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अर्क | % ओरेसू क 
5 ष्यकार की खलिखित संक्षिप्त आत्मजीवनी 
कि 2 (१) जन्म और वंशावली 


वाग `= (पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी, कायस्थ सकसेने शमसाबादी सेठ) तिथि 
;१"-रोल्णु ` सप्तमी संवत्‌ १६०५ विक्रमीय (३ नवम्बर १८४८ ई०) को ग्राम 
शाहपुर-मंडराक: परगना कोल जिला अलीगढ़ में उत्पन्न हुआ था । मेरे पिता लाला 
फुन्दनलाल' जी, दादे लाला अमरसिंह जी, परदादे लाला मोतीलाल जी, नगरदादे 

.. लाला सदाराम जी और महानगर दादे वा सगर दादे लाला किशोरलाल जी थे ॥ 


-'' ` २-मेरे दादे लाला भ्रमर्रासह जी फारसी पढ़े थे, वे शाहपुर के पटवारी थे, 
.*,7 शेरे पिता लाला फुन्दनलाल जी हिन्दी जानते थे और वहां पर खेती करते थे। 
`” “ और आन गाँव वाले इस घराने को बड़ा मानते थे और उनसे सम्मति लेकर 
“प करतें थे । लाला श्रमरसिह जी के पीछे मेरे बड़े भाई लाला गोपालराय जी, 
रोर उनके पीछे उनके पुत्र लाला झुन्नीलाल जी पटवारी हुए । वे पटवारगरी छोड़कर 
अतीगढ्‌ जा रहे और नौकरी आदि से निर्वाह करके अपने पुत्र कान्ताप्रसाद को बी० 
* ए० परीक्षा में उत्तीणं कराया । वह खेती हमारे घराने में मेरे और मेरे भाई भतीजे 
_ [दि के नाम से अभी चली ग्राती है॥ 
| ३--हम अपने माता पिता से अठारह भाई बहिन जन्मे थे । उनमें से चार 
= ई (लाला गोपालराय, मैं, लाला लेखराज, भ्रौर लाला दीपचन्द) और चार 
.- हिनों के विवाह हुए। लाला लेखराज और लाला दीपचन्द विना सन्तान स्वगेवास 
«. ऽर गये । लाला गोपालराय के पुत्र लाला भुन्नीलाल और रघुवरदयाल थे। लाला 
कुन्नीलाल का स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र लाला कान्ताप्रसाद बी० ए० हैं। लाला 
रघूवरदयाल अलीगढ़ रहते हैं। मेरे आठ सन्तान हुए जिनमें से तीन पुत्रियो और 
प्यून पुत्र का विवाह हुआ । पुत्र का नाम लाला विष्णदयाल है और उनके दो पुत्र 
लाला शंकरदयाल सेठ बी० एससी ० और इन्द्रदयाल सेठ हैं ॥ 


2.0 (२) बालकपन और पढ़ाई 
४- मैं दो-तीन वर्ष को था, तब मेरे बहुत चेचक “निकली, जिसके चिल्ल | 
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शरीर भर में हैं। हमारे घर पर अलीगढ़ के लाला हरसहाय मेरे बड़े भाला 
गोपालराय जी और गाँव-के कुछ लड़कों को फारसी पढ़ाते थे । जब मैं पांच 
का हुआ, मेरा मक्तब (फारसी पढ़ने का आरम्भ) उनसे कराया गया । दोलहंपे 
तक करीमा, खालिकबारी, आमदनामा आदि पुस्तक मैं पढ़ता रहा ।। १ 
५--संवत्‌ १९१४ विद्यमी (१७ मई १८५७ ई०) में मेरठ से विद्रोह (बलवा " 
वा गदर) आरम्भ हुआ । देश में बडी गड़बड़ मची | ग्राम ग्राम में पुराने-पुराने वर 
निकाल कर लोग आपस में लूट म्रार करने लगे, भयानक दृश्य हो गया । हमारे" 
आर पिता जी ने देखा कि ग्राम के सव कायस्थों की और हमारी भी श्रवश्य लूट 
होगी भ्रौर जीवनाश का बडा भय है । उन्होंने घर का सब गहना पाता और:क - 
के बस्ते ग्रामः के एक प्रतिष्ठित पुरुष ठाकुर जयरामसिंह को सौंप दियेः।र' 
दादे जी पेदलः दोपहर पीछे श्रलीगढ़ को{भागे, मागं में लुटेरों ने - हमारे: केपड .« 
लूट लिये ।. यही. - दश्‌ अलीगढ़ आदि को भागे हुए दुसरे कायस्थ. लोगों. की ह 
्रलीगढ़ में बुआ. फूफा के घर मेरे भाई गोपालराय जी फारसी पढ्ते' थे, मै. उनके 
पास रहा और दादे जी हरसहाय के घर ठहरे | पिता जी दादा जी को घर छोड़ 
कर रात में सब स्त्रियों को घासीपुर ग्राम में लें गए । इसी प्रकार सब कायस्थ लोगं हि 
जहां जिनका मुंह पडा, स्त्रियों को ले गये । दूसरे दिन आस पास के और. ग्राम के. 
ठाकुर लोगों ने हुमांरे पड़ोसी लाला मुकुन्दीलाल और लाला छेदीलाल कायस्थों के... र 
घरों को खोद.खोद कर बुरी भाँति लूटा । मुखिया लोगों ने हमारी दादी-जी को छत १ 
पर चढ़ा दिया और कहा तुम निश्चिन्त रहो, तुम्हारी लूट नहीं होगी ।-तीसरे पहर “ 
अकेले पिता जी घर का समाचार लेने को घासीपुर से चले । इधर शाहपुर से कुछ : 
लुटेरे भी उनके खोज में निकले ग्रौर पिता जी को मार्ग में पकड़ कर, शाहपुरु लागे, ५ 
और तलवारें नंगी करके चामुण्डा देवी के स्थान पर चढ़ाने ले: गये । यह समाचार : 
दादी जी ने सुन पाया और एक गंडासा लेकर चलीं और चामुण्डा के स्थान पर पिता 
जी के पास बेठ कंर .लुटेरों से बोलीं कि पहले तुम मुझसे लड़ लो फिर इसे हाथ .। 
लगी । इसी अवसर पर ठाकुर जयरामसिह ग्रादि मुखिया लोग भ्रा गये झौर . 
लड़ाके लोगों को हटाकर पिताजी को सकुशल दादी जी के साथ घर पहुंचा दिया। ; 
हैम संब लोग भी अलीगढ़, घासीपुर आदि बाहिर से घर ग्रा गये, तबसे ग्राम में : 
श्रापस की ही मार से शान्ति हो गयी, और सब मिलकर बाहर वालों की मार घाड _ 
से बचने का उपाय करने लगे और वत्दुको, तलवारों, फरसा' श्रादि हथियारों से 
सजकर पहरा देकर ग्रामं की रक्षा में लग गये । मैं भी एक छोटी सी तलवार बांधता / 
था और घर की तलवार आदि हथियारों को तेल 'आदि मलकर पैना करता था } ह 
लोग जब बाहिर वालों की चढाई कां समाचार पाते, स्त्रियों और बालको को किती 
` सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते और आप. सन्नद्ध होकर ग्राम में रहते थे । दो-तीन 
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वार अहिर वालों ने चढ़ाई की, परन्तु आपस के मेल के कारण कुछ हानि न कर 
सके । इस प्रकार हमारा ग्राम बाहिरी लूट मार से बचा रहा ॥ ' | ् 
'६--उधर दिल्ली-में अंग्रे जों और विद्रोहियों (वागियों) से लड़ाई ठन रही 
थी, इधर श्रलीगढ़ में हिन्दू और मुसलमानों में लूट मार होने लगी । लोगों ने ग्रपनी 

स्त्रियों और बच्चों. को. जहाँ तहां भेज दिया । उस समय हमारे घर पर हमारी बुझा 
. बहिनें और दूसरे सम्बन्धी, -उनकी ननदें, देवरानी, जेठानी आदि और बच्चे 
मिल कर चालीस-पचास स्त्री पुरुष अलीगढ़ से आकर रहे । जब अंग्रेजों ने दिल्ली 
जीत ली, वहां से मेरठ रादि नगरों में होते हुए ग्रागरे होकर हाथरस: पहुंचे भ्रौर 
वहां से अलीगढ़ पर धावा किया, मुसलमानों ने श्रलीगढ़ से निकलकर मानसिह के 
वाग कें पास मैदान में. सामना किया । कुछ देर लड़ाई हुई, कुछ अ्रप्रेज और बहुत 
से मुसलमान मारे गये । अंग्रेज जीत मनाकर उसी दिन हाथरस लौट गये ओर दुसरे 
-दिन अकिर ग्रलीगढ़. पर अधिकार कर लिया । कुछ पकड़ मार के पीछे शान्ति हो 
गई । तब वे सब स्त्रिया और वालक जो हमारे घर झाये थे, ग्रपने-अपने घर कम 
चले गये । हम लोग. अंग्रेजों की सेना का सडक पर से आना जाना आर उनके 


हथियारों का चमकना अपने घरों की छत से देखा करते थे ॥ 

७--एक अमीर खां, मुसलमान सिपाही अलीगढ़ का हमारे पिता जी वाही 
मित्र था । वह वहां से दो सन्दूक कुछ विसातियों के माल से भरे लाया और ग्रपन 
माल बताकर और ताले लगाकर .हमारे घर धर गया । भेदिथे (मुखबिर) ने 
्रलीगढ़ के साहिब कलक्टर को: हमारे घर में लुट के माल होने की सूचना दी | 
उन्होंने दौड लेकर दुसरे दिन सवेरे आप ही जाने का प्रबन्ध किया । यह स' | टं 
च जी को मिल गया । उन्होंने रात में दोनों सन्दुक तोड़ कर सर आज बा % 
4 क द्र ल कूंओ में फिकवा दिया और सन्दूको में कागज भर 
क रा हु ही तीन चार छकड़े और बीस-पच्चीस सवार लेकर | 

रने प्राम घेर लिया । पहिले हमारे-घर - की तलासी. ली, ₹ लूट खसोट है 


का कुछ माल' न' मिला » लूट खर 
“उन शात न भिला। साहिब. कलक्टर तो चले गये, उनके साथ वाले सब ग्राम. 


की तलासी तीसरे पहर तक क Bo आ 
मे ५ रते रहे और दो-तीन मनुष्यों को पकड़ ले गये, 
जिनमें से एक को एक वषे की. कैद हुई रौर शेष सब म पकड़ ले गये, _ व्य 


[ मौलवी साहिब मुहम्मदअली से 
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म ० 
मुझे वूआ जी ने अलीगढ़ बुला लिया और वहां मकतब में फारसी के बड़े बड़े 


मैं मुन्शी हो गया ॥ क 
हु नतर मेरी १५ वर्ष की थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की चांट लगी 


मैंने पिता जी से चर्चा किया । उन्होंने अपने मित्रों से पूंछा । सब सहमत हो गये भे 


परन्तु एक धनाढ्य पुरुष लाला भगवानीप्रसाद जी. कहने लगे कि बहुत से त्वे 
लोगो के लड़कों ने भ्रंग्रजी आरम्भ को और थोडू तो में छोड़ दी, हे र 
यह काम न हो सकेगा । पिता जी चुप हो गये । `=. पिता जी से एकान्त मे कह 


कि आप परमेश्वर का नाम लेकर मुझे आज्ञा दें, परमात्मा बेड छ ७ 20008 
पिता जी ने कुछ सोच विचार कर मुक आज्ञा दे ' । मैं ग्रलीगळ ५ 0 00 
के घर रहकर अग्रेजी स्कूल में गया । 98 शोभाराम हेडमास्ट म 
में प्रवीण देखकर तुरन्त आदर से स्कूल में प्रविष्ट कर लिया । ? . 


रन्तु पं सुधि रखते थे। अऽ ' रन्स 

रो से पढ़ता था, परन्तु पंडित जी मेरी विशेष सु र RF 
हे पढ़ता था, हेड मौलवी साहिब भपने घर पर मुक अरबी कोस (सुल्लमुल्ल 
आअदब | आदि) पढाते थे । स्कूल में हिन्दी और संस्कृत नहीं पढाई जाती थी, उन्हीं 


दिनों में राजा जयकृष्णदास साहिब वहात कटा हर के उद्योग से एक पंडित 
नियत हुए । कोई विद्यार्थी उशी : व, झे; == हिन्दी और संस्कृत आरम्भ कर 
दी। कुछ दिनों में बहते विद्या : 7-० 41 «रत पढ़ने लगे । अन्त में ऐन्टू न्स 


परीक्षा तो मैंने उदू के साथ र, “याकि उदू ही मेरे लिए उस समय सरल थी । 
सारांश यह है कि मैंने सन्‌ १८६४ ईस्वी में अंग्रेजी आरम्भ की ग्रौर पारितोषिक 
ग्रौर छात्रवृत्ति पाते हुएं मैं सन्‌ १८७१ इस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एन्द न्स 


परीक्षा में उणें हो गया और आगरे कालिज में जाकर एफ० ए० पढ़ने लगां ॥ 


(३) जीविका ._ 

१०--चार-पांच महीने पीछे ग्रागरे कालिज से घर चर की दशा 
डांवाडोल देख कर अलीगढ़ हाईस्कूल में एक जगह १० ॥ कट क मई सन्‌ १८७२ 
ई० में स्वीकार कर ली । वहां से मेरी के म. जत 

महीने पर हुई । वहाँ ७ जुलाई '. र 

त ८७७ ई० में रुड़की कालिज क॑ ग्ट परीक्षा मैने उत्तीण 
की और सन्‌ १८७८ में छह महीने की छुट्टी '' ' “तन पर लेकर श्रागरे जाकर 
ग्रछनेरा मथुरा रेलवे में नौकर हुआ । वहां ठीर (गह न मिलने से फिर मुरादाबाद 
लौट झाया । सन्‌ १८५ में शाहजहांपुर 5. <स्‍कूल के बदल जाने पर तारीख २३ 
जनवरी १८८५ से २२ सितम्बर १८८६ तक २० महीने की छू ट्टी विना वेतन 


ली । और इलाहावाद जाकर एगजामिनर आफ एकौन्ट, इम्पीरियल स्टेट रेलवे के. 
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दफ्तर में थोड़े दिन का.. करके एगजीक्यूटिव इंजिनियर बिलासपुर-इटावा स्टेट 
रेलवे के दफ्तर में २४ मार्च १८८५ से २४ मार्च १८८ ६ तक ४०) मासिक पर 
रहा । उसके पीछे € जनवरी १८८६ तक एक हजार रुपये नकद की जमानत देकर 
एकाउन्टेण्ट और खजानची, डिस्दिक्ट इनजिनियर इण्डियन मिडलेंड के दफ्तर बांदा 
में ६०) से ७०) तक महीने पर नौकर रहा। वहां से अपनी बीमारी के कारण 
नौकरी छोड़कर अपने घर शाहपु" खेती और कुछ गुड़ आदि का व्यापार करने लगा, 
परन्तु अनुभव न होने से < . गेटा पड़ा ॥ 

११--फिर तारीख १६ सितम्बर १८९१ से १५ मई १६०१ तक जोधपुर 
में दफतर मैनेजर साहिब जोर“ बीकानेर रेलवे में, और १६ मई १६०१ से २१ 
जुलाई १६०७ तक वहां पर ही उसी रेलवे के श्राडिट आफिस में रहा । वहां से ५६ 
वर्ष की आयु में नौकरी छोड़ दी । उस समय मुझे ५०) मासिक वेतन मिलता था | 
छोड़ते समय सेरे पास पांच-छह हजार रुपये प्रावीडेन्ट फन्ड और बोनस और ग्रपनी 
वचत के थे । चलते समय वाब छोटमल रावत एसिस्टेन्ट ग्राडिटर जोधपुर-बीकानेर 
रेलवे और शहर और दफतर के सथ मित्र रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने आये, और 
फूलों की मालायें पहना कर और वर्षा करके बड़े ग्रादर और प्रेम से मुझे विदा 
किया । वहां से इलाहाबाद कर अपने पुत्र लाला विष्णु दयाल के पास रहता हूं ॥ 


(४) गृहस्थ कर्म विवाह आदि 

१२--संवत्‌ १९२१ वि० (सन्‌ १८६४ ई०) में जब मेरी आयु १६ वर्ष की 
थी, श्रीमती जानकी देवी जी (मुन्शी बिहारीलाल जी की पुत्री) के साथ मेरा विवाह 
और तीसरे वर्ष में गौना हुआ । भादों संवत १६२७ वि० (सन्‌ १८७० ई०) में 
बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी का जन्म हुआ और लगभग तीन-तीन वर्ष के अन्तर से सब: 
पुत्र-पुत्रियां आठ बालक उत्पन्न हुए, चार छोटी श्रायु में मर गये । शेष चार अर्थात 
पुत्र विष्ण,दयाल का. विवाह बाबु, रामजीमल जी मुखतार बदाथू वाले की पुत्री से, 
बड़ी पुत्री सुमित्रा डी का विवाह लाला गुरुचरण जी एम० ए० (मुन्शी दुर्गाचरण 
जी मुरादाबाद वाले के पूत्र) से, पुत्री सत्यवती देवी का विवाह बाबू चंडीप्रसाद जी 
(मुन्शी गणेशीलाल जी झलीगढ़ वाले के पुत्र) से, और पुत्री विद्यावती देवी का 
विवाह मुन्शी ज्वालाप्रसाद जी बी० ए०, एल-एल० बी० वकील (मुन्शी श्यामलाल - 


: जी वकील, रईस कानपुर के पुत्र) से हुआ '। 


के सिवाय कुछ दुसरी जगह पढ़ाई से और कुछ पुस्तकों की बिकरी से भी प्राप्ति हॉ 
जाती थी । आय के तीन भाग समभे जाते थे, एक भाग खाने पहरने रादि चालू 


१३--घर का प्रबन्ध तदा उत्तम रीति से रहा । आरम्भ में स्कूल के वेतन | र 


लं के लिये, दुसरा सन्तानो की शिक्षा और विवाह आदि के लिये और तीसरा 


९“ 
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स्थिर निधि अपने बुढ़ापे आदि के लिये । जब हम दोनों झलीगढ़ में थे, मैंने पत्नी को 
सत्रि में हिन्दी पढ़ाना आरम्भ करा दिया था। उस समय स्त्रियों के पढ्ने की रीति 
. न थी, स्त्रियां कहती थीं कि पढ़ी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं । परन्तु हम दोनों दूँ 
चित्त से पढ्ने-पढाने में लगे रहे । इसका फल यह हुआ . कि हमारे सब पुत्र पृत्रियाँ 
हिन्दी, संस्कृत, उदू, गणित ग्रादि घर में ही पढ़ने लगे ।* विष्ण दयाल ने कुछ दिन ` 
घर में पढ़कर मुरादाबाद, करवी, अलीगढ़ स्कूल, आगरा . कालिज, और जोधपूर 
कालिज में अंग्रेजी बी० ए० तक पढी और संन्‌ १९०१ में इंलाहाबांद एंकोन्टेन्ट 
जनरल के दफतर में नौकर होकर अब सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं॥। . 2 
१४- जब मैं. मुरादावाद में था, मेरे पास -मेरी दादी: बहिन आदि मेरी. 
पत्नी और बालकों की खबरगीरी के लिए रहती थी । मेरे छोटे भाई लाला लेखरांज 
भतीजे लाला भुन्नीलाल, और साले लाला भूपालराय क्रम-क्रम्‌ से स्कूल में मेरे 
पास पढ़ते रहे.। मेरे पिता जी पर लोगों का ५००). का ऋण था". वह सन्‌ १८८१ 
में रुपया देकर मैंने चुका दिया । उसके बदले में उन्हनि खेत का पट्टा १६ वर्ष के 
लिये मेरे नाम लिख दिया । . उसका प्रबन्ध पिता जी करते रहें और उनके पीछे . 
वह खेत अपने घराने में अब तक चला भ्राता है, जिसके प्रबन्ध से गव मंभ .. .> 
लाला लेखराज जी की धर्मपत्नी निर्वाहकरती हैं। | 
१५ जब मैं वांदे से नौकरी छोड़कर आया, शाहपुर में नया मकान 4५- 
बाया, पिताजी के स्वर्गवास होने पर उनका मृतक संस्कार पहिली वार अपने ग्राम में 
डैदिक रीति से किया । बड़ी पुत्री का विवाह भी वैदिक रीति से किया। पुत्र विष्यूएं - 
दयाल-को अलीगढ़ हाईस्कूल में प्रविष्ट कराकर बोडिग हाउस में रख दिया, रौर 
अपने साले लाला -गंगासहाय को. अलीगढ़ के तहसीली:स्कूले में प्रविष्ट कराकर 
बोडिग हाउस में रक्खा, जहां पर वे मिडिल परीक्षा तक पढ़कर भपने घर चलें गए। 
विष्ण॒ दयाल - ने अलीगढ़ से एन्ट न्स परीक्षा उत्तीर्ण करके, भ्रागरा कालिज के 
ब्रोडिग हाउस में कुछ समय तक रहकर मेरे पास जोधपुर के जसवन्त कालिज से 
एफ० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वी० ए० तक शिक्षा पाई श्रौर रुड्की कालिज ` 
में प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी कारण से न जा सके । उनका विवाह 


आर गौता हो चुका था। वे लगभग दो वर्ष तक अपने धर वालों सहित कानपुर कम- लक 


सरियट के दफतर में काम करते रहे और स्थिर नौकरी मिलने पर सन्‌ "१६०१ से 
इलाहावाद चले गये जहां मकान वनाकर अब रहते हैं ॥ क जे 

| १६-- जंब॑ मैं जोधपूर के रेलवे दफतर में नौकर.था मैने माता, पत्नी और 
बच्चों को अपने पास बुला लिया । वहां पहिले मेरी माता जी का फिर दो महिने - 
पीछे छह-छह मंहीने के दो युगम पुत्रों का, और फिर उससे १४, २१ दिन पीर्च १५ - 
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नवम्बर १८९२ को धर्मपत्नी का देहान्त हो गया । घर के कामों में वडी गडबड 
पड़ी । पहिले मैं योगाभ्यास करने में लगा और जोधपुर के प्रसिद्ध योगौ महात्मा 
देवीदीन' आदि से मिला करता था । इस योगाभ्यास और सत्संग सें मेरा मन 


संस्कृत विद्या के स्वाध्याय करने, बच्चों को शिक्षा देने" और उनके विवाह आदि. 


संस्कार करने में जम गया । उस समय मेरे तीन लड़कियां और एक पुत्र थे । 
लड़कियों को संस्कृत, उद्र, गणित आदि, गृहस्थी के काम, भोजन - बनाने, सीने 
पिरोने आदि में विशेष शिक्षा दी । बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी' को पंजाव विश्वविद्यालय 
की प्राज्ञपरीक्षा तक पढ़ाया । उसका विवाह तो हो चुका था, गौना' जन १८९३ में 
हुआ ।-२० जनवरी १८६६ को पुत्र विष्ण दयाल का, ३ फरवरी १८६७ को पत्री 
सत्यवती देवी का भर ५ मई १८९७ को पुत्री विद्यावती देवी का विवाह हुआ 
आर योग्य समय पर उनके गौने हो. गये ॥ 

१७-- फिर मुझे उमंग उठी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो में बाल विधवां 
विवाह नहीं होता, इस विपत्ति के उठाने के लिये कोई उदाहरण स्थिर करना 


२" चाहिये-। यह ठान कर-३०-अ्रगस्त १८६८ ई० को एक विज्ञापन दियो कि मैं अपना. 


सजातीय अर्थात्‌ कायस्थ सकसेने दूसरे अच्छे घराने की . बालविधवा स्त्रीसे विधवा 
बिवाहु.करना चाहता हुँ, विद्वान्‌ लोग पक्षपात छोड़कर सम्मति देवें । इस पर बहुत 
. आन्दोलन हुआ, बिरादरी में, नगर २ अनुकूल और प्रतिकूल सभायें हुई, समाचार 
पत्रों में. भी. लिखा पढी हुई । .पंडितो की अनुकूल व्यवस्थायें, -और बिरादरी के और: 
दूसरे २ बड़े सज्जनों की झनुकूल सम्मतियां एकत्र करके कातिक सुदी ११ 
(देवोत्थान) संवत्‌ १९५३ ता० २४ नोवम्बर १८६८ को मेरा विवाह सजातीय 
बाल विधवा ` श्रीमती श्यामसुन्दरी देवी के साथ उनकी माता के हाथों से बड़ी 
धूम धाम से हुआ । पंडित जनों, इष्ट मित्रों, और बिरादरी के सज्जनों का 
भोजन आदि से सत्कार किया गया | जगह-जगह से बधाई ग्राने लगी (इस विधवा 
विवाह का पूरा वृत्तान्त मेरी उर्दू पुस्तके विधवा मंगल में छपा है) । 


(५) धमनिष्ठा 


१८--वचपन में मुझे कोई घमंशिक्षा नहीं हुई थी, लोगों की देखादेखी 
स्नान करके शिवमूति पर लोटा जल चढ़ाकर बकरे के समान्‌ मुह बजाकरः “बं बं 
बम और जय शिव जय शिव” कहता था । बलवे के पीछे ग्रलीगढ के एकं पंडित 
उन्यराम जी हमारे ग्राम में तुलसीकृत रामायण बांचा करते थे , मैं उसे चित्त देकर 
सुनता था । जब वे सायंकाल को प्रसन्न होकर बैठते, मैं उनसे उसी रामायण पर 
उछ प्रश्‍न करता जिनको वे प्रसन्त होकर समझा देते थे । मैं उनको कए से जल लाकर 


पिलाता और भोजन बनाने में सहायता देता था । जब कभी ग्राम में सत्यनारायण | म द 
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की वा गरुड़ पुराण की कथा होती, उसे भी सुना करता था । जब मैं अलीगढ़ रहता 
था, प्रायः नियम से अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन करता और दशहरे के दिनों में 
रामलीला देखता, और रात्रि में जब रामचन्द्र जी नगर को झाते, दशंन करता था । 
एक समय दो चमार कमेरे (हमारे खेत के मजदूर) आपस में विवाद कर रहे थे। 
वादी ने प्रतिवादी से कहा- “या को वेद न्यारो ही है १ | यह वाक्य मेरे हृदय में 
जम गया । मैं सोचने लगा कि वेद कोई विचारने योग्य वस्तु है जिसका नाम यह्‌ 
झनपढ़ चमार भी जानता है । अंग्रेजी इतिहासों से भी वेद का नाम मैं जान गया 
था । जब मैं एन्ट स क्लास में पढ़ता था, मेरे पास उदू -हिन्दी का एक मासिक 
पत्र भ्राता था । उसमें संस्कृत अक्षरों में एक मन्त्र लिखा था, जिसे विवाह समय 
कन्या पढ़ती है । पं० कालीचरण जी हेड पंडित हमें संस्कृत में हितोपदेश पढ़ाया 
करते थे, मैंने उनसे विनती करके उस मन्त्र का शब्दार्थं पूछा । वे ऋद्ध होकर 
बोले--'“तुम कायस्थ शूद्र हो, शूद्रो को वेदार्थं बताना निषेध है” । मैं चुप हो 
गया । सतूमत निरूपण आदि पादरियों की पुस्तकें भी देखा करता था, जिसमें वेद 
और पुराणों की निन्दा भरी थी, जिनसे बड़ा सन्देह होता था । 


(६) महर्षि स्वाधी दयानन्द सरस्वती से भेंट 
१६--संवत्‌ १९३३ (सन्‌ १८७७) में महष श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मुरादाबाद पधारे। उन्होने राजा जयकृष्णदास जी सी० आई० ई० की कोठी पर 
उतर कर लगातार पांच छह दिन तक सायंकाल वेदिक धर्म पर व्याख्यान दिये । वे 
बैठकर व्याख्यान देते थे और अन्य वेद मन्त्रों के साथ-- 


ओम्‌ शक्ना मित्रः सं वरुणः शन्नौँ भवत्वय्येमा । 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरक्रमः ॥ 

नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते वायो । त्वमेव पत्यक्षं ब्रह्मांसि । त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं व॑दिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु 
तद्रक्तारमवतु । अवतु मास्‌ । अर्वतु वक्तारम्‌ । ओस्‌ शान्ति- 
श्शान्तिरशान्ति! । है 

सत्यार्थ प्रकाश का आदि मन्त्र व्याख्यान के आरम्भ में और-- 

ओ३म्‌ शन्नो मित्र; श॑ वरुणः शां भवत्वय्येमा । 

शन्न इन्द्रो बृहस्पति; शत्नो विष्णुरुरुक्रमः । 
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नमो ब्रह्म॑णे । नम॑स्ते वायो । स्वमेव प्रत्यक्ष त्रझासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष  ब्रह्मांवादिषस्‌ । ऋतम॑वादिषम्‌। सत्यमवादिषम्‌ । तन्मा- 
मावीत्‌ | तद्रक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवोंट्रक्तारम्‌ | ओरम्‌ 
शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥ 


सत्यार्थप्रकाश के अन्त का मंत्र व्याख्यान के अन्त में स्पष्ट शब्दों में ऊचे 
मधुर स्वर से बोलते थे और व्याख्यान भी बहुत शुद्ध सरल और मधुर शब्दों में 
देते थे जिसको श्रोता लोग एकचित्त होकर सुनते थे । केसी ही बातचीत वा 
कोलाहल हो उनके बोलते ही सब एक साथ बन्द हो जाता था और शान्ति फेल जाती 
थी । व्याख्यान की समाप्ति पर वे लोगों की शंकाश्रों का समाधान करते थे । कुछ 
लोग रात्रि में दस ग्यारह वजे तक उनसे सत्संग करते थे । मैं भी नंगे परो श्रद्धा 
और भक्ति से दोनों समय व्याख्यान और सत्संग में जाता था और प्रातःकाल जब 
वे दण्डा लेकर नगर से बाहिर भ्रमण करते थे, मैं भी जाकर मागे में उनके दर्शन 
करता और “आनन्दित रहो” यह आशीर्वाद लेता । स्वामी जी का शरीर विशाल, 
पृष्ट, गेहुंआ रंग था । उनकी बोलचाल में बुद्धिमत्ता, गम्भीरता, वीरता, निष्पक्षता 
और परोपकारिता साक्षात्‌ दीखती थी । उनका दण्डा लेकर भ्रमण करना मेरी 
आँखो के सामने घूमा करता है । ् 


२०--उन्हीं दिनों, मैं और मुन्शी कालिका प्रसाद दो कायस्थों ने, लाला 
चन्द्रमणि और लाला द्वारिकाप्रसाद दो वैश्यों ने स्वामी जी से यज्ञोपवीत और 
गायत्री मन्त्र लिया । मैने स्वामी जी की आज्ञा से उनकी पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक 
को मुन्शी इन्द्रमणि जी से पढ़ा। मैंने एक दिन स्वामी जी से पूछा कि यदि लोग 
आप से यज्ञोपवीत लेने में दोष लगावें और हमारा धर्म पूछें तो क्या उत्तर दिया 
जावे । उन्होंने कहा कि संन्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है, और अपना धर्म 
वैदिक धर्म बतलाया करो । तभी उन्होंने बड़े प्रेम से मेरी पीठ ठोककर कहा- ईश्वर. 
करे तू वेदों को पढ़कर उनका प्रचार करे ।” मैं स्वामी जी की पुस्तकों को बहुत 
रुचि से लेता और पढ़ता था । उनकै मासिक पत्र वेद भाष्य के ग्राहकों में मेरा. 
नम्बर & था जिसको मैं भ्रन्त तक ,१७ वर्ष तक लेता रहा ॥ अ | 

२१--जब स्वामी जी सन्‌ १८७७ में मुरादाबाद आये थे, एक ग्रायेसमाज | 
उक्त राजा साहिब की कोठी पर खोला गया था जो झापस की झनबन से टूट _ 
गया । स्वामी जी ३ जुलाई १८७९ को फिर मुरादाबाद राये झौर शह 
राजा साहिब की कोठी पर उतरे । इन दिनों स्वामी जी संग्रहणी ( 
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से पीड़ित थे, तीन व्याख्यान दिये । २० जुलाई १८७९ को स्वामी जी की उपस्थिति 
में उन्हीं राजा साहिब की कोठी पर . बड़ा हवन करने के लिये सामग्री मंगाई गयी 
और मोहनभोग भी बनाया गया । उस दिन वर्षा बहुत हो रही थी, एक घर में 
थोड़ा सा हवन किया गया । सामग्री और मोहन भोग बच गया । लगभग पांच सौ 
मनुष्य उपस्थित थे, देर हो जाने के कारण राजा साहिब ने सब को भोजन कराया 
आर वह मोहन भोग भी बंटवा दिया । उसी दिन आर्यसमाज स्थापित होकर मुन्शी 
इन्द्रमरि प्रधान; कुंवर परमानन्दे और. ठाकुर शंकरसिह मन्त्री साहू श्यामसुन्दर 
कोषाध्यक्ष, लाला जगन्नाथदास पुस्तकाब्येक्ष और अड़तीसे सभासद्‌ हुए जिनमें मैं भी 
था । इस अवसर पर धूतों ने गप्प उड़ाई कि स्वामी जी ने मोहनभोग में थूक दिया 
था, वह इन लोगों ने खाया है । बिरादरी में पंचायत ` होने लगीं, कुछ लोग समाज 
से अलग हो गये ओर कुछ दृढ़ होकर काय करते रहे । मुझ से .भी कुछ बिरादरी 
वालों ने खेंचातानी को, मैं पक्का होकर समाज में बना रहा। दूसरे वषं चिरंजीव 
विष्णदयाल का यज्ञोपवीत कराया । संब भाई बन्धु, नातेदार और र्यसमाजी भाई 
संस्कार में सम्मिलित हुए, मैंने, उसंको यज्ञोपवीत और गायत्री मन्त्र दिया | आये हुए 
स्त्री पुरुषों का सत्कारे मिष्टान्न और भोजन आदि से. किया गया और कार्य बड़ी 
` प्रसन्तता से प्रा हुँ्रा। है .... ` 
२२--मुसलमानों ने. कुछ पुस्तक. हिन्दुओं के देवताग्रों और महात्माग्रों की 
निन्दा में निकाले थे । मुन्शी इन्द्रमणि जी मुरादाबादी ने हिन्दु धमे के. अनुसार उनके 
उत्तर---/हमला हिन्द, समसाम हिन्द आरु सौलत - हिन्द''- तीन पृस्तकों.में देकर 
हिन्दू धर्म, कीः रक्षा की । मुसलमानों के भ्रभियोग . चलाने पर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद. 
चें मुच्णी जी पर पांच सो रुपया. .जुरमाना किये .श्रोर'पुस्तक़ : फड़वा डाले । भ्रपील 
करने पर हाईकोट इलाहाबाद भ्रोर लाट साहिब कै यहां से जुर्माना माफ़ होगया । 
३--मु° इन्द्रमणि-ने पुस्तकं रच कर हिन्दू धमं की रक्षा की थी- और अब 
मुरादाबाद आयंसमाज के प्रधान थे, उनकी प्रार्थना ग्रौर स्वीकृति पर स्वामी जी 
की सम्मति से भ्रार्यंसमाजों ने ग्रपराध की सफाई भ्रौर जवाबदिही करने को मुन्शी 
जी के लिये .इस शतं पर-चन्दा किया कि जो चन्दा थोड़ा ग्लावे, ग्रायंसमाज मेरठ 
खर्चे चला कंर समाजों से ले लेवे, श्रौर जो अधिक ग्रावे तो शेष धन:का उपयोग 
समाजों की सम्मति से किया जावे, चन्दे का धन लाला रामशरणादास जी. रईस 
मेरठ के पास एकत्र होवे ग्रौर वहां से ही खर्चे किया जावे ।.जो चन्दा मेरठ समाज 
में आया था, इसमें से मुन्शी जी को खर्च के लिये. भेजा गया, आर बहुत सा घन सीधा. 
मुन्शी जी के पास श्राया,। थार्यसमाज मेरठ ने. उनसे श्राय व्यय का. हिसाब मांगा, , 
उन्होंने और उनके शिष्य लाला जूगन्नाथुद्रांस ने हिसाब नः दिंया:श्रौर' प्रकट किया कि. 
यह घन केवल मुन्शी जी के लिये श्राया है, सबका संबं उनको मिलना चाहिये । बंहुत 
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समाने बुझाने पर भी वे. दोनों स्वामी जीं और झायंसमाजियों को दोष लगाने लगे 
और अलग आर्यसमाज करने लगे तब आयंसमाज मुरादाबाद ने श्री स्वामी जी 
महाराज की आज्ञा लेकर एक बहुत बड़ी सभा की । उसमें सरवंसम्मति से निश्चय 
हुआ कि मुन्शी इन्द्रमरि जी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथ दास जी नतो 
मुकदमे में का हिसाब देते हैं और न सफाई करते हैं, और उलटे स्वामी जी और आये 
समाजों को -फठा दोष लगाते और अलग समाज ' करते हैं, इस लिये दोनों महाशय 
आर्य समाज मुरादाबाद से अलग किये गये। तब' निम्नलिखित पत्र समाजों और 
समाचार पत्रों को भेजा गया-- ` `” 


महाशय, नमस्ते 


विदित हो कि श्री स्वामी. दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
की प्राज्ञानुसार, आयंसमाज -क नियमों से विरुद्ध आचरण के 
कारण मुन्शी इन्द्रमणि प्रधान ओर लाला जगन्नाथदास पुस्तकाध्यच 
अपने अपने पद ओर समासंदी से इस आयसमाज से २६ मई सन्‌ 
१८८३ ई० से अलग . किये गये और. मुन्शी. दुर्गाचरण प्रधान 
नियत हुए । आगे को-पत्र आदि. सुन्शी क्ष मकरणदास मन्त्री क 
नाम ठिकाना प्रकानसाह श्यामसुन्दर, जी रईस मंडी बांस मुरादाबाद 
भेजे जावें । च मकरणदास मन्त्री आयसमाज मुरादाबाद, ३० मई 


१८८३ हि 
इसके पीछे मुन्शी इन्द्रमरिण जी. का समाज कुछ दिनों में टूट गया आर 
पुराना समाज भ्रधिक अधिक उन्नति करता हुआ-चला भ्राता है.। मन्त्री पद के लिये 
मेरा निर्वाचन निरन्तर सन्‌ १८८० से सन्‌ १८८४ तक(जब तकं मैं मुरादाबाद रहा) 
होता' रहा । और वदली हो जाने पर शाहजहांपुर ,,-कटनी, मुड्वारा, करवी, बांदा 
जोधपुर, इलाहाबाद भ्वादि समाजों में कभी सभासद्‌, कभी मन्त्री और कभी प्रधान 
होकरं सेवा करता रहा । 


२४-महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का जन्म गुजरात देश के मौरी | 


नगर में संवत्‌ १८८१ विक्रमीय (सन्‌ १८२४ ई०) में हुआ थां, बे. राह्मण थेञ्रौर | 
अपने को मथुरा के महषि स्वामी विरजानरू सरस्वती क्रां शिष्य मानते और. 
पुस्तकों में लिखते थे । इनका स्वर्गवास दिवाली के .दिन सायंकाल ६ बजे कातिक 
कृष्णा ग्रमावस संवत १९४० वि (ता? ३० अक्तुबर १०६३ ॥ को श्रजमेर नगर मे 
` हा वे अपने जीवितं ही फाल्गुन वदी ५ संवत्‌ १९२९ वि०(२७ फरवरी 
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को राजधानी उदयपुर में पना स्वीकार पत्र (वसियत नामा) अपने धन सम्पत्ति 

की रक्षा और वृद्धि करने और वैदिक धर्म प्रचार आदि परोपकार में लगाने के लिये 

श्रीमती परोपकारिणी सभा के नाम रजिस्टरी करा चुके थे, जिसके सभासद्‌ इस 
प्रकार थे-- 

१-_श्रीमन्महाराजाधिराज, महेन्द्र यावदार्यकुल दिवाकर महाराणा जी श्री 

१०८ श्री सज्जन सिंह वर्मा, धीर वीर जी० सी० ऐस० झाई० 

उदयपुर राज मेवाड़ सभापति 


२- लाला मलराज जी एम० ए० एक्सट्रा ग्रसिस्टेन्ट कमिश्नर प्रधान 
आये समाज लाहौर, (लुधियाना निवासी) उपसभापत्ति 


३--श्रीयुत कविराज श्यामल दास जी, उदयपुर, राज मेवाड़ मन्त्री 
४- लाला रामशरण दास जी रईस, उपप्रधान ग्रायेसमाज मेर » 
५--पं० मोहन लाल विष्णलाल जी, उदयपुर, (मथुरा निवासी) उप मंत्री 
६--श्रीमन्राजाधिराज, श्री नाहरसिह वर्मा शाहपुरा, सभासद्‌ 
७--श्रीयुत राव तखत सिंह जी बेदले, राज्य मेवाड़ न 
८ ~ श्रीमद्राजराणा श्री फतह सिंह जी वर्मा देलवाड़ा 
९--श्रीमत श्री अर्जुन सिह जी वर्मा, भ्रासींद 
१०- श्रीमत्‌ महाराज श्री गजसिंह जी वर्मा उदयपुर , 2, 
११ श्रीमत्‌ राव श्री बहादुर सिहजी वर्मा, मसूदा जिला श्रजमेर » 
१२--राय बहादुर पंडित सुन्दरलाल जी सुपारिन्टेन्डेन्ट वकशाप 
अलीगढ़ (आगरा निवासी) श्र 
१३ - राजा जयक्कष्णदास जी सी? झाई० ई० डिप्टी कलक्टर 
बिजनौर (मुरादाबाद निवासी) हे 
१४- बाबू दुर्गाप्रसाद जी कोषाध्यक्ष आयं समाज फरुखाबाद, 0) 
१५ लाला जगन्नाथ प्रसाद जी फरुखाबाद हर 
१६ सेठ निर्भवराम जी प्रधान आयंसमाज फरुखाबाद 
(बिसाऊ राजपूताना निवासी) पु 
१७ लाला कालीचरण जी मन्त्री आयसमाज फरुखाबाद, 
१८--बाबू छेदीलाल जी गुमाश्ते कमसरयेट छावनी मुरार 
(काहनपुर निवासी) पं 
१९--लाला साइँदास जी मन्त्री आयंसमाज, लाहोर क 
२० - बाबू माधवदास जी मन्त्री आयसमाज, दानापुर 23 
२१--राय बहादुर रा० रा० राजमान्‌ राजेश्वरी पंडित गोपालराव 
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हरि देशमुख, मेम्बर कौंसिल गवर्नर वम्बईनप्रधान ग्रार्यसमाज 
बम्बई (पूना निवासी) 
२२--राव बहादुर महादेव गोविन्द, रानाडे, जज पूना 
२३ पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, संस्कृत प्रोफेसर ओक्सफोडे 
यूनिवर्सिटी इंगलेंड (बम्बई निवासी) 
यह परोपकारिणी सभा ग्रधिकारियों और सभासदों को अदला बदली से 
अब तक अपना कार्य कर रही है। इस की पहिली बैठक संवत्‌ १९४१ वि० में 
जमेर नगर में हुई । उसमें सव आयंसमाजों के प्रतिनिधि आए, मैं मुरादाबाद 
आयँसमाज का प्रतिनिधि था । इस बैठक में वेदिक यन्त्रालय को प्रयाग से लाकर 
अजमेर में रखने और स्वामी जी कृत वेदभाष्य, सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तकं छपवाने 
और प्रचार करने श्रादि कार्यों के लिये निश्चय हुआ ॥ | 
२५-दिसम्बर १८८४ बड़े दिन की छुट्टी में प्रयाग नगर में हिन्द्र समाज 
की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें समस्त भारतवर्ष के हिन्दुओं के प्रतिनिधि भ्राये थे, मैं 
शाहजहांपुर आयंसमाज का प्रतिनिधि होकर गया था। इस हिन्दू समाज का 
उद्देश्य था कि भारतवर्ष के सब हिन्दू लोग एकमत का अवलंबन करें और यथाशक्ति 
देशीय वस्तु काम में लावें । मैंने अपने मित्रों सहित प्रयाग के चौक बाजार में सब- 
को वैदिक धर्मं पर चलने, विदेशीय वस्त्र आदि छोड्ने और देशीय वस्त्र आदि धारण 
करने पर व्याख्यान दिया और इसी विषय का समर्थन हिन्दू समाज में किया । यह 
हिन्दू समाज तभी एक वार जुड़ा और फिर उनका पता न चला ॥ 


२६- जब महाशय रमाकान्त जी बी० ए० के विशेष उद्योग से प्रयाग नगर .. 


में दरयात्राद के पास दयानन्द ऐग्लो वर्नेक्यूलर स्कूल (डी० ए० वी० स्कूल) बनना 
आरम्भ हुआ, उसकी कार्यकारिणी सभा ने रविवार वेशाखशुक्ला १२ संवत्‌ १६७२ | 
तारीख १४ मई १६१६ को प्रातःकाल हवन आदि वैदिक रीति से करके बड़े समारोह | 
के साथ उस पवित्र पाठशाला दयानन्द स्कूल की आधार शिला मेरे हाथ से रखवाई 1:38 
परमात्मा की कृपा से इस स्कूल में अब संवत्‌ १९७८ (सन्‌ १६२१) से संस्कृत | ४ 
फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े विद्वान्‌, आयंसमाज के मुख्य स्तम्भ महाशय गंगाप्रसाद 
जी एम० ए० हेड मास्टर हैं और वैदिक धमं शिक्षा सहित एन्ट न्स परीक्षा तक _ 
अच्छे परिणाम के साथ पढ़ाई होती है ॥ ० न 
२७-- मैंने १८८५ ई० में शाहजहांपुर स्कूल की नौकरी छोड़कर इरि 
मिड्लेन्ड रेलवे में जो उस समय बन रही थी, तीन वर्ष नौकरी की, और कट 
मुड्वारा, क्री बांदा भ्रादि स्थानों में सज्जनों के सम्मेलन से झार्य स 
किये, और मुरादाबाद आदि से मंगाकर देशी कपड़े और बरतनों 
पिता आदि 
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शाहपुर-मडराक में तीन वर्षे रहकर वैदिक धमं का ग्रंकुर-जमार्‍या; और रा के 
कार्य करता रहा । इसके पीछे सन्‌ १८६१ ई० से सन्‌ १९१७ तक रेलवे के दफतर 
भें नौकर होकर जोधपुर आयेसमाज:में अपना कतव्य कता रहा । वहां से £ 
आकर पहिले कटरे समाज में सम्मिलित रहा, फिर-वहां से. काजा मे..ग्राकर रह 
पर प्रयाग के चौक समाज में सम्मिलित हूँ , 


9. 2 का या 
' (७) संस्कृत विद्या, प्राच परीक्षा आर नद परीक्षा: 
२८--जब जोधपुर में मेरी माता, दो छोटे 'पुत्र भौर धर्मपत्नी दो-तीन 
महीने में स्वगेवास कर गये, घर. रीता हो गया, घर के कामों से मेरा मन हटने 
“लगा । मेरे बड़े पुत्र आगरे कालेज में पढ़ते थे, बड़ी पुत्री का गौना होने को था, 
दो छोटी पुत्रियां पढ़ती थीं और कुमारी थीं । पंडित ठाकुरप्रसाद शर्मा, आचाय 
ग्राम हरीपुर डाकघर हनुमान गंज, जिले इलाहावाद के रहने वाले, जोधपुर आय- 
समाज कें मुख्योपदेशक थे । वे मेरी दशा.को जानते थे, उन्होंने निश्चय कराया कि 
घर में रहकर ही योगाभ्यास 'करके विद्या की वृद्धि करनी चाहिये ग्र - अनसमझ 


बच्चो को अपने होते हुए किसी दूसरे के आश्रय में अनाथ करके छोड़ चला जाना 


बड़ी ही निदेयता है, गृहस्थ कर्म निर्वाह कर कर्तव्य करते रहना परम तप है। तव 
` मेँ अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और गृहस्थी के काम काज में लग गया. । उक्त 
पंडित जी ने मेरे साथ वड़ा उपकार किया । उन्होंने अवकाश निकाल: क्र. नौ दस 
बजे रात्रि को मुझे संस्कृत पढ़ाकर पंजाव विश्वविद्यालय : की प्राज्ञ परीक्षा में -सन्‌ 
१८६३ ई० में उत्तीण करा दिया। मैं पंडित जी से पढ़ कर बही पढ़ाई श्रपनी बड़ी 
पुत्री को पढ़ाता था उसने भी प्राज्ञपरीक्षा दी, पर भनुत्तीर्ण रही । उसके पीछे;वे मुझे 
योगदर्शन आदि पढ़ाते रहे । जोधपुर से उनके चले जाने पर मैं.पंडित भवानी दत्त 
शर्मा शास्त्री से पंजाब की: शास्त्री परीक्षा के ग्रन्थ, विशेष करके ऋग्वेद पढ़ता 
रहा । इसके ग्रतिरिवत जोधपुर में जब जव अवकाश रहता, श्रीमान्‌ स्वामी 
| अच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती,प्रज्ञाचक्षु स्वामी गिरानन्द 
सरस्वती, बुहत्‌कवि विद्याभास्कर वैयाकरण केसरि, पण्डित 'गुरुलालचन्ट्र शर्मा से 
व्याकरण, निरुक्त, वेदादि शास्त्र मैं विचारता था । 


२६--जंलाई सन्‌ १६०७ में जोधपुर से नौकरी छोड़कर प्रयाग में अपने 
पुत्र बिष्णदयाल के पास> रहा और अब तक रहता हूं। घर में शान्ति और भोजन 
आदि का सुभीता देखकर वेदों के विचार करने की उत्कण्ठा और बढ़ी । : ऋग्वेद 
में १०,५८९ (दस सहस्र पाँच सौ नवासी), श्रथवंवेद में ५,६७७ (पांच सहस्र नव सौ 
सतहत्तर), यजुर्वेद, में १९७५ (उन्नीस सौ पचहत्तर), और सामवेद में | १८७३ 
(अठारह सौ तिहत्तर) मन्त्र हैं, अर्थात्‌ 6 सामवेद सबसे छोटा वैद है। इस लिए मैंने 


क 
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पण्डित तुलसी, राम के और सायणाचार्य के आण्य सहित्‌ पहिले सामे पढ़ा .।.इस ^ 
सम्रय,पण्डितँ. रामजीलॉल शर्मा अध्यक्ष हिन्दी प्रेस प्राग बड़े प्रेम और. परिश्रम | 
से 'मुझे सामवेदं और यजुर्वेद , पढ़ाते रहे । संवत्‌ १९६५ ` वि® (सन्‌ १६०८ ) में | 
बड़ौदा राजधानी “जाकर श्रावण मास दक्षिणा परीक्षा देकर सामवेद- भाष्य में 
उत्तीणं,होक्र राज्यं से दक्षिणा और प्रमाणा पत्र पाया । तब मैं सामवेदी: कहलाया । 
वहाँ से.भ्राकर मैंने स्वामी दयानन्द और महीधर के भाष्यो से यजुर्वेद पढ़ा । ऋग्वेंद 
को मैं. बहुत कुछ पहिले देख चुका था, उसको स्वामी दयानन्द और सायणाचायं के ' 
भाष्यो और अन्य ग्रन्थों से पूरा किया । श्रथर्ववेद पर. सायण भाष्य पुरा नहीं है, 
उसको भी कुछ उस भाष्य से, और कुछ कोशों' और अंग्रेजी अनुवाद आदि की ` 
सहायता से पढ़ डाला ॥। , 58 

+ ३०--दिसंबर सन्‌ १९१० में प्रयाग की प्रदर्शनी पर महात्मा . मुन्शीराम 
जी भ्राचार्य गुरुकुल कांगड़ी से भेंट हुई । उन्होंने गुरुकुल, में स्वतन्त्र रहने और स्वा- 
ध्याय करने के लिये स्थान देने का वचन दिया । तव मैं माघ संवत्‌ १९६७ विर 
(जनवरी१९११ ई०) में गुरुकुल कांगड़ी गया । वहाँ मैं आचायं जी की आज्ञा से 
उनकी कुटी' के पास गंगा तट पर एक पणाकुटी में रहा, भोजन गुरुकुल भंडार में बना 
हुआ अपने व्यय से खाता था । पंडित कांशीनाथ शर्मा आचार गुरुकुल में वेदाचार्य 
थे । मैंने बडी नम्रता से विनति करके उनसे अपना अभिप्राय कहा । वे प्रसन्न होकर । 
ऋग्वेद और ग्रथवंवेद के पदार्थ समभाने और मेरे किये हुए अर्थो के शोधन में बड़ी 
छपा करते थे । और जब पण्डित शिवशंकर शर्मा . काव्यतीर्थ उस विद्यालय में आये, 
वे भी मुझे सहायता देते रहे । वहाँ से ही मैंने ऋरवेद, यजुर्वेद और ग्रथववेद भाष्यों 
में रावण भास दक्षिणा परीक्षा देने को प्रार्थना पत्र बड़ौदा राजधानी भेजा, और 


१९११६०) में प्रयाग लौट आयो, और तीन वेदों में” उत्तीण होने से त्रिवेदी | 
/ 'हेलाया । फिर मैं दूर स्थानं होने और भाष्य आदि .बनाने में लग जानें का 
शरण बड़ौदा जाकर यजुवेद में परीक्षा न दे सका RUT: | 


(1.1... (८). अथर्ववेद का भाष्य -: 
( ५ ` ३१-- मुझे स्वाध्योय करते समय श 
न सदा से रुचि है। उसी ढंग से 
(नमस्ते रुद्र मन्यव' उतो 


न छ क 


५. . हर rd 24 
ve ००० ', 


के 


| 
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निरूपक अर्थ सहित संस्कृत, आर्यंभाषा (हिन्दी) श्रौर अंग्रेजी में संवत्‌ १९६२ 
वि० (सन्‌ १६०६ ई०) में छपा । दूसरा पुस्तक हवनमन्त्राः चारों वेदों के संगृहीत 
मन्त्र, ईश्वर स्तुति, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदि (जो मर्हाष स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने पुस्तक “संस्कार विधि” में संस्कारों और नित्य कमं के लिए लिखे 
हैं) सरल आर्य भाषा में शब्दार्थं सहित संवत्‌ १९६८ वि० न १६१२ ई०) 
छपा । इन पुस्तकों की व्याख्या शैली देखकर 'व्विद्वान्‌ मित्रों ने ग्रह्‌ करके 
सम्मति दी कि छोटे छोटे ग्रन्थों का लिखना बन्द करके ग्थवंवेद का हिन्दी अर्थं 
सहित भाष्य लिखना “चाहिये. इस बेद का सायणाचायंकृत संस्कृत भाष्य प्रायः 


अप्रामाणिक और. बहुत भ्रधूरा है। उसी का सहारा लेकर अंग्रेजी, जमंनी ग्ादि 


भाषाओं में अप्रामाणिक अनुवाद हुए हैं, और हमारी देश भाषा में कोई भी 
इसका अनुवाद नहीं है । मैं यह सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि मेरी आयु बहुत 
हो गई है, मैं बड़ा धनी और बडा विद्वान भी नहीं हूं, ऐसा बड़ा ग्रन्थ कसे पूरा कर 
सकूंगा । फिर मैने स्वामी दयानन्द सरस्वती, सायणाचायं, ग्रिफिथ साहिब आदि 


¬ विद्वानौ के रचे पुस्तकों के बड़े बड़े संग्रह पर ध्यान किया कि यह महाशय इतना 


इतना वड़ा काम कर सके हैं, पुरुषार्थं मुख्य है । अन्त में यह निश्चय हुआ कि मनुष्य 
 ग्रपने-तन, मन, धन को तीर्थं यात्रा आदि कामों में लगा देते हैं, मैं भी अपनी 
शक्ति भर अपना तन; मन, धन इस भाष्य के करने में लगाऊ , श्रगाऊ धन ग्राहकों 


से न लिया जावे, एक एक काण्ड पूरा निकले रौर ग्राहक लोग उसे लेते रहें, जिससे .. 


जितना हो सके उतना तो हो जावे, शेष और कोई आगे कर लेगा। पहिला काण्ड ` ¦. 
श्रावण १९६६ (दिसम्बर १९१२) में निकला । विद्वानों ने उसे अंगीकार किया. 


आर आगे भाष्य करते रहने की ग्नुमति दी । मैं आप ही भाष्य करता, लिखता 


और प्रूफ शोधता था । स्थायी ग्राहक थोड़े थे, मूल्य लागत से बहुत थोड़ा आता 


था, छपाई कागज आदि को त्रुटि को में ग्रपने पास से पुरा करता था । इस प्रकार 


धीरे धीरे छह काण्ड निकल गये और मेरा धन भी समाप्ति पर श्राने लगा । पत्र : 


व्यवहार करने पर जून १९१६ ई० से श्रीमती आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 
ने १५) मासिक देना और परिवर्तेन में भाष्य लेना स्वीकार किया । यह नियम चार 


वर्ष तक रहा । वेशाख संवत्‌ १९७४ वि० (सन्‌ १९१७ ई०) से श्रीमती आये प्रतिः 


निधि सभा पंजाब ने २५) मासिक देना और परिवतंन में भाष्य लेना स्वीकार किया 
जो नियम बणीस महीने तक चला । इस स्थिर आय के होने पर एक लेखक २५) 
मासिक पर लगभग भाष्य को समाप्ति तक रक्खा गया जिससे भाष्य निकलने में 
कुछ शोत्रता हुई। श्रीमान, बड़ौदा महाराज काण्ड १ से ३ तक बीस बीस पुस्तक 
और शेष भागों के चार चार पुस्तक लेते रहे। इसके भ्रतिरिक्त लगभग २०० 
स्थायी ग्राहक रहे और कुछ भाष्य ग्रादि फुटकर पुस्तक बिके । इस आय में प्रत्येक 
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काण्ड की छपाई, कागज भ्र(दि के व्यय का पूरा न पडता था । शेष मेरे: पास से. 
लगता था और काम चलता रहा ॥। 


। (8) विध्न | | 
३२--धन का वृत्तान्त ऊपर लिख चुका हूँ, मेरे शरीर में ज्वर आदि 
साधारण रोग भी कभी कभी होते रहे, और भी बड़े बड़े विघ्न उपस्थित हुए. 
(क) अपने कुटुम्वियों और सम्बन्धियों की मृत्यु । 


१ - मेरी बड़ी पुत्री सुमित्रा देवी एक पुत्र और पू_न्री होने पर गोने से चार 
पांच वर्ष में विधवा हो गई थी, उसका वह पूत्र महेश चरण अपने माता और बहिन 
के साथ मेरे पास रहता था ग्रौर एफ० ए० क्लास में अंग्रेजी श्रादि पढ़ता था, वह 
होनहार लड़का चार पांच घंटे रुग्ण रहकर १८ वर्ष की झायु में ग्रगस्त १९१२ में 

* चल बसा । 
रु; --शिवदयाल-मेरा मंझला पौत्र, आयु १८ वर्षे, संस्कृत ग्रौर अंग्र जी ग्रादि 
| भें बड़ा. चतुर अक्तूबर १९१८ में चल दिया । 
|... इ३->नवाबू चंडीप्रसादजी, मेरे मं भले दामाद, सन्‌ १९१९ में स्वर्गवास 
18. कर गये । 
| | ६ ४--लाला भुन्नीलाल मेरे बड़े भतीजे ग्रलींगढ़ वाले, सन्‌ १९१९ मैं स्वगंन 
* वासी हुए। दीन 
भर ५--सुमित्रा देवी मेरी बडी पुत्री ने ५१ वर्ष की आयु में स्वगवास क्या® | 
: उसका जन्म भादों संवत्‌ १९२७ वि० (सन्‌ १८७० ई०) में हुआ था, और उसते 
भादों सुदी ७ संवत्‌ १९७८ (तारीख ८ सितम्बर १९२१) को शरीर छोड़ा । वह . Fs 
यहां पर क्रास्थवेट गल्सं स्कूल व कालिज में मुख्य संस्कृत अध्यापिका थी । | 


7 1 


(ख) कुछ देशहितेषी पुरुषों की मृत्यु-- 
१--पं० तुलसीराम स्वामी मेरठ--सामवेद भाष्यकार और सम 
वेदप्रकाश । ( | 

` २--पं० भीमसेन शर्मा--इटावा, सम्पादक ब्राह्मणसवेस्व, वेद 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी । ` i 
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यह चारों महाशय ग्रथवंवेद के कठिन सन्त्रों पर बातचीत, भाष्य पूरा 

करने की प्रेरणा, और प्रचार के लिये प्रयत्न करते थे । 

५ - पं० ग्रोंकारनाथ वाजपेयी-ग्रध्यक्ष श्रोंकार प्रेस प्रयाग । 

अयवंवेद भाष्य आरम्भ से मन्त्र सूची तक इस प्रेस में छपा, पं ्रोंकारनाथ 
की मृत्यु के पीछे गड़बड़ पड़ गयी, काम देर से होने लगा, घरवालों के बीच परस्पर 
झगड़ा उठा और अन्त में व! प्रेस बन्द हो गया अन्तिम भाग पद सूची को पंडित 
बद्रीप्रसाद पाण्डेय अध्यक्ष न यण प्रेस प्रयाग ने बहुत कष्ट उठाकर छापा. दै, 
जिसके लिये उन्हें धन्यवाद है 18 '" 

(ग) जर्मेन महायुद्ध २., अंग्रेजी सरकार फ्रान्स राज्य की मित्रता में सन 
१९१४ से सन्‌ १९१९ ई० तक रहा, उसमें एक भय यह था कि यदि राज्य परिवर्तन 
हुआ तो भाष्य निकलने में वाधा पड़ेगी, परन्तु मित्र राज्यों की जीत हुई और 
कुशल रही । दुसरे इस महायुद्ध के समय से अब तक कागज आदि और अन्य सब 
वस्तुर्ये युद्ध से पहिली की अपेक्षा चौगुनी पचगुनी मंहगी हें । भाष्य में आरम्भ से 
अन्त तक सव देशी कागज लगा है, परन्तु अन्त के भागों में सामथ्यं से अधिक मूल्य 
बढ़ जाने भ्रौर कभी-क्रभी न मिलने के कारण कुछ हलका कागज लगाया पता 
छपाई चलती रही । | 

(घ) सन्‌ १६१७ ई० में तीन वर्ष के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल के दफतर से 
पुत्र विष्ण दयाल का जाना सिकिम राज्य को हुआ और पौत्र शंकरदयाल सेठ 
सन्‌ १६१६ में बी० एस० सी० परीक्षा उत्तीर्ण करके विजली विद्या की शिक्षा पाने 
को तीन वर्ष के लिये बंगलौर चले गए । इन दोनों के बाहिर जाने से घर का सब 
काम काज मैं ही करता था । 


(ङ) कभी कभी भाष्य बहुत कठिन ग्रा जाता था, समझ में न बेठने से जी 
घबराने लगता था । तब मैं परमेश्वर से लज्जा रखने की प्रार्थना करता और स्वामी 
दयानन्द जी का स्मरण करता रात्रि को स्वप्न में ऐसा जान पड़ता था कि स्वामी 
जी उस मन्त्र का भाष्य अपने लेखक को मेरे सामने लिखा रहे हैं, भेरी कठिनाई दुर 
हो जाती थी । कभी-कभी विद्वानों से मिलते-मिलाते हुए, एकान्त में रात्रि को सोते 
द आह शौच करते हुए, तरा बाग | आदि में घूमते हुए कठिन अर्थ ज्ञात 


(१०) धन्यवाद 
३३ परमेश्वर ने वेद में कहा है कि मनुष्य इस प्रकार विचारता हुआ शुभ 


` कर्म करके जय प्राप्त करे-- 
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४ (२३) 
` ओर्‌ । कृतं मे दक्षिणे हस्तै जयो मॅ सव्य आहितः । 

गोजिद्‌ भूंयासमश्‍वजिद्‌ घनंजयो हिरिण्यजित्‌ । 
अथवंवेद ७ । ५० । ८ । 
हे परमेश्वर ! (क्तम्‌) कमं (मे) मेरे (दक्षिणे); दाहिने (हस्ते) हाथ में 
और (जथः) जीत (मे) मेरे (सब्ये) बायें में (अहि. -;) स्थित हो, मैं (गोजित्‌) 
गौग्रो अर्थात इन्द्रियों, भूमि श्रौर गौ थ्रादि उपधाः भाणियों का जीतने वाला, 
(अश्वजित्‌) शीघ्रगामी घोड़े आदि का जीतने वा;; ॥(धनंजयः) घन को जीतने 
वाला ग्रौर (हिरण्यजित्‌) तेज का जीतने वाला (भूयासभ्‌) रह । अर्थात्‌ जो मनुष्य 
परमात्मा को ध्यान में रख कर वेदविहित कर्म करते रहते है, वे सव प्रकार की 

सिद्धि पाते हें । किसी विद्वान्‌ ने इस वैदिक सिद्धान्त को यों दरशाया है--- 


धरि लात विध्न अनेक पे निरभय न उद्यम तें टर | 

जे पुरुष उत्तम अन्त में ते सिद्ध सत्र कारज करें । छ हि 

३४--उस सर्वेशक्तिमान्‌ परमपिता जगदीश्वर परमात्मा को सवाः “पहिले 
मेरा वारंवार धन्यवाद है, जिसने अपनी ग्रनन्त महिमा और कृपा से एक किसान 
एन, मुक तुच्छ गंवार, निपट अजान, निबेल, निर्धन को पवित्र वैदिक उपदेश से 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल दिया और मुझे दृढ्चित्त रख कर मेरा 
संकल्प पुरा कराया । दूसरे भगवान्‌ महपि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को मेरा 
अत्यन्त धन्यवाद है जिनके पवित्र दर्शन और सदुपदेश से वेदों की ओर मेरा ध्यान 
हुआ । तीसरे उन विद्वान्‌ गुरुजन महाशयों का कृतकृत्य हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य 
समय देकर मुझ स्वाध्याय कराया | चौथे उन सब महानुभाव महात्माओ का कृतज्ञ 
हैँ जो मुझे मानसिक, वाचिक और आर्थिक सहायता देकर इस भाष्य के करने में 
` मेरा उत्साह बढ़ाते रहे और विघ्नो से बचाते रहे । सारांश यह है कि यह ्रथर्ववेद 
भाष्य संवत्‌ १९६९ वि० सन्‌ १९१२ ई० में आरम्भ हुआ और संवत्‌ १९७८ वि० 
(सन्‌ १९२१) में सब.प्रकार निविध्न समाप्त होकर छप गया। परमात्मा करे कि 
भीमदगीता आदि ग्रन्थों के समान वेदों के अनेक भाष्य धं. अर उसका प्रचार नित्य 
नित्य होता रहे जिससे संसार में प्रीति और आनन्द बढ़े । ९ 


ओश्यू । यां मेषां देवगणाः पितरश्चो पासते | 
तया मामथ मेधयाग्नें मेधाविनं कुरु ॥ 


यजुवद ३२। 
ee I रे व = 
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(याम्‌) जिस (मेधाम्‌) धारणाबती निश्चल बुद्धि को Bs सि 
विद्वान जन (च) और (पितराः) पालन करने हारे पितर लोग (उप ४0 हैं 
(तया) उस (मेधया) निश्चल बुद्धि से, (झग्ने) हे सवव्यापक क ह 33 
(साम्‌) मुझको (श्रद्य) ग्राज अर्थात्‌ प्रत्येक समय (मेधाविनम्‌) बु 


(कुरु) कर ॥ 
झो३म्‌ । शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ र 
५२ लुकरगंज, प्रयाग, टर दु: 
ना ११ संवत्‌ १६७८ वि०, उपक धस त्रिवेदी 
२५ दिसम्बर १६२१ ॥ ग्रथवेवेद भाष्यकार 
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# ओर सू अ 
गथर्ववेद माष्यभूमिका ॥ 


' __:०४॥:०४३:०४३०६४:-- 
१--ईश्वरस्तृतिप्रार्थना । 
यो भूतं च अन्यं च सवै यश्चांधितिष्ठेति । 
स्व १' येस्य च केवलं तसै ज्येष्ठाय अद्मंणे नमः ॥१॥ 
र प अथर्व का० १० सु० ८ म० १॥ 


(यः) जो परमेश्वर (भूतम्‌) ग्रतीत काल (च) और (भध्यस्‌) भविष्यत्‌ 
काल का, (च) और (यः) जो (सर्व॑म्‌) सव संसार का (ख) अवश्य (अधितिष्ठति) 


ग्रचिष्ठाता है । (च) भ्रोर (स्वः) सुख (यस्य) जिसका (केवलम्‌) केवल स्वरूप है, _ 


(तस्मे) उस (ज्येष्ठाय) सबसे बड़े (ब्रह्मणे) ब्रह्म जगदीश्वर को (नमः) नमस्कार 


है॥ यु कट. 
. हे परमपिता, परमात्मत्‌ ! आप भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान म ह 

जगत्‌ के स्वामी हैं, आाप केवल ग्ानन्द स्वरूप झीर प्रनन्त सामथ्य वाले ह 

हे प्रभु ! आप हमारे हृदय में सदा विर 


नमस्कार है ॥ 


जिये, आपंको हमारा बारम्बार 
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(ऋषयः) वेद का तत्त्व जानने वाले ऋषि, विदुः) ज्ञान रखते हैं, (तया) उस (मेधया) 
अचल बुद्धि से (माम्‌) मुझको (अद्य) आज (मेघाविनम्‌) भ्रचल बुद्धि वाला (कुण) 
कर ।। 

हे सवंविद्यामय जगदीश्वर ! आपके अनुग्रह से वह दृढ़ निश्चल 
बुद्धि हमारे हृदय में विराजमान रहे जेसी धार्मिक, विवेकी, परोपकारी 
ऋषि महात्माग्रों को होती है, जिससे हमें वेदों का यथार्थ ज्ञान हो भौर 
हम संसार भर में उनका प्रकाश करे ॥ - 


स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जग॑ते पुरुषेभ्यः । 
विश्व सुभूतं खुंबिद्ज नो अस्तु ज्योगेव इंशेम सूर्यस्‌ ॥३ । 


ग्रथवं० का० १ सु० ३१ म० ४॥। 
(नः) हमारी (मात्रे) माता के लिये (उत) ग्रौर (पित्रे) पिता के लिये 
(स्वस्ति) आनन्द (अस्तु) होवे, और (गोभ्यः) गौग्रों के लिये (पुरुषेभ्यः) पुरुषों 
के लिये और (जगते) जगत्‌ के. लिये (स्वस्ति) आनन्द होवे (विश्वम्‌) संपूणा 
(सुभूतम्‌) उत्तम ऐश्वर्य और (सुविदत्रम्‌) उत्तम ज्ञान वा कुल (नः) हमारे लिये 
(प्रस्तु) हो, (ज्योक्‌) बहुत काल तक (सूर्यम्‌) सूर्यं को (एव) ही (दृशेम) हम 
देखते रहें 1 
हे परमरक्षक परमात्मन्‌ ! हमें वेद विज्ञान दीजिये जिससे हम 
झपने कतंव्य को समभे भ्रोर करें, थपने हितकारी माता पिता भ्रादि सब 
परिवार, सब मनुष्यों, सब गो रादि पशुग्रो, श्रौर सब संसार की सेवा कर 
सके, श्रोर सबके आनन्द में प्रानन्द जानें, झोर जैसे सूर्य के प्रकाश में सब 
कामों को सुख से करते हैं, वसे ही हे प्रकाशमय, ज्ञानस्वरूप, सर्वान्तर्यामी 
प्रभु ! श्राप के ध्यान में मग्न होकर हम सदा प्रसन्नचित्त रहें ॥ 


तस्पाद्‌ यज्ञात्‌ संवेहुत ऋचः सापानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्पाद्‌ यजुस्तस्मांदजायत }। १।। 


ऋ० १० । ९०। ९, यजु० ३१ । ७, तथा ग्रथव० १६। ६। १३ 


(तस्मात्‌) उस (यज्ञात्‌) पूजनीय और (सवंहुतः) सबके ग्रहण करने योग्य 
परमेश्वर से (ऋचः) ऋग्वेद [पदार्थो की गुराप्रकाशक विद्या] के मन्त्र भ्रौर 
(सामानि) साम वेद [मोक्ष विद्या] के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुये । (तस्मात्‌) 
उससे (छन्दांसि) ग्रथवंवेद' [श्रानन्ददायक विद्या] के मन्त्र (जज्ञिरे) उत्पन्न हुये, 
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और (तस्मात्‌) उसमे ही (यजुः ) यजुर्वेद [सत्कर्मो का ज्ञान] (श्रजायत) उत्पन्न 
हुआ है ॥ 
यस्माइचों अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाकषन । सामानि यस्य लोमा- 
्परथवाङ्गिरसो मुखंस्‌ । स्कम्भं तं अहि कतमः स्विदेव सः ।.२॥ 
अथवे० का० १० सू० ७ । म० २० ॥ 
(यस्मात्‌) जिस परमेश्वर से प्राप्त करके (ऋचः) पदार्थो के गुण प्रकाशक 
मन्त्रों को (अ्रप--अतक्षन्‌) उन्होंने [ऋषियों ने] सूक्ष्म किया [भले प्रकार विचारा], 
(यस्मात्‌) जिस ईश्वर से प्राप्त करके (यजुः) सत्कमों के ज्ञानको (श्रप-कषन्‌) 
उन्होंने कसा, अर्थात्‌ कसौटी पर रक्खा (सामानि) मोक्ष विद्यायें (यस्य) जिसके 
(लोमानि) रोम के समान व्यापक हैं, और (श्थवंग्रङ्किरसः) अथव अर्थात्‌ निश्चल 
जो परब्रह्म है उसके ज्ञान के मन्त्र (मुखम्‌) मुख के समान मुख्य हैं, (सः) वह 
(एब) निश्चय करके (कतमःस्वित्‌) कौन सा है । [इसका उत्तर] (तम्‌) उसको 
(स्कम्भम्‌) खंभ के समान ब्रह्मांड का सहारा देने वाला ईश्वर (ब्रूहि) तू कह ॥ 
इससे सिद्ध है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और भ्रथर्ववेद ईश्वर कृत 
हैं, और चारों वेद सामान्यता से सावेलोकिक शसिद्धान्तो से परिपूर्ण होने के 
कारण मनुष्य मात्र और सब संसार के लिये कल्याणकारक हैं। 
उस परम पिता जगदीइवर का भ्रति धन्यवाद है कि उसने संसार 
की भलाई के लिये सृष्टि के आदि में अपने अटल नियमों को इन चारों 
वेदों के द्वारा प्रकाशित किया । यह चारों वेद एक तो सांसारिक व्यवहारो 
की शिक्षा से परमात्मा के ज्ञान का, भोर दूसरे परमात्मा के ज्ञान से सांसा- 
रिक व्यवहारों का उपदेश करते हैं। संसार में यही दो मुख्य पदाथ हैं 
जिनरी यथार्थे प्राप्ति ओर प्रभ्यास पर मनुष्य मात्र की उन्नति निर्भर है। 
इन चारों देदों को हो त्रयी विद्या [तीन विद्याश्नों का भण्डार] कहते हैं, 
जिन हा अर्थ परमेश्वर के कमं उपासना और ज्ञान से संसार के स थ उपकार 
करना है, 
वेदों में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है । 


ब्रह्मचयेंण तप॑सा राजां राष्ट्र वि र॑क्षति । 
आचायों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते.। १॥ 
522 2 नी अथर्ववेद--का० ११, सू० ५, २ [० 
(बरहाचर्येण) वेदविचार और जितेन्द्रियता रूपी (तपसा) तप से (र 
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राजा (राष्ट्म्‌) राज्य की (बि) अनेक प्रकार से (रक्षति) रक्षा करता है। 
(आचार: ): अंगों और उपाङ्गों सहित वेदों का अध्यापक, आचाय (ब्रह्मचर्येण) वेद 
विद्या और इन्द्रियदमन के कारण (ब्रह्मचारिणम्‌) वेद विचारने वाले जितेन्द्रिय पुरुष 
से (इच्छते) प्रेम करता है, अर्थात्‌ वेदों के यथावत्‌ ज्ञान, अभ्यास, और इन्द्रियों के 
दमन से मनुष्य सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति की परा सीमा तक पहुंच 
जाता है ॥ "`` | 

. भगवान्‌ कणादमुनि कहते हैं-- 

-बुद्धिपृर्वां: वाक्यक्ृतिर्वेदे ॥ वैशे० द० ६। १। १ ॥ 

वेद में वाक्य रचना बुद्धिपूर्वेक है [प्रर्थात्‌ वेद में सब बातें बुद्धि के 

अनुकूल हैं]॥ | 

` पण्डित अन्नम्भट्ट तकसंग्रह पुस्तक के शब्दखण्ड में लिखते हैँ । 

. वाक्यं द्विविधं वेदिकं लौकिक च । वेदिकमीञ्वरोक्तत्वात 

'सवेमेव प्रमाणम्‌ । लोकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम्‌ ॥ 
वाक्य दो प्रकार का है, वेदिक भ्रोर लौकिक । वेदिक वाक्य ईशवरोक्त 
होने से सब ही प्रमाण हैं। लौकिक वाक्य केवल सत्यवक्ता पुरुष का वचन 
प्रमाण है ॥ व पदर 
वेदमेव सदाभ्यसेत्‌ तपस्तप्यन्‌ द्विजोत्तमः । 

` वेदाभ्यासो हि बिप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ मनु० २।१६६॥ 

: द्विजों [ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्यों,] में श्रेष्ठ पुरुष, [ब्रह्मचयं रादि] 
तप तपंता हुभ्रा, वेद ही का सदा भ्रभ्यास करे।'वेदों का भ्रम्यास ही पंडित 
पुरुष कां परम तप यहां [इस जन्म में] कहा जाता है ॥१॥ 

:चातुवेण्य त्रयो लोकाञ्चत्वारथाश्रमाः पृथक्‌ | 

७ ७ » a0 
भूतं भव्यं भविष्यं च सव वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ मनु० १२।९७॥। 
चार वर्ण [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र,] तीन लोक [स्वग, भरन्त रिक्ष 
भूलोक], चार श्राश्रम [ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास] भौर भत, 
वर्तमान भौर भविष्यत्‌, भ्रलग अलग सब वेद से प्रसिद्ध होता है॥२॥ ˆ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव चः। ` । 
सबेलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रवददैति ॥ मनु० १२।१००॥ 
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वेद शास्त्र का जानने वाला पुरुष सेनापति के धिक्कार, और राज्य, 
घ्रौर भी दण्ड देने के पद, और सब लोगों पर आधिपत्य [चक्रवति राज्य] 
के योग्य होता है ॥३॥ 


वेदशास्त्राथेतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । र 

इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मसूयाय कर्पते ॥ मनु० १२।१०२।। 

वेद शास्त्र के अर्थ का तत्त्व जानने वाला पुरुष चाहे किसी म्राश्रम 
में रहे, वह इस लोक [जन्म] में ही रहकर मोक्ष [परम आनन्द] पद के 
लिये योग्य होता है॥४॥ 

इसी प्रकार सव शास्त्रों में वेदों की भ्रपू्वं महिमा का वर्णन है । 


इन दिनों प्रत्येक मनुष्य वेद वेद पुकार रहा है । जमनी, इंगलिश देश आदि 
विदेशों में वेदों की चर्चा फैल रही है । वेदों के भिन्न २ भागों के अनुवाद भी अंग्रेजी, 
लेटिन, जर्मन आदि भाषाओं में वहां के विद्वानों ने अ्रपनी श्रपनी शक्ति के अनुसार 
किये हैं । भट्ट ग्रिफिफथ साहिब ने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद वेदिक छन्दों में 
छन्दोबद्ध किया है । महषि श्रीमद्दयागन्द सरस्वती का वेदविषयक परिश्रम सुप्रसिद्ध है 
उनके रचे निम्नलिखित वैदिक ग्रन्थ महा उपकारी हैं। 

१—ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका । 

२--ऋग्वेदभाष्य [जो मण्डल ७ सुक्त ६१ मन्त्र २ तक हुआ है] ॥ 

३--यजुर्वेदभाष्य । 

४--सत्यार्थ प्रकाश । 


अन्य भी विद्वानों श्री सायणाचायं भ्रादि ने वेदों की रक्षा और व्याख्या के 
लिये अनेक प्रयत्न किये हैं, और ग्रव भी विद्वान लोग परिश्रम उठा रहे हैं ॥ 


३--अथवेवेद्‌ ॥ 


ऊपर कह आये हैं कि ईश्वरकृत चारों वेदों में से अथवेवेद एक वेद है। उसके 
नाम छन्द (छन्दांसि), अ्रथर्वाञ्गिरा (श्रथर्वाङ्गिरसः) और तह्यवेद हैं। इन शब्दों के 
अर्थ इस प्रकार हैं । (१) श्रथवंवेद, यह अथवं [अथर्वेन्‌] और वेद इन दो शब्दोंका | 
समुदाय है । थवे धातु का र्थं चलना और अथव का र्थं निश्चल है, श्रौर वेदका 
अर्थ ज्ञान, अर्थात्‌ अथर्व निश्चल, जो एक रस सर्वव्यापक परब्रह्म है उसका 


पदार्थों का वर्णन है । (३) अ्रथर्वारक्षिरा, इस पद का अर्थ या 
निश्चल परब्रह्म बोधक अङ्किरा अर्थात्‌ ज्ञान के मन्त्र है 
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बहा जगदीश्वर का ज्ञान है, और जिसके मनन और साक्षात्‌ करने से ब्रह्मा्नो 
[आ्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानियों] को मोक्ष सुख प्राप्त होता है ॥ 


अथववेद संहिता भट्ट आर० रोथ साहिब और डबल्यू« डी० व्हिटनी 
साहिब [Professors R. Roth and W. D. Whitney] ने जमनी देश के बलिन 
नगर में सन्‌ १८५६ ईस्वी में छपवाई थी [५९८ Page 10. Critical Notes on 
Atharva Samhita With the Commentary of Sayanacharya, Govern- 
ment Central Book Depot, Bombay; and page XIIT, Griffith's Eng- 
lish Translation of the Atharva Vda.] ग्रथवंवेद संहितायें तो और भी छप 
गयी हूँ । श्री सायणाचार्यकृत भाष्य केवल गवर्नेमेंट सेन्ट्रल बुक डिपो बम्बई की ओर 
से छपा है, वह भी असंपूर्ण [लगभग आधे वेद का भाष्य] और केवल संस्कृत में हैं 
और उसके चार वेष्टनों का मूल्य ४०) चालीस रुपया है । इससे बड़े २ धनी विद्वान्‌ 
ही उसको देख सकते हैं, सामान्य पुरुषों को उसका मिलना और समझना कठिन है । 


४--ग्रथवेवेद विस्तार | 


हमारे पास तीन अथर्व संहिता पुस्तक हैं, १--सायणभाष्य सहित बम्बई 
` गवन भेन्ट मुद्रापित, २--पं० सेवकलाल कृष्णदास मुद्रापित, और ३ - अजमेर बैदिक 
यन्त्रालय मुद्रित । हमने तीन संहिताग्रो को मिलाकर अध्ययन किया है विस्तार का 
विवरण अजमेर पुस्तक के अनुसार अन्य पुस्तकों से मिलान करके आगे लिखा है । 
अथवंवेद ( ये त्रिषप्ता! परियन्ति'' ` ) इस मन्त्र से लेकर [ पना- 
य्य तदशिना कृतं बा'``"* ° | इस मन्त्र तक है। इसमें २० काण्ड 
७३१ सात सौ इकतीस सूक्त, और ५,९७७ पांच सहत्त नौ सौ सतहत्तर मन्त्र हैं । 
यह गणना आगे भूमिका के अन्त में चक्रों में वारित है । 
उक्त तीनों पुस्तकों को मिलाने से मन्त्र संख्या में यह भेद है। 
(ग्र) पं० सेवकलाल के पुस्तक से मिलान । 


उक्त पुस्तक में मन्त्र अन्य दो पुस्तकों में मन्त्र भेद 


काण्ड ८ | 
सुक्त १० । पर्याय १। म० १से ७८७ = १३ न 
7 ३। म० शवसे २१=४ = दु RY 
7! (टॅ | म रर से २५--४ = १६ SN 
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(ग्रा)-वेदिक यन्त्रालय के पुस्तक का सायणभाष्य सहित बम्बई के 
पुस्तक से मिलान । 

सायणभाष्य वाले पुस्तक में इतना श्रधिक है कि काण्ड १६ के अन्त में ७२ 
सन्त्र का एक पर्य्याय है जो १८ मन्त्र इस पुस्तक के काण्ड ११ सूत्र ४ पर्याय २ में 
मन्त्र १ से १८ तक, और अन्य पुस्तकों के काण्ड ११ सूक्त ३ पर्याय २ में मन्त्र ३२ 
से ४९ तक आ चुके हैं, अर्थात्‌ इन १८ मन्त्रके ७२ मन्त्र होकर सायण भाष्य में 
एक पर्याय काण्ड १६ के अंत में अलग है । अन्य पुस्तकों में [भट्ट ग्रिफ्‌ फिथ के 
अंग्र जी अनुवाद सहित] यह पर्याय काण्ड १६ के अंत में नहीं है, केवल काण्ड ११ में 
ही आया है, यही पाठ हमने रक्खा है । यह पुनलेख सायण पुस्तक में उस समय की 
पाठ प्रणाली के अनुसार दीखता है । इस बात को छोड़कर शेष मन्त्रसंख्या अजमेर 
पुस्तक के तुल्य है ॥ 


५--सूक्त भेद ॥ 


सायण भाष्य में ७५९ [सात सौ उनसठ] और अजमेर वेदिक यन्त्रालय की 
पुस्तक में ७३१ सूक्त हैं । यह २८ सुक्तो की अधिकता का विवरण नीचे दिखाया 
जाता है । मन्त्रों का वर्णन ऊपर हो चुका है ॥ 


काण्ड जिनमें सायण भाष्य वेदिक यन्त्रालय सायणभाष्य में 
भेद है में सुक्त की पुस्तक में सुक्त ` ग्रधिक 

७ १२३ ११८ शर 

द १५ १० भ 

€ १५ १० शर 

११ १२ १० २ 

१२ ११ शर ६ 

१३६ ९ ॥ 1 प्‌ 

६ कांड | १८५ - १५७ २८ 

६--अचुवाक | 


सुक्त और मंत्रों के ग्रतिरिक्त, काण्डों का विभाग अनुवाक और सुक्तो 
में है । परन्तु काण्डों में सुक्तो की गणना लगातार चली गयी है, इससे 
अनुवाको की गणाना को यहाँ नहीं दिखाया, पुस्तक के भीतर अपने स्थान पर 
दिखाया दै ! अ 
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७--सायण भाष्य असंपूण है 
अ्थवंवेद संहिता, सायणाचायं विरचित भाष्य सहित, गवनेमेन्ट सेन्टूल बुक 
डिपो, बम्बई बड़े खोज से छपी दीखती है, इसके अतिरिक्त रौर कोई भाष्य प्रतीत 
नहीं होता । इस पुस्तक में केवल दस काण्डों से कुछ श्रधिक का भाष्य इस प्रकार 
है--काण्ड १, २, ३, ४, ६, ७, ८ [सूक्त ६ तक], ११, १७, १८, १६, २०[सूक्त 
३७ तक] [इतना भाष्य नहीं है--काण्ड ५, ८ [सूक्त ७-७५], ६, १०, १२, १३, 
१४, १५, १६, २०, (सूक्त २८-१४३) | ॥ 


८--अथर्वेवेद पुस्तकें ओर अपना भाष्य । 


१--ग्रथवेवेद संहिता श्री सायणाचार्य विरचित भाष्य सहित, गवर्तेमेन्ट 
बुकडिपो, बम्बई, चार वेष्टन । वेष्टन १ तथा २ सन्‌ १६०५, वेष्टन ३ तथा ४ सन्‌ 
१८९८ ईसवी । 

२-ग्रथर्वंवेद संहिता, मूल, पण्डित सेवकलाल कृष्णदास संशोधित-बम्बई, 
सन्‌ १८६३ [पत्थर का छापा] । 

३--भ्रथवंवेद संहिता मूल वैदिक यंत्रालय, अजमेर, संवत्‌ १९५८ विक्रमीय 
[सन्‌ १६०१ ईस्वी] । 

४ अ्रथवेवेद संहिता, अंग्रेजी अनुवाद, भट्ट ग्रिफ फिथ साहिब कृत दो 
वेष्टन, वेष्टन १ सन्‌ १८९५, वेष्टन २ सन्‌ १८९६ ई० । 

इस भाष्य के बनाने में यह सब पुस्तकें और श्री सायणाचार्य कृत ऋग्वेद 
और सामवेद भाष्य, श्री महीधर कृत शुक्ल यजुर्वेद भाष्य, श्रीमद्दयानन्द सरस्वती 
कृत ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य, पण्डित तुलसीराम कृत सामवेद भाष्य, यास्क मुनि 
कृत निधण्ट और निरुक्त, और पाणिनि मुनि कृत अष्टाध्यायी व्याकरण, सर राजा 
राधाकांत देव बहादुर कृत शब्दकल्पद्र्‌म कोष, और अन्य ग्रन्थ मुझे बहुत उपयोगी 

, हुए हैं, इसलिये उन ग्रन्थकर्ता महाशयों को मेरा हादिक धन्यवाद है । 


स्पष्टता और संक्षेप के ध्यान से भाष्य का क्रम यह रक्खा है। 
१-_देवता, छन्द, उपदेश । 
२ - मूलमन्त्र-स्वरसहित । 
३--पदपाठ--स्वरसहित । 
४---सान्वय भावार्थ । 
५-_भाषार्थं । 


हमारे भाष्य में संहिता पाठ वैदिक यंत्रालय अजमेर के पुस्तक का है, पदपाठ _ 
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६---भ्रावश्यक टिप्पणी, संहिता पाठान्तर, अनुरूप विषय और वेदों में म 
का पता आदि विवरण । 


हि वि 


| 
७- गब्दार्थ व्याकरणादि प्रक्रिया-व्याकरण, निधण्टु,निरुक्त, पर्याय आदि । , 


सहज पते के लिये काण्ड काण्ड के विषय ग्रादि और ग्रथवंवेद के अन्य वेदों 
में मन्त्रो की सूची भी दी है । 
१--ऋषि, देवता, छन्द । 
ऋषि वह महात्मा कहलाते हैं जिन्होंने वेदों के सुक्ष्म ग्रथों को प्रकाशित 


किया है [निरु० १ | २० तथा २। ११], देवता उसको कहते हैं जिसके गुणां 
का वर्णन मंत्र में प्रधानता से हो [निरु० ७ । १] मिताक्षर वाक्य छन्द कहाते हैं 


जिस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद भर सामवेद में सूक्त इत्यादि के साथ ऋषि देवता और 
छन्द लिखें हैं, उस प्रकार भ्रथवंवेद संहिताओं में नहीं हँ । हमने इस भाष्य में सुक्तो ' 


के शीर्षक पर देवता, छन्द और प्रकरण दिये हैं । ऋषियों का निश्चय नहीं हो सका । 
[टिप्पणी-द्वितीय आवृत्ति में ग्रथवेवेदीया वृहत्सर्वानुक्रमरिएका सम्पादित पं० 
रामगोपाल शास्त्री लाहोर मुद्रित संवत्‌ १९७९ वि०, सन्‌ १६२२ ई० से ऋषि भी 
लिख दिये हे -क्षे० दा० त्रिवेदी, भाद्रपद संवत्‌ १६८२ 1] 


१०-- निवेदन । 


निःसन्देह अव वह समय है कि सब स्त्री परुष घर घर में वेदों का अर्थ जानें 
ग्रौर धर्मज्ञ होकर पृरुषार्थी बनें भारतीय और भ्रन्यदेशीय विद्वान भी वेदों का अर्थ 
खोजने और प्रकाशित. करने में बड़ा परिश्रम उठा रहे हैं । मेरा भी संकल्प है कि 


| 
| 


अथववेद का यथाशक्ति सरल, स्पष्ट, प्रामाणिक, और ग्रल्पमूल्य भाष्य एक एक . 
पुरे काण्ड के पुस्तक रूप में प्रस्तुत करू, जिससे सव लोग स्वाध्याय [वेद के अर्थ : 
समभने और विचारने] में लाभ उठावे । और यदि वैदिक जिज्ञास वेदों के सत्यार्थ र 


और तत्त्वज्ञान प्राप्ति में कुछ भी सहायता पावेंगे तो मैं अपना परिश्रम सफल 
समभूंगा । 


५२ लूकरगंज, प्रयाग |, क्षेमकरणदास त्रिवेदी । 


(ग्रलाहाबाद) । जन्म,कातिकशुक्ला ७संबत्‌ १६०५ विक्रमीय, 
भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी १९६९ वि०, (ता० ३ नवम्वर १८४८ ईस्वी) 
५ सितम्बर १६१२ । | जन्मस्थान, ग्राम शाहपुर मडराक, 
जिला अलीगढ़ ॥ 


— ARP 
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देवता रद | क्षा | क | जद. उपदेश | छन्द 
१7 
हि वीरुघध-लता 


Bee 


तन्मात्रायें त्रिष्ट्प 
विद्याप्राप्ति | भ्रनुष्ट्प्‌ 
सुवणं आदि | त्रिष्टप 


२-अथर्ववेद, क एड १ के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूण वा कुछ भेद से। 


अम्बयो यन्त्यध्वभिर्‌ 
अमूर्या उप सूय 

अपो देवी रुप ह्वये 
श्रप्स्वन्तरमृत 

गापो हिष्ठा मयो 
यो व: शिवतमो 
तस्मा ग्रं गमाम वो 
ईशाना वार्याणां 

शं नो देवीरभिष्टय 
अप्सु मे सोमो ` 
ग्राप: पृणीत भेषजं 
यो नः स्वो यो अरण 
वि महच्छम यच्छ 
शास इत्था महां ग्रसि |२० । ४ 
स्वस्तिदा विशां पति |२१। १ 


शुकेषु ते हरिमाणां 

गभी वर्तेन मरिना 
झभिवृत्य सपत्तानभि |२६ । २ 
अभि त्वा देवः सविता |२६। ३ 
उदसौ सूर्यो ग्रगादुदिद ।२& । ५ 
सपत्तक्षयणो वृषा |२६। ६ 
यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा |३५। १ 
चैनं रक्षांसि न पिशाचाः|३५ । २ 


— अआ iS 
जल कर यजुर्वेद पूर्वाचिक, 
ज है अध्याय, मंत्र | उत्तराचिक, 
इत्यादि _ 
१।२३।१६. 
१।२३।१७ 
१।२३।१८ 
। १।२३।१& | ६।६ 


१०।६।२ तथा 
१०।९।३ ६।१४-१६ 


| 
| 
१०।६।१ १।५०-५२ | उ०६।२।१० 
फ बा | 
| 
१।३।१३ 
। 


६1७५1१९ उ०६।३॥८ 


०० 
2८ 
०0 
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~ 
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१ सूक्त विवरण, काण्ड २ ॥ 


——————— CM NN 
देवता ME 0 | व उपदेश | छन्द 


१ , वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ 


२ | दिव्यो गन्धर्वो 


ग्रदो यदवधावत्य 
दीर्घायुत्वाय बृहते 
इन्द्र जुषस्व प्र वहा 
समास्त्वारन ऋतवो 
अघढिष्टा 

उदगातां भगवती 
दशवृक्ष मुञ्चेमं 
क्षत्रियात्‌ त्वा 
दुष्यादूषिरसि 
द्यावापृथिवी उवं 
ग्रायुदा ग्रग्ने जरसं 
निःसालां घुष्णां, 
यथा द्यौश्च पृथिवी 
प्राणापानौ मृत्योर्मा 
श्रोजोऽस्योजो मे 
भ्रा तुव्यक्षयणमसि 
अग्ने यत्ते तपस्तेन 
वायो यत्ते तपस्तेन 
सुर्यं यत्ते तपस्तेन; 
चन्द्र यक्ते तपस्तेन 
आपो यद्‌ वस्तपस्तेन 
शेरभक शेरभ 

शं नो देवी पृश्नि 
एह यन्तु पशवो 


नेच्छत्रु प्राशं जयाति 
तुभ्यमेव जरिमन्‌ , 
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त्रिष्टप 


अनुष्टुप्‌ 
ष्टुप्‌ अनुष्टुप 
त्रिष्टुप, जगती 


अनुष्टुप्‌ 
शनुष्टुप्‌ 


आदि 
त्रिष्ट्‌प्‌ उष्णिक्‌ 
साम्नी, बृहती 


ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति टुप्‌ 

गंधं | ईश्वर सर्वेशक्ति- | त्रिष्टुप अनुष्टुप्‌ , 
मान्‌ 

भेषज रोग निवृत्ति 

जज़्िड आयुवद्धि 

इन्द्र] उन्नति प्रयत्न 

अग्नि राजनीति 

ईश्वर राजधमं 

ब्रह्म पौरुष 

ईश्वर आत्मोन्नति 

ब्रह्म मुक्ति प्राप्ति 

पुरुष पुरुषार्थ 

विश्वेदेवा: | सवेरक्षा 

ब्रह्मचारी | समावत्त नवस्त्र 

अलक्ष्मी. | निर्धनता का नाश 

प्राण धर्म का पालन 

आत्मा ग्रात्मरक्षा ` 

ईश्वर ग्रायुवृद्धि 

ईश्वर शत्रु से रक्षा 

अग्नि कुप्रयोगत्याग 

वायु 2) 37 

सुय 71 32 

चन्द्र a 2 77 

ग्रापः (जल) , 13 

ईश्वर कुसंस्कारादित्याग 

पृश्निपर्णी | शत्रुओं का नाश 

त्वष्टा सवि- | मेल करना 

तावा , 

ोषधि, इन्द्र बुद्धि से विवाद 

रग्नि श्रायु बढ़ाना 
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२६ उह वास्य रसे देवा | बृहस्पति इन्द्र उन्नति करना | अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ रसे देवा । बृहस्पति इन्द्र। उन्नति 2 अनुष्ट्प्‌ त्रिष्ट्प्‌ 


३० । यथेदं भूम्या अधि झश्विनौ | गृहस्थाश्रम प्रवेश] पिः क्त, त्रिष्टुप्‌ 


३१ | इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ | इन्द्र दोष नाश अनुष्ट्प्‌ 

३२ | उच्चन्नादित्यः क्रिमीन्‌ | आदित्य | तथा शरीर रक्षा गायतर,भअनुष्दुप्‌ 
३३ {भ्रक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां| आत्मा शरीर रक्षा ग्रनुष्ट्प्‌, पडि क्त 
३४ | य ईशे पशुपतिः पशूनां | पशुपति अध से मुक्ति | त्रिष्टुप्‌ 

३५ |ये भक्षयन्तो न वसू | विश्वकर्मा | पाप त्याग त्रिष्ट्पा | 

_३६ | नो भरने सुमति | अग्नि (विवाह प्या याड नो अग्ने सुर्मात | अग्नि विवाह संस्कार | त्रिष्ट्प्‌ प्रादि 


२-अथर्षवेद, काण्ड २ के मन्त्र अन्य वेदों में संपूण वा कुछ मेद से ॥ 


“7:55 पा Tn eS Ei 
अथववेद | मंडल, | पणर पूर्वांचिकक 
एड 7 
संख्या मन्त्र । (काण्ड २) लु पा उर 
पक्त, मन्त्र |. (न्त्र ॥ मज. | 5 | इत्यादि 


१-२ | वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ “ऐर [चिनस्तत्‌ पश्यत्‌ इत्यादि १॥ ९-२ ला ३२।८.६ 
१1२ १०८२1३ | ९१७1२७ 


३ स नः पिता जनिता 


४ | परि विश्वा भुवनान्या १1५ -ा ३२।१० 
५-७ | इन्द्र जुषस्व प्र वहा-इत्यादि| ५। १-२ -— -- (3०३ १।२२ 


| ५।५--७ | १।२२।१-२ == 
| ६।१--३ लगा २७।१-३ 
| ६।४--५ — २७।५-६ 
| १२।६ | ६।५२।२ — 
१७।१--७ -- १९1९ 
२०-२६| अक्षीभ्याँ ते इत्यादि € ३३।१-७:१०१६२। 


८-१०| इन्द्रस्यनु प्रावोचं-इत्यादि 
११-१३| समास्त्वाग्द-इत्यादि 
१४-१५) क्षत्रेणाग्ने स्वेन-इत्यादि 

१६ । भ्रतीब यो मरुतो 
१८-१६। ग्रो जोऽस्योजो-इत्या दि 
२०-२६ भ्रक्षीभ्यां ते इत्यादि 
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१-- सूक्त विवरण अथर्ववेद, काण्ड ३॥ 


छन्द 
१ | अग्निर्नः शतन | अग्नि दि [युद्ध विद्या | त्रिष्टुप्‌ ञ्रादि विद्या त्रिष्टुप्‌ आदि 
ग्रग्निर्नो दूतः अग्नि आदि | सेनापति कत्तेव्य | त्रिष्टुप आदि 
अचिक्रदत्‌ स्वपा इन्द्र राजा, प्रजा का धम निष्टुप्‌ आदि 
आत्वा गन्‌ राष्ट्र | इन्द्र राज तिलक त्रिष्टुप्‌ 
ग्रायमगन्परां पणंमरि | तेज, बल घन त्रिष्टुप्‌ आदि 
पुमान्पुन्स: परि अश्वत्थ | उत्साह बढ़ाना | भ्रनुष्टुप्‌ 
हरिणस्य रघुष्यदो | हरिणग्रादि | रोग नाश अनुष्टु प्‌ 
आ यातु मित्र प्रजापति | प्रीति उत्पन्न करना| त्रिष्टुप्‌ श्रादि 
कर्शेफस्य विशफस्य | प्रजापति | विघ्न शांति अनुष्टुप्‌ 
प्रथमा ह्‌ व्युवास सा | रात्रि पुष्टि बढ़ाना ग्रनुष्टुप्‌ आदि 
मुञ्चामि त्वा हविषा | राजयक्ष्मध्न | रोग नाश त्रिष्टुप्‌ आदि 
इहैव भ्र.वां नि मिनोमि शाला शाला निर्माण | त्रिष्टुप श्रादि 
यदद: सम्प्रयती आपः जल के गुण अनुष्टुप आदि 
सं वो गोष्ठेन ! गावः ।गोरक्षा अनुष्टुप्‌ आदि 
इन्द्रमह वणिजं इद्र व्यापार लाभ त्रिष्टुपू आदि 
प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र भगउषाश्रादि | प्रभाती गीत त्रिष्टुप्‌ रादि 
सीरा युञ्जन्ति | कृषीवल | खेती विद्या त्रिष्दूप आदि 
इमाँ खनाम्योर्षाध | सपत्नीबाधन। अ्रविद्या नाश अनुष्ट्‌ प्‌ आदि 
संशितं म इदं ब्रह्म | पुरोहित | युद्ध विद्या अनुष्टुप्‌ श्रादि 
श्रयं ते योनिर्‌ अग्नि आदि | ब्रह्म विद्या अनुष्टुप्‌ आदि 
ये अग्नयो भ्रप्स्व अग्नि आदि | परमेश्वर गुण | त्रिष्टुप्‌ आदि 
हस्तिवर्चेसं प्रथतां | विश्वेदेवाः | कीति पाना त्रिष्टुप्‌ आदि 
येन वेहद्‌ बभूविथ | माता [| वीर संतान अनुष्टुप्‌ आदि 
पयस्वतीरोषधयः प्रजापति | धान्य बढ़ाना अनुष्टुप्‌ श्रादि 
उत्तदस्त्वोत्‌ तुदतु | काम अविद्या नाश अनुष्टुप्‌ 
ये ३स्यां स्थ प्राच्यां | मंत्रोक्त मारू गीत जगती वा त्रिष्टुप्‌ 
प्राचीदिगरिनरधिपति | मंत्रोत । सेनाका व्यूहू | त्रिष्टुप्‌ आदि 
एकैकयैषा सृष्ट्या | यमिनी उत्तम नियम जगती आदि 
यदू राजानो विभज | ग्रवि परमेश्वर भक्ति | ञ्नुष्टुप्‌ आदि 
सहृदयं सांमनस्य प्रजापति] | परस्पर मेल अनुष्टुप आदि 
वि देवा जरसावृतन्‌ । प्रजापति | आयु बढ़ाना अनुष्टुप आदि 
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२-अथर्ववेद, काण्ड ३ के मन्त्र अन्य वेदों मे सम्पूर्ण या कुछ भेद से ॥ 


--7+फपा्न्नबबंदद सा यजुवेद सामवेद, 
संख्या सूक्त, | सूक्त, मन्त्र मन्त्र उित्तराचिक _ 
नि) | 3 
। २।५ १०।१०३।१२ | १७।४४ {| उ०९।३।५ 
२ |श्रसौ या सेना मरुतः | २।६ र १७1४७ 
३ |सा नः पयस्वती १०।१ | ४।५७।७ 
४ | पूर्णा दवे परापत १०।७ ३।४६ 
५-८ | मुञ्चामि त्वा हविषा |११।१-४| १०।१६१।१-४ 
ह | इध्मेनाग्न इच्छमानो | १५।३ | ३।१८।३ 
१० | इमामग्ने शरणि १५४ | १।३१।१६ 
११-१७ प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र |१६। ७।४१।१-७ | ३४।३४-४० 
१८ | सीरायुञ्जन्ति १७।१ | १०।१०१।४ | १२।६७ 
१९ | युनक्त सीरा वि १७।२ | १०।१०१।३ | १२।६८ 
२० | लाङ्गलं पवीरवत्‌ १७1३ १२७१ 
२१ | इन्द्रः सीता नि १७।४ | ४५७७ 
२२ | शुनं सुफाला वि १७।५ | ४।५७।८ १२।६६ 
२३-२५ शुनं वाहा शुनं नर |१७।६-८| ४।५७।-४-६ 
२६ | घृतेन सीता मधुना | १७1९ १२।७० 
२७-३२ इमां खनाम्योषधि |१८।१-६| १०।१४५।१-६ 
३३ | उद्धषंन्तां मघवन्‌ १६।६ | १०।१०३।१० | १७।४२ 
३४ | प्रेत जयता नर १६।७ | १०।१०३।१३ | १७।४६ 
३५ | श्रवसुष्टा परा पत १९८ | ६।७५।१६ १७।४५ 
३६ | श्रयं ते योनिर्‌ २०।१ | ३।२९।१० |३।१४,१२।५२ 


३७-३५ भ्रग्ने भ्रच्छा वदेह नः |२०।२-३| १०।१४१।१-२ | ६।२८, २६ 
३६ | सोमं राजानमत्रसे २०४ | १०।१४१।३ | २६ 
४० | त्वं नो अग्ने अग्निभिर | २०।५ | १०।१४१।६ 
४१ | इन्द्रवायू उभाविह | २०६ | १०।१४१।४ | ३३।८६ 
४२ | ग्रयंमण बृहस्पति २०७ | १०।१४१।५ | ६।२७ 
४३ | वाजस्य नुभ्रसवे २०।८ १८।३० 
४४ |क इदं कस्मा ग्रदात | २९७ ७1४८ 
४५ अन. त्वष्टा दहन हतुं |३१।५॥ १०१७१ ।_ दुहित्रे वहतुं ।३१॥५ | १०।१७।१ 
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१-स्रक्त विवरण, अथर्ववेद, काण्ड ४॥ 


a च्यात 


सूक्त के प्रथम पद 


देवता 


स्‍न्नच्च्न्च्लस्स्स्स्स्स्ट्््य्स्न्म्न्स्स्स्न्स्स्सज-रःः:उः-॑॑ 2111111121. 
लिला 
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०७ ००७ 
००० 6 


०५७ ०५७ ००७ ००७ ०५७ ००७ 
GNM ०८ ०८ -० ० 


ब्रह्म जज्ञानम्‌ 
य आत्मदा बलदा 
उदितस्त्रयः 

यां त्वा गन्धर्वो 
सहस्रश्ग्ज्भो 
ब्राह्मणो जज्ञे 
वारिदं वारयाते 
भुतो भूतेषु 

एहि जीवम्‌ 
वाताज्जातो 
अनड्वान्‌ दाधार 
रोहण्यसि रोह 
उत देवा ग्रवहितं 
ग्रजोह्य १ग्नेर 
समुत्पतन्तु प्रदिशो 


बृहन्नेषामधिष्ठाता 


ईशानां त्वा 
समं ज्योतिः सूर्यश 
उतो अस्यबन्धुक्‌ 
झा पश्यति प्रति 
भ्रा गावो अग्मन्‌ 
इममिन्द्र वर्धय 

अग्न मंन्वे 

इन्द्रस्य मन्महे 
वायोः सवितुर्‌ 
मन्वे वां द्यावापृथिः 
_२७ |मस्तां मन्वे  ।मस्तः  ।पवनकेगुण | भनुष्ट्प इत्यादि मन्वे 


कती I 9] 


प्रजापति | 
इन्द्र ७१: 
वृषा, इन्द्र 
न्द्र 

विष 

विष 
भूतानामधिपति 
ग्राञ्जन 
शङ्ख 
अनड्वान्‌ 
घाता 
आत्मा 
अग्नि 
पर्जन्य 
वरुण 
अपामागं 
अपामार्ग 
ग्रपामागं 
ब्रह्मः 

गावः 

ड्न्द्र 

अग्नि 

ड्न्द्र 
पवनसवितारौ 
सूर्यपृथिवी 
मरुतः 


पवन के गुण अनुष्टुप इत्यादि 
- - mn rs 


उपदेश . | छन्द 
ब्रह्म का विचार त्रिष्टुप्‌ 
ब्रह्म विद्या त्रिष्टुप्‌;अनुष्ट्प 
शत्रु नाश पथ्यापडः क्ति इ० 
मनुष्य बल अनुष्टुप्‌ 
बच्चों को सुलाना [भनुष्ट्प्‌ पथ्यापं० 
विष दुर करना श्रनुष्टुप्‌ इत्यादि 
विष नाश 7 अनुष्टुप 
राजतिलक यज्ञ त्रिष्टुप्‌ इत्यादि 
ब्रह्म विद्या अनुष्टुप्‌ इत्यादि 
विध्नों को हटाना | अनुष्टुप्‌ इत्यादि 
ब्रह्म विद्या त्रिष्टुप्‌ इत्यादि 
दोष मिटाना ग्रनृष्ट्प्‌ आदि 
स्वास्थ्य रक्षा अनुष्टुपृ 
ब्रह्म प्राप्ति त्रिष्टुप्‌ आदि 
वृष्टि प्रार्थना जगती इत्यादि 
वरुण की ॥ अनुष्टुप्‌ इत्यादि 
राजा का लक्षण अनुष्टुप्‌ . 
राजधर्म अनुष्टुप्‌ 
राजधर्म अनुष्ट्प इत्यादि 
ब्रह्म की उपासना | अनुष्टुप 
विद्या के गुण त्रिष्टुप जगती 
संग्राम में जय त्रिष्टुप्‌ 
कष्ट हटाना श्रनुष्टुप्‌ इत्यादि 
पुण सुख जगती श्रनुष्टुप्‌ 
पवन और सूर्य अनुष्टुप्‌ इत्यादि 


सूर्य और पृथिवी 
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“उद | मबा शवों मन्वे वास्‌ | भवाशवो परमेश्वर के गुण | अनुष्दुप्‌ इत्यादि | अवा शवौ मन्वे वाम्‌ | भवाशवों न के गुण | अनुष्टुप्‌ इत्यादि 
२६ | मन्वे वां मित्रा मित्र, वरुण पुरुषाथ भ्रनुष्टुप इत्यादि 
३० | अहं रुद्रे सिः राष्ट्री परमेश्वर के गुरा | तिष्ट्प्‌ जगती 
३१ | त्वया मन्यो सरथ मन्यु संग्राम में जय॒ |निष्ट्प्‌ जगती 
३२ | यस्ते मन्योऽवि- मन्यु संग्राम में जय | विष्ट पू 
३३ | भ्रप नःशोशुचद अग्नि सर्वे रक्षा गायत्री 
३४ | ब्रह्मास्य शीर्ष झोदन ब्रह्म विद्या त्रिष्टुप्‌, इत्यादि 
३५ | यमोदनं प्रथमजा ग्रोदन रह्म विद्या त्रिष्टुप्‌, जगती 
३६ | तान्त्सत्यौजाः अग्नि राज घमं अनुष्टुप्‌ 
३७ | त्वया पूर्वंमथर्वा झोषधि, इत्यादि गन्ध आदि | अनुष्ट्प्‌ इत्यादि 
३८ | उद्‌भिन्दतीं संजय ग्रप्सरा परमेश्वर के गुण | भ्रनृष्टुप्‌ इत्यादि 
३६ | पृथिव्यामग्नये अग्नि इत्यादि परमेश्वर गुण | त्रिपदा जगती इत्यादि 
_४० | ये पुरस्ताज्‌ जुह्वति | जातवेदाः शित्रुनाश |विषटुपु इत्यादि _ 
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२-अथर्ववेद, काण्ड ४ के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूर्ण वा कुछ पैक. 


ग्रथवेवेद “यजुर्वेद 
मन्त्र मन ऋग्वेद, मंडल जु 
संख्या न्त् (काण्ड ४) सुक्त मंत्र | अध्याय, 

मुक्त मंत्र मंत्र 


र र 2 लक हिरा  ि— 


१ | ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं | १।१ १३।३ | 
२ | य ग्रात्मदा ब्रलदा २।१ १०।१२१।२,३| र क 
३ | यः प्राणतो | २।२ | २५।११,१२| | 
४ | यं क्रन्दसी अवतश्च ३२७ सब 


यस्यासौ पन्था' २1३ १०।१२१।६ ३२।६ 

५ | यस्य विशवे हिम २।५ १०।१२१।४ २५१२ {बः 

६ | आपो अग्ने विश्व २।६ १०।१२१।७,८ |२७।२५,२६ 

७ | हिरण्यगर्भ समः २७ | १०।१२१।१ |१३।४,२५।१० कक 

८ | आपो वत्सं जनयन्तीः | २।५ | १०।१२१।७ | २७२४ रल प्रब 

९ | सहस्रश्वङ्गो वृषभो |५।१ | ७।५५।७ ७ 

१० | प्रोष्ठेंशयास्तल्पे ५।३ ७।५५।द त 
११ | यश्रास्ते यश्चरति |५।५ | ७।५५।६ npr 

१२ | स्वप्तु भाता स्वप्तु | ५६ | ७५५४ त 

१३ | सनेयमश्वं गां ९७ | १०९७४ | १२।७८ Fs 
१४-१८ | उत देवा श्रव हितं १३। | १०।१३७।१-५ | “4 । 
१६ | श्रयं मे हस्तो भगवान्‌ | १३३६ | १०६० १२ 
२० | हस्ताभ्यां दशशाखा- | १३।७ :| १०।१३७।७ | 5 
२१ | जो ह्यग्नेर १४१ १३1५१ "र 

२२ | क्रमध्वमग्नि नाक | १४२ १७६५ :; 

` २३-२५ | पृष्ठात्‌ पृथिव्या अह- | १४।३-५ १७।६७-६६ ८४०. 
(२६ | अर्वाङतेन १५।११| ५।८३।६ अगाज' 
२७ | श्रपोनिषिञ्चन्न १५।१२| ७।८३।६ बढ़कर 
२८ | संवत्सरं शशयाना | १४॥१३ ५।१०३।१ क” शकोंक। 
२६ | महन्तं कोशमुद- | १४५।१६| ५।८३.८ 1808 
३०-३६ | था गावो ग्रग्मन्नुत | २१॥ १-७) ६।२०।१-७ 120“ 
३७ | मा वस्तेन २१।७ १।१ (व 
३८ | परि वा रद्रस्य २१।७ १६।५० पर डाग 
३६-४६ | अहँ रुद्रेभिर्‌ ३०।१-८| १०।१२५।१-५ मार 
४७-५२ | त्वया मन्यो ३१।१-७| १०।८४।१-७ तोट. 
५३-५९ | यस्ते मभ्यो ३२।१-७ १०।८३।१-७ न्‍ 3. 
६०-६७ | अप नः शोशुचदघ | ३३।१-८| १०।६७।१-८ पुर 
६५ विश्वानि देव ३९॥१० ४०1१६ ९६ unin ३९१० 2१६. है । ” `का न 


नोट:--अथर्ववेद के चार काण्ड तक ही तालिका छपे हुए हैं जो कर 
हमने भी छाप दिये हैं। अगले काण्डों के तालिका छपे हुए नहीं मिले, भतः 


हमने भी नहीं छापे। 

| 

) 2 > 
Err । 
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ॐ ओरेस्‌ अ 
श श 

अथववंद साषाचाष्यस्‌॥ 
| ---४० ६8: ० (४१ ० ६४० ७४४---- 
' प्रथम काण्डस्‌ ॥ 
छ --+ $ $--- 
| प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
-- १०: ४ ४०४ ६ ४० 
सुक्तम्‌ १ ॥ 
| सन्त्राः १-४। श्रथर्वा ऋषिः। वाचस्पतिवंबता । शनुष्दुप्चन्दा, 

८५४ प्रक्षराणि ॥। हट 

बुद्धिडद्ध्युपदेशः- बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 
| ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि विश्वतः । मोड 
। वाचस्पतिषला तेषां तन्वो अद्य द॑धातु मे॥£॥ | 
| 
। सान्धय आषार्थ:- (ये) जो पदार्थ (त्रि-सप्ताः) १--सबके संतारक, रक्षाका 


परमेश्वर के सम्बन्ध में, यद्वा, २--रक्षणीय जगत्‌ [यद्दा तीन से सम्वद्ध 
| ३-तीनों काल भूत, भविष्यत्‌ और वत्त॑म'न । ४__तीनों लोक, स्वग, मध्य, हा. 
। भूलोक । ५--तोनों, गुण, सत्त्व, रज-झोर तम | ६--ईश्वर, जीव, भोर प्रकृति ॥ _ 
दा, तीन और सात-दस । ७--चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की झोर एक 


१ घी दिशा । ८--पांच ज्ञान इद्धियाँ, ध्र्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र जिह्वा नारि 


५ & , Me] 
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सात्तस्इक्कीस । ६--महाभूत ५+प्राण ५1ज्ञान इ(द्रयां ५+-कर्म इन्द्रियाँ ५--अरन्तः 
'करण १ इत्यादि] के सम्बन्ध में [वत्तमान] होकर, (विइबाज-विइवानि) सब 
(रूपाणि) वस्तुओं को (बिन्नत:) घारण करते हुए (परि) सब ्षोर (यन्ति) व्याप्त 
हुँ । (वाचस्पतिः) वेदरूप वाणो का स्वामी परमेश्वर (तेषाम्‌) उनके (तन्बः) शरीर 
के (बला = बलानि) बल! को (ग्रच) भ्राज (मे) मेरे लिये (दधातु) दान करे ॥ १॥ 

भावाथेंः--आशय यह है कि तृण से लेकर परमेश्वर पर्यन्त जो पदार्थ 
संसार की स्थिति के कारण हैं, उन सबका तत्त्वज्ञान (वाचस्पतिः) वेदवाणी 
के स्वामी सवंगुरु जगदीश्वर की कृपा से सब मनुष्य वेद द्वारा प्राप्त करें 
गोर उस झन्तर्यामी पर पूर्ण विश्‍वास करके पराक्रमी शोर परोपकारी 
होकर सदा आनन्द भोगं ॥ १॥ 


भगवान्‌ पतञ्जलि ने योगदर्शन में कहा है-- 
स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । यो० द० १। २६ ॥ 
वह ईरवर सब पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि वह काल से विभक्त 
नहीं होता ॥ 

पुनरेहिं वाचस्पते देवेन मनसा सह। 
बसाँष्पते नि र॑मय मय्येवास्तु मर्यि श्रुतम्‌ ।।२॥ 
साषार्थः--(वाचस्पते) हे वाणी के स्वामी परमेश्वर | तु (पुनः) वारंवार 

(एहि) झा । (वसोः पते) है श्रेष्ठ गुण के रक्षक ! (देवेन) प्रकाशमय (मनसा सह) 


सन के साथ (नि) निरन्तर (रस्य) [मुझे] रमण करा, (मथि) मुझमें (बत्त॑मान) 
(अ्ुतम्‌) वेदविज्ञान (साय) मुझमें (एव) हो (भ्रस्त) रहे ॥॥२॥ 


भाषार्थः-- मनुष्य प्रयत्न पूर्वक (वाचस्पति) परम गुरु परमेश्वर का 


ध्यान निरन्तर करता रहे आर पूरे स्मरण के साथ वेद बिज्ञान से प्रणवे 
हृदय को शुद्ध करके सदा सुख भोगे ॥२॥ 


.. . . टिप्पणी भगवान्‌ यास्क मुनि ने 'वाचस्पति’ का अथं “वाचःपाता वा 


.पालयिता वा”--भर्थात्‌ वाणी की रक्षा करने वाला वा कराने वाला किया है-- 


निरु० १० । १७। भोर निरु० १० । १८। में उदाहरण रूप से इस मस्त्र का पाठ - | 


इस प्रकार है। । 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसां सह। | 
बसाष्पते निरामय मय्येव तन्वं १' मर्म ॥१॥ 
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हे वाणी के स्वामी ए वारम्वार शरा, हे धन वा अन्न के रक्षक ! 
प्रकाशमय मन के साथ मुझमें ही मेरे शरीर को नियमपूर्वेक रमण करा ॥ 

मन को उत्तम शक्तियों के बढ़ाने के लिये «्यज्ञाप्रेतो दुरमुदति दव्रम्‌' 
इत्यादि यजुवद झ० ३४ भ० १ -ण६ भी हृदयस्थ करने चाहिये ॥ 

इहेवाभि वि त॑नूमे आस्मी इव ज्यां । 

वाचस्पतिनि बंच्छतु अय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 


भाषाथंः-- (इह्‌) इसके ऊपर (एव) ही (श्रभि) चारों ग्रोर से (वि तनु) 
` तु श्च्छे प्रकार फेल, (इश्च) जैसे (उभे) दोनों (थ्रात्नी) घनुष कोटियें (ज्यया) जय 

के साधन, चिल्ला के साथ [तन जाती हैं] । (वाचत्पतिः) वाणी का स्वामी (नि 
थच्छतु) नियम में रक्ले, (पयि) मुझमें [वर्तमान] (भृतम्‌) वेद विज्ञान (सयि) 
मुझमें (एब) ही (वस्तु) रहे ॥३॥ 

भावाथेः-जेसे संग्राम में शुरवीर धनुष की दोनों कोटियों को डोरी 
में चढ़ाकर बाण से रक्षा करता है उसी प्रकार श्रादिगुरु परमेश्वर. ग्रपने 
छपायुक्त दोनों हाथों को [अर्थात्‌ अज्ञान की हानि और विज्ञान की वृद्धि 
को] इस मुझ ब्रह्मचारी पर फेलाकर रक्षा करे घौर नियम पालन में दृढ़ 
करके परम सुखदायक ब्रह्मविद्या का दान करे मौर विज्ञान का पुरा स्मरण 
सुभ में रहे ॥३॥ 5 

भगवान्‌ यास्क क्षे ग्रनुसार--निरुक्त & । १७ में 'ज्या' शब्द का ग्रथ जीतने 
बाली यद्वा भ्रायु घटाने वाली अथवा. बाणो को छोड़ने वाली वस्तु है ॥ 


उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान वाचस्पतिंहवेयताम्‌ । 
सं शुतेन॑ गमेमहि मा शरुतेन वि रांधिषि॥४। | CR 


भावार्थः ब्रह्मचारी लोग परमेश्वर का श्रावाहन करके निरन्तर 

अम्पास शौर सत्कार से वेदाध्ययन करें जिससे ्रीतिपूर्वेक भ्राचायं की 

पढ़ायी ब्रह्मविद्या उनके हृदय में स्थिर होकर यथावत्‌ उपयोगी होवे ॥४ 
टिप्पणी -इस सूक्त का यह भी तात्पर्य है कि जिज्ञासु ब्रह्मचारी झप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ ग्रथवंवेदभाष्ये सू० २ 


झाचायों का सदा आदर सत्कार करके यत्नपूर्वक विद्याभ्पास कर जिससे बह्‌ शास्त्र 
उनके हृदय में दुढ़भूमि होवे ॥। 


सुक्तम्‌ २॥ 

१-_४॥ भ्रथर्वा ऋषिः । इख्रो देवता ॥ १, २, ४ । अघुष्डुप, ¬ ४४ । हे 
त्रिपदा त्रिप्टुप्‌, ११५३ श्रक्षराणि ॥ 

बुडिवृद्ध्युपदेशः-- बुद्धि की वृद्धि के लिये उपदेश । 

विद्या शरस्यं पितरं पर्जन्य भूरिधायसम्‌ । 

विद्यो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवपसस्‌ ।! १ 

भाषार्थः-- (शरस्य) शत्रु नाशक [वाराधारी] शूर पुरुष के (पितरस्‌) 
: रक्षक, पिता, (पजन्यम्‌) सींचने वाले मेघ रूप (भूरिध.यसम्‌) वहुत प्रकार से पोषण 
करने वाले [परमेश्वर] को (विद्य) हम जानते है । (श्रस्य) इस शूर को (मातरम्‌) 
माननीया माता, (पृथिवीम्‌) विख्यात वा विस्ती पृथिवी रूप (भूरिवर्पसम्‌) अनेक 
बस्तु से युक्त [ईश्वर] को (सु) भली भाँति (बिद्य उ) हम जानते ही हैं ॥१॥ 

भावाथः--जैसे मेघ, जल की वर्षा करके ग्रोर पृथ्वी, अन्न आदि 
उत्पन्न करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वैसे ही वह जगदीश्वर 
परब्रह्म सब मेघ, पृथ्वी आदि लोक लोकान्तरों का धारण शोर पोषण 
नियमपर्वेक करता है। जितेन्द्रिय शूरवीर विद्वान्‌ पुरुष उस परब्रह्म को 
झपने पिता के समान रक्षक, और माता के समान माननीय और मानकर्त्ता 
जानकर (भूरिघाया.) अनेक प्रकार से पोषण करने वाला भ्रौर (भूरिवर्पा:) 
झनेक वर्तुभ्रों से युक्त होकर परोपकार में सदा प्रसन्न रहे ॥१॥ 


ज्यां के परि णो नमारमानं तन्वै कृषि । 

बीड॒बेरीयोऽरांतीरप द्वेषांस्या कृधि ।.२॥ 

आषार्थः- [हे इन्द्र] (ज्याके) जय के लिये (नः) हमको (परि) सवंथा . 
(नम) तू झुका, (तr्बम्‌) [हमारे] शरीर को (अव्मानम्‌) पत्थर सा [सुदूढ] (कृषि) 
बनादे । (बीडः) तू दृढ़ होकर (थराती:) विरोधों भ्रोर (द्वेषांसि) षो को (अप--, 
झपहस्य ) हटाकर (वरीयः) बहुत दूर (भ्रा कृधि) कर दे ॥२॥। 

ग्रथवा, (ज्याके) दोनों जय के साधनों [मेघ ग्रौर भूमि] को (नः परि). 
हमारी ओर (नम) तु झुका । यह अर्थं प्रयुक्त करो ॥ 

भावार्थ: -परमेश्त्रर में पूर्णं विश्वास करके मनुष्य प्रात्मबल और: 
शरीर बल प्राप्त करें ओर सब विरोधों को मिटावे ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सु० २ प्रथमं काण्डम्‌ ५३ 

सायणाचाये ने श्रथं किया है कि (ज्याके) हे कुत्सित चिल्ला ! (नः) हमऽ 
को (परि) छोड़ कर (नम) झुक । हमारी समझ में यह असंगत है, सम्पूणं सुक्त का 
देवता इन्द्र है । 


वृक्ष यद्‌ गावेः परिषखजाना अंनुस्फुरं शरम्चेन्त्यूसुस्‌ । 
शरुप्रस्पद्‌ यांय दिद्युभिन्द्र ॥३॥ 


भाषार्थः - (यत्‌) जब (बक्षम्‌) घनुष से (परि-सस्वजानाः) लिपटी हुई 
(गावः) चिल्ले की डोरियां (अनुस्फुरम) फुरती करते हुए (ऋभृम्‌) विस्तोणं ज्योति 
वाले, भ्रथवा सत्य से प्रकाशमान वा दत्तंमान, बड़े बुद्धिमान्‌ (शरम्‌) बाणघारी 
शुरपुरुष की (भ्रचंन्ति) स्तुति करें । [तब] (इन्द्र) हे बड़े ऐश्वयंवाले जगदीश्वर |' 
(वा, हे वायु | | (शरम्‌) बाण झौर (विद्यम्‌) वज्र को (अस्सत्‌) हमसे (यावय) 
तु अलग रख ॥३॥ 


भावार्थः--जब दोनों शोर से (आध्यात्मिक वा ग्राधिभौतिक) घोर 
संग्राम होता हो, बुद्धिमान्‌ चतुर सेनापति ऐसा साहस करे कि सब योद्धा 
लोग उसकी बड़ाई करें, और वह परमेश्वर का सहारा लेकर और ग्रपने 
भाण वायु को साधकर जत्रुझं को निरुत्साह करदे. और जय प्राप्त करके 
आनन्द भोगे ॥३॥। 

निरुक्त अध्याय २, खंड ६ और ५ के अनुसार (वृक्ष) का भ्रथं [धनुष] इस- ` 
लिये है कि उससे शत्रु छेदा जाता है भौर (गो) का नाम चिल्ला इसलिये है कि. 
उससे बाशों को चलाते हैं ॥ 


यथा थां च पथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । क 

एवा रोगें चाचा चान्तस्तिष्ठतु सुञ्ज इत्‌ ॥४॥ Re 5 प 

भाषार्थ:--(यथा) जैऐ (तेजसम्‌) प्रकाश (द्यां च) सूर्येलोक (च) झौर र हम 
(पृथिवीम्‌) पृथिवी लोक के (झस्तः) बीच में (तिष्ठति) रहता है। (एव) वैसे ही. 
(सुञ्च;) शोधने वाला परमेश्वर [वा औषध] (इत्‌) भी (रोगं च) शरीर ंग(च) _ 
थोर (ग्रात्तावम्‌) रुधिर के बहाव वा घाव के (सन्तः) बीच में (तिष्ठतु) स्थित 
होते ॥४॥ 


भावार्थं: जो मनुष्य अपने बाहिरी थोर भीतरी क्लेशो में (मुञ्जः) | 
हृदय संशोधक परमेश्‍वर का स्मरण रखते हैं वे दुःखों सते पार होकर 
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भीतरी रोगका प्रतीकार करता है, वेसे ही आचा विद्याप्रकाश से ब्रह्म- 
चारी के भ्रज्ञान का नाश करता है ॥४॥ 
सायण भाष्य में 'तेजनम्‌' नपुंसक लिङ्ग को “तेजनः,' पुल्लिग मानकर 
श्वेण;, भ्रर्थात्‌ बांस प्रथं किया है वह भ्रसंगत है 1 
सुक्तम्‌ ३ ॥ 
१--९. ॥ श्रर्थ्वा शऋृषिः। पजग्यादयो देवताः । १-५ पक्तिः ८> ५, ६-९ 
झनुष्दप्‌ छदः, ८ > ४ भ्रक्षराणि ॥ 
शान्तिकरणम्‌ -शार्ति के लिये उपदेश । 
विद्या शरस्य पितरं पजेन्ये शतद्टप्ण्यस्‌ | 
तेना ते तन्वे ३ शंकरे पृथिव्याँ तें निषेच॑नं 
बृहिष्ठें अस्तु बालितिं ॥१॥ 
भाषाथं:--(श्ञरस्य) शत्रुनाशक [वा बाणधारी] शुर के (पितरस्‌) रक्षक 
पिता, (पर्जन्यम्‌) सींचने वाले मेघ रूप (शतवृष्ण्यम्‌) सैकड़ों सामथ्यं वाले [परः 
भेश्वर] को (विद्या) हम जानते हँ । (तेन) उस [ज्ञान] से (ते) तेरे (लम्बे) शरीर 
के लिये (शम्‌) नीरोगता (करभ) मैं करू, झौर (पथिव्याम्‌) पृथिवी पर (ते). तेरा 
(निसेचनम्‌) बहुत सेचन [वि] होवे, भौर (ते) तेरा (बालू) वेरी (बहिः) बाहिर 
(सरस्तु) होवे, (इति) बस यही ॥१॥। 
` भावाथंः--जेसे मेघ भ्रन्न ादि उत्पन्न करता है बसे ही मेघ के भी 
मेघ भ्रनन्त शक्तिवाले परमेश्वर को साक्षात्‌ करके जितेन्द्रिय पुरुष (शत- 


वृष्ण्यम्‌) सेकडों सामर्थ्यं वाला होकर अपने शत्रुओं का नाश करता और 
आत्मबल बढ़ा कर संसार में वृद्धि करता है 11१॥ 


इस मन्त्र के पूर्वार्ध के लिये १। २ । १। देखो ॥ 
विद्या शरस्यं पितरं मित्रं शतत्ष्ण्यम्‌ । 
तेनां ते तन्वे २' शं करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं 
बहिष्टें अस्तु बालितिं ॥२॥ 


भषार्थः- (शरस्य) शत्रु नाशक शुर [वा बाणघारी] के (पितरम्‌) रक्षक 
पिता, (मिश्रम्‌) सबके चलाने वाले [वा स्नेहवान्‌] वायु रूप (शतवृष्ण्यम्‌) संकड़ों 
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सामर्थ्यं वाले [परमेश्वर] को (विद्म) हम जानते हैं । (तेन) उक्ष [ज्ञान 

धे ०००००७ ॥ २ ॥ 
भावाघं:--जेसे वायु सब प्राणियों के जीवन का श्राधार है वेसे ही 

परमेइवर वायु का भी प्राण है इत्यादि ॥ २॥ 
सायण भाष्य में “मित्र” शब्द का अर्थ दिन का अभिमानी देवता हैत ie 
विद्या शरस्य पितरं वरुणं शतद्वयम्‌ । है. पर 
ना ते तन्वे ३ ' झं क॑रं पृथिव्यां ते निषेचनं £ 
बहिष्टे अस्तु बालितिं ॥३॥ व 


भाषार्थ:--(शरस्य) शत्रु नाशक [वा बाणघारी ] शुर के (पितरम्‌) रक्षक, 
पिता, (वरणम्‌) लोकों क्षे ढकने वाले आकाश रूप विस्तीर्णं (शतवृष्ण्यम्‌) संकडों 
सामर्थ्यं वाले [परमेश्वर] को (विदा) हम जानते हैं। (तेष) उस [ज्ञान] 
सै-****"॥३॥ 


भावाय:--भाकाश में सूर्य भूमि श्रादि लोक स्थित हैं और परमेश्वर 
के भ्राधीन श्राकाश भी है इत्यादि ॥ ३॥ र य 
“वरुण मध्यस्थान देववा--निरु० १० | ३ में है । इससे वष्टिजल का प्रथं ` क 
प्रतीत होता है, परन्तु 'पर्जेन्य' शब्द मं० १ में भ्रा चुका है, इससे यहां पर वृष्टिका 2 रि 
भाधार श्रोर सबका ढकने वाला आकाश श्रथ है। सायण भाष्य में रात्रिका अभि+ [| 
मानी देवता ग्रथ है।। डा. 


विद्या शरस्य पितरं चन्द्रं शतह॑ष्ण्यम्‌ । 
ना ते तन्वे ३ ' श॑ करं पृथिव्यां तँ निषेचन॑ 
बहिष्टै अस्तु बालिति ।।४॥ 


भाषार्थः (शरस्य) शत्रुनाशक [वा बाणघारी ] शुर के (पितरम्‌) ` 

पिता (चखम्‌) प्रानश्द देने वाले, चन्द्रमा रूप उपकारी (शतवृष्ण्पस्‌ 
सामर्थ्यं वाले [ परमेश्वर को] (विद्य) हम जानते हैं । (तेन) उस [ज्ञान]से*- 
भावार्थः-- (चन्द्र) आनन्द देने वाला अर्थात्‌ भ्रपर 

दि झौषधों को पुष्ट करके प्राणियों को = 
a मे ५. ड़ 
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विद्या शरस्य॑ पितरं सूर्य शतहृष्ण्यम्र्‌ । 
तेनां ते तन्वे ३ शं करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं 
बहिष्टें अस्तु बालिति ॥५॥ 
भाषार्थ:--(शरस्य) शत्रुनाशक [बाणघारी] शूर के (पितरम्‌) रक्षक, पिता 
(सुयम्‌) चलनेवाले वा चलानेवाले सूर्य समान [उपकारी] (शतवृष्ण्यम्‌) सैकड़ों 
[ सामर्थ्ये वाले [परमेश्वर] को (विद्म) हम जानते हैं। (तेन) उस [ज्ञान] से (ले) 
तेरे?(लम्बे) शरीर के लिये (ज्ञम्‌) नीरोगता (करम्‌) मैं करू ओर (पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी परु (ते) तेरा (निसेचनम्‌) बहुत सेचत [वृद्धि] होवे भौर (ते) तेरा (बाल) 
वैरी (बहिः) बाहिर (प्रस्तु) होवे, (इति) बस यही ॥५॥ 
भाषाबं:--/सुर्य' ्राकाश में वायु से चलतां है श्रोर लोकों को चलाता 
तथा वृष्टि श्रादि उपकार करता एबं बड़ा तेजस्वी है। वह परब्रह्म. उस ` 
सूर्य का भी सूर्य है। उसके उपकारों को जान कर तेजस्वी मनुष्य परस्पर 
उन्नति करते हैं ॥५॥ 
यदान्ते गवीन्योयेद बस्तावधि संश्रुतम्‌ । 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां बहिर्बालिति सेकम्‌ ।।६॥। 
आषार्चः- (यत्‌) जैसे (यत) कि (थास्त्रेषु) भ्रांतो में भोर (गवीन्यो:) 
दोनों पाश्वंस्थ नाडियो में और (बस्तौ ग्रधि) मूत्राशय के भीतर (संश्रुतम्‌) एकत्र 
हुआ [मुत्र ळूटता है] । (एव) वेसे ही (ते मूत्रम्‌) तेरा मूत्र रूप (बाल) वेरी (बहिः) 
बाहिरि (सुच्यताम्‌) निकाल दिया जावे (इति सदकम्‌) यही बस है ॥६॥ 
भाबाथं:--जेसे शरीर में रुका हुग्रा सारहीन मल विशेष, मूत्र अर्थात्‌ 
प्रत्राव क्लेश देता है श्रौर उसके निकाल देने से चेन मिलता है वैसे ही 
मनुष्य ग्रात्मिक, शारीरिक और सामाजिक जत्रुओं के निकाल देने से सुख 
पाता है ॥६॥ 
टिप्पणी-सायण भाष्य : में 'संश्रतम्‌ के स्थान में 'संश्रितम' मानकर 
“सम वस्थितम्‌” [ठहरा हुआ] अथं किया है ।। 


प्र तें भिनदूभि मेहनं वतर वेशन्त्या इव । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबालितिं सवेकम्‌ ।।७॥ 
भाषाथं:--(ते) तेरे (मेहनम्‌) मूत्र द्वार को (प्रभिनश्चि) मैं खोले देता है, 
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(इव) जैसे (वेशन्त्याः) भोल का पानी (बन्र॑म्‌) बन्ध को [खोल देता है] (एव), | 
बैसे ही----म० ६ ॥ ७॥ 

भावाथः:--जसे सद्दंद्य लोह शलाका से रोगी के रुके हुए मूत्रको 
झील के पानी के समान खोलकर निकाल देता है वेमे ही मनुष्य झपने शत्रु 
को निकाल देवे ॥७॥ 


बिषितँ ते वस्तिबिलं समुद्रस्याँदधेरिव । 
एवा ते मूर सुच्यतां बढिबालिति सर्वेकम्‌ ।८॥ 


भाषार्थः (ते) तेरा (वस्तिबिलज्‌) मूत्र मागं (बिषितम्‌) खोल दिया 
शया है, (इब) जंसे (उदधेः) जल से भरे (समुद्रस्य) समुद्र का [मागें] (एव) वेसे 
1 । स० ६।।८॥ 

भावार्थ;- मन्त्र ७ देखो ॥ 


युथेंषुका परापतद्वलृष्टाधि धन्व॑नः । र 
एवा ते मूत्रै सुच्यतां बहिर्बालिति सवेक्षस्‌ ॥९॥ ह ८. 
आषाजः--(यथा) जैसे (धन; झवि) घनुष्‌ से (ग्रवसुष्टा) छुटा हुप्रा | 
(इबुहा) वाण (पर-प्रपजत्‌) शीघ्र चला गया हो । (एव) वसे ही (ते) तेर 
(सूत्रम्‌) सूत्र रूप (बाल) वेरी (बहिः) बाहिर (मुच्यताम्‌) निक्राल दिया जावे 


{इलि सवकम्‌) यही बस है ॥९॥ 
भावार्थ:--सरल है, ऊपर के मन्त्र देखो ॥8॥ 


सुक्तम्‌ ४ ॥ 


१४४ सिन्धढ्ीप ऋषिः। आपो देवताः । १--३ गायत्री, ४ पङ्क्ति 
८% ५ अक्षराणि ॥ 
परस्परोपका रोपदेशः-परस्पर उपकार फे लिये उपदेश ॥ 


अम्बयो यन्त्यध्वंभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । 
पुञ्चतीमेधुना पयः || १।। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शप भ्रथवेवेदभाष्ये सूळ ४ 


भावाथः--जो पुरुष, पुत्रों के लिये माताश्रों के समान, और भाइयों 
के लिये बहिनों के समान, हितकारी होते हैं, वे सन्मार्गो से आप चलते 
झोर सब को चलाते हैं ॥१॥ 


अमूर्या उप सूर्ये यामिर्वा सूयः सह। 
ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ।। २॥। 


साषाबंः--(श्रम्‌ः) वह (याः) जो [माताये और ब्रहिने] (उप.= उपेत्य). 
समीप होकर (सूर्य) सूर्थ फे प्रकाश में रहती हैं, (बा) भर (याभिः सह) जिन 
[माताग्नों रोर बाहिनों] के साथ (सूर्यः) सूये का प्रकाश है। (ताः) वह (नः) हमारे 
(श्रध्वरभ) उत्तम मागं देने हारे वा इसा रहित कमं को (हिन्वन्तु) सिद्ध करें वा 
बढ़ावें ॥२॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में दो बातों का वर्णन है एक यह कि किसी में 
उत्तम गुणों का होना, दूसरे यह कि उन उत्तम गुणों को फलाना ॥२॥ 

१--जो नर रत्न माता श्रोर भगिनियों के समान परिश्रमी और 
"उपकारी होकर सूर्यरूप विद्या के प्रकाश में विराजते हैं भौर जिनके सत्य 
अभ्यास से सूर्यवत्‌ विद्या का प्रकाश संसार में फलता है, वे तपस्वी 
पुण्यात्मा संसार में सुख को वृद्धि करते हैं ॥ 

२-जो 'भ्रमू. इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों का सम्बन्ध मन्त्र ३ के 
“झाप: शब्द से माना जावे तो यह भावार्थ है कि पहिले जब मूत्तिमान्‌ 
पदार्थों से किरणों द्वारा सूर्यमण्डल में [जहां तक सूर्ये का प्रकाश है] जाता है, 
फिर वही जल सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न होने के कारण दिव्य बनकर 
भूमि आदि पदार्थों के आकर्षण से बरसता और महा उपकारी होता है । 
इस जल के समान, विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मचर्यं भ्रादि तप करके संसार का 
उपकार करते हैं॥ 


अपो देवीरूपं ह्वये यत्र गाव! पिबन्ति नः । 

सिन्धुभ्यः कत्वं हृविः ॥ ३॥ 

भाषाथंः--(यत्र) जिस जल में से (गावः) सूर्य की किरणों [वा गौयें घादि 
जीव वा भुमि प्रदेश] (नः) हमारे लिये (हबिः) देने वा लेने योग्य भ्रभ्न वा जल 
(कत्बंम्‌) उत्पम्न करने को (सिन्धुभ्यः) बढ्ने वाले समुद्रों से (पिबन्ति) पान करती 
हैं ॥ (देवी) उक्ष उत्तम गुण वाले (प्रषः) जल को (उप) झादर से (द्वये) मैं 
बुलाता हू ॥।३॥ 
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भावार्षः- जल को सूर्य की किरणें समुद्र आदि से खींचती हैं वह 
जल फिर बरस कर हमारे लिये भ्रन्न आदि पदार्थं उत्पन्न करके सुख देता 
है । भ्रथवा गौ आदि सब प्राणी जल द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सुखी होकर 
सब को सुखी करते हैं, वेसे ही हमको परस्पर सहायक भौर उपकारी होनाः 
चाहिये ॥३॥ 


अप्स्व १ न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ । 
अपामुत प्रश॑स्तिभिरश्वा भर्वथ वाजिनो 
गावो भवथ वाजि[नीी॥ ४॥ 
भाषाथेः--(श्रप्यु अन्त) जल के बीच में (अमृतम्‌) रोग निवारक भ्रमत 
रस है और (अप्पु) जल में (भेषजम्‌) भय जीतने वाला श्रौषध है, (उत) झर 
(भ्रपाम्‌) जल के (प्रशस्तिथिः) उत्तम गुणों से (अ्रश्बाः) हे घोड़ो ! तुम, (वाजिनः) 
वेग वाले (भथ) होते हो, (गःवः) हे गौग्रो, तुम (वाजिनी; = ०-न्यः) वेग वाली 
(भवथ) होती हो ॥४॥ [ 
भावाथं:--जल से रोग निवारक थौर पुष्टिवर्धक पदार्थ उत्पतन्त 
होते हैं । जेसे जल से उत्पन्न हुए घास आदि से गोएं और घोड़े बलवान | 
होकर उपकारी होते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य अन्न घ्रादि के सेवसे 
पुष्ट रह कर झौर ईश्‍वर की महिमा जान कर सदा परस्पर उपकारी | 
बनें ॥३॥ प 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १॥ २३ । १९ में है॥ 
भगवान्‌ मनु ने कहा हे-- 


सोऽ भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिस्रश्चुविविधाः प्रजाः | 
अप एव ससजांदो तासु बीजमवाख्जत्‌ ॥ मनु १ | ८ ॥ 
उस [परमात्मा] ने ध्यान करके अपने शरीर [प्रकृति] 
प्रजाश्रों के उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए पहिले (ग्र 
उत्पन्न किया झौर उस में बीज को छोड़ दिया॥ | 


 सूक्तम्‌श॥ _ 
गे CE ६ 
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आपो हि छठा मयोमुवस्ता नं ऊर्जे दधातन । 

महे रणांथ चक्षसे ॥ १॥ 

भाषार्थः (्ायः) हे जलो | [जल के समान उपकारी पुरुषों] (हि) 
` निश्‍चय करके (मयोभुवः) सुखकारक (स्थ) होते हो, (ताः) सो तुम (नः) हमको 
(ऊर्जे) पराक्रम वा अन्न के लिये (महे) बड़े बड़े (रणाय) संग्राम वा रमण कष लिये 
झौर (चक्षसे) [ईश्वर के] दशंन के लिये (दधातन) पुष्ट करो ॥।१॥ 

भावार्थः- जेसे जल खान, पान, खेती, बाड़ी, कला, यन्त्र, ्रादि में 

उपकारी होता है, वैसे मनुष्यों को अन्न, बल ग्रौर विद्या की वृद्धि से 
परस्पर वृद्धि करनी चाहिये ॥१॥ 
-सन्त्र १-३ ऋग्वेद १० ॥ ९ । १-३ ॥ यजुवद ११। ५०-५२, 
तथा ३६ । १४- १६ सामवेद उत्तराचिक प्रपा० & अर्घप्र० २ सू० १०॥ 


यो बः शिवर्तमो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न; । उशतीरिव मातर॑ः ॥२॥ 
- भाषाथ;-- [हे मनुध्यो ! ] (यः) जो (वः) तुम्हारा (दिवतम:) अत्यम्त 
'सुखकारो (रसः) रस है, (इह) यहां [संप्तार में] (नः) हमको (तस्य) उसका 
(भाजयत) भागी करो, (इव) जैसे (उशतीः) प्रीति करती हुई (मातरः) 
मातायें ।।२॥। 
सावाथंः--जेसे माताये प्रीति के साथ सन्तानों को सुख देती हैं भ्रोर 


जेसे जल संसार में उपकारी पदार्थ है, वेसे ही सब मनुष्य परस्पर उपकारी 
बन कर लाभ उठावें और ग्रानन्द भोग ॥२॥ 


तस्या अरं गमाम थो यस्य क्षयाय जिन्वंथ | 
आपों जनय॑था च न! || ३ ॥| 


भाषार्ष:--[ है पुरुषार्थी मनुष्यो ! ] (तहमै) उस पुरुष के लिये (वः) तुम - 
को (श्ररम्‌) शीघ्र वा पुणं रीति से (गमाम) हम पहुँचावें, (यस्य) जिस पुरुष | 


क्षे (क्रयाय) ऐश्वर्य के लिये (अिस्वथ) तुम श्नुप्रह करते हो। (क्रापः) हे जलो 

[जल समान उपकारी लोगो] (नः) हमको (च) अवश्य (जनयथ) तुप उत्पन्न करते 
"हो ।।३॥ 

भावार्थः--जेसे जल, अन्न यादि को उत्पन्न करके शरीर के पुष्ट 

करने और नोका, विमान आदि के चलाने में उपयोगी होता है इसी प्रकार 
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जल के समान उपकारी पुरुष सब लोगों को लाभ झौर कीत्तिके साथ 
पुनर्जन्म देते हैं ॥ ३॥। 


शांना वार्यांगां कषम॑न्तीश्चषेणीनाम्‌ । अपो यांचामि भेषजस्‌ ।४॥ 


भाषाः (वार्याणाभ) चाहने योग्य घनों की (ईशानाः) ईश्वरी और 
(चषंणी तास्‌) मनुष्यों को (क्षयन्तीः) स्वामिनी (झ्पः) जल धाराझ्नों [जल के समान 
उपकारी प्रजाब्रों] से मैं, (भेषजम्‌) भय जीतने वाले भ्रौबध को (याचामि) मांगता 
हूँ ॥४॥ ४ 

भावार्थः--जल से अन्न आदि औषध उत्पन्न होकर मनुष्य के धन 
झौर बल का कारण है, सो जल के समान ग्रुणों महात्माश्रों से सहाय 
लेकर मनुष्यों को श्रानन्दित रहना चाहिये ॥४॥ 

यह मन्त्र ऋ० १० । ६। ५ में है ॥ 

सूक्तम्‌ ६॥ * 

१-४ ॥ सिन्ध॒द्वीपो5थर्वाकृतिऋ षिः । आापो देवता; । १-३ गायत्री, ४ पंक्ति), 
७ > ५ भ्रक्षराणि ॥ 

श्रारोग्यतोपदेशः-्रारोग्यता के लिये उपदेश ॥ 


झं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः॥१॥ 


भाषार्थ:--(देवी:) दिव्य गुण वाले (भाषः) जल [जल के समान उपकारी 
पुरुष] (नः) हमारे (श्रमिष्टये) अभीष्ट सिद्धि के लिये भ्रौर (पीतये) पान वा रक्षा 
के लिये (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) होवें । और (नः) हमारे (शम्‌) रोग की शान्ति 
के लिये, और (योः) भय दुर करने के लिये (ग्रप्ति) सब झोर से (स्रबस्तु) वर्षा 
करे ॥१॥ 


भावार्थ:--वृष्टि से जल के समान उपकारी पुरुष सब के दुख की . 


निवृत्ति भ्रोर सुख की प्रवृत्ति में प्रयत्न करते रहें ॥१॥ 
मन्त्र १, य० ३६। १२ मन्त्र १--ऋ० १०। ६) ४, ६, ७ । 
तथा मष्त्र २, ३ ऋ० १। २३। २०, २१ में हैं ॥ 


अप्छु मे सोमों अब्नवीदन्तविश्वानि भेषजा । | 
अग्नि च॑ विश्वशंसुवस्‌ ॥२॥ 


साषाथंः--(सोमः) बड़े ऐश्वयं वाले परमेश्वर ने [चन्द्रमा वा सोमलता २ 
| र 
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झोषधों को, (च) ओर (विश्वशम्मुवम्‌) संसार के सुखदायक (ग्रग्निम्‌) अग्नि 
[बिजुली वा पाचनशक्ति] को (अ्न्नवोत्‌) बताया है ॥२॥ 
भावायेः--परमेश्वर सब विद्याग्रों का प्रकाशक है, चन्द्रमा ग्रौषधियों 
को पुष्ट करता है, भौर सोमलता मुख्य श्रोषधि है । यह सब परार्थ जेसे 
जल द्वारा थोषधों, अन्न आदि आर शरीरों के बढ़ाने, बिजुली भ्रोर पाचन 
शक्ति पहुंचाने और तेजस्वी करने में मुख्य कारण होते हैं वैसे ही मनुष्यों 
को परस्पर सामथ्य बढ़ाकर उपकार करना चाहिये ॥२॥ 
आपंः पृणीत भेंषजं वरूथं तन्वे ३ ` ममं । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥३॥ 
आषार्थः--(भ्रापः) हे व्यापनणील जलो [जल समान उपकारी पुरुषो] 
(सम) मेरे (तभवे) शरीर के लिये (च) झोर (ज्योक्‌) बहुत काल तक (सुम्‌) 
चलने वा चलाने वाले सूर्य को (दृशे) देखने के लिये (वरूथम्‌) कवचरूप (भेषजम्‌) 
भय निवारक भ्रोषध को (पणीत) पुणं करो ॥३॥ 
भावाथः-जेसे युद्ध में योद्धा की रक्षा झिलम से होती है वैसे ही 
जल समान उपकारी पुरुष परस्पर सहायक होकर सबका जीवन ग्रानन्द से 
बढ़ाते हैं ॥ ३॥ ® 


शं न आपो धन्वन्या ३ ' शुं सन्त्वनूप्याः । श्चं नः खनित्रिमा 
आपः शमु याः कुम्भ आमृंताः शिवा न॑ सन्तु वाषिकीः ॥४॥ ` 


. भाषाये:--(न!) हमारे लिये (धन्वन्याः) निर्जल देश के (झापः) जल (शम्‌) 
- सुखदायक, (उ) भोर (भ्रनूप्पाः) जलवाले देश के [जल] (शम्‌) सुखदायक (सन्तु) 
होव । (नः) हमारे लिपे (खनिश्िमाः) खनती वा फावडे से निकाले गये (धाप: ) 
जल (शम्‌) सुखदायक होवे, (उ) और (याः) जो (कुम्भे) घड़े में (प्राभृता:) लाये 
“गये वह भो (शम्‌) सुखदायी होवे, (बाधिकोः) वर्षा क्षे जल (नः) हमको (शिवाः) 
सुखदायी (स'तु) होवें ॥४॥ | 
भावायथ:--जसे जल सब स्थानों में उपकारी होता है, वैसे ही जल 
समान उपकारी मनुष्यों को प्रत्येक कार्य और प्रत्येक स्थान में परस्पर लाभ 
पहुंचाकर सुखी होना चाहिये ॥४॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
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सूक्तम्‌ ७ ॥। ८ 
१--७ ॥ चातन ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते । १ ४, ६, ७ अनुष्टुप्‌ द २८४, ५ 
`निष्टुष्‌ ११५४ झक्षतणि ॥! 
सेनापतेःलश्षणानि--सेनापति के लक्षण ॥ 
स्तुवानमंग्न आ बंह यातुघान किप्तीदिनंम्‌ । 
त्वं हि दंग बन्दितो इन्ता दस्योंबभूविय ।। १।। 
भाघाथ:--(ध्रर्ने) हे अग्ने ! [म्नग्नि समान प्रतापो | (स्तृबानम्‌) [तेरी] 
' स्तुति करते हुए (यातुधानम्‌) पीड़ा देनं हारे (किमीदिनम्‌) यह क्या यह क्या 
''हो रहा है ऐसा कहने वाले लुतरे को (श्राव) ले आ । (हि) क्योंकि (देब) हे राजन्‌] 
(स्वम्‌) तू (वन्दितः) स्तुति को प्राप्त करके (इस्यो.) चोर वा डाक का (हन्तां) 
'इनत कर्ता (बभूविथ) हुआ था 11१1 कट 
भावः्यः:--जब अग्नि के समान तेजस्वी और यशस्वी राजा दुःखदायी 
लुतरों [चुगलखोरों ] शौर डाकुशों ्रौर चोरों को आधीन करता हैतो 
शत्रु लोग उसके बल श्रीर प्रताप की प्रशंसा करते हैं भौर राज्य में शान्ति 
फैलती है ॥१॥ 
(किमीदिन्‌) शब्द का प्रर्थ भगवान्‌ यास्क गुनि ने भ्रव क्या हो रहा है वा 
थह क्या यह क्या हो रहा है ऐसा कहते हुए छलो, सुचक = चुगलखोर किया है-- 
निरु ६। ११ ॥ 


आज्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जातंवेदस्तर्न वशिन । 
“ अग्ने तोछस्य प्राशांन यातुधानान्‌ बि लापय ॥२॥ 


भाषार्यः-- (परमेव्ठिन्‌) हे बड़े ऊंचे पदवाले ! (जाहवेदः) हे ज्ञान वा घन _ 
के देने वाले ! (तनूबशिन्‌) शरीरों को वश में रखते हारे ! (श्ग्ने) अर्नि, राजन्‌ | 
तु (तोलस्य) तोल से पाये हुए (श्राज्यस्य) घृत का (प्र श्रशान) भोजन कर भौर oe 
- (यातुधावान्‌) दुःखदायी राक्षसों से (वि लापय) विलाप करा ॥२।[ ह 
 भावाथंः-जेसे अग्नि सुवादि के तौल वा परिमाण से दिये. 
घृतादि हवन सामग्री को पाकर प्रज्वलित होता है बैसे ही प्रतापी 
.श्रजा का दिया हुआ कर लेकर दुष्टों को दण्ड देता है, उससे ; 
प्रानन्द युक्त रहती है ॥२॥ Me 211: 


ष्ट Digitized by Arya अनअवेतेद,ा धेः and eGangotri सु० ७ 


बि लपन्तु यातुधानां अत्त्रिणो ये किमीदिनः । 
अथेदमंग्ने नो हृविरिन्द्रश्व मति हयेतम्‌ ॥३॥ 
भाषाथ:--(ये) जो (यातुधाना:) पीड़ा देने हारे, (भ्रस्त्रिणः) पेट भरने वाले 
(किसोदिनः) यह क्या यह क्या, ऐसा करनेवाले लुगरे [हैं], [वे] (बि लपन्तु) 
विलाप करें । (झथ) झौर (शग्ने) हे अग्नि (च) भौर (इन्द्रः) हे वायु, तुम दोनों 
(हवस) इस (हबिः) होम सामग्री को (प्रति हयंतभ्‌) अ्रद्भीकार करो 1३1 
भावार्थ:--जेसे अग्नि, वायु के साथ हवन सामग्री से प्रचण्ड होकर 
दुगेन्धादि दोषों का नाश करती है वेसे ही अग्नि के समान तेजस्वी और 
वायु के समान वेगवान्‌ महाप्रतापी राजा से दु.खदायी, स्वार्थी, बतबने 


लोग अपने किये का दंड पाकर विलाप करते हैं तब उसके राज्य में शान्ति 
होती हे ॥३॥ . 
अग्नि! पुवे आ र॑भतां मेन्द्रो नुदतु बाहुमान्‌ । 
अवींतु सवाँ यातुमानयमस्मीत्येत्य ।।४॥ 
भाषाथे:---(पुर्व:) मुखिया (श्वग्नि;) प्रगति रूप राजा (आरभताम्‌ ) शत्रुओं 
को पकड़ लेवे, (बाहुमान्‌) प्रबल भुजा वाला (इन्रः) वायु रूप सेनापति (प्रनुदत्‌) 
निकाल देवे I (सवेः) एक एक (यातुमान्‌) दुःखदायी राक्षस (एत्य) भ्राकर (श्रयम्‌ 
झस्मि) यह मैं हुँ--(इति) ऐसा (ब्रवीतु) कहे ॥४॥ 
भावार्थः -जब अग्नि के समान तेजस्वी श्रौर वायु के समान वेग- 
वान महाप्रतापी राजा उपद्रविथों को पकडता ग्रौर देश से निकालता है तब 


उपद्रवी लोग भ्रपना भपना नाम. लेकर उस राजा के शरणागत होते 
हैं ॥४॥ 


पश्यांम ते वीर्यं जातवेद प्र णा ब्रहि यातुधार्नान्‌ नृचक्षः । 
टग रि पट ८६ 2 ही. 
त्वया सर्वे परितप्ताः परस्तात्‌ त आ यन्तु प्रश्नवाणा उपेदम ॥५॥ 


भाषायं-- (जातवेद ) हे ज्ञान देने हारे वा घन वाले राजा | (ते) तेरे 
(बौयेम्‌) पराक्रम को (पश्याम) हम देखें, (नचक्ष:) हे मनुष्यों के देखने हारे ! 


(नः) हमें (यातुधानान्‌) दुःखदायी राक्षसों को (प्रश्न हि) बता दे। (त्वया) तुझ | 


से (परितप्ताः) जलाये हुये (ते सर्वे) वह॒ सब (प्ब्र वाणाः)जय बोलते हुए (पुरस्तात्‌) 
[तेरे] भागे (इद्म्‌) इस स्थान में (उप झा यन्तु) चले भाव ॥५॥ 
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भावाथं1--राजा को योग्य है कि अपने राज्य में विद्याप्रचार करे 
सब प्रजा पर दृष्टि रक्खे श्रोर उपद्रवियो को अपने प्राधीन सर्वथा रक्खे कि 
वह लोग उसकी श्राज्ञां को सवदा मानते रहें ॥५॥ 


आ रंमख जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिपे । 
दूतो नां अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि रांपय ॥६॥ 


भाषाथः--(जातवेदः) हे ज्ञ न वा घन देने बाले राजन्‌ | (श्रा रभत्ब) 
[वेरियों को] पकड़ ले, (श्रस्माक) हमे (भ्रर्थाय) प्रयोजन के लिये (जज्ञिषे) तु 
उत्पन्न हुभ्रा है । (श्रग्ने) हे अग्ने [सेनापते] (न.) हमारा (दृतः) दुत (सुत्वा) 
होकर (यातुधानान्‌) दुःखदायियों से (धि ल।पय) विलाप करा ॥६॥ 


भावारथः-- (दृत) का अर्थं शीघ्रगामी भोर सन्तापकारी है, जैसे दुत 


शीघ चल कर सन्देश पहुँचाता है बैसे ही बिजुली रूप अश्नि शरीरो में 
प्रविष्ट होकर वेग उत्पन्न करता है ग्रथवा काष्ठ आदि को जलाता है. इसी 
प्रकार भ्रग्ति के समान तेजस्वी और प्रतापी राजा भ्रपनी - प्रजा की दशा 
को जानकर यथोचित न्याय करता झौर दुष्टो को दण्ड देता है ॥६॥ 


 स्वमंग्ने यातुधामाबुर्पदाँ इहा ब॑ह। 
अ्ैषामिन्द्रो बज्ेणापि शीर्षाणि दृश्चतु ॥७॥ 


भाषार्थः--(श्रश्ने) हे अग्नि ! (स्वम्‌) तू (उपबद्धान्‌) दृढ़ बांधे हुए (यातुः 
धानान्‌) दुःखदायी राक्षसों को (इह) यहां पर (आ बह) ले आ। (श्रथ) भोर 
(इन्द्र) वायु (बच्चो ण) कुल्हाड़े से (एषाम्‌) इनके (शीर्षाणि) मस्तकों को (रपि) भी 
(वृश्चतु) काट डाले ॥७॥ 

भावाथं:--भ्ररिनि के समान प्रतापी भ्रौर (इन्द्र) वायु के समान वेग- 
वाच राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे ग्रौर उनके सिर उड़ा दे ॥७॥ 

इसी प्रकार सब मनुष्य म्रघ्यात्म विषय में भ्रात्मा को सैनानी, और सोभ, 
मोह प्रादि को शत्रु, तथा गृहस्थिति में गहाति को सेनापति एवं विघ्नो को वेरी 
मान कर योग्य व्यवहार करें ॥ [ 


सुक्तम्‌ ८ ॥ 


१-४ ॥ चातन ऋषिः । ग्निः सोप्रश्‍च देवते। १-३ श्रनुष्दुप्‌ ८> ४, 


` त्रिष्टुप्‌ ११> ४ अक्षराणि ॥ 
सैनापतिलक्षणानि- सेनापति के लक्षण ॥ 
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इदं हवियाँतुधानान्‌ नदी फेनमिवा वहत । 
य इंदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवतां जन; ॥१॥ 
भाषार्थः--(इदस्‌) यह (हविः) [हमारी] भक्ति (यातुधानान्‌) राक्षसों को 
(ग्रा वहत) ले प्रावे, (इव) जैसे (नदी) नदी (फेनम्‌) फेन को । (यः) जिस किसी 
(पुमान्‌) मनुष्य ले प्रथवा (स्त्री) स्त्री ने (इदम्‌) इस [पापकर्म] को (झकः) किया 
है (सः जन.) वह पुरुष (इह) यहां (स्तुवताभ्‌) [तेरी] स्तुति करे ॥१॥ 
` भावाथः-प्रजा की पुकार सुनकर जब राजा दुष्टों को पकडते हैं, 
अपराधी स्त्री ग्रौर पुरुष अपने अपराध को भ्र्गीकार कर लेते और उस 
प्रतापी राजा की स्तुति करते हैं ॥ १॥ 
“स्त्री' शब्द का अर्थ संग्रह करने हारी वा स्तुति योग्य, भौर 'पुमान्‌' का अर्थ 
रक्षक वा पुरुषार्थी है ॥ 
अयं स्तुंवान आगमदिमं स्म प्रतिं इयेत । 
बृहस्पते वशे लब्ध्वाग्नीषोधा वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 
भाषाः (श्रयम्‌) यह [शत्रु] (स्तुवानः) स्तुति करता हुआ (स्रा भ्रगमत्‌) 
आया है, (इभम्‌) इसका (स्म) प्रवश्य (प्रति हथंत) तुम सब स्वागत करो। 
(बृहस्पते) दै बड़े बड़ों के रक्षक राजन्‌ ! [दूसरे वेरी को] (वशे) वश में (लब्ध्या) 


लाकर [वत्तंमान हो,] (झर्नोषोमा-०--समो) हे भ्रग्ति और चन्द्रमा | तुम दोनों 
[अन्यवेरियो को] (बि) अनेक भाँति से (विघ्यतम्‌) ताड़ो ॥ २॥ 


भावाथं:--जो शत्रु राजा का प्रभुत्व मानकर शरणागत हो, राजा : 


झर कर्मचारी उसका स्वागत करें। प्रतापी राजा दूसरे बैरी को शम दम 
झादि से ग्रपने आघीन रवखे | झौर अन्य वेरियों को (अग्नीषोमा) दंड देने में 
अग्नि सा प्रचंड झौर न्याय करने में (सोम) चन्द्रमा सा शान्त स्वभाव 
रहे ॥२॥ 

यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयख च । ` 


नि स्तुंबानस्यं पातय परसक्ष्युतावरम्‌ ॥३॥ 


भाषाथंः-- (सोमप) हे अमृत पीने हारे [राजन्‌] तू. (यातुघाचस्य) पीड़ा 
देने हारे पुरुप के (प्रजाम्‌) मनुष्यों को (बहि) मार, (च) भ्रोर (नयस्व) ले ग्रा । 
(निःस्तुबानश्य) श्रपस्तुति [निस्दा] करते हुए [शत्रु का] (परम्‌) उत्तम (हृदय) 
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की (उत) श्रोर (श्रवरम्‌) नीची [शिर को] (क्षि) आंच को (पातय) निकाल 
दे ॥३॥ 

भावार्थ:-- (सोमप) अमृत पीने हारा भ्र्थात्‌ शान्त स्वभाव यशस्वी 
राजा दुष्टों का नाश करे और पकड़ लावे । निन्दा फैलाने हारे मिथ्याचारी 
शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर दे कि वह पापी अपने मन के भीतरी कुविचार ग्रौर 
बाहिरी कुचेष्टा श्रौर पाप कमं छोड़ दे ।।३॥ 


यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहं सतामस्त्रिणां जातवेद) | 
तास्त्वं रणा वाहधानों जहां षां शततहँमग्ने ।॥४।। 


साषाथंः- (जातवेदः) है अनेक विद्य! वाले वा धन वाले | (ग्ने) भरित 
[श्रग्निस्वरूप राजन्‌] (यत्र) जहां पर (गुहा) गुफा में (सताम्‌) वत्तेमान (एषाम्‌) इन 
(ग्रत्रिणाम्‌) उदर पोषकों के (जनिमानि) जन्मों को (वेत्थ) तू जानता है । (श्रग्ने) 
है अग्निरूप राजन्‌ ! (्रह्मणा) वेः ज्ञान [वा अन्न वा घन] से (वाबृधानः) बढ़ता 
हुआ (त्वम्‌) तू (तान्‌) उनकी धौर (एवाम्‌) इनकी (शततहस्‌) सैकड़ों प्रकार को 
हिंसा को (जहि) नाश कर ।।४॥ 

भावार्थः -श्ररिन के समान तेजस्वी महाबली राजा गुप्त उपद्रवियों 
की खोज करे और उनको यथानीति कड़े कड़े दण्ड देकर प्रजा में शान्ति 
रक्खे ॥४॥ 


सुक्तम्‌ ९ ॥ 
- १-४॥ शरथर्षा ऋषिः। १,२ विइवेवेवा देवताः, ३, ४ ग्रस्निदेवता । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः ११५४ भ्रक्षराणि ॥ 
सर्वेसम्पत्तिप्रयत्नोपदेशः--प्रब सम्पत्तियों के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ [ 
अस्मिन्‌ वसु वस॑वो धारयन्तवि्दरः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः । 
इममादित्या उत बिश्व च देवा अन्तरस्मिन ज्योतिषि धारयन्तु ।।१॥ 
भाषार्थः--(बसवः) प्राणियों के बचाने वाले वा प्रकाशमान, श्रेष्ठ देवता . 
[पर्थात्‌] (इख्न;) परमेखर वा सुं, (पुषा) पुष्टि करने वाली पुथितो, (वर्णः) 
मेघ, (भिन्नः) वायु, श्रौर (श्रग्निः) आग, (म्स्मित्‌) इस पुरुष में [मुझमें] (बसु) | 3 
घन को (धारय'तु) घारण करे । (झादित्या:) प्रकाशवाले [बड़े ` विद्वान्‌ शूरवीर | 
पुरुष] (उत च) ्रौर भी (विइबे) सब (देबाः) व्यवहार जाननेहारे महात्मा (इमम्‌) | 
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इसको [मुझको] (उत्तरस्मिन्‌) प्रति उत्तम (ज्योतिषि) ज्योति में (घारयन्तु) 
स्थापित करें ॥१॥ 
भावार्थः चतुर पुरुषार्थी मनुष्य के लिये परमेश्वर भ्रौर संसार के 
सब पदार्थ उपकारी होते हैं । भ्रथवा जो सूर्य, भूमि, मेघ, वायु भ्रौर अग्नि 
के समान उत्तम गुण वाले झौर दूसरे शूरवीर विद्वान्‌ लोग (श्रादित्याः) जो 
विद्या के लिये श्रौर धरती ग्रर्थात्‌ सब जीवों के लिये पुत्र समान सेवा करते 
हैं और जो सूर्य के समान उत्तम गुणों से प्रकाशमान हैं, वे सब नरभूषण 
पुरुषार्थी मनुष्य के सदा सहायक और शुभचिन्तक रहते हँ ॥ १॥ 


अस्य देवा! प्रदिशि ज्योतिंरस्तु सूयो अग्निरुत वा हिरण्यम्‌ । 
सपत्नां अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं नाकमधिं रोहयेमम्‌ ॥२॥ 


साषार्थः--(देवाः) हे व्यवहार जानने हारे महात्माश्रों (शस्य) इसके 
[मेरे] (प्रदिशि) शासन में (उशोतिः) तेज, [अर्थात्‌] (सु्यंः) सुर्य, (न्निः) अग्नि, 
(उत बा) और भी (हिरण्यम्‌) सुवणं (गस्तु) होवे । (सपत्नाः) सब वेरी (ग्रस्मत्‌) 
हमसे (श्रधरे) नीचे (भवन्तु) रहँ । (उत्तमम्‌) भ्रति ऊँचे (नाकम्‌) सुख में (एनम्‌) 
इसको [मुझको ] (श्रध) ऊपर (रोहय = ०--यत) तुम चढ़ाश्रो ।।२॥ 
भावार्थः- प्रकाश वाले, सूर्य, अग्ति की और सुवर्ण आदि की विद्यायें, 
ग्रथवा सूर्ये, ग्रिन भ्रोर सुवर्ण के समान प्रकाश वाले लोग, पुरुषार्थी मनुष्य 
के श्रधिकार में रहें ग्रोर वह यथायोग्य शासन करके सर्वोत्तम सुख 
भोग ॥२॥ 
येनेन्द्राय समर? पर्यास्युत्तमेन ्रहम॑णा जातवेद! । 
तेन त्वम॑ग्त इह व॑थेयेमं संजातानां शरेष्ठ आ घेहेनम्‌ ।।३। 
भाषाः (जातवेदः) हे विज्ञान युक्त, परमेश्वर ! तूने (येन उत्तमेन ब्रह्मणा) 
जिस उत्तम वेद विज्ञान से (इन्द्राय) पुरुधार्थी जीव के लिये (षयांसि) दुरवादि रसों 
को (समभरः) भर रक्खा है । (तेन) उसी से (आग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! 
(त्बम्‌) तू (इह) यहां पर (इमम्‌) इसे [मु] (वर्षय) वृद्धि युक्त कर, (सजातानाम्‌) 
तुल्य जम्म बाले पुरुषों में (श्र ष्ठ्य ) श्रेष्ठ पद पर (एनम्‌) इसको [मुझको] (भ्रा) 
यथा विधि (घेहि). स्थापित कर ॥३॥ 
--परमेह्वर पुरुषाथियों को सदा पुष्ट गौर ग्रानन्दित करता 


है । “मनुष्य को प्रयत्न करके अपनी श्रेष्ठता श्रौर प्रतिष्ठा बढ़ानी 
चाहिये ।।३।। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू. १० ` प्रथमं काण्डम्‌ ६९ 
~ OO 
'अग्नि' शब्द ईश्वरवाची है; इसमें यह प्रमाण है-- 


एतमेक्रे वदन्त्यग्निं मतुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ मनु० १२। १२३ ॥ 
इसको कोई अग्नि, दूसरे मनु, भौर प्रजापति, कोई इन्द्र, दूसरे प्राण 
भ्रौर नित्य ब्रह्म कहते हैं॥ 2 
ऐषौं यज्ञमुत वचो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्तान्यंग्ने । 
सपत्नां अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधिं रोहयेमम्‌ ॥४॥ 


भावार्थः --(भ्रग्ने) हे परमेश्वर | (एबाम्‌) इनके [अपने लोगों के] दिये 
(यज्ञम्‌) सत्कार, (उत) ग्रौर (वर्चः) तेज, (रायः) घन की (पोषम्‌) बढ़ती (उत) 
आर (चित्तानि) मानसिक बलों को (ग्रह्‌) में (ग्रा ददे) ग्रहण करता हूं । (सपत्नाः) 
वैरी लोग (श्रस्मत) हमसे (भ्रघरे) नीचे (भवन्तु) होवे, (उत्तमम्‌) भ्रति ऊंचे 
(नाकम्‌) सुश्च में (एनम्‌) इसको [मुझे] (अधि) ऊपर (रोहय) चढ़ा ।।४॥ 

भावार्थः-बुद्धिमान्‌ नीति निपुण पुरुष ग्रपने पक्ष वालों के किये हुए 


उपकार, झौर सत्कार को सधघन्यवाद स्वीकार करे और विपक्षियों को 
नीचा दिखा कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे ।।४॥ 


इस मभ्व का उत्तराधं मन्त्र २ का उत्तराघं है॥. 


सुक्तस्‌ १० ॥ 


१--४ ॥ ग्रयर्वा ऋषिः । वरुणो देवता ॥ १, २ त्रिष्दुपू; ३, ४ ग्रतुष्ट्य्‌ ॥ 
वरुणस्य क्रोधः प्रचण्ड;--वरुण का क्रोध प्रचण्ड है ॥ 


अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राह! । 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशंदान उग्रस्य मन्पोरुदिभं न॑यामि ॥१॥ 


भाषा्य:--(श्रयम) यह (देवानाम्‌) विजयी महात्माम्नों का (असुरः) प्राणः | 
दाता [वा प्रज्ञावान्‌ वा प्राणवान्‌] परमेश्वर (बि राजति) बड़ा राजा है, (वरणस्) 
वरुण भ्रर्थात्‌ भ्रति श्रेष्ठ (राज्ञः) राजा परमेश्वर की (दशा) इच्छा (सत्या) सत्य 
(हि) ही है। (ततः) इसलिये (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान से (परि) सवंथा (शाशदानः) 
तोक्ष्ण होता हुमा मैं (उग्रस्य) प्रचंड परमेश्वर के (मन्प्रोः) कोष से (इमभ्‌) इसको | 
[प्रपने को] (उत्‌ नयामि) छुड़ाता हूं ॥ १॥। > 
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भाषायः--सववेशक्तिमान्‌ परमेदवर के क्रोध से डर कर मनुष्य पाप न 
करें और सदा उसे प्रसन्न रखे ॥१॥ 


नमस्ते राजन वरुणास्तु मन्यवे विस्वं हय 5 ग्र निचिकेषिं द्रग्धसू । 
सहस्रमन्यान. प्रसुवामि साकं शतं जीवाति शरद्स्तवायस्‌ ।।२। 


आषार्थः- (वरण) हे प्रतिश्रेष्ठ (राजन्‌) बड़े ऐश्वयं वाले राजा | (ते) 
तुझ (मन्यवे) क्रोघरूप को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, (उग्र) हे प्रचंड | तू 
(िऽवम्‌) सम्पूणं (हि) ही (दुग्धम्‌) द्रोह को (नि- चिकेषि) सदा जानता है । [मैं] 
(सह्रम्‌) सहस्र (भन्यान्‌) दूसरे जीवों को (साकम्‌) एक साथ (प्रसुवामि) आगे 
बढ़ाता हूँ, (ते) तेरा (झयम्‌) यह [सेवक] (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुओों तक 
(जीवाति) जीता रहे ॥२॥ 

भावाथे:--सवेज्ञ परमेश्वर के महाक्रोघ से भय मान कर मनुष्य 
पातको से बचें और सबके साथ उपकार करके जीवन भर ग्रानन्द 
भोगे ॥२॥ 


यदुवक्थानुत॑ जिह्वयां हजिन बहु । 

राजस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादइम्‌ ॥३:। 

भाषार्थ;- [दे भ्रात्मा | ] (यत्‌) जो (बहु) बहुत सा (श्रनुतस्‌) श्रसत्य भर 
(बुजिनम्‌) पाप (जिह्वया) जिह्वा सै (उवक्थ) तू बोला है। (ब्रहम्‌) मैं (त्वा) 
घुझको (सत्यधमंणः) सच्चे घर्मात्मा वा न्यायी, (वरुणात्‌) सबमे श्रेष्ठ परमेश्वर 
(राज्ञः) राजा से (मुञ्चामि) छुड़ाता हुँ ॥३॥ 


भावाथंः--जो मनुष्य मिथ्यावादी दुराचारी भी होकर उस प्रभु की 
शरण लेते और सत्कमों में प्रवृत्त होते हैं, वे लोग उस जगदीश्वर की न्याय 
ब्यवस्था के भ्रनुसार दुःख पाश से छूटकर भ्रानन्द भोगते हैं॥३॥ 

मुश्वामिं त्वा वैश्वानरादणवान्महतसपरि । 

सजातालुग्रेहा वंद ब्रह्म चाप चिकोहि न? ।।४॥ 

भाषार्थः [हे ग्रात्मा ! | (महतः) विशाल (थ्रणंबात) समुद्र के समान 
गंभीर (बेश्वानरात्‌) सत्र नरो के हितकारक वा सबके नायक परमेश्वर से (त्वा) 
तुझको (परि मुञ्चामि) मैं छुड़ाता हुं । (उग्र) हे प्रचण्ड स्वभाव [परमेश्वर ! ] 


(सजातान्‌) [मेरे] तुल्य जन्म वालों कों (इह) इस विषय में (द्रा बद्‌) उपदेश कर . 
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श्र (च) भौर (नः) हमारे (बहा) वैदिक ज्ञान को (थप) भ्रान'द से (चिकीहि) तू 
जान ॥४॥ ब 
भावाथं:--मनृष्य प।पकर्मं छोड़ने से सवे हितकारी परमेश्वर के 
कोप से मुक्त होते हँ । परमात्मा सब प्राणियों को उपदेश करता और सब 
की सत्य भक्ति को स्वीकार कर यथार्थ झानन्द देता है ॥४॥ 


सुक्तम्‌ ११ ॥ 
१--६॥। प्रथर्वा ऋहषिः। पुषा देवता । १ विराट्‌ स्थाना त्रिष्टूप्‌ *+१०+- 

९-११-३९, २, ३ ग्रनुष्टुष्‌ ८५४, ४ ६ पंक्ति: ८१८५ ॥ 

सृष्टिबिद्यावणंनम्‌-- सृष्टि विद्या का वर्णन ॥ 

1 1. € है 

वष॑ट्‌ ते पूवन्नस्मिनत्सुतांबयेमा होता कुणोतु वेधाः । 

सिस्नतां नायुतमजाता वि पर्वाणि जिहतां सुतवा उं ॥१॥ 

भाषार्थः (पुषन्‌) है सवंपोषक, परमेश्वर ! (ते) तेरे लिये (बषट्‌) यह 
आहुति [भक्ति] है । (भ्रस्मिस्‌) इस समय पर (सुतं) सम्तान के जन्म को (श्रयेमा) 
स्यायकारी, (होता) दाता, (वेधाः) सबका रचने वाला ईश्वर (कृणोतु) करे । (ऋत- 
प्रजाता) पूरे गर्भवालो (नारी) नर का हित करने हारी स्त्री (सिताम्‌) सावघान 
रहे, (पर्वाणि) इसके सब ग्रङ्ग (उ) भी (सुतबै) सन्तान उत्पन्न करने के लिये 
(बिजिहातान्‌) कोल हो जावे ॥१॥ 


झावा्ंःप्रसव समय होने पर पति श्रादि विद्वान्‌ लोग परमेश्वर की 
भक्ति के साथ हवनादि कमं प्रसूता स्त्री की प्रसन्नता के लिये करें घ्रौर वह 
स्त्री सावधान होकर इवास प्रश्वास श्रादि द्वारा भ्रपने अंगों को कोमल 
रक्खे जिससे बालक सुखपूर्वंक उत्पन्न होवे ॥१॥ 
टिप्पणी- दस सुक्त में माता से सभ्तान उत्पन्न हने का उदाहरण देकर 
` बताया गया है कि मनुष्य सृष्टि. विद्या के ज्ञान से ईश्वर की झनभ्त महिमा का 
विचार करके परस्पर उपकारी बने ॥ 


. चत॑स्रो दिवः ्रदिशश्चतंस्नो भूम्यां उत । 
देवा गर्भै समैरयन्‌ त॑ व्यू ऽ णुवन्तु सुतेवे ॥२॥ 


भाषार्थः--(दिवः) भ्राकाश की (चतल्न:) चारों (उत) रौर (भूम्याः) भूमि... 
की (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) दिशाभों ने झोर (देवाः) दिव्य गुण वाले [अग्निवाबु . २. 
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झादि] देवताओं ने (गभम्‌) गभं को (समैरयन्‌) संगत किया है, वे सब (तम्‌) उस 
गभं को (सूतबे) उत्पन्न होने के लिये (व्यूणु बन्तु) प्रस्तुत कर ॥२॥ 


भाषार्थः अग्नि झ्रादि दिव्य पदार्थो के यथार्थं संयोग से ईश्वरीय 
नियम के अनुसार यह गर्भ स्थिर हुआ है, मनुष्य उन तत्त्वों की अनुकूलता 
को, माता झोर गभे में स्थिर रखने के लिये सदा प्रयत्न करते रहें जिससे 
बालक बलवान्‌ भ्रौर नीरोग होकर पुरे समय पर उत्पन्न होवे ॥२॥ 

टिप्पणी--देव वा देवता का ग्रथ दिव्य वा अच्छे गुण वाला है। यजुवद 
१४ । २० में यह देवता कहे हैं-- 


अग्निदेवर्ता । . वातो देवता । सूर्यो देवतां । चन्द्रमा देवतां । 
वसंबो देवतां । स्द्रो देवता | आदित्या देवतां । मरतो देवतां । 
विश्व देवा देवता । बृहस्पतिदेवर्ता । इन्द्रों देवता । वरुणो देवतां ॥ 


झरिन १, वायु २, सूये ३, चन्द्रमा ४, सबके बसाने वाले ग्रन्नादि 
पदार्थ ५, दु.ख दूर करने वाले जीव वा पदार्थं ६, प्रकाश करने वाले पदार्थे 
झथवा अदिति, विद्या वा पृथिवी के पुत्र के समान सेवा करने वाले पुरुष ७, 
दुष्टों के मारने वाले शूरवीर पुरुष ८, सब भ्रच्छे गुण वाले विद्वान्‌ ९, बड़े 
बेद वचनों वा ब्रह्माण्डों का रक्षक परमेश्वर १०, ऐहवर्य वा धन ११, भौर 
जल १२, यह सब देवता उत्तम गुण वाले हैं ॥ 


सूषा व्यू णोतु बि योनिं हापयामसि । 
श्रथयां सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले सज ॥३॥ 


भाषाथंः--(स्‌षा) सन्तान उत्पन्न करने वाली माता (व्यूर्णोत्‌) भ्रद्धों को 
कोमल करे (योनिम्‌) प्रसुति! गृह को (विहापपामसि) हय प्रस्तुत करते हैं। 
(सूषणे) हे जन्म देने हारी माता ! (श्वम्‌) तू (अयय) प्रसन्न हो । (विष्कले) हे 
वीर स्त्री ! (त्वम्‌) तु (ग्रव सुज) [बाजक को | उत्पस्त कर ॥ ३॥ 


भावाथ:--गभे के पुरे दिनों में गभिणी की शारीरिक भ्रौर मानसिक 
ध्ववस्था को विशेष ध्यान से स्वस्थ «खं। माता के प्रसन्न भौर सुखी रहने 
से बालक भी प्रसन्न झौर सुखी होता है। प्रसूतिका गृह भी पहिले से देश, 
काल विचार कर प्रस्तुत रक्ख कि भ्रसूत। स्त्री झोर बालक भले प्रकार 
स्वस्थ ग्रौर हुष्ट पुष्ट रहें ॥३॥ 
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नेव मांसे न पीवंसि नेवं मञ्जस्वाहंतम्‌ | 
अवैतु पृण्नि शेवलं शुनें जराय्वत्तवेऽवं जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 
भाषारथः--[वह जरायु] (नेव) न तो (मांसे) मांत में (न) न (पोब'स) 
शरीर की मुटाई में (नेव) और न (सज्जसु) हड्डथों की मींग में (घाहतम्‌) बंधी हुई 
है । (प्रश्नि) पतली (शेवलम्‌) सेवार घास के समान (जरायु) जेमी वा झिल्ली 
(शुने) कृत्ते के लिये (अत्तवे) खाने को (श्रव) नीचे (एतु) ग्रावे, (जरायु) जरायु 
(प्रब) नीचे (पद्यताम्‌) गिर जावे ॥४.| 
भावार्थेः--जरायु एक भिल्ली होती है जिसे जेली वा जेरी कहते हैं 
श्रोर जिसमें बालक गर्भ के भीतर लिपटा रहता है, कुछ उसमें से बालक 
के साथ निकल आती है भौर कुछ पीछे | यह जरायु बालक उत्पन्न होने 
पर नाभि आदि के बन्धन से छुट जाती है प्रोर सार रहित होकर माता के 
उदर में ऐसे फिरती है जेसे सेवार नामक घास जलाशय में। शरीर में 
उसके रह जाने से रोग हो जाता है। इससे उस जरायु का उदर से निकल 
जाना आवश्यक है जिससे प्रसूता नी रोग हो कर सुखी रहे ॥४॥ 


वि तें भिनदूमि मेईन बि योनि ब्रि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥६। 
-भाषार्थः--(ते) तेरे (सेहनम्‌)गभं सागं को (बि) विशेष करके ग्रौर (योनिम्‌) 
गर्भाशय को (वि) विशेष करके झर (गवीनिके) पाशवेरथ दोनों नाड़ियों को (बि) 
विशेष करके (थिनद्छि) [मलसे] अलग करती हूँ (च) झौर (मातरम्‌) माता को 
(च) ग्रोर (कुमार) क्रीडा करने वाले(पुत्रम्‌) पुत्र को (जरायुणा) जरायु से (वि वि) 
अलग अलग [करती हूं], (जरायु) जरायु (प्रव) नीचे (पद्यताम्‌) गिर जवे ॥५॥ 


सावाथंः--इस मन्त्र में धात्री [घायी] अपने कमं का वर्णन करके 
प्रसूता को उत्ताहित करती हैं, भ्रर्थात्‌ धायी बड़ी सावधानी से प्रसव समय 


प्रसुता के भ्रंगों को झावइध्कतानुसार कोमल मर्दन करे भर उत्पन्न होने | 
पर माता और सन्तान की यथायोग्य शुद्धि करके सुधि रक्खे ग्रौर ऐसा ._ 


यत्न करे कि जरायु अपने आप गिर जावे जिससे दोनों माता ग्रोर सन्तान _ 
सुखी रहें ॥५॥ म 


यथा वातो यथा मनो यथा पर्तन्ति पल्षिणं। . 
एवा तवं देशमास्य साकं जरायुणा पता जरायु पद्यताम्‌ ॥६। 
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भाषाय:-- (यथा) जैसे (वातः) पवन और (यथा) जैसे (सनः) मन और 
(यथा) जैसे (पक्षिण!) पक्षी (पतन्ति) चलते हैं । (एव) वैसे ही (दशमास्य) हे दश 
सहीने वाले [गर्म के बालक | ] (त्वम्‌) तू (जरायुणा साकम्‌) जरायु के साथ (पस) 
नीचे घ्रा, (जरायु) जरायु (थ्व) नीचे (पद्यताम्‌) गिर जावे॥६॥ 

भवार्थः (दशमास्य) दशवे प्रथवा ग्यारहव महीने में बालक माता 
के गर्भ में बहुत शीघ्र चेष्टा करता है तब वह उत्पन्न होता है और जरायु 
. वा जेली कुछ उसके: साथ झौर कुछ उसके पीछे निकलती है ॥६॥ 


ऋग्वेद में यह मन्त्र इस प्रकार है-- 

यथा बातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति । | 

एवा त्वं दशमास्य सहावँहि जरायुणा ॥ ऋः ५। ७८ | ८ ॥ 

जिसे वायु, जैसे वृक्ष श्रोर जैसे समुद्र हिलता है, ऐसे ही तू हे दस 
महीने वाले [गर्भ के बालक ! ] जरायु के साथ नीचे झा। | 

शब्दकल्पद्रुम कोश में लिखा है-- 

अष्टमे मासि याते च अग्नियोगः प्रवत्तेते । 

मासे तु नवमे प्राप्ते जायते तस्य चेष्टितम्‌ ।। १॥ 


जायते तस्य वैराग्यं गर्मेवासस्य कारणात्‌ । 
दशमे च प्रसूयेत तथैकादशमासि वा॥२।। 


झाठवां महीना ग्राने पर भ्रग्नि योग होता है भ्रौर नवम महीने में 
उस [गर्भ] में चेष्टा होती है ॥१॥ गर्भ में वास करने के कारण उसको 
वैराग्य (उच्चाटन) होता है, तब दसवें अथवा ग्यारहवें महीने में वह 
उत्पन्न होता है ॥२॥ 
इति हितीयो5नुवाक: ॥ 


` अथ तृतीयोऽनुवाकः 


सुक्तम्‌ १२॥। 


. १ -४ ॥ मृग्वंगिरा ऋषिः । वृषा देवता । १, २ ईश्वरगुणाः, ३, ४, रोग 
निवृत्तिः । १ - ३ त्रिष्टूप्‌ ११०८४, ४ अनुष्दुप्‌ ॥ 
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१, २ ईश्वर गुणः, ३, ४ रोगनिवृत्ति:--१, २ ईश्वर के गुण ग्रौर ३, ४ रोग निवृत्ति 


का उपदेश ॥ 
जरायुजः प्रथम उस्तियो दषा वातंश्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या | स नों 
सुडाति तन्वऽ ऋजुगो रुजन्‌ य एकमोजस्त्रेथा विचक्रमे ॥१॥ 


भाषार्थः- (जरायुजः) झिल्ली से [जरायुरूप प्रकृति से] उत्पन्न करने वाला, 
(प्रथमः) पहले से वत्त॑मान, (उख्नियः) प्रकाशवान्‌ [हिरिण्यगर्भनाम |, (वातञ्रजाः) 
पवन कै साथ पाकशक्ति वा तेज देने वाला, (बुषा) मेघरूप परमेश्वर (स्तनयन्‌) 
गरजता हुआ (वृष्ट्या) बरसा के साथ (एति) चलता रहता है । (सः) वह (ऋजुगः) 
सरलगामी (रुजन्‌) [दोषों को] मिटाता हुआ, (नः) हमारे (तन्वे) शरीर केलिये + 
(मृडाति) सुख देवे, (यः) जिस (एकम्‌) अकेले (झोजः) सामथ्यं ने (त्रेधा) तीन 
प्रकार से (विचक्रमे) सब ओर को पद बढ़ाया था ॥१॥ 

भाबारथः--जैसे माता के गर्भ से जरायु में लिपटा. हुआ बालक 
उत्पन्न होता है वेसे ही 'उस्रियः' प्रकाशवान्‌ हिरण्यगर्भ और मेघरूप 
परमेश्वर 'वातभ्रजा' सृष्टि में प्राण डालकर पाचन शक्ति और तेज देता 
हुआ सब संसार को प्रलय के पीछे प्रकृति, स्वभाव वा सामर्थ्य से उत्पन्न - 
करता है, वही त्रिकालज्ञ और त्रिलोकीनाथ आदि कारण जगदीश्वर हम 
सदा आनन्द देवे ॥१॥ 

यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णन है-- 


हिरण्यग्मः सर्सवतेताग्रै भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवायं इविषा विधेम ॥य० १२।४॥ 
'हिरण्यगर्भे' तेजों का आधार परमेश्वर पहिले ही पहिले नियम 

पूर्वक वर्तमान था, वह संसार का प्रसिद्ध एक स्वामी था । उसने इस पृथिवी 

और प्रकाश को धारण किया था, हम सब उस प्रकाशमय प्रजापति परेः 

इवर की भक्ति से सेवा किया करे ॥ | हु 


भौर भी देखो-- 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदेघे पदम्‌ । 
समूब्मस्य पांसुरे ॥ ऋ० १। २२। १७॥ 
(विष्णु) व्यापक परमेदवर ने इस [जगत्‌ ] में अनेक भ्रनेक प्रकार 
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पग को बढ़ाया, उसने ग्रपने विचारने योग्य पद को तीन प्रकार से परमाणुश्रों 
से युक्त [संसार] में जमाया ॥ 
सायणभाष्य में (वातभ्रजाः) के स्थान में (वातत्रजाः) शब्द है, झर अर्थे 
“बायु समान शीघ्रगामी है ॥ 


अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नंमस्यन्तस्त्वा हविषां विधेम । 
अडुगनत्समङ्कान्‌ हविषां विधेम यो अग्रभीत्‌ परवास्या ग्रभीता '।२।। 
भाषायं। --(शोचिषा) अपने प्रकाश से (अङ्ग -प्रङ्ग ) भर्ग अङ्ग में (शिक्षि- 
याणम्‌) ठहरे हुए (त्वा) तुझको (नमस्यन्तः) नमस्कार करते हुए हम (हविषा) 
भक्ति से (विधेम) सेवा करते रहें । [उसके] (श्ङ्कान्‌) पृथक्‌ पृथक्‌ चिल्लो को भोर 
(समङ्कान्‌) मिले हुए चिल्लो को (हविषा) भक्ति से (विधे) हम ग्राराधें, (यः) 
जिस (प्रमीता) ग्रहण करने हारे परमेश्वर ने (श्रस्य) इस [सेवक वा जगत्‌] के 
(पर्व) अवयव भ्रवयव को (झप्रभीत्‌) ग्रहण किया है ॥२॥ 
भावाथंः वह्‌ (वृषा--म० १) परमात्मा हमारे और सब व्यष्टि आर 
समष्टि रूप जगत्‌ के रोम रोम में परिपूर्ण है उस प्रकारास्वरूप के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर हम लोग उस पर पुरी श्रद्धा से आत्म समर्पण करें । 
वह हमारे शरीर और आत्मा को बल देकर सहाय भ्रौर आनन्द देता 
है ॥२॥ 
मुञ्च शीषेक्त्या उत कास एंनं परुष्परुराबिवेशा यो अंस्य । 
यो अंभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतींनून्सचतां पर्वतांश्च ।।३॥ 


भाषाथः- (एवम्‌) इस पुरुष को (शीर्षक्त्याः) शिर की पीडा से (उत) गौर 

[उस खांसी से] (मुड्च) छुइ। (यः कातः) जिस खांसी ने (श्वस्य) इस पुरुष के 

(परःपरः) जोड़ जोड़ में (भ्राबिवेश) घर कर लिया है । (यः) जो खांसी (अ्रश्नजाः) 

मेघ से उत्पन्न, (बातजाः) वायु से उत्पन्न (च) और (यः) जो (शुब्म.) सूखी [होवे 

श्रौर जो] (वनस्पतोत्‌) वृक्षो से (च) और (पर्वतान्‌) पहाड़ों से (सचताम्‌) संबन्ध 
वाली होवे ॥1३॥। 

भावार्थः-खांसी सब रोगों की माता है जेसा कि प्रसिद्ध है “लड़ाई 

का घर हांसी: और रोग का घर खांसी” । जेसे सद्वंद्य मन्त्र में कहे नुसार 

मस्तक की पीड़ा ग्रौर खांसी ग्रांदि बाहिरी ग्रौर भीतरी रोगों का निदान 

जानकर रोगी को स्वस्थ करता है इसी प्रकार परमेश्वर वेद ज्ञान से 
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मनुष्य को दोषों से छुडा कर र ब्रह्म ज्ञान देकर अत्यन्त सुखी करता है । 
इसी प्रकार राजप्रबन्ध भौर गृहप्रबन्ध प्रादि व्यवहार में विचारना 

चाहिये ॥३॥ 


शं मे पर॑स्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे । 
शं में चतुभ्यों अङ्गैभ्य। शर्मस्तु तन्वे ३ _ मर्म ॥४॥ 
भाषार्थ;--(से) मेरे (परस्मे) ऊपर के (गात्राय) शरीर के लिये (शम) सुख 
भौर (मे) मेरे (अवराय) नीचे के [शरीर के] लियें (दाम) सुख (अ्रस्तु) होवे । (से) 
_ मेरे (चतुभ्थंः) चारों (पअंगेम्यः) श्रज्ञों के लिये (दाम) सुख भ्रोर (मम) मेरे (तत्व) 
सब शरीर के लिये (शम्‌) सुख (अस्तु) होवे ॥४॥ 


भाषाथेः--चारों ग्रंग दो हाथ रौर दो पद हैं । मनुष्य को योग्य है 
कि परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वक भ्रपने सब ग्रमुल्य शरीर को प्रयत्न से सवेथा 
स्वस्थ रवखे और मानसिक बल बढ़। कर संसार में उपकारी हो भ्रोर सदा 
सुख भोगे ॥४॥ 


सूक्तम्‌ १३ ॥ 


१---४ ॥ भृग्वंगिरा ऋषिः । प्रजञापतिर्देवता । १, २ अनुष्टुप्‌, ३, ४ जयती। | 
१२१४ ॥ 


झात्मरक्षोपदेशः--आत्म रक्षा के लिये उपदेश ॥ | 
नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते अस्त्वदभने येना दूडाशे अस्यंसि ॥१॥ 
भाषार्थः [हे परमेश्वर | ] (ते) तु (विद्यते) कौंधा लेती हुई, बिजुली 
समान को (नसः) नमस्कार (श्रस्तु) होवे, (ते) तुझ (स्तनयित्नवे) गड़गड़ाते हुए, 
बादल समान को (नमः) नमस्कार होवे । (ते) तुर (श्रइसने) पाषाण समान को 


(नमः) नमस्कार (श्लस्तु) होवे, (येन) जिस [पत्थर] से (इूडाशे) दुःखदायी पुरुष 
को (अस्यसि) तू ढा देता है ॥१॥ 


भावा्थंः--न्यायकारी परमात्मा दुःखदायी अ्रधर्मी पापियो को आधि: 


देविक भ्रादि दंड देकर असह्य विपत्तिथों में डालता है, इसलिये सब मनुष्य. जा 
उसके कोप से डर कर उसकी आज्ञा का पालन करे और सदा ातन्द 


भोगें ॥१॥ 
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नमसते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तप। समूईसि । 
मया नस्तनुभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृषि ॥२॥ 
¢ ~ ८ — 
5] हारे ! (ते) तुझको 
आषार्थः- हे (श्रवतः) अपने भक्त के (नात्‌) न गिराने ् 
ˆ (न्मः) नमस्कार `हे, (यतः) क्योंकि तू [दुष्टों पर] (तपः) संताप को (सम्नुहसि) 
| संयुक्त करता है । (नः) हमें (तनूस्षः) हमारे शरीरों के लिये (म्रुडय) सुख दे भोर 
(तोकेस्यः) हमारे स'तानों के लिये (सयः) सुख (कृषि) प्रदान कर ॥२॥ 
भावाथ:-- परमेश्वर भक्तों को आनन्द और पापियों को कष्ट देता 
` है। सब मनुष्य नित्य धर्म में प्रवत्त रहें और संसार भर में सुख की वृद्धि 
करें ॥२॥ लै 
प्रवतो नपान्‌. नमं एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कुण्मः । 
विद्य ते चामं परमं गुहा यत्‌ संमुद्रे अन्तनिहितासि नार्मिः ॥ ३॥ 


आषा: - दै (प्रवतः) अपने भक्त के (नपात्‌) न गिराने वाले ! (तुम्यस्‌) 
तुमको (एब) अवश्य (नसः) तमस्कार ला होवे, (ते) तुझ (हेतये) वज्र समान 
को (च) और (तपुषे) तयाने वाले.तोप आद अस्त्र समान को (नमः) नमस्कार 
(कृण्मः) हम करते हैं। (बत्‌) क्थोंकि (ते) तेरे (परभम्‌) बड़ ऊंचे (धाम) घाम 
[निवास] को (गुहा==गुहायाम्‌) गुफा में [ झपने हृदय ग्रौर प्रत्येक गम्य स्थान में] 
(विद्य) हम जानते हैं । (समुद्र ग्न्त!) आकाश के बीच में (नाभिः) बन्ध में रखने 
चाली नाभि के समान तु (निहिता) ठहरा हुम्रा (अक्ति) है ॥३॥ 
भावार्थ:--उस भक्त रक्षक, दुष्ट नाशक परमात्मा का (परमधाम) 
महत्व सबके हृदयों में झर सब श्रगम्य स्थानों में वर्तमान है । जेसे (नाभि) 
सब नाड़ियों को बन्धन में रखकर शरीरके भार को समान तोल कर 
रखती है, बैसे ही परमेश्वर (समुद्र) अन्तरिक्ष वा आकाश में स्थित मनुष्य 
झ्रादि प्राणियों और सब पृथिवी, सूय्ये आदि लोकों का धारण करने वाला 
केन्द्र है। विद्वान्‌ लोग उसको माथा टेकते और उसकी महिमा को जानकर 
“संसार में उन्नति करते हैं ॥३॥ 


यां त्वां देवा असंजन्त विश्व इषुं कृण्वाना असनाय पृष्णुस्‌ । 
सा नों मूड विदथे गृणाना तस्ये ते नमां अस्तु देवि ॥४॥ 


भाषाय। -- (विश्वे) सव (देवाः) विद्वानों ने (याम्‌ स्वा) जिस तुझ [परमे 
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श्वर] को (प्रसनाय) नाश के लिये (धृष्णुम्‌) बहुत दृढ़ (इषुम्‌) शक्ति अर्थात्‌ बरछी 
(कृष्वाना.) बनाकर (अ्रसृजन्त) माना है। (सा) सो तू (विदथे) यज्ञ में (गुणाना) 
उपदेश करती हुई (नः) हमको (सुड) सुख दे, (देवि) हे देवि [दिव्य बरछी] (तस्ये 
ते) उस तेरे लिये (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) होवे ॥४॥ 

सावार्थः--विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के क्रोध को सब संसार के दोषों के 
नाश के लिये बरछी रूप समझ कर सदा सुधार श्रौर उपकार करते हैं तब 
संसार में प्रतिष्ठा ग्रौर मान पाकर सुख भोगते और परमात्मा के क्रोध का 


'बन्यवाद देते हैं ॥४॥ 
यजुवद में लिखा है-- 
. यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभष्येस्तंवे । | 
शिवां गिरित्र तां कुरु पा हिथेपतीः पुरुष जगत्‌ ॥य° १६1 ३॥ 
हे वेद द्वारा शान्ति फैलाने वाले ! जिस बरछी वा बाण को चलाने 


के लिये अपने हाथों में तू धारण करता है । हे वेद द्वारा रक्षा करने वाले ! 
उसको मंगलकारी कर, पुरुषार्थी लोगों को तू मत मार॥ 


सूक्तम्‌ १४ ॥ 
१--४ ॥ भुग्वंगिरा ऋषिः । वधूवरो देवते । छनुष्टूप्‌ ८९४ ॥ 
विवाहसंस्का रोपदेश:--विवाह संस्कार का उपदेश ॥ 
भगंमस्या वचे आदिष्यवि वृक्षादिव सजग । 
महाबुंध्न इव पर्षेतो ज्योक्‌ पित्ष्यांस्ताम्‌ ॥१॥ 
साबारथेः--(अस्याः) इस [वधू] से (भगम्‌) [अपने] ऐश्वर्यं को आर (वचः) 
तेज को (प्रा झदिषि) मैंने माना है, (इव) जैसे (बुक्षात्‌ श्रधि) वृक्ष से (स्रजम्‌) 


फूलों कौ माला को (महाबुष्नः). विशाल जड़वाले (पबंतः इब) पवत के समान 
. [यह वधु] (वितृषु) [मेरे] माता पिता आदि बान्धवो में (ज्योक्‌) बहुत काल तक | 


द (ध्रास्ताम्‌) रहे ॥१॥।। 


भावार्थः-यह वर का वचन है । विद्वान्‌ पुरुष खोज कर भ्रपने समान 


गुणवती स्त्री से विवाह करके संसार में ऐश्वय और शोभा पाता हैं जसे _ 2 डु 
वृक्ष के सुन्दर फूलों से शोमा होती है । वधू अपने सात ससुर झ्ादि मानन _ 


नीयों की सेवा भौर शिक्षा से दृढ्चित्त होकर घर के कामों का सुप्रब्ध 
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करके गृहलक्ष्मी की पक्की नेव जमावे भौर पति पुत्र भ्रादि कुटुम्बियो में 
बड़ी आयु भोग कर आनन्द करे ॥१॥ 
स"त्रा; २ --४ । वधूपक्षोक्तिः ॥ 


एषा तें राजन्‌ कन्यां व॒धूनि धूयतां यम । 
सा मतुबैध्यतां ग॒हेऽयो श्रातुरथों पितुः ॥२॥ 

_ साषार्थः- (यम) हे नियम में चलाने वाले, वर (राजन्‌) राजा ! (एषा) 
यह(कन्या) कामना योग्य कन्या (त) तेरी (बधः) वधू (नि) नियम से (घूयताम्‌) 
व्यवहार करे । (सा) वह (मातुः) [तेरी | माता के (श्रयो) भ्रोर भो (बितुः) पिता 
के (ग्रथो) श्रौर (श्रातुः) भ्राता के साथ (गृहे) घर में (बध्यताम्‌) नियम से बंधी 
रहें ॥२॥ 

भावार्यः--मन्त्र २--४ वधू पक्ष के वचन हैं । वधू के माता पिता 
'झादि वर से कहें कि यह सुशिक्षितागुणवती कन्या धाप को सौंगी जाती है 
यह प्राप के माता, पिता गौर भ्राता आदि सब कुटुम्बियों में रहकर श्रपने 
सुप्रबन्ध से सबको प्रसन्न रवखे भ्रोर सुख भोगे ॥२॥ 


मनु महाराज ने कहा है-- 
ख्यो रत्नान्यथो विद्या धर्म! शोचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ।।मनु० २।२४०॥ 
स्तुति योग्य स्त्रियां, रत्न, विद्या, धमं, शुद्धता, और मीठी बोली, 
भोर ग्रनेक प्रकार की हस्त क्रियायें सबसे यत्नपुर्वंक लेनी चाहिये ॥ 
बाल्या वा युवत्या वा हृद्यया वापि योषिता । 
न स्वातन्त्र्येण कतेव्यं किंचित्‌ कार्य ग्रहेष्वापि ॥मनु० ६। १४७॥ 


चाहे स्त्री बालक वा युवती वा बुढी हो, वह स्वतन्त्रता से कोई | 


काम घरों में भी न करे॥ 
एषा तें कुलपा राजन्‌ तासु ते परि दझसि । 
ज्योक्‌ पितृष्वांसाता आशोष्णे! समोप्यात्‌ ॥३॥ 


भाषाथंः--(राजन्‌) हे वर राजा (एषा) यह कन्या (ते) तेरे (कुलपाः ) कुल 
की रक्षा करने हारी है, (ताम्‌) उसको (उ) ही (ते) तेरे लिये (षरि) प्रादर से 
(दद्मसि) हम दान करते हँ । यह (ज्योक्‌) बहुत काल तक (पितृषु) तेरे माता पिता 
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भ्रादिको में (आसाते) निवास करे, आर (झा शोष्णः) अपने मस्तक तक [जीवन 
पर्येभ्त वा बुद्धि की पहुंच तक] (समोप्यात्‌) ठीक ठीक बढ़ती का बीज बोवे ॥३॥ 

भावायं:--फिर वधू पक्ष वाले माता पिता श्रादि इस मन्त्र से 
जामाता की विनती करते और स्त्री बमं का उपदेश करते हुए कन्यादान 
करके गृहाश्रम में प्रविष्ट कराते हैं ॥३॥ 


असितस्य ते ब्रह्म॑णा कश्यपंस्य गय॑स्य च । 

अन्तः कोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भगस्‌ '1४॥ 

भाषाथे:-- (अखितस्थ) जो तु ब घन रहित, (कश्यपस्य) [सोम] रस पीने 
हारा (च) और (गयस्य) कीर्तन के योग्य है उस (ते) तेरे (ब्रह्मणा) वेदज्ञान के 
कारण (ते) तेरे लिये (भगम्‌) ऐश्वयं को (श्रपि) अवश्य (नह्यामि) मैं बांघता 
ह । (इब) जैसे (जामयः) कुल स्त्रियां [वा बहिन] (प्रस्तःकोशम्‌) मज्जूबा वा 
पिटारे को [बांघती] हुँ ॥४॥ 

भावाथंः-इस सन्त्र के ग्रनुसार वधू पक्ष वाले पुरुष और स्त्रयां | 
विनती करके श्रेष्ठ वर और कन्या को धन, भूषण, श्रौर वस्त्र प्रादि से 
सत्कार के साथ विदा करें ॥४॥ 


सूक्तम्‌ १५॥ 


१-४ ॥ ग्रयर्वा ऋषि:। प्रजापतिवेवता । १ पुर्वार्बोऽनुष्ट्प, द्वितीयाषं- 
स्त्रिष्ट्पू, २ पूर्वार्धो जगती द्वितयोऽनुष्ट्प्‌, ३, ४ झनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


७ ०० 


ऐश्वयं प्राप्त्युपदेश:--ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपदेश ॥ 

सं सं स्रवन्तु सिन्ध॑वः सं वाताः सं पंतत्रिण! । 

इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥१॥ 

भाषां: (सिन्धवः) सब समुद्र (सम्‌ सम्‌) अत्यन्त अनुकूल (स्रवन्तु) बहे, 
(वाताः) विविध प्रकार के पवन प्रौर (पतत्रिणः) पक्षी (सम्‌ सम्‌) बहुत घ्रनुकूल . 
[बहे] (प्रदिवः) बड़े तेजस्त्री विद्वान्‌ लोग (इमम्‌) इस (मे) मेरे (यज्ञम्‌) सत्कार को 
(जुषन्ताम्‌) स्वीकार करें, (संस्राव्येण) बहुत प्राद्र भाव [कोपलता] से भरी हुई 
(हविषा) भक्ति के साथ [उनको] (जुहोमि) मैं स्वीकार करता हूं ॥१॥ 


> 


भावाथं:--मनुष्यो को योग्य है कि नौका आदि से समुद्र यात्रा को, | ज 
विमान भ्रादि से वायुमण्डल में जाने आने के मार्गों को, और यथायोग्य | 


व्यवहार से पक्षी आदि सब जीवों को अनुकुल रक्खें, और विज्ञानपुर्वंक 
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सब पदार्थों से उपकार लेवें । और विद्वानों में पूर्ण प्रीति गौर श्रद्धा रक्खें 
जिससे वह भी उत्साह पूर्वक बर्ताव कर ॥१॥ 


इहेव हवमा यांत म इह संखावणा उतेमं वैधेयता गिर! । 
हहैतु सवाँ यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयिः ॥२॥ 


भाषार्थः- (संस्रावणाः) हे बहुत ग्राद्रं भाव वाले [बड़े कोमल स्वभाव वाले] 
(शिरः) स्तुति योग्य. विद्वानो ! (इह) यहां पर (इह) यहां पर (एव) ही (मे) मेरे 
(हवस) झावाहन को (झा यात) तुम पहुंचो, (उत) और (इमम्‌) इस पुरुष को 
(वषत) बढ़ाम्नो । (यः सः पशु:) जो प्रत्येक जीव है [वह] (इह) यहां (एतु) 
झावे और (या रयिः) जो लक्ष्मी है [वह भी सब] (श्रस्मित्‌) इस [पुरुष] में 
(तिष्ठतु) ठहरी रहे ॥२॥ 

भाषार्थः विद्वान्‌ लोग विद्या के बल से संसार की उन्नति करते हैं, 
इससे मनुष्य विद्वानों का सत्संग पाकर सदा भ्रपनी वृद्धि कर और 
उपकारी जीवों और धन का उपार्जन पूर्ण शक्ति से करते रहें ॥२॥ 

टिप्पणी पशु शब्द जीव वाची है, यथा ्थवंवेद में श्राया है-- 


य इशे पशुपतिंः पशूनां चतुंष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ ॥ अ० २।३४।१॥ . 


जो (पशुपतिः) जीवों का स्वामी चोपाये ग्रौर जो दोपाये (पशुनाम्‌) 
जीवों का (ईशे-ईष्टे) राजा है॥ १॥ 


ये नदीनां संखबन्त्युत्सांस। सदमक्षिता! । 
तेभिमें सर्वै! संस्रावैधन सं स्रोवयामसि ॥३॥ 


साषार्थः--(नदीनाम्‌) नाद करनेवाली तदियों के (बे) जो (प्रक्षिता:) भ्रक्षय 
(उत्सासः) स्रोते (सदम्‌) सवंदा (संत्नवन्ति) मिलकर बहते हैँ । (तेभिः सर्वे:) उन 
सब (संल्नावेः) जल प्रवाहों के साथ (मे) ग्रपने (घनम्‌) घन को (सम्‌) उत्तम रीति से 
(त्रावयामसि) हम व्यय करे ॥३॥। 

भावार्थः- जैसे पवंतों पर जल के सोते मिलने से वेगवती और उप- 
कारिणी नदियें बनती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सूखतीं, इसी प्रकार 
हम सब मिलकर विज्ञान श्रौर उत्साह पूर्वक तडित्‌, अरिन, वायु, सूर्य, जल 
पृथिवी आदि पदार्थों से उपकार लेकर ग्रक्षय घन बढ़ावें। ग्रौर उसे उत्तम 
कर्मों में व्यय कर ॥३॥ " 
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ये सपिष॑ः संस्रवन्ति क्षीरस्यं चोदकस्य च । 

तेमिमें सवै संस्रावैधेनं सं स्रावयापसि ।(४॥ 

भाषाथंः - (सपिषः) घृत की (च) भ्रोर (क्षीरस्य) दुध को (च) और 
(उदकस्य) जल की (ये) जो धारये (संत्नवन्ति) मिलकर बह चलती हैं । (तः सर्वेः) 
उन सब (संस्रावेः) धाराप्नों के साथ (मे) भ्रपने (घनम्‌) घन को (सम्‌) उत्तम रीति 
से (स्रावयामसि) हम व्यय करें ॥४॥ 

भाषार्थ- जेसे घी, दूध और जल की बू द वू द मिलकर घारें बंध 
जाती और उपकारी होती हैं इसी प्रकार हम लोग उद्योग करके थोड़ा 


थोड़ा संचय करने से बहुत सा विद्या धन प्रोर सुवर्ण प्रादि धन प्राप्त करके 
उत्तम कामों में व्यय कर ॥॥४॥ 


सुबतस्‌ १६ ॥ 
१-४ ॥ चातन ऋषि: । १ भ्ररितः, २ वरुणारनीस्द्राः; ३-४ सीसं देवता । 
झनुष्दुप्‌ छन्द: ॥ ३ 
विघ्ननाशनोपदेयः--विघ्न के नाश का उपदेश ॥ 


यें मावास्यां ३ ' रात्रिमुदस्थुब्राजमत्त्रिणः । 
अग्निस्तुरीयाँ यातुहा सो अस्मभ्यमधिं ब्रवत्‌ ॥१॥ 


आषार्थः--(ये) वे जो (झत्रिणः) उदर पोषक [खाऊ लोग] (भ्मावःस्याम्‌) 

ग्रमावसी में (रात्रिम्‌) विश्राम देने हारी रात्रि को (ब्राजम्‌) गोशालाग्रों पर [अथवा 
समूह के समूह] (उदस्थुः) चढ़ श्राये हें । (सः) वह (तुरीयः) वेगवान्‌ (यातुहा) 
राक्षसों का नाश करने हारा (अग्निः) अरि [अग्नि सद्श तेजस्वी राजा] (भ्रस्मह 
भ्यम्‌) हमारे हित के लिये (अधि) [उन पर] अधिकार जमा कर (ब्रवत्‌) घोषणा 
करे ॥१॥ 

_ भावाथं:--जो दुष्ट जन भ्रस्घेरी रातों में गोशाला आदि पर घावा 
करके प्रजा को सतावें तो प्रतापी राजा ऐसे राक्षसों से रक्षा करके राज्य 
भर में शान्ति फेलावे ॥१॥ ` 


सीसायाध्यांह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसँ म इन्द्र! मायच्छत्‌ तदङ्ग यातुचात॑नम्‌ ॥२॥ . 
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भाषार्थः--(वरुणः) चाहने योग्य, समुद्रादि का जल (सीसाय) बन्धन काटने 
वाले सामर्थ्यं [ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति] के लिये (अधि) भ्रधिकार पूर्वक (शाह) कहता है, 
(अग्निः) व्यापक, सूये, बिजुली झादि अग्नि (सोसाय) बन्धन काटने वाले सामथ्ये 
[ब्रह्मज्ञान] के लिये (उप) समीप रह कर (वति) रक्षा करता है। (इन्द्रः) महा 
प्रतापी परमेश्वर ने (सीसम्‌) बस्धन काटने वाला सामर्थ्यं [ब्रह्मज्ञान] (मे) मुझको 
(भ्र--श्रयच्छत) दिया है, (ग्रंग) हे भाई (तत्‌) वह सामथ्यं (यातृचातनम्‌) पीड़ा- 
नाशक है ॥२॥ 


भावार्य:--जल, अग्नि, वायु, आदि पदार्थ ईश्वर की ग्राज्ञा से परस्पर 
मिलकर हमारे लिये बाहिर और भीतर से उपकारी होते हैं, वह ब्रह्मज्ञान 
प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणी को परमेश्वर ने दिया है उस ज्ञान को साक्षात्‌ 
करके प्राणी दुःखों से छूट कर शारीरिक, भ्रात्मिक ग्रौर सामाजिक श्वानन्द 
पाते हैं ॥९॥ 


टिप्पगो--“सीस' शब्द का घात्व्थें--घिन्‌ बांधना--क्विप्‌ ५ षो नाश 
करना- कप्रत्यय बन्धन का काटने वाला है । लोक में वस्तु विशेष, सीसा को कहते 
हैं ॥ सायण भाष्य में 'सीस' का भ्र्थ “नदी के फेन भ्रादि रूप द्रव्य” ध्रौर ग्रिफूफिथ 
साहिब ने 1080 सीसा घातुविशेष किया है ॥ 


इदं विष्कन्धं सहत इदं बांधते अत्त्तिणः । 
अनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्या; ॥३॥ 
. भाषाथः_- (इदम्‌) यह [सामथ्यं | (विष्कन्धम्‌) विघ्न को (सहते) जीतता 
है भोर (इदम्‌) यह (श्रत्त्त्रिणः) उदर पोषक खाउध्नों को (बाधते) हुटाता है । 
(पनेन) इससे (विवा = विशवानि) उन सब दुःखों को (ससहे) मैं जीतता हूं 


(या = यानि) जो (पिञ्ञाच्या।) मांस खाने हारी [कुवासना] से (जातानि) उत्पःन 
हैं ॥३॥। 


भावार्थ:--दू रदर्शी पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम ज्ञान के सामथ्यं से अपने 
क्लेशों के कारण को जानते भ्रोर कुवासनाओों के कुसंस्कारों को अपने हृदय 
घे नहीं जमने देते ॥३॥ 


भगवान्‌ पतञ्जलि जी ने कहा है-- 


हेय दुःखमनागतम्‌ || यो० प० २। १६ ॥ 
न घ्राया हुभ्रा [परन्तु ग्राने वाला] दुःख हटाना चाहिये ॥ 
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यदिं नो गां इंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोञ्सी अवीरहा ॥४॥ 

भाषार्थः--(यदि) जो (नः) हमारी (गाम्‌) गाय को, (यदि) जो (श्रवम्‌) 
घोड़े को भौर (यदि) जो (पुरुषम्‌) पुरुष को (हंसि) तु मारता है (तम्‌ त्वा) उस 
तुझको (सीसेन) बग्धन काटने हारे सामथ्ये [ब्रह्मज्ञान] से (विध्यासः) हम वेघते हैं 
(यथा) जिससे तू (नः) हमारे (शवीरहा श्रसः) वीरों का नाश करनेहारा न 


होवे ॥४॥ र 
भावा्थः--मनुष्य वर्तमान क्लेशों को देखकर आने वाले क्लेशो को 


यत्नपू्वेक रोककर आनन्द भोगे ॥४॥ 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


यथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


सुवसम्‌ १७॥ 
१--४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । हिरा देवता । १--३ झलुष्ठुप्‌ ४ गायत्री छस्वः ॥ 
नाडीछेदनदुष्टाण्तेन कुवाधनानाश1--नाडीछेदन [फस्द खोलने] क्षे दृष्टान्त 
से दुर्वासनाश्रों के नाश का उपदेश ॥। 


अमूर्या यन्ति योषितो हिरा छोहितवाससः । 
अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतर्वचेस; ॥ १) 
भाषाथंः---(ग्ममुः) वे (याः) जो (योषितः) सेवायोग्य वा सेवा करने हारी 
[अथवा स्त्रियों के समान हितकारी] (लोहितवाससः) लोह में ढकी हुई (हिरः) ७ 
नाड़ियां (यत्ति) चलती हैं, वे, (भ्रातरः) बिना भाइयों की (जामयः इव) बहिनों FF 
के समान, (हतवचंस ) निस्तेज होकर (तिष्ठन्तु) ठहर जायें ॥१॥ - मक 
भवां: इस सूक्त में सिरा छेदन, अर्थात्‌ नाड़ी [फस्द] खोलनेका 


८: ६ क 
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वर्णन है । मन्त्र का भ्रभिप्राय यह है कि नाड़ियां रुधिर संचार का मागें होने 
से शरीर की (योषितः) सेवा करने हारी ओर सेवा योग्य हैं जब किसी 
रोग के कारण वैद्यराज नाड़ी छेदन करे गौर रुधिर निकलने से रोग 
बढ़ाने में नाड़ियां ऐसी असमर्थं हो जायें जेसे माता पिता और भाइयों के 
विना कन्यायें भ्रसहाय हो जाती हैं, तब नाड़ियों को रुधिर बहने से 
रोक दे। | 
२- मनुष्य के सब कार्य कुकामनाग्रों को रोक कर मर्यादापुर्वक 
करने से सफल होते हैं ॥ १॥ 
तिष्ठावरे तिष्ठं पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 
कनिष्टिका च तिष्ठ॑ति तिष्ठादिद्‌ घमनिमेही ॥२॥ 
भाषार्थः (अबरे) हे नीचे की [नाड़ी] (तिष्ठ) तू ठहर, (परे) हे ऊपर 
बाली (तिष्ठ) तू ठहर, (उत) और (मध्यमे) हे बीच वाली (त्वम्‌) तू (तिष्ठ) 
ठहर, (च)भ्रौर (कनिष्ठिका) भ्रति छोटी नाड़ी (तिष्ठति) ठहरती है, (मही) बड़ी 
(घम्रतिः) नाड़ी (इत्‌) भी (तिष्ठात्‌) ठहर जावे ॥२॥ | 
भावार्थ:--१--चिकित्सक सावधानी से सब नाड़ियों को प्रधि 
रुधिर बहने से रोक देवे ॥ 
२-मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों को ध्यान देकर कुमार्गे से हटावे, 
झौर हड़बड़ी करके भ्रपने कतव्य को न बिगड़ने दे किन्तु यत्नपूर्वक सिद्ध 
करे ।।२॥ 
श॒तस्य॑ घपनीनाँ सहस्तस्य हिराणांमू । 
अस्थुरिन्मंध्यमा इमाः साकमन्तां अरंसत ॥३॥ 
भाषाः (शतस्य घमनीनाम्‌) सो प्रधान नाड़ियों में से और (सहस्रस्य 
हिराणाम्‌) सहस्र शाखा नाड़ियों में से (इमाः) ये सव (मध्यमाः) बीच वाली (इत) 
भी (श्रस्थुः) ठहर गयीं, (भरन्तः) ग्रःत की [भ्रवशिष्ट नाड्यां] (साकम्‌) एक साथ 
(भ्ररंसत) क्रीडा करने लगी हैं । ३॥। 
भावाथं:-- सिरा छेदन से असंख्य धमनी यर सिरां नाड़ियों का 
रुघिर यथाविधि चिकित्सक निकाल कर बन्ध कर देवे कि नाड़ियां पहिले 
के समान चेष्टा करने लगें ॥३॥ 
३- मनुष्य अपनी अनन्त चित्तवृत्तियों को कृमागे से रोक कर 
सुमागं में चलावें ॥३॥ [ 
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परि वः सिकंतावती घनुबुँहस्य क्रमीत्‌ । 
तिष्ठतेलयंता सु कम्‌ ॥ ४॥ 


भाषार्थ:--(सिकतावती) सेचन स्वभाव [कोमल रखने वाली] बालू भ्रादि 
से भरी हुई (बृहती) बड़ी (धनूः) पट्टी ने (बः) तुम [नाडियों] को (परि अक्रमोत्‌) 
लपेट लिया दै । (तिष्ठत) ठहर जाओो, (सु) भन्छे प्रकार (कम्‌) सुख से (इलयत) 
चलो ॥४॥ ४ 
भावाथः--(धनूः) अर्थात्‌ धनु चार हाथ परिमाण को कहते हैं। इसी 
प्रकार की पट्टी से जो सूक्ष्म चूर्ण बालू से वा बालू के समान राल आदि 
झौषध से युक्त होवे, चिकित्सक घाव को बांध देवे कि रक्‍त बहने से ठहर 
जाये और घाव पुरकर सब नाड़ियां यथा नियम चलने लगें, मन प्रसन्न 
और शरीर पुष्ट हो ॥ 

२- मनुष्य कुमार्गगामि्ी मनोवृत्तियों को रोक कर यत्नपूवक 
हानि पूरी करे, श्रौर लाभ के साथ श्रपनी वृद्धि करे भ्रोर आनन्द 
भोगे ॥४॥ फि 


सुत्त १८ ॥ 


१-४ ॥ द्रविणोदा त्हषिः ॥ सविता देवता । १, ४ ॥ अनुष्दुप्‌, २, रे 
जगती । 
राजधर्मोंपदेश:--शाजा के लिये धमं का उपदेश ॥ 


निकष्य ललाम्यं १ ' निररांति छुवामसि । 

अथ या मद्रा तानि नः जाया अराति नयामसि ॥१॥ 

भाषार्णः- (ललाम्यस्‌--०--मीम्‌) [घमं से] रुचि हटाने वाली निले- 
म्यम्‌ -०--क्ष्मीम्‌) अलक्ष्मो [निर्धदता] प्रोर (प्ररातिन्‌) शत्रुता को (तिःसुबा- 
मसि = ०-- सः) हम निकाल देवें। (अरय) और (या-यानि) जो (अव्राजभव्राणि) 
मंगल हैं (तानि) उनको (नः) पनी (प्रजायै) प्रजा कै लिये (श्ररातिम्‌) सुख न 
देने हारे शत्रु से (नयामसि = ०--सः ) हम लावें ॥१॥ 

भावाय:--राज। अपने और प्रजा की निर्धनता आदि दुलेक्षणों को 


मिटावे झौर शत्रु को दण्ड देकर प्रजा में आनन्द फलावे ॥ १॥ 
सायण भाष्य में “लक्षप्यम' के स्थान यें (लक्ष्मम्‌' पाठ है ॥१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८५ अथवेवेदभाष्ये 'सु० १८ 


निररणि सविता साविषत्‌ पदोनिहेस्त प्रणो मित्रो अंयेमा । 
निरस्पभ्यमनुंमती ररांणा प्रेमां देवा अंसाविषु) सौभ॑गाय ॥२।। 


भाषार्थः (सविता) [सबका चलाने हारा] सूर्यं [सुर्यं रूप तेजस्वी] (वरुणः) 
सबके चाहने योग्य जल [जल समान शान्त स्वभाव] (मित्रः) चेष्टा देने हारा वायु 
[वायु समान वेगवान्‌ उपकारी], (श्रयंमा) श्रेष्ठों का मान करने हारा न्यायकारी 
राजा (झरणिम्‌) पीड़ा को (पदोः) दोनों पदों म्रोर (हस्तयोः) दोनों हाथों से (निः) 
निरन्तर (निः साविषत्‌) निकाल देवे । (रराणा) दानशीला (श्ननुमतिः) अनुकूल 
बुद्धि (प्रस्मम्पम्‌) हमारे लिये (निः=निः साविषत्‌) [पीड़ा को] निकाल देवे, (देवाः) 
उदार चित्त वाले महात्माश्रों ने (इमाम्‌) इस [अनुकूल बुद्धि] को (सौभगाय) बड़े 
ऐश्वयं के लिये (प्र श्रसाबिषुः) भेजा है ॥२ । 
भावार्थः मन्त्रोक्त शुभ लक्षणों वाला राजा और प्रजा परस्पर 
हित॑दुद्धि से और शुभचिन्तक महात्माम्नों के सहाय से क्लेशों का नाश कर- 
के सबका ऐद्वर्य बढ़ावें ॥२॥ 
टिप्पणी--सायण भाष्य में “अरणिम्‌' के स्थान में 'म्ररणीम्‌' है भ्रौर बंबई 
गवनेमेन्ट के पुस्तक में लिखे 'ताविषक्‌' के स्थान में सायण भाष्य में और भ्रश्य 
दोनों पुस्तकों में 'साविषत्‌' पद है, वही पाठ हमने रक्खा है । गवने मेन्ट पुस्तक में 
टिप्पणी है कि 'साविषक्‌ शब्द शोषकर लिखा है, परन्तु यह अशुद्ध है क्योंकि 
प्रयये ६1 १।३ में, ७। ७७।७ में भ्रौर ९॥ १५। ४ में "सविता साविषत्‌’ 
पाठ है वही 'सविता साविषत्‌” यद्वां भी शुद्ध है ॥ 


यत्तं आत्मनि तन्वा घोरमस्ति यद्वा केशेंषु भतिचक्षणे वा । 
सर्व तद वाचाप॑ हन्मो वयं देवस्त्वं सविता सूंदयतु ॥३॥ 


साषाथंः- [है मनुष्य] ! (यत्‌) जो कुछ (ते) तेरे (भस्मनि) झात्मा में 
अर (नम्वाम्‌) शरीर में (बा) भ्रथवा (यत्‌) जो कुछ (केशेषु) केशों में (वा) अथवा 
(प्रतिचक्षणे) दृष्टि में (घोरम्‌) भयानक (श्रस्ति) है । (वयम्‌) हम (तत्‌ सम्‌) 
उस सबको (वाचा) वाणी से [विद्याबल से | (अप) हटाकर (हुन्मः) मिटाये देते हैँ । 
(देवः) दिव्य स्वरूप (सविता) सवे प्रेरक परमेश्वर (त्वा) तुझको (सुदयतु) श्रंगीकार 
करे ॥३॥ 
भावार्थ: जब मनुष्य अपने श्रात्मिक श्रौर शारीरिक दग णौं 
- दुलेक्षणो को विद्वानों के उपदेश और सत्संग से छोड़ देता है, म 
` अपना करके भनेक सामर्थ्यं देता शोर आनन्दित करतां है ॥३॥ 
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रिश्यंपदी दृषंदर्ती गोषेधां विधमामुत । 
विलीढर्य॑ ललाम्यं १_ ता अस्मन्नाशयामसि ॥४॥ 


साषाथंः-- ( रिश्यपदीम ) हरिण के समान [विना जमाये शीघ्र] पद की 
चेष्टा, (बुषदतीम्‌) बैल के समान दांत चबाना, (गोषेधाम्‌) बेल की सी चाल, (उत) 
झौर (विघमाम्‌) बिगड़ी भाथी ]घाँकनी ] के समान श्वास किया, (ललास्यम्‌=०_ 
मीम्‌) रुचि नाश करने हारी (विलीढयम्‌ ०--ढिम्‌) चाटने की बुरी प्रकृति, (ताः) 
इन सब [क्‌चेष्टाम्नों] को (अस्मत्‌) अपने से (नाशयामसि--०--म ) हम नाश 
कर ॥४॥ 

शावार्थः- सब स्त्री पुरुष मनुष्यस्वभोव से विरुद्ध कुचेष्टाओं को 
छोड़ कर विद्वानों के सत्सङ्ग से सुन्दर स्वभाव बनावें ग्रौर मनुष्यजन्म को 
सुफल करके भ्रानन्द भोगे ॥४॥ 


टिप्पणी--सायराभाष्य में 'रिश्यपदीम्‌' के स्थान में 'ऋष्यपदीम्‌' पाठ है। 
झौर जो 'विलीढ्यम्‌, ललाम्यम्‌' पदों का भपुंसक लिङ्ग माना है वह भ्रणुद्ध है 
क्योंकि मन्त्र में 'ताः' स्त्रीलिङ्ग सवनाम होने से ऊपर के सब छह पद स्त्री. 
लिङ्क हैं ॥ 
सत्तम्‌ १९॥ 
१-४॥ ब्रह्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता जयभ्यायो । १, २, ४ भरनुष्ट्प्‌, हे 
पंदितिः ॥। 
जयभ्यायोपदेश।--जय झौर न्याय का उपदेश ॥ 
मा नों विदन्‌. विव्याधिनो मो अंमिव्याधिनों विदन | 
आराच्छरव्यां अस्मद्‌ विशूचीरिन्द्र पातय ॥१॥ 
भाषार्थः (बिव्याधिनः) अत्यम्त वेघने हारे शत्रु (नः) हम तक (सा विदन्‌). 
न पहुंचें, भोर (झमिव्पाधिनः) चारों शोर से मारने हारे (मो विदन्‌) कभी पक 
पहुंचे । (इन्द्र) है परम ऐश्वयं वाले राजन्‌ (विषूचीः) सब श्रोर फैले हुए (शरव्या) | 
वाण समूहों को (दस्मत्‌) हमसे (श्रारात) दुर (पातय) गिरा ॥॥१॥ हा : 
भावा्थः-- स्व रक्षक जगदीश्वर पर पूर्ण श्रद्धा करके चतुर सनाप ह सभर 
अपनी सेना को रणक्षेत्र में इस प्रकार खड़ा करे कि ब लोगपांसनभा . 
सकें झौर न उनके अस्त्र शस्त्रों के प्रहार अपने किसी के लगें ॥ 5० कक ह 
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विष्वेश्ो अस्मच्छरेव। पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । 
देवीमेतुष्येषवो ममामित्रान वि विध्यत ॥२॥ 


भाषाथ:--(ये) जो वाण (भ्रस्ताः) छोड़े गये हैं (च) आर (ये) जो 
(झास्याः) छोड़े जायेंगे, (विष्वऽ्चः) [वे] सब रोर फले हुये (शरवः) वाण 
(अस्मत्‌) हमसे [दुर] (पतन्तु) गिरे । (देवीः सनुष्येषवः) हे [हमारे] मनुष्यों के 
दिव्य वाणो ! [वाण चलाने वाले तुम] (मम) मेरे (श्रमित्रानु) पीडा देने हारे 
शत्रुओं को (बि विध्यत) छेद डालो ॥२॥ र हे 
` भावार्थ:--सेनापति इस प्रकार अपनी सेना का व्यूह करे कि शत्रुओं 
के अस्त्र शस्त्र जो चल चुके हैं प्रथवा चलें वे सेना के न लगें और उस 
निपुण सेनापति के योद्धाभों के (देवीः) दिव्य भ्रर्थात्‌ आग्नेय [भग्निवाण | 
और वारुणेय [जलवाण जो बन्दूक भ्रादि जल में वा जल से छोड़े जावें] 
अस्त्र शत्रुओं को निरन्तर छेद डालें ॥२॥ 
इस मन्त्र में वतेमान काल का श्रभाव है क्योंकि वह भ्रति सुक्ष्म और वेगवान्‌ 
है र मनुष्यों को अगम्य है ॥ 
यो न; खो यो अर॑णः सजात उत निष्ट्यो यो अस्माँ अंभिदार्सति । 
रुद्रः शरव्यं येतान ममामित्रान्‌ वि विध्यतु ।।३॥ 
भाषार्थः -(यः) जो (नः) हमारी (स्वः) जाति वाला ग्रथवा (यः) जो 
(प्ररणः) न बोलने योग्य शत्रु वा विदेशी, भ्रयवा (सजातः) कुटुम्बी (उत) अथवा 
' (यः) जो (निष्ठः) वणासङ्कर नीच (भ्रस्मान्‌) हम पर (भ्रभिदासति) चढ़ाई फरे 
(स्त्रः) शत्रुओं को रुलाने वाला महा शुर वीर सेनापति (शरष्यया) वाणों के समूह 
से (मम) मेरे (एतान्‌) इन (झभित्रान्‌) पीड़ा देने हारे वेरियों को (बि विध्यतु) छेद 
डाले ॥।३॥ 
आवार्थ:- राजा को भ्रपने श्रौर पराये का पक्षपात छोड़ कर दुष्टों 
. को यथोचित दण्ड देकर राज्य में शान्ति रखनी चाहिये ।॥।३॥ 


इस मन्त्र का पूर्वां ऋ० ६। ७५। १९ में कुछ भेद से है ॥ 
यः सपत्नो यो$संपत्नो यश्चं द्विषन्‌ छपांति न; । 
देवास्तं सर्वे धूवेन्तु ब्रह्म वमे ममान्तरम्‌ ॥४॥ 


भाषाथं:--(य:) जो पुरुष (सपत्नः) प्रतिपक्षी झर (यः) जो (झसपर्नः ) ` 
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प्रकट प्रतिपक्षी नहीं है (च) भर (यः) जो (द्विषन्‌) द्द ष करता हुप्रा (नः) हमको 
(शपाति) कोसे [क्रोशे] । (सर्वे) सब (देवाः) विजयी महात्मा (तम्‌) उसको 
(धूवंन्तु) नाश करें, (ब्रह्म) परमेश्वर, (वर्म) कवचरूप (मम) मेरे (अन्वरम्‌) 
भीतर है ॥४॥ 

भावार्थः--छानबीन करके प्रकट और भ्रप्रकट प्रतिपक्षियों झौर 
ग्रनिष्टचिन्तकों को (देवाः) शुरवीर विद्वान्‌ महात्मा नाश कर डालें । वह 
परब्रह्म सवे रक्षक, कवच रूप होकर, घर्मात्माश्रों के रोम रोम में भर रहा 
है वही आत्मबल देकर युद्ध क्षेत्र में सदा उनकी रक्षा करता है॥४॥ 

मन्त्र का उत्तरार्धं ऋ० ६। ७५। १६ में है॥ 

सूक्तम्‌ २० ॥ न 

१-४ ॥ शरथर्वा ऋषिः। सोलो सरुतइच देवता; । १ जगती, २--४ 
अनुष्दुप्‌ 11 

शत्रूम्यो रक्षणोपदेश।--शत्रुओं से रक्षा का उपदेश ॥ 


अर्दारसद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञ मरतो मूढतां नः । 


मा नों विदभिभा मो अशंस्तिर्मा नों विदद्‌ हिना द्वेष्या या ॥१॥ 


भाषार्थ: - (देव) है प्रकाशमय, (सोम) उत्पन्न करने वाले परमेश्वर | [वह 
शत्रु] (श्रवारसृत) डर का न पहुंचाने वाला थवा पने स्त्री आदि के पास न 
पहुंचने वाला (भवतु) होवे, (मरतः) हे [त्रुप्रो के] मारने वाले देवताझो ! 
(ग्रस्मित्‌) इस (यज्ञे) पूजनीय काम में (स्रः) हम पर (मुडत) अनुग्रह करो । 
(घभिभाः) सन्मुख चमकती हुई, श्रापत्ति (नः) हम पर (मा विवत्‌) न प्रा पड़े, 


ग्रौर (सो = सा उ) न कभी (झश्रस्तिः) झपकीति और (या) जो (देव्या) दवे षयुक्त | क 


(वुजिना) पाप बुद्धि है [वह भी] (नः) हम पर (मा बिदत) न भा पड़े ॥१॥ 
भावार्थः सब मनुष्य परमेश्वर के सहाय से शत्रुओं को निबेल कर 


ऐ 


दें अथवा घर वालों से अलग रबखें भर विद्वान्‌ श्रवीरों से भी सम्मति _ 


स 


लेवें, जिससे प्रत्येक विपत्ति, अपकीत्ति और कुमति हट जाय प्रौरनिविध्त 


ग्रभीष्ट सिद्ध होवे ॥ १॥ 


मरुत्‌ देवताओं के बिजुली झादि के विमान हैं, इस पर वैज्ञानिकों को विशेष. 2 


ध्यान देना चाहिये--ऋग्वेद में वर्णेन है * 


आ विद्यन्मत्रिमेरुतः खर्केः रथेभिर्यात ऋष्टिमदभिर पणे ` हा. 


आ वषिए्ठया न इषा वयाँ न प॑प्तता सुमायाः ॥ ऋ? १ 
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(मरुतः) हे शूर महात्माग्नो | (विद्य न्मद्धि:) बिजुली वाले, (स्वकः) प्रच्छी 
ज्वाला वाले [वा अच्छे विचारों से बनाये गये |, (कृष्टिमऱ्हिः). दोधारा तलवारों 
वाले [आगे-पीछे, दार्ये--बार्ये, ऊपर-नीचे चलाने की कलाझों वाले | (रथेभिः) 
रथों से (झा यात) तुम भ्राश्नो, भ्रोर (सुमायाः) हे उत्तम बुद्धि वाले | (नः) हमारे 
लिये (वषिष्ठया) अति उत्तम (इषा) भ्रश्‍्न के साथ (घयः नः) पक्षियों के समान 
(झा पप्तत) उड़ कर चले भ्राभ्नो ॥ 

यो अद्य सेन्यो. वों घायूनांसुदीरंते । 

युवं तं मित्रावरुणावस्मद्‌ यांवयतं परि ॥२॥ 

आषार्थ: - (गद्य) ग्राज (श्रघायूनास) बुरा चीतने वाले शत्रुओं की (सेन्य।) 
सेना का चलाया हुआ (यः) जो (वघ:) शस्त्र प्रहार (उदीरते) उठ रहा है । 
(समिन्नावरणो) हे [हमारे] प्राण रोर अपान (युवम्‌) तुम दोनों (तभ्‌) उस [ शस्त्र 
प्रहार | को (झस्मत्‌) हम लोगों से (परि) सर्वेथा (यावयतम्‌) भ्रलग रक्खो ॥२॥ 

भावाय:--'मित्रावरुणो' का भ्र्थ महषि दयानन्द सरस्वती ने [य० 
२। ३] प्राण भ्रोर ग्रपान किया है। जो वायु शरीर के भीतर जाता है 
वह प्राण भ्रौर जो बाहिर निकलता है वह अपान कहाता है । जिस समय युद्ध 
में शत्रु सेना ग्रा दबावे उस समय अपने प्राण ग्रपान वायु को यथायोग्य सम 

- रखकर झौर सचेत होकर शरीर में बल बढ़ाकर सैन्यक लोग युद्ध करें, तो 

दान्रुओं पर शीघ्र जीत पावे ॥ | 

३--श्वास के साधने से मनुष्य स्वस्थ भ्रोर बलवान्‌ होते हँ ॥ 

३--प्राण भ्रौर श्रपान के समान उपकारी भ्रौर बलवान्‌ होकर योद्धा 
लोग[परस्पर रक्षा करे[॥1२॥ 

इतश्च यदुश्च यद्‌ वधं वरुण यावय । 

वि महच्छमे यच्छ वरीयो यावया वधस्‌ ॥२॥ 

भाषापे:--(वरुण) हे सबमें श्रेष्ठ, परमेश्वर ! (इतः च) इस दिशा से (च) 
झौर (ध्रमुत।) उस दिशा से (यत्‌ यत्‌) प्रत्येक (वधम्‌) शत्रु प्रहार को (यावय) हटा 
दे। (महत्‌) [प्रपनी] बडी (शमं) शरण को (वि) अनेक प्रकार से (यच्छ) 
[हमें] दान कर, और (वधम्‌) [शत्रुओं के | प्रहार को (बरीयः) बहुत दुर 


` (यावय) फक दे ।।३।। 
भावार्थः--जो सेनापति ईश्वर पर विश्वास करके भ्रपती सेना को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"५ क्क 


१०१, 


खु 


सू७ । १ Digitized by Arya 5०प्रथम/को एड्स "0110 and eGangotri ९३ 

F000 
प्रयत्न पूर्वक शत्रु के प्रहार से बचाता कौर उनमें वेरी को जीतने का उत्साह 
बढ़ाता है वह शूरवीर जीत पाकर आनन्द पाता है॥३॥ 


मन्त्र का पिछला आघा ऋ० १०। १५२। ५ का दूसरा आघा है, वहां 
'महृत्‌' के स्थान में 'मन्योः' शब्द है ॥ 
शास इत्था महा अंस्यमित्रसाहो अस्तृत! । 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥४॥ 
भाषार्थ:--(इस्था) सत्य सत्य (महान्‌) बड़ा (शासः) शासनकर्ता (प्रसि- 
त्रसह:) शब्रश्नों को हराने हारा आर (श्रस्तृतः) कभी न हारने हारा (असि) तू है। 
(यस्य) जिसका (सखा) मित्र (कदा चन) कभी भी (न) न (हन्यते) मारा जाता है 
झौर (न) न (जीयते) जीता जाता है ॥४॥ 
भावार्थ: -वह परमात्मा (वरुण) सर्वेशक्तिमान्‌ शत्रुनाशक है इस 
प्रकार श्रद्धा करके जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक, झात्मिक, शारीरिक आर सामा-. 
जिक बल बढ़ाते रहते है वह ईश्वर के भक्त दृढ़ विश्वासी प्रपने शत्रुओं पर 
सदा जय प्राप्त करते हैं।४॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १५२। १ में है ॥ 
सूक्तम्‌ २१॥ | 
१--४॥ श्रथर्वा ऋषिः । इस्रो देवता । श्रनुष्ट्य्‌ छन्दः ८५४ श्रक्षराणि ॥ 
राजनीतिस्वस्तिस्थापनोपदेश:--राजनीति और शान्ति स्थापना का उपदेश ॥ 


स्वस्तिदा विशां पतिशत्रहा विंभूधो वशी । 
ृपेनदरः पुर एतु नः सोमपा अंमयंकरः ॥१॥ 


साषाथंः-- (स्वस्तिदाः) मंगल का देने हारा, (विशाम्‌) प्रजाग्नों का (पतिः) 


पालने हारा (बत्रहा) अध्धकार मिटाने हारा (विमृघः) शत्रुओं को (यश्चो) वश में | 


करने हारा (ब्रा) महा बलवान्‌ (सोमपाः) प्रमृत रस का पीने हारा (अभयंकरः) 
अभय दान करने हारा (इन्द्रः) बड़े ऐश्वयं वाला राजा (नः) हमारे (पुरः) आगे 
भागे (एतु) चले ॥१॥ 

भावायः- जो मनुष्य मन्त्रोक्त गुणों से युक्त राजा को ग्रपना ग्रगुथ्मा 
बनाते हैं, वे अपने सब कामों में विजय पाते है ॥ 


२--वह जगदीश्वर सब राजा महाराजाभ्नों का लोकाधिपति है दि 


उसको भ्रपना अगुआ समझकर सब मनुष्य जितेन्द्रिय हों ॥१॥ . 
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वि ने इन्द्र सुधा जहि नीचा यंच्छ पृतन्यतः । 
अधमं गॅमया तमो यो अस्माँ अंभिदासंति ॥२॥ 
भाषार्थः- (इन्द्र) हे बड़ ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! (नः) हमारे (सृधः) शत्रुओं 
को (वि जहि) मार डाल, (पृतन्यतः) भोर सेना चढ़ाकर लानेहारों को (नीचा) 
नीचे करके (यच्छ) रोक दे । (यः) जो (अस्मान) हमको (प्रभिदासति ) हानि पहुं- 
चावे उसको (झधमम्‌) नीचे (तमः) भ्रश्धकार में (ग्य) पहुंचा दे ॥२॥ 
भावाय:--१, न्यायशील, प्रतापी राजा अन्यायी दुराचारियों को 
परमेश्वर के दिये हुए बल से सब प्रकार परास्त करके हृढ़ बन्दीगुह में 


डाल दे ॥ प 
२--महा बली परमेश्वर को हृदयस्थ समझ कर सब मनुष्य ग्रपनी 


कूवत्तियों का दमन करे ॥२॥ 
वि रक्षो वि सघ जहिं वि वृत्रस्य हन्‌ रुज । 
वि मन्युमिन्द्र दृवहज्ञमित्रस्यामिदासंतः | ३॥ 


भाषायें:-- (रक्षः = रक्षांसि) राक्षसों और (सुषः) हिसको को (वि वि) 
सवंथा (जहि) तू मार डाल, (वत्रस्प) शत्रु के (हन्‌) दोनों जाबड़ों को (विरुज) 
तोड़ दे, (वुत्रहन्‌) हे अन्धकार पटाने हारे (इख)बडे ऐखयं वाले राजन्‌ ! 
(श्रभिदासतः) चढ़ाई करने हारे (झमित्रस्य) पीडाप्रद शत्रु के (मन्युम्‌) कोप को 
(वि = वि रुज) भंग कर दे ॥३॥ , 

भावाथः--१, राजा को पुरुबार्थी हो कर शत्रुओं का नाश करके ग्रोर 
प्रजा में शान्ति फेलाकर ग्रानन्द भोगना चाहिये ॥ 

२--सर्व रक्षक परमेश्वर के प्रताप से मनुष्य पने बाहिरी और 


भीतरी शत्रुश्नों को निर्बल करें ॥३॥ 
अपॅन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि महच्छमँ यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ | ।४॥। 


_ आवषार्थ;--(इख) हे बड़े ऐश्वयं वाले राजन्‌ ! (द्विषतः) वेरी के ( सनः) 
मन को (मप = ग्रपकृत्य) तोड़कर, भौर (जिज्यासतः) [हमारी ] ग्रायु की हानि 
चाहने हारे शत्रु के (बघम्‌) प्रहार को (श्रप = ग्रपकृत्य) छिन्न भिष्न करके 
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(महत्‌ शमं) [प्रपना] विस्तीणेँ शरण (वि यच्छ) [हमे] दान कर, झर 
(वधम्‌) [शत्रु के] प्रह्वार को (वरीयः) बहुत दुर (याबय) फेंक दे ४ 
भावाय:--प रमेश्वर के विश्वास से मनुष्य अपने पुरुषार्थ और बुद्धि 
बल से शत्रु को निरुत्साही करकें विजपी होवें ॥४॥ 
टिप्पणी--पिछले आधे मन्त्र के लिये १ । २० । ३ देखो ॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २२ ॥ 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषि: । सूर्यो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छश्द; ॥ 
रोगनाशोपदेणः--रोग नाश के लिये उपदेश ॥। 


अनु सुथेमुदंयतां हृदद्योतो हरिमा च ते । 
गो रोहिंतस्य वर्णेन तेन॑ त्वा परिदध्मसि ॥१॥ 


साषर्थः--(ति) तेरे (हृद्‌-्योतः) हृदय की सन्ताप [चमक] (च) ओर 
(हरिमा) शरीर का पीलापन (सु्यम्‌ ग्रनु) सूर्ये के साथ साथ (उद्प्रयताम) उइ | 
१ जावे । (रोहितस्य) निकलते हुए लाल रंग वाले (योः) सूये के (तेन) प्रसिद्ध 
* . (वर्णन) रंग से (त्वा) तुझ को (परि) सब प्रकार से (दध्मसि) हम पुष्ट करते 
हैं ॥।१॥ . त्स क 
भावार्थः प्रातः और सायंकाल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से 
रक्त वर्ण दीखती हैं, और वायु शीतल, मन्द, सुगन्ध चलता है। उस समय _ 
मानसिक और शारीरिक रोगी को सद्धंद्य वायु सेवन और ओषधि सेवन. 
करावें, जिसे वह स्वस्थ हो जाये और रुधिर के संचार से उस रंग रक्त 223 
सूय के समान लाल चमकीला हो जाये ॥१॥ न > र 
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१--(गौः) सूये है वह रसों को ले जाता [और पहुंचाता] है, ग्रौर 
अन्तरिक्ष में चलता है--निरु० २। १४॥ 
४- मनु महाराज ने भी दो सन्ध्याओं का विधान [स्वस्थता के- 
लिये] किया है--. 
पूवी सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंदशेनात्‌ ` 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविमावनात्‌ ॥ मतु० २।१०१॥। 
प्रात: काल की सन्ध्या में गायत्री को जपता हुग्रा सूर्यदर्शन होने 
तक स्थित रहे और सायंकाल की सन्ध्या में तारों के चमकने तक बंठा 
हुआ ठीक ठीक जप करे॥ 
परि त्वा रो हितैणँदीायुरवायं दध्मसि । 
यथायमरपा असदथो अईरितो अवंत्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः- (रोहिते ) लाल (वणे.) रंगों के साथ (स्वा) तुझको (दीर्घा- 
युस्बाय) चिर काल जीवन के लिये (परि) सब प्रकार से (दघ्मति) हम पुष्ट करते 
हैं। (यथा) जिससे (प्रथम) यह (ग्रपाः) नीरोग (असत्‌) हो जाये, (श्रथो) और 
(प्रहरितः) पीले वणां रहित (भुदत्‌) रहे ॥२॥ 
भावाथ:--सहेद्य ग्रौर कुटुम्बी लोग रोगी को प्रातः सायम्‌ वायु सेवन 
झौर औषधि सेवन कराकर स्त्रस्थ करें कि रुधिर-संचार से उसका शरीर 
रक्त वर्ण हो जाय प्रौर ज्वर, पीलिया आदि रोग का पीलापन शरीर से 
जाता रहे ॥२॥ 
या रोहिणीर्देवत्या ३ _ गावो या उत रोहिणी! । 
रूपंरूपं वरयॉवयस्तमिष्ट्वा परि दध्मसि ।॥३॥ 


भाषार्थः--(या:) जो (देवत्या:) दिव्य गुण युक्त (रोहिणी:) स्वास्थ्य 
उत्पन्न करने वाली श्रोषधें (उत) प्रोर (याः) जो (रोहिणीः) लाल वर्ण वाली 
(गाव:) दिशाय हैं । (ताभिः) उन सब के साथ (स्वा) तुक को (रूपम्‌ रूपम्‌) सब 
प्रकार की सुन्दरता श्रौर (बयः बयः) सब प्रकार के बल के लिये (परि दध्मसि) 
हम सवथा पुष्ट करते हैं ॥३॥ 

भावार्थः--जब सूर्यं की किरणों से दिशाय रक्त वणं दिखाणी देती हैं 
तब प्रातः सायं दोनों समय सद्वै्य रोगी को सुपरीक्षित श्रौषधों और 
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यथायोग्य वायु सेवन से स्वस्थ करके सब प्रकार से हृष्ट पुष्ठ भौर बलवान्‌ 
करें ।।३।। 
सुकेंघ ते हरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि । 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि द॑ध्मसि ॥४॥ 
भषार्थः- (सुकेषु) उत्तम उत्तम उपदेशों में भ्रोर (रोपणाकाखु) लेप भ्रादि 
क्रियाओं में (ते) तेरे (हरिमाणम्‌) सु हरने वाले शरीर रोग को (दष्मसि) हम 
रखते हँ । (श्रयो) ओर भी (हारिद्रवेषु) रुचिर रसों में (ते) तेरे (हरिमाणम्‌) चित्त 
विकार को (नि) निरभ्तर (दष्मसि) हम रखते हैं ॥४॥ 
भावाथः--सद्वेद्य बाहिरी शारीरिक रोगों को यथायोग्य ग्रोबधि और 
लेप भ्रादि से, तथा भीतरी मानसिक रोगों को उत्तम उत्तम ग्रोषधि रसों 
से नाश करके रोगी को स्वस्थ कर ॥४॥ 
यह्‌ म'च ऋ० १। ५० । १२ में कुछ भेद से है वहां (सुकेष) के स्थान में 
[शुकेषु] है । झर सायण भाष्य में भी [शुरेषु] माना है। परन्तु तीनों प्रथवं, 
सं हिताओं में (सुरेषु) पाठ है वही हमने लिया है । सायणाचार्य ने [शुक | का भ्र्थ 
तोता पक्षी और (रोपणाका) का [कष्ठशुक | नाम हुरिद्रणं पक्षी ग्रथवंवेद में भौर 
[शारिका पक्षी विशेष] अर्थात्‌ मैना ऋ'्वेद में, और (हारिब्रव) का अथ [गोपीः 
तनक नाम इरिद्वण पक्षी | अथववेद में, भोर [हरिताल का वृक्ष] ऋग्वेद में किया 
है इस भ्र्थ का यह आशय जान पड़ता है क रोग विशेषों में पक्षो विशेषों को रोगी 
के पास रखने से भी रोग की निवृत्ति होती है॥ 


सूक्तम्‌ २३ ॥ 
१--४॥ प्रथर्वा ऋषिः । झोषधिदंवता । भ्रनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
महारोगनाशोपदेशः महारोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 
नक्तंजातास्याषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । 
इदं रंजनि रजय किलासं पितं च यत्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः--(ग्रोषधे) हे उष्णता रखने हारी, प्रोषधि तू (नवतंजाता) रानि | ब र 


में उत्पन्न हुई (असि) है, जो त्‌ (रामे) रमण करने हारी (कृष्ण) चित्त को खींचने 
हारी, (च) भोर (श्रसिक्नी ) निबन्ध [पुणं सार बाली] है । (रजनि) हे उत्त 
रंग करने हारी ! तू (इदम्‌) यह (यत्‌) जो (किलासम्‌) रूप का बिगाइर 'हाराकू 
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आदि (च) झौर (पलितम्‌) शरीर का श्वेतपन रोग है [उसको] (रजय) रंग 
दे ॥१॥ 

भावाय:--सहेय्य उत्तम परीक्षित भ्रौषधों से रोगों की निवृत्ति 
करे ॥१॥ 

१--रात में उत्पन्न हुई ग्रोषधि से यह आशय है कि ग्रोषधें, गेहूँ, 
जौ, चावल श्रादि अन्न, और कमल श्रादि रोगनिवत्तंक पदार्थ, चन्द्रमा को 
किरणों से पुष्ट होकर उत्पन्न होते हैं ॥ 

--इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भाधान क्रिया रात्रि में करनी 

चाहिये ॥ 

३--श्रोषधि श्रादि मूर्तिमान्‌ पदार्थ पाँच तत्त्वों से बने हैं तो भी 
उनके भिन्न २ आकार और [मनन २ गुण हैं, यह मूल संयोग वियोग क्रिया 
ईश्वर के अधीन है, वस्तुतः मनुष्य के लिये यह कर्म रात्रि भ्रर्थात्‌ अंधकार 
वा अज्ञान में है ॥ 

४- प्रलय रूपी रात्रि के पीछे, पहिले अन्न श्रादि पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं फिर मनुष्य भ्रादि की सृष्टि होतो है ॥१॥ 


किलास च पितं च निरितो नांशया पृष॑त्‌ । 
आ त्वा स्वो विशतां वर्ण; परा शुक्लानि पातय ॥२॥ 


भाषाथं:-- | हे ग्रोषधि ! | (इतः) इस [ पुरुष | से (किलासम्‌) रूप बिगाइने 
बाले कृष्ठ आदि रोग को (च) और (पलितम्‌) शरीर के श्‍वेतपन (च) भौर (पुषत्‌) 
- विकृत चिल्ल को (निर्णाशय) निरन्तर नाश कर दे । (स्वः वर्णः) [ रोग का] अपना 
रंग (त्वाम्‌) तुझमें [भ्रोषधि में] (झा विशताम्‌) प्रविष्ट हो जाय थ्रोर (शुक्लानि) 
[उसके] श्वेत चिल्ला को (परा धातय) दुर गिरा दे ॥२॥ 

भावार्य:--सदंद्य को उतम श्रोषधि से रोगी के शरीर का बिगड़ा 
हुआ रूप फिर यथा वेक सुन्दर रुचिर श्रौर मनोहर हो जाता है ॥२॥ 


असिंतं ते प्रलयंनमास्थानमसिंतं तवं । 
असिंक्न्यस्योषधे निरितो नाशया पृष॑त्‌ ॥३॥ 


भाषायं:--(श्रोषघे) हे ्ोषधि (ते) तेरा (भ्रलयनम्‌) लाभ (श्रसितम्‌) 
तिबम्ध वा भ्रखंड है, और (तव) तेरा (श्रास्थानम्‌) विश्राम स्थान (असितम्‌) निर्बन्ध 


है, (भ्रसिक्ती सि) झर तू निर्वश्ध [सारवाली ] है, (इतः) इस [पुरुष] से (पृषत्‌) . 


[विकृत] पिल्ल को (निर्णाशय) सवंथा नाश करदे ॥३॥ 
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भावार्य:--सद्वेद्य विचार करे कि यह ओषधि पूणं लाभयुक्त है 
यथायोग्य स्थान में उत्पन्न हुई है आर सब अंशों में सारयुक्त है, ऐसी 
` झोषधि के प्रयोग से रोग निवृत्ति होती है. ॥३॥ | 


अस्थिजस्य॑ किलासस्य तनूजस्यं च यत्‌ त्वचि । 

दूष्या कृतस्य ब्रह्म॑णा लक्ष्म ` इवेतमनीनशम्‌ ॥४।। 

भाषारथंः--“'दूष्या कृतस्य अस्थिजस्य तनूजस्य च किलासस्य यत्‌ श्वेतम्‌ लक्ष्म 
त्वाच अस्ति तत्‌ ब्रह्मणा (श्रहम्‌) अनीनशम्‌-इत्यस्वयः'' । (दृव्या) दुष्ट, क्रिया से 
(कृतस्य) उत्पन्न हुए, (भ्रस्बिजध्य) हड्डो से उत्प-न हुए (च) और (तनूजस्य) 
शरीर से निकले हुए (किलासस्य) रूप बिगाड़ने हारे, कुष्ठ घ्रादि रोग का (यत्‌) जो 
(इवेतम्‌) श्वेत (लक्ष्म) चिल्ल (त्वचि) त्ववा पर है [उत्तक्रो] (ब्रह्मणा) वेद विज्ञान 
से (अनीनशम्‌) मैंने नाश कर दिया है ॥४॥। * 

भाषा्ः-भारी रोग दो प्रकार के होते हैं एक (ग्रस्थिज) हड्डी 
से उत्पन्न होने वाले भ्रर्थात्‌ भीतरी रोग जो ब्रह्मचयं के खण्डन और कुपथ्य 
भोजन आदि के कारण मज्जा और वीर्यं के विकार से हो जाते हैं, और 
दूसरे (तनुज) शरीर से उत्पन्न हुए बाहरी रोग जो मलिन वायु, मलिन 
घर, आदि के कारण होते हैं, इस प्रकार (ब्रह्मणा) वेदिक ज्ञान से रोगों का 
निदान करके उत्तम परीक्षित प्रोषधियों से रोगियों को स्वस्थ करे ॥४॥ 


इस सुक्त का आशय यह है कि जिस प्रकार सद्दंद्य रोगों का प्रादि कारण 
जानकर झोषधि करके रोग निवृत्ति करता है, उपी प्रकार नीतिज्ञ राजा नियम पुर्वक 
दुष्टों का दमन करता है, सेनापति शत्रु के प्रहार से प्रपनौ सेना की रक्षा करके जीत 
पाता है, भौर ब्रह्मज्ञानी भौर वैज्ञानिक लोग वाह्य झर आभ्यन्तर विष्मों को हटाकर . 
झपना कार्य सिद्ध करते हैं ॥ 


सुप्तम्‌ २४ ॥ fe 
१-४॥ ब्रह्मा ऋषिः । झोषधिदेंबता ॥ १, ३, ४, अनुष्टुप्‌, २ पंक्तिः 
८ > ५ झक्षराणि ॥ = 2 
` महारोगनाशोपदेश;- महारोग के नाश के लिये उपदेश शा र 

सुपणों जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमांसिय । 
तर्दासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥१॥ 
भाषायं:--(सुपर्ण)) उत्तम रीति से पालन करने हारा, वा भ 


ee क 
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शवर (प्रथमः) सबका ग्रादि (जातः) प्रसिद्ध है । (तस्य) उस [परमेश्वर] के 

(पित्तम्‌) पित्त [बल] को, [हे ओषधि 1 ] (त्वम्‌) तूने (आसिथ) पाया था । (तत्‌) 

उस (युधा) संग्राम से (जिता) जीती हुई (भ्रासुरी) असुर [प्रकाशमय परमेश्वर] 

की माया [प्रज्ञा वा बुद्धि] ने (वनस्पतीन्‌) सेवा करने वालों क्षे रक्षा करने हारे वृक्षों 

को (रूपम्‌) रूपवान्‌ (चक्रे) किया था ॥ १॥ 


. भावायः--सृष्टि से पहिले वत्तंमान परमेश्वर की नित्य शक्ति से 
श्रोषधि अन्न भ्रादि में पोषण सामर्थ्यं रहता है। वह. (झासुरी) परमेश्‍वर 
की शक्ति (युघाजिता) युद्ध भर्थात्‌ प्रलय के अन्धकार के उपरान्त प्रकाशित 
होती है, जेसे ग्रन्न, और घास पात आदि का बीज शीत ओर प्रीष्म ऋतुशों 
सें भूमि के भीतर पड़ा रहता और वृष्ट का जल पाकर हरा हो जाता 
है ॥१॥ | 

टिप्प्रणी--(श्रसुर) शब्द के लिये ग्र १ । १०। १ और (श्रासुरी) के लिये 
श्र ७।३६। १ । देखो । हे ग्रोबधि ! तू रात्रि में उत्पन्न हुई है, ऐसा ग्र १। 
२३ । १ में आया है । ऋग्वेद में कहा है-- 


तम॑ आसीत्‌ तम॑सा गूढमगनेऽभकेतं सिलं सवैमा इदम्‌ 
॥ ऋ० १० | १२९ | हे ॥ 


पहिले [प्रलय काल में | ग्रन्धकार था। ्रौर यह सब अन्धकार से 
. ढका हुआ चिह्वरहित समुद्र था । 


आसुरी चंक्रे प्रथमेदं किंलासभेषजमिदं किलासनाशनम्‌ | 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः (प्रथमा) प्रथम प्रकट हुई (झापुरी) प्रकाशमय परमेश्वर की 
माया [बुद्धि वा ज्ञान] ने (इदम्‌) ६१ [वस्तु] को (किलासभेषजम्‌) रूपनाशक महा 
रोग की श्रोषधि और (इदम्‌) इंस [वस्तु] को ही (किलासनाशनम्‌) रूप बिगाड़ने 
वाले महारोग को नाश करने हारी (चक्र) बनाया । [उसने] [ईश्वर माया ने] 
(किल।सम्‌) रूप बिगाइने वाले महारोग को (श्नीनशत्‌) नाश किया और (त्वचम्‌) 
त्वचा को (सरूपाम्‌) सुन्दर रूप वाली (अकरत्‌) बना दिया ।।२॥ 


भावार्थः-(म्रासुरी) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की शक्ति से प्रलय के 
पश्चात्‌ भ्रनेक विच्नों के हटाने पर मनुष्य के सुखदायक पदार्थ उत्पन्न हुए 
जिससे पृथिवी पर समृद्धि और क्षुधा ग्रादि रोगों की निवृत्ति हुई ॥२॥ 


£] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० २५ प्रथमं काण्डम्‌ १०१ 


ROOST TT 


सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । 

सरूपकृत्‌ त्वमोंषधे सा सरूपमिदं कृषि ।।३॥ 

भाषार्थः - (झोषधे) हे उष्णता रखने हारे भ्रन्त रादि ग्रोषधि (सरूपा) 
समान गुण वा स्वभाव वाली (नास) नाम (ते) तेरी (साता) माता है, (सरूपः) 
समान गुण वा स्वभाव वाला (नाम) नाम (ते) तेरा (विता) पिता है। (स्वम्‌) तू . 
(सूपकृत्‌) सुन्दर वा समान गुण करने हारी है, (सा=सा त्वम्‌) सो तू (इदम्‌) 
इस [अंग] को (सझपम्‌) सुन्दर ख्पयुक्त (कृधि) कर ॥३॥ | 

भावार्थः--(श्रोषधि) क्ष धा रोगादि निवतेक वस्तु को कहते हैं जिससे 
शरीर में उष्णता रहती है, उस की (माता) प्रकृति वा पृथिवी झर (पिता) 
परमेश्वर वा मेघ वा सूर्य है जिन के गुण वा स्वभाव सब प्राणियों के लिये 
समान हैं । ईश्वर से प्र रित प्रकृति से अथवा भूमि गौर मेष वा सुय्ये के ` 
संयोग से सब पुष्टिदायक और रोगनाशक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विद्वान्‌ 
लोग पदार्थों के गुणों को यथार्थ जानकर नियमपूर्वेक उचित भोजन प्रादि 
के सेवन और यथोचित उपकार लेने से ग्रपने को भर अपने सन्तानों को 
रूपवान्‌ आर वीय्येवान्‌ बनावे ।।३॥ 


श्यामा संख्यं करणी पृथिव्या अध्युदभृता । 


इदमूषु भ्र सांधय घुनां रूपाणि कल्पय ॥४॥ 


भाषार्थेः-- (इयामा) व्यापनशीला वा सुखप्रदा, (सरूपंकरणो) सुष्दरता 
करने हारी त्‌ (पृथिव्याः ग्रधि) विख्यात वा विस्तीणँ पृथिवी में से (उद्भृता) 
“ उखाड़ी गई है। (इवम्‌ उ) इस [कम्मं] को (खु) भली भांति से - (प्र साधय) 
सिद्ध कर, (पुनः) और (रूपाणि) [इस पुरुष] की सुन्दरताय्रों को (कल्पय) पूर 
कर ॥४॥ 

भावाथ: जैसे उत्तम वैद्य उत्तम औषधों से रोग को निवृत्त कर 
रोगी को सर्वाङ्ग पुष्ट करके झानन्दयुक्त करते हैं, इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुष 
सब विघ्नों को हटाकर कार्य्यं सिद्धि कर आनम्द भोगते हैं ॥४॥ 

सूक्तम्‌ २५॥ स 

१--४ ॥ भृग्वंगिरा ऋषिः । प्रग्निदेंदता। जिष्टुप्‌ छन्द, ११५३ | 
क्षराणि॥ ` fe 
जवरादिरोगशात्त्युपरेश!- ज्वर झादि रोग की शान्ति के लिये उपदेश ॥ 
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यदूरिनिरापो अदंइत्‌ भविस्य यत्राकुण्वन्‌ धस्मेशृतो नमाँसि । 
तत्र त आहुः परमं जनित्रं स न! संविद्रान परि दृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥।१॥। 


भाषाथ: (यत्‌) जिस [सामथ्यं] से (अग्निः) व्यापक अग्नि [ताप] ने 
(प्रविश्य) प्रवेश करके (शपः) व्यापनशील जल को (श्रा श्रवहत्‌) तपा दिया है और 
(यत्र) जिस [सामथ्ये] के भागे (धर्मघूतः) मर्यादा के रखने वाले पुरुषों ने (नमांसि) 
` झनेक प्रकार से नमस्कार (झङ्कन्‌) शिया है । (तत्र) उस [सामर्थ्यं] में (ते) तेरे 
` (परमम्‌) सबसे ऊंचे (जनित्रम्‌) जन्म स्थान को (ग्राहुः) वह [मर्यादापुरुष | बताते 
हैं, (सः=त त्बम्‌) सो त्‌, (तकमन्‌) हे जीवन को कष्ट देने वाले ज्वर! [ज्वर समान 
पीडा देने वाले ईश्वर ! ] (संविद्वान्‌) [यह बात] जानता हुआ (नः) हमको (परि- 
वृङ्धि) छोड़ दे ॥१॥ | 


भावाथंः:--जो परमेश्वर उषण स्वभाव श्नग्नि द्वारा शीतल स्वभाव 
जल को तपाता है म्रर्थातू विरुद्ध स्वभाव वालों को संयोग वियोग से अनु- 
कूल करके सृष्टिको धारण करता है, जिस परमेश्‍वर से बढ़ कर कोई 
मर्यादा पालक नहीं है जो स्वयंभू सबका ग्रधिपति है, ग्रौर ज्वर श्रादि 
रोगों से पापियों को दण्ड देता है उस न्यायो जगदीइवर का स्मरण करते 
हुए हम पापों से बच कर सदा आनन्द भोगें, सब विद्वान्‌ लोग उस ईश्वर 
के श्वागे सिर झुकाते हैं ॥१॥ 


यद्यचियेदि वासि शोचिः शंकस्येषि यदि वा ते जनित्रम्‌ | 
ह डुर्नामांसि हरितस्य देव स नं. संविद्वान परि ृङ्रिध तक्मन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः (यदि) चाहे तू (प्रचिः) ज्वाला छप (यदि वा) अथवा (झोचिः) 
ताप रूप (शसि) है (यदि वा) भ्रथवा (ते) तेरा (जनित्रम्‌) जन्म स्थान (शकल्येषि) 
रंग अंग की गति में है । (हरितश्य) है पीले रंग के (देब) देने वाले | (ह्व. डः) 
दबाने की कल (नाम शसि) तेरा नाम है, (सः) सो तू (तक्मन्‌) जीवन को कष्ट 
देने वाले ज्वर | [ज्वर समान पीड़ा देने वाले ईश्वर] (संविद्वान्‌) [यह बात] 
जानता हुआ (नः) हमको (परि वृङ्धि) छोड़ दे ॥२॥ 


भावायं:- वह परब्रह्म ज्वर भ्रादि रोग से दुष्कमियों की नाड़ी नाड़ी 
को दुःख से दबा डालता है जेसे कोई किसी को दबाने की कल में दबावे। 
उस न्यायी जगदीइवर का स्मरण करते हुए पापों से बच कर सदा आनन्द 
भोग ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ट Digitized by Arya Samaj रथम [४1 कण्डम nnai and eG i 
सु० २ ६ प्रथम कण्डम i and eGangotri १ ८ ३ 
i rT 


oe 


सायण भाष्य में “ह.डुः के स्थान में रूदु पढ़ कर ‹रोहृकः' उत्पन्न करने 
. चाला अर्थ किया है। 


यदि शोको यदिं वाभिशोको यदि बा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः । 
ह डुर्नामासि हरितस्य देव स न॑ः संविद्वान्‌ परि हृङ्ग्धि तंक्मन्‌॥३॥ 


भाषार्थ:--(यदि) चाहे तू (शोकः) हृदयपीड़क (यदि घा) चाहे (अभिशोक:) 
सर्व शरीर पीडक है, (यदि वा) अथवा तू (राज्ञः) तेज वाले (वरुणस्य) सूर्य वा जल 
का (पुन्नः) पुत्र रूप (गसि) है । (हरितस्य) हे पीले रंग के (देव) देने वाले | (छ.ड.) 
दबाने की कल (नाम प्रसि) तेरा नाम है (सः) सो तू, (तक्मन्‌) हे जीवन को कष्ट 
देने वाले ज्वर ! [जवर समान पीडा देने हारे ! ] (संबिद्वान्‌) [यह बात] जानता 
हुआ (नः) हमको (परिवुङ्ग्धि) छोड़ दे ।।३॥ 

भावार्थः मानसिक झर शारीरिक पीड़ा, सूय्ये की ताप वा जल से 
उत्पन्न ज्वर, और पीलिया श्रादि रोग, पाप अर्थात्‌ ईश्वरीय नियम से 
विरुद्ध भ्राचरण का फल है, इसलिये मनुष्य पुरुषार्थपूर्वक परमेश्वर के 
नियमों का पालन करें, रौर दुष्ट आचरण छोड़कर सुखी रहें ॥३॥ 


नमः शीताय तक्मने नमो रूरायं शोचिषे कृणोमि । 
यो अंन्येदुरुमयद्युरश्येति दतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥ 


भाषायं:--(शीताय) शीत (तक्मने) जीवन को कष्ट दंने हारे ज्वर [ज्वर 
रूप परमेश्वर] को (बषः) नमस्कार, और (रूराय) क्र र (शोचिषे) ताप के ज्वर 
को [ज्वररूप परमेश्वर को] (नमः) नमस्कार (कृणोमि) मैं करता हूं । (यः) जो 
(शन्येद्य:) एकाम्तरा ज्वर भ्रौर (उभयद्य :) दो अन्तरा ज्वर (श्रभि एति) चढता है, 
(तस्मे) [उस ज्वर रूप को आर] (तुतीयकाय) तिजारी (तक्मने) ज्वर [ज्वर रूप 
परमेश्वर] को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ।।४॥ 
भावार्थ: परमेरवर अनेक प्रकार के ज्वर रादि रोगों से पापियों को 
कष्ट देता है, उसके क्रोध से भय मान कर हम खोटे कामों से बचकर सदा | 
शान्त चित्त और आनन्द में मग्न रहें ॥४॥ pes 
सूक्तम्‌ २६ ॥ 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । इस्त्रो देवता । गायत्री छस्वः ॥ 
युद्धप्रकरणम्‌ - युद्ध का प्रकरण ॥ 
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आरे ३ ' 5सावस्मदंस्तु हेतिदेवासो असत्‌ । 
आरे अश्मा यमस्यथ ।। १।। 


भाषाथः--(देवासः) हे विजयी शुरवीरो | (श्रसो) वह (हेतिः) सांग वा 
बरछी (श्रस्मत्‌) हमसे (झारे) दुर (श्रस्तु) रहे, और (प्रमा) वह पत्थर (भारे) दूर 
(प्रसत्‌) रहे (यम्‌) जिसे (श्रस्यथ) तुम फंकते हो ॥१॥ 
भावार्थः युद्ध कुशल सेनापति लोग चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, मकरव्यूह, 
क्रोञ्चव्युह्‌, सूचीव्युह्‌, प्रादि से अपनी सेना का विन्यास इस प्रकार करें कि 
दात्र के ग्रस्त्र शस्त्र का प्रहार अपने प्रजा और सेना के न लग, और न 
अपने अस्त्र शस्त्र उलट कर अपने ही लग, किन्तु शत्रू झओं का विध्वंस 
कर ॥१॥ 
सखासावस्मभ्यंमस्तु रातिः ससेन्द्रो भग; । सबिता चित्ररांधाः ॥२॥ 
भाषार्थः--(ग्रसौ) वह (रातिः) दानशील राजा (भ्रस्मभ्पम्‌) हमारे लिये 
(सखा) मित्र (श्वस्तु) होवे, (भणः) सबका सेवनीय, (सविता) लोकों को चलाने 
बाले सूर्य के समान प्रतापी, (विप्रराधाः) प्रदुभुत घन युक्त (इन्द्र) बड़े ऐश्वयं वाला 
(सखा) मित्र होवे ॥२।। 
भावार्थः राजा भ्रपनी प्रजा, सेरा, और कमंचारियों पर सदा 
उदारचित्त रहे ग्रौर सूर्यं के समान महाप्रतापी ग्रौर ऐश्वयंशाली प्रौर 
महावनी होकर सबका हितकारी बने और सब की उन्नति से अपनी 
उन्नति करे ॥२॥ 
यूयं न॑ः प्रवतो नपान्‌ मरुतः सुयेत्वचसः । शर्म यच्छाय सप्रथः ।। ३॥ 
भाषार्य;- (प्रवतः) हे [श्रपने] भक्त के (नपात्‌) न गिराने हारे राजन्‌ ! 
आर (सूयत्यचप्त:) है धुर्यं समान प्रताप वाले (रुतः) शत्रुओं के मारने हारे 
शुरबोर महात्माप्रो ! (ययम्‌) तुम सब (नः) हमारे लिये (सप्रथ) बहुत विस्ती 
(शमे) सुख वा शरण (यच्छाथ) दान क रो ॥३।। 
भाषार्यः- अपने भक्तों की रक्षा करने हारा राजा और महाप्रतापी 
घमं धुरन्धर शूरवीर मन्त्री भ्रादि मिल कर प्रजा की सवंथा रक्षा करके 
पने शरण में रवखें ।।३॥। 
टिप्प्रणी--घजमेर वेदिक यभ्त्रालयं भ्रोर बम्बई गवने मेन्ट के पुस्तक के संहिता 
पाठ में 'सप्रथाः' पाठ अगुद्ध दीखता है, सायण भाष्य श्रौर बंबई के सेवकलाल कुष्ण- 
दास शोधित पुस्तक का 'सप्रथः पाठ शुद्ध जान कर हमने यहां पर लिया है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सु० २७ प्रथमं काण्डम्‌ | १०५ 


(> 


सुपूदर्त मृडतं मृडया नस्तनुभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृषि ॥४॥ 


सावार्थः-- ( सुषूदत) तुम सब [हमें] भ्रंगीकार करो, भ्रौर (मृडत) सुखी 
करो, [हे राजन्‌ ! ] तू (नः) हमारे (तनूभ्यः) शरीरों को (मुड) सुख दे प्रौर 
(तोकेम्यः) बालकों को (मयः) प्रानरद (कृषि) कर ॥४॥ 

भावार्थः--महाप्रतापी राजा और सुयोग्य कर्मचारी मिल कर सब 
प्रजा और उनकी सन्तानों की उत्तम शिक्षा आदि से उन्नति करें और 
सुख पहुंचाते रहें ॥४॥ 

सक्तम्‌ २७ ॥ 

१- ४ ॥ स्वस्त्ययनकासो$यर्वा ऋषिः। प्रजापतिर्देवता । १ पक्तिः ८५५, 

२--४ भनुष्ट्प्‌ 11 
युद्धप्रकरणस- युद्ध का प्रकरणा ॥ 


अमूः पारे पृदाक्व स्त्रिषप्ता निजँरायव; । तासाँ जरायुमिवेय- 
सक्ष्या ३ ' चपिं व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥१।। 


'भाषार्थः--(ग्रमूः) वह (त्रिषप्ताः) तीन [ऊंचे, मध्यम भ्रौर नीचे] स्थान में 
खड़ी हुई, (नि्जरायबः) जरायु [गर्भ की भिल्ली] से निकली हुई (पुदाक्यः) सपिणी 
[वा बाधिनी] रूप शत्रु सेनायें (पारे) उप्र पार [वर्तमान] हैं। (तासाम्‌) उनकी 
(जरायुभिः) जरायु रूप गुप्त चेध्टाग्रों सहित [वर्तमान] (श्रघायोः) बुरा चीतने 
वाले, (परिरन्थिनः) उलटे ग्राचरण वाले शत्रू की (प्रक्ष्यो) दोनों ग्रांखों को (वयम्‌) 
हम (श्रवि व्ययामसि) ढके देते हैं ॥१। 

भावा्थेः:--जब शत्र, की सेना भ्रपने पड़ावों से निकल कर घात 
स्थानों पर ऐसी खड़ी होवे, जैसे सपिणी वा बाधिन माता के गर्भे से 
निकल कर बहुत से उपद्रव फैलाती है, तब यद्ध कुशल सेनापति शत्र, सेना 
की गुप्त कपट चेष्टाप्रों का ममं समझ कर ऐसी हलचल मचा दे कि शत्रू, 


की दोनों ग्रांखें हृदय की भ्रौर मस्तक की मुद जावें और वह घबराकर | हु न 


हारमान लेवे ॥१॥ व्य. 
सायणभाष्प में 'निर्ज रायव: के स्थान में 'निजेरा इव' शब्द है ।। 
विधूंच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बिश्रंती | 


विर्ष्वक्‌ पुनमुवा मनोऽसंमृद्धा अघायः ॥२॥ 
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भाषाथेः- (पिनाकम्‌ इव) त्रिशूल सा (बिभ्रतो) उठाये हुए (कुन्तती) 
काटती हुई [हमारी सेना] (विषूची) सब झोर फैल कर (एतु) चले। और 
(पुनभ्‌ बाः) फिर जुड़ कर थाई हुई [शत्रु सेना] का (सनः) मन (विष्वक्‌) हषर 
उघर उड़ाऊ [हो जावे] (ग्रघायवः) बुरा चीतने वाले शत्रु लोग (श्रससृद्धाः) निर्धन 
हो जावं ॥२॥ 
क भावाथ:--जेसे चतुर सेनापति प्रस्तर शस्त्र वाली ग्रपनी साहसी सेना 
के अनेक विभाग करके शत्रुओं पर झपट कर धावा मारता और उन्हें 
व्याकल करके भगा देता है जिससे वह लोग फिर न तो एकत्र हो सकते 
झौर न धन जोड़ सकते हैं, ऐसे ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुमाग गामिनी इन्द्रियों 
को वश में करके सुमाग' में चलावें ग्रोर श्रानन्द भोगें ॥२॥ 
सायण भाष्य में 'पुनभु'वाः के स्थान में [पुनर्भेवा:] है ॥ 
न बहव! समंशकन नाभेका अभि दिए; । 
वेणोरद्गां इवामितोश्संगृद्चा अघायरवः ।1३॥ 
भाषाथंः--(न) न तो (बहवः) बहुत से शत्रु (समझकन्‌) समर्थं हुए (न) 
रौर न (श्रभंका:) वद्द निवेल हो जाने पर (प्रभिदाधषः) कुछ साहस कर सके, 
(वेणो:) बांस के (श्रद्गा:) मालपुग्रों के (इब) समान (श्रघायवः) बुरा चीतने वाले 
शत्रु (असमृद्धाः) निर्धन [होवें] ॥३॥ 
आवार्थः- राजा दुराचारी दुष्टों को ऐसा वश में करे कि वे एकत्र न 
हो सकें रौर न सता सकें, जेसे नीरस सूखे बांस भादितृण का भोजन पुष्टि- 
दायक नहीं होता, इसी प्रकार सवथा निर्बल कर दिये जाव । इसी प्रकार 
मनुष्य प्रात्म शिक्षा करें ॥३॥ ` 
सायणभाष्य में (बाघुषुः) के स्थान में [दादुशु;] शर (श्रद्गा:) के स्थान में 
[उद्गाः] है ॥ 


प्रेत पादौ प्र सफुंरतं वइतं पृणतो गृहात्‌ । 
इन्द्राण्ये तु प्रथमाजीतासुषिता पुरः ॥४॥ 


भाषायं:--(पादो) हे हमारे दोनों पांव (प्रेतम्‌) भ्रागे बढो, (प्रस्फुरतम्‌) 
फुरती करे जाश्रो, (पुणतः) तृप्त करने वाले (गहान) कूट्‌ म्बियों फे पास [हमें] 
(बहतम्‌) पहुंचाओ । (प्रथमा) अपूर्वे वा विख्यात (प्रजीता = श्रिता) विना जीती 
झौर (झमसुषिता) बिना जुटी हुई (इन्द्राणी) इन्द्र की शक्ति, महा सम्पत्ति (प्रः) 
[हमारे] प्रागे ग्रागे (एतु) चले ॥४॥। 
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भावाथ:--१--महाप्रतापी शूरवीर पुरुषार्थी राजा विजय करके झौर 
बहुत घन प्राप्त करके सावधान होकर अपने घर को लोटे, भ्रोर अपने मित्रों 
में भ्रनेक प्रकार से उन्नति करके सुख भ.ग करे ॥ । 

२--जितेन्द्रिय पुरुष ग्रात्मस्थ परमेश्वर के दर्शन से परोपकार करके 
सुख, प्राप्त करे ॥४॥ 


(इहेन्द्राणीमुपद्वये वरुणानीं स्वस्तये ॥ऋ० १ । २२ | १२ ॥) 

इस मन्त्र में (इन्द्राणी) इन्द्र सूप वा वायु की शक्ति और (वरुणानी) 
वरुणं जल की शक्ति ऐसा अ्रथ श्रीमद्दयानन्द भाष्य में है ॥४॥ 

सूक्तम्‌ २८ ॥ 
१--४ । चातन ऋषिः । श्रग्निदेवता । १--३ शनुष्दुपू, ४ पङ्क्तिः । 
युद्ध प्रकरणम्‌--युद्ध का प्रकरण ॥ 
उप परागांद्‌ देवो अग्नी रक्षोहामीवचातन; । 
दहन्नपं दयाविनों यातुधानांन्‌ किभी दिनः ॥१॥ 


भाषार्थः (रक्षोहा) राक्षसों का मार डालने वाला. (द्रेमोवचातनः) दुख 
मिटाने वाला (देवः) विजयी (शग्तिः) भ्रर्निरूप सेनापति (द्वय।विनः) दुमुखे कपटी, 
(यातुधानान्‌) पीड़ा देने वाले. (किमोदिन:) यह क्या है यह क्या है ऐसा करने वाले 
छली सूचकों वा लंपटों को (झप दहम्‌) मिटाकर भस्म करता हुग्रा (उप ) हमारे 
समीप (प्र अगात्‌) भ्रा पहुंचा है ॥१॥ 

भावार्थः जब सेनापति म्नग्निरूप होकर शतघ्नी [तोप] भुशुण्डी 
[बन्दूक], धनुष वाण तलवार आदि शस्त्र झस्त्रों से शत्रू ओं का नाश करता 
है तब राज्य में शान्ति रहती है ॥१॥ 


प्रति दह यातुधानान्‌ प्रतिं देव किमीदिनः । 

प्रतीचीं। कृष्णवतेने संदेह यातुधान्यः ।।२।। Ne 

भाषाथंः--(वेच) हे विजयी सेनापति (यातुधानात्‌) इःखदायी राक्षसों रौर 
(किमीदिनः) क्या क्या करने हारे छलौ सूचको को (प्रति) एक एक करके (प्रति 
जला दे । (कुष्णवतने) हे धुरा घाड मार्गे वाले अग्नि रूप क सेनापति ( 
[सरमुख घावा करती हुई (यातुघान्य; = ° -चीः) दाखवा य सेन 


(सम्‌ दह) चारों थोर से भस्म कर देवे ॥२॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ ग्रथवेवेदभाष्ये सू० २८ 


भावार्थः -युद्धकृशल सेनापति ध्रपने घातस्थानों से तोप तुपक ना 
द्वारा अग्नि के समान धुआं धाड़ करता हुम्मा शत्रुओं के मुखियाश्नों भौर 
सेतादलो को व्याकुल करके भस्म कर देवे ॥२॥ 
सायण भाष्य में 'कृष्णवतेने' के स्थान में 'कृष्णवत्मंने' पद भ्रौर उसका भ्रथं 
“हे कृष्णावत्मंन' है ॥ : 
या शशाप शर्पनेन याघं मूरंमादधे । 
या रसंस्य हर॑णाय जातमारेमे तोकमंत्त सा ॥२॥ 


साषार्थेः--(या) जित (शत्रुसेना) ने (शपनेन) शाप (कुवचन) से (शशाप) 
कोसा है और (या) जिसने (अ्रघम्‌) दुःख की (मुरम्‌) मून को (श्राद्धे) श्राकर 
जमाया है । और (या) जिसने (रसस्य) रस (बलादि) के (हरणाय) हरण के लिए 
(जातम्‌) (हमारे) समूह को (झारेभे) हाथ लगाया है, (सा) वह (शत्रुसेना) (तोकम्‌) 
अपनी बढ़ती वा सम्तान को (झत्तु) खा लेवे ॥1३॥ 

आवार्थः- रण क्षेत्र में जब शत्रु सेना कोलाहल मचाती, धावा मारती 
झौर लूट खसोट करती झागे बढ़ती आवे, तो युद्धकुशल सेनापति शुं में 
भेद डाल दे कि वह लोग आपस में लंड़ मरे ग्रोर भपने सन्तान भ्रर्थात्‌ हित- 
कारियों का ही नाश करदे ॥३॥ 

सायर भाष्य में 'आदधे' के स्थान में “प्राददे” पाठ है ॥ 


पुत्रमं्त यातुधानीः खसांरमुत नप्त्यम्‌। अधांभिथो विकेश्यो रे ` 
वि घ्नंतां यातुधान्यो ३ _ वि तृंन्तामराय्यः ।.४॥। , 


भाषाथंः--(यातुघानो! = ०--नो) दुःखदायिनी (शत्रुसेना) (पुत्रम्‌) (प्रपने) 
पुत्र को, (स्वसारम्‌) भली भांति काम पूरा करने हारी बहिन को (उत) और 
(नप्स्यम्‌ = नप्त्रीम्‌) नातिनी वा घेवती को (श्रत्तु) खालेवे प्रर्थात्‌ नष्ट करे । (श्रध) 
झौर (बिकेइयः) केश बिखेरे हुए वह सब (सेनायें) (मिथः) झापस में (विघ्नतांम्‌) 
मर मिटें झौर (श्रराय्यः) दान शर्थात्‌ कर न देने हारी (यातुधान्यः) दु:खपहुँचाने 
हारी (शत्रु प्रजाये) (वितृह्यन्ताम्‌) विविध प्रकार के दुःख उठावे ॥४॥ 

' भावार्थः चतुर सेनापति राजा अ्रपनी बुद्धि बल से दुष्ट शत्रु सेनां 
में हलचल मचादे कि वह सब घबराकर झापस में कट मर कर एक दूसरे को 
सताने लग और जो प्रजा गण हठ दुराग्रह करके कर आदि न देवें उनको 
दण्ड देकर वश में कर लेवे ।।४॥ 
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सायण भाष्य में 'यातुघानी' विसर्जनीय रहित व्याख्यात हवै ॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥। 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः । 
सूक्तम्‌ २६ ॥ 


१-६ ॥ वसिष्ठ ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदेबता । अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
राजसूययज्ञोपदेशः--राज तिलक यज्ञ के लिए उपदेश ।। 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे । 
तेनास्मान्‌ तरझणस्पतेऽभि राष्ट्रायं वषेय ॥१॥ 


साषार्थः--(येन) जिस (झभिबर्तन) विजय करने वाले (सणिना) मणि से 
(प्रशंसनीय सामर्थ्ये वा धन से) (इन्द्रः) बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष (श्रसि) सवथा 
(बवुधे) बढ़ा था । (तेन) उसी से, (ब्रह्मणस्पते) हे वेद वा ब्रह्मा (वेदवेता) के रक्षक 
परमेश्वर ! (स्मान्‌) हम लोगों को (राष्ट्राय) राज्य भोगने के लिए (अभि) सब 
र अय) त्‌ बढ़ा ॥१॥ र 
0० Ro प्रकार हमसे पहिले मनुष्य उत्तम सामथ्यं झर धन 
को पाकर महा प्रतापी हुये हैं, बैसे ही उस स्वेशक्तिमात्‌ जगदीइवर | के 
अनन्त सामथ्ये और उपकार का विचार करके हम लोग पूर्ण पुरुषार्थं के 
साथ (मणि) विद्याधन और सुवणं भ्वादि: घन की प्राप्ति से सवेदा उन्नति ब 
करके राज्य का पालन कर ॥ १॥ “क 
मन्त्र १-३, ६ ऋग्वेद, मंडल १० सुक्त १७४ म० १-३ झौर ५ कुछ भेद २ 
हैं । जैसे 'मणिना' के स्थान में 'हविषा' पद है, इत्यादि ॥ ड 
` अभिदृत्ये सपत्नानभि या नो अरातयः । 


अभि पृतन्यन्तै तिष्ठाभि यो नों दुरस्यति ॥२॥ . | 
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भाषार्थे; [हे ब्रह्मणस्पते] (सपत्नान्‌), [हमारे] प्रतिपक्षियों को, और (याः) 
जो (नः) हमारी (झरातयः) कर न देने हारी प्रजायें हैं [उनको] (शि) सवथा 
(झभिवुत्य) जीतकर (पृतभ्यन्तम्‌) सेना चढ़ा कर लाने वाले शत्रु को [श्रोर उस पुरुष 
को] (यः) जो (नः) हमसे (डुरस्यति) दुष्ट भ्राचरण करे, (भि) सवंथा (अ्रभि 
तिष्ठ) तू दवा ले ॥२॥ 

भावाथ:--राजा परमेश्वर पर श्रद्धा करके भ्रपने स्वदेशी श्रौर 
विदेशी दोनों प्रकार के झन्रुप्रों को यथायोग्य दंड देकर वश में रवखे ।।२॥। 

हिष्पणी--'म्ररातयः' शब्द का भ्रथं ऋ० १० । १७४।२।में सायणाचार्य 
ने भी म्रदानशील प्रजा किया है ॥ 


अभि त्वा देवः संवितामि सोमा अवीद्धत्‌ । 
अभि ला विश्वां मूतान्य॑भीवर्तो यथास॑सि । ३) 


भाषार्थः - [हे परमेश्वर ! ] (देवः) प्रकाशमय (सबिता) लोकों के बलाने 
हारे, सूर्य्यं मरोर (सोमः) अमृत देने वाले, चन्द्रमा ने (त्वा) तेरी (प्रभि भि) सब 
' प्रकार से (भ्रबोबधत) वड़ाई की है। भोर (विश्वा) सव (सूतानि) सृष्टि के पदार्थों 
ने (त्वा) तेरी (झि) सव प्रकार [वड़ ई की है] (यथा) क्योंकि तू (झभिवत;) 
[शत्रुओं का] दबाने वाला (ग्रससि) है 11२1 
भावाथं:--सुक्ष्म से सूक्ष्म ओर स्थूल से स्थूल पदार्थों की रचना भ्रोर 
उपकार से उस परमेश्वर की महिमा दीख पडती है, उसी भ्रन्तर्यामी के 
दिये हुए आत्मबल से शूरवीर पुरुष रणभूमि में राक्षसों को जीत कर राज्य 
में शांति फैलाते हैं ॥३॥ 
अभीवर्तो अंमिभव। संपत्नक्षयंणो मणि; । 


राष्ट्राय मझ बध्यतां सपत्नेभ्यः परासुवे ॥४॥। 


भाषार्थः--(अ्भिवतं;) शत्रुओं का जीतने वाला, ग्रोर (ग्रभिभवः) हराने 

वाला, भौर (सपस्वक्षयणः) प्रतिपक्षियों का नाश करने वाला (मणिः) मरि [प्रशंस- 
नीय सामर्थ्यं], रत्न प्रादि राज्य चिह्न (मह्यम्‌) मुझ पर (राष्ट्राय) राज्य की वृद्धि 
के लिए प्रौर (सपत्नेम्यः) वेरियों को (पराभुवे) दबाने के लिए (बध्यताम्‌) घांषा 
जावे ।।४। ; 
भावाथः--राज्यलक्ष्मी का प्रभाव जताने के लिये राजा मणि रत्न 

'झादि को धारण करके प्रपना सामर्थ्यं बढ़ावे ग्रौर राजसभा में राजसिहासन 
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पर विराजे कि जिससे शत्रु दल भयभीत होकर श्राज्ञाकारी बने रहें भोर 
राज्य में ऐइवये की सदा वृद्धि होवे ॥४॥ 


उदसौ सूर्या अगादुदिदं मामकं वचः । 
यथाहं शंत्रहोऽसान्यसपरनः सपत्नहा ॥५॥ 
लत >] क 


भाषायं:--(अझसौ ) वह (सूर्यः) लोकों को चलाने द्वारा सूर्य (उत्‌ भगात्‌) 
उदय हुआ है ओर (इदम्‌) यह (सामकम्‌) मेरा (वचः) वचन (उत्‌ = उत्‌ प्रपात्‌) 
उदय हुआ है (यथा) जिससे कि (हस्‌) मैं (शत्रुहः) शत्रुओं का मारने वाला, ओर 
(सपत्नहा) रिपु दल का नाश करने वाला होकर (श्रसपस्नः) श नु रहित (असानि) 
रहुं ॥५॥ 


भावार्थः राजा राज सिहातन पर विराजकर राजधोषणा करे कि 
जिस प्रकार पृथिवी पर सूर्य प्रकाशित है उसी प्रकार से यह राजघोषणा 
[ढढोरा] प्रकाशित वी जाती है कि राज्य में कोई उपद्रव न मचावे, शोर 
न अराजकता फैलावे ॥१॥ 


इस मन्त्र का पूर्वाधे ऋ० १०॥ १५६। १ का पूर्वाध है वहां “वचः' के 
स्थान में 'भगः है ॥ 

सपत्नक्षयंणो ृषाभिरांष्ट्रे विषासहिः । 

यथाहमेषां वीराणां बिराजांनि जन॑स्य च ॥६॥ 

CN जिसपे कि (स रत्नक्षयणः) शत्रुओं का नाश करने वाला 
(वृषा) ऐश्वर्य वाला (विषासहिः) सदा विजय वाला (प्रहन) मैं (प्रभिराष्ठ) राज्य 


पाकर (एषाम्‌) इन (वीराणाम्‌) वीर पुरुषों का (च) शोर (जनस्य) लोकों का 
(विराजानि) राजा रहे ॥६॥ 


माबा: -राजा सिंहासन पर विराजकर राजघोषणा करते हुये र 
शूरवीर योद्धाश्रों झौर विद्वात्‌ जनों का सत्कार झौर मान करके शासस | 


करे ॥६॥ 
सुक्तम्‌ २० ॥ 
१-४ ॥ झापुष्यकासोथर्वा ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । त्रिष्टुप्‌ छ्स्दः ॥ ह 


~ 
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विश्वें देवा वसंबो रक्षतेमगुतादित्या जागृत यूयप्रस्मिन्‌ । 
मेमं सर्नामिरुत वान्यनासिमेंस भापत्‌ पोरषेयो वधो यः ॥१॥ 


भाषा्य:--(वसवः) हे श्रेष्ठ (विश्वे) सव (देबा:) प्रकाशमान महात्माग्रो! 
(इसम्‌) इस पुरुष की (रक्षत) रक्षा करो, (उत) ग्रौर (श्रादिध्याः) हे सूये समान 
तेज वाले विद्वानों ! (यूयल्‌) तुम (प्रत्मिन्‌) इत राजा के विषय में (जागृत) 
जागते रहो । (सनाभिः) अपने वन्धु का (उत वा) अथवा (भ्रन्यनाथि:) भ्रवन्धु का, 
अथवा (पौरुषेयः) किधी ओर पुरुष का किया हुम, (यः) जो (वधः) वध का यत्व 
उ [वह] (इमम्‌) इत (इसम्‌) इस पुरुष को (मा भा) कभी न (प्रापत्‌) पहुंच 
सके ॥ १॥ 

भावार्थः--र।जा भ्रपने सुप रीक्षित न्याय मन्त्री भौर युद्धमन्त्री श्रादि 
कर्मचारी शूरवीरों को राज्य की रक्षा के लिये सदा चैतन्य करता रहे कि 
कोई सजाती वा स्वदेशी वा विदेशी पुरुष प्रजा में अराजकता न 


फेलावे ॥ १॥ 
ये वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सचेतसो मे शरणुतेदमुक्तम्‌ । 
स्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्स्येनं जरसे वहाथ ॥२॥ 

भाषाथं:--(देवाः) हे विजयी देवताश्रों ! भ्रौर (ये) जो (बः) तुम्हारे 
(पितरः) पितृगण (च) शोर (ये) जो (पुत्राः) पुत्रगण हैं, वह ठुम सव (सचेतसः) 
सावधान होकर (से) मेरे (इदम्‌) इस (उक्षतम्‌) वचन को (शृणुत) सुनो (सर्वेस्यः वा) 
तुम सब को मैं (एतम्‌) इसे [अपने को] (परि ददामि) सौंपता हूं, (एनम्‌) इस 
पुरुष के लिए [मेरे लिए] (स्वस्ति) कल्याण और मंगल (जरसे) स्तुति के अर्थ 
. (वहाथ) तुम पहुंचाभ्नो ॥२॥ 

भावार्थ:--जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य शास्त्रवित्‌ विजयशील वृद्ध, युवा भ्रौर 
्रह्मचारियों की सेवा में प्रात्मसपंण करता है वह पुरुष उन महात्माओं के 
सत्संग, उपदेश और सत्कर्मों से लाभ उठाकर संसार में भ्रपनी स्तुति 
फैलाता है ॥२॥ 

टिप्पणी--'जरसे' शब्द का ग्रथं “स्तुति के लिए” निघंटु ३ । १४ निरु०. 
१० | ८ थोर सायणमाष्य ऋग्वेद १ । २। २ के प्रमाण से. किया है। यहां पर 
सायणभाष्य में “बरायै, जराप्राप्तिपयंस्तम्‌” बुढ़ापे के लिए, “बुढ़ापे के पाने तक” 
जो थरथे है वह भ्रसंगत है, वेद में जीवन को स्वस्थ भ्रौर स्तुतियोग्य रखने का उपदेश 
है । देखो- श्रथवंवेद, का० ६ सु० १२० म० ३ ॥ 
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यत्रा सुहादेः सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोग तम्व १ ': स्वायाः । 
अइलौणा अज्ञेरहंता! स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौं च पुत्रान ॥ 

जहां पर पुण्यात्मा मित्र अपने शरीर का रोग छोड़ कर आनन्द 


भोगते हैं, वहां पर स्वर्ग में विना लंगडे हुए भौर अंगो से विना टेढ़ हुए 
हम माता पिता और पुत्रों को देखते रहें । 


और देखो यजुर्वेद २५ । २१ तथा ऋग्वेद १ ८९। ८ 
मद्रं कर्णेमिः श्गणुयास देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिंयेजत्राः । 
स्थिरैरङ्जसुष्टुवाॐ संस्तनूभिव्यैशेमहि देवहित यदायुः ॥ 

८ हे विद्वान्‌ जनो ! कानों से हम शुभ सुनते रहें, हे पुज्य महात्माश्रो ! 
ग्रांखो से हम शुभ देखते रहेँ । इढ़ अङ्गो भौर शरीरों से स्तुति करते हुए 
हम लोग वह जीवन पावें जो विद्वानों का हितकारक है ॥ 
ये दैवा दिवि छ ये पथिव्या ये अन्तरिक्ष ओषधी पु पंशुष्वप्स्व १ 'न्तः । 
ते कंणुत जरसमायुरस्पे शतमन्यान्‌ परि दृणक्तु मत्यून्‌ ॥२॥ 

भाषाथंः-(देवाः) हे विद्वान्‌ महात्माश्रो | (ये) जो तुम (दिबि) घुं 
लोक में, (ये) जो (प्थिज्यास) पृथिवी में '(ये) जो (ग्रस्तरिक्षे) आकाश वा मध्यः 
लोक में (श्रोषधीषु) श्रोषधियों में, (पशुषु) सब जीवों में ग्रोर (ग्रप्यु) व्यापक सुक्ष्म 
तभ्मात्राओं वा जल में (भन्तः) भीतर (स्थ) वर्तमान हो, (ते) वह तुम (प्रत्मे) इस 
पुरुष के लिये (जरसम्‌) कीतियुक्त (थ्रायुः) जीवन (कणु) करो, [यह पुरुष] 
(श्रग्यान) दुसरे प्रकार के (शतम्‌) सौ (मृत्यून्‌) मृत्युभों को (परि वृणक्तु 


भावार्थ:--जो विद्वान्‌ सूर्यं विद्या, भूमि विद्या, वायु ता 
भ्रर्थात्‌ रच्न, वृक्ष, जड़ी, बूटी ग्रादि की विद्या, पशु अर्थात्‌ सब जीवो 
पालन विद्या ग्रौर जल विद्या वा सूक्ष्म तन्मात्राग्रो की विद्या में निपुण 


उनके सत्संग झौर उनके कर्मों के विचार से शिक्षा ग्रहण करके भोर पदार्थों र इ 
के गुण, उपकार ग्रौर सेवन को यथार्थ समझ कर मनुष्य अपना सब जीवन 
शुभ कर्मों में व्यतीत करें, भौर दुराचरणों में झपने जन्म को न गवांकर 


सुफल करें ॥३॥ | की ह 
द्प्पणी--'पशु' शब्द जीववाची है, देखो भ्रथवं ० २1 ३४। १। | 
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य रेक पशुपतिः पशूनां चतुंष्पदामुत यो द्विपदस्‌ । 
जो पक्षपति चौपाये और दोपाये पशुग्रो [श्र्थात्‌ जीवों] का राजा 


च 


हे । 'प्रप्सु' व्यापक सूक्ष्म तन्मात्राश्रों में । देखो श्रीमद्दयानन्द भाष्य, यजुर्वेद 
२७। २४ श्रोर २६ ॥ 


येषां प्रयाजा उत वालुयाजा हुतभांगा, अहुतादशच देवा! । येषां वः 
पञ्चे दिशो विमक्तास्तान वो अस्मै संत्रसदः कृणोमि ॥४॥ 


घार्थ:--(येषाम) जिन [तुम्हारे] (प्रयाजाः) उत्तम पूजनीय कर्म (उत 
वा) ग न) i पूजनीय कमं, ओर (हुतभागाः) देने लेने के 
(च) भर (झहुताबः) यज्ञ वा दान से बचे पदार्थो के ग्राहार (देवाः) विजय कर 
हारे [वा प्रकाश वाले] हैं 1 झौर (येषाम्‌ घः) जिन तुम्हारे (पञ्च) विस्तीणे [वा 
पाँच] (प्रविश्ञः) उत्तम दान क्रियाये [वा प्रधान दिशायें] (विभक्ताः) अनेक प्रकार 
बटी हुई हैं .(तान्‌ बः) उन तुम को (अस्मे) इस [पुरुष] के हित के लिये [श्रपने 
लिये] (सत्रसदः) सभासद्‌ (कुणोसि) बनाता हू ।।४॥ 


भावायें:--जो धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुष स्वार्थ छोड़कर दान करते हों 
` और सब संसार के हित में दत्तचित्त हों, राजा उन महात्माओं को चुनकर 
अपनी राजसभा का सभासद्‌ बनावे ॥४॥ 


यज्ञशेष के भोजन के विषय में भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज ने भगवद्गीता 
में कहा दैः 


यज्ञशिष्टाम्रतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌ । 


नायं लोको5स्त्ययक्षस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम || गीता, ४।३१।। ` 


सनातन ब्रह्म को पाते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक नहीं है, हे 


र 


कौरवों में श्रष्ठ ! फिर उस का परलोक कहां से हो ॥ 
र सूक्तम्‌ ३१ ॥। 
१-४ ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापतिर्वेवता । १, २ भ्रतुष्टूप्‌ १, ४ त्रिष्टुप्‌ उपरिष्टाज्‌ 
उ्प्रोतिः, ११९ ३+ ८=४१ ॥ 
पुरुषार्थानन्दोपदेश:--पुरुषाथं भ्रोर पाष बै लिंगे देश ॥ 
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आरशानामाशापाळेभ्यरचतुभ्यों अमृतेभ्यः । 

इदं भूतस्यारध्यक्षेभ्यो विधेमं इविषा वयम्‌ ।१॥। 

भाषाथः-- (इदम्‌) इस समय (वयम्‌) हम (प्राशानाम्‌) सब दिशाओं के 
मध्य (भ्राश्ञापालेभ्यः) आशाओं के पालने हारे, (चतुस्थेः) प्रार्थना के योग्य पुरुषों 
- [अथवा, चार घमं भ्रथं काम और मोक्ष पदार्थों] के लिये (झमृतेभ्यः) भ्रमर रूप 
वाले, (सुतस्य) संसार के (अध्यक्षेभ्यः) प्रधानों की (हदिषा) भक्ति से (विधेम) सेवा 
करें ॥१॥ 

भावाथेः--सब मनुष्यों को उत्तम गुण वाले पुरुषों ग्रथवा चतुवंग , 
धर्म, ग्रथ, काम [ईश्वर में प्रेम] अर मोक्ष की प्राप्ति के लिये सदा पुणं 
पुरुषार्थं करना चाहिये । इनके ही .पाने से मनुष्य की सब आशाय वा 
कामनायें पुणं होती हैं ॥१॥ 

य॒ आश्ञांनामाशापालाश्चत्वार स्थन देवा! । 

ते नो निश्चृतयाः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसो अंहसः ॥२॥ 

भाषार्थः--(देवाः) हे प्रकाशमय देवताग्नो | (थे) जो तुम (आ्राशानाम) सब 
दिशाओं के मध्य (चस्वारः) प्रार्थना के योग्य [भ्रथवा चार] (प्राशापालाः) आशाप्रों 
के रक्षक (स्थन) वर्तमान हो, (ते) वे तुम (नः) हमें (नि त्याः) अलक्ष्मी वा 
महामारी के (पाशेभ्यः) फंदों से श्र (अंहसो-श्रृहसः) प्रत्येक पाप से (मुञ्चत) 
छुड़ाशो ॥२॥ 

भावाणं1--मनुष्यों को प्रयत्न पूवक सब उत्तम पदार्थों [अथवा चारों 
पदार्थं, धर्म, अथं, काम और मोक्ष] को प्राप्त करके सब क्लेशों का नाश 
करना चाहिये ॥२॥ 


 अस्नांमस्त्वा हविषां यजाम्यइलों णस्त्वा घृतेनं जुहोषि) | 
य आञ्ञानामाशापाळस्तुरीयों देव; स नः सुभूतमेह वक्षत्‌ ॥ | | 


भाषाथं:--[हे परमेश्वर |] (्लासः) श्रम रहित मैं (त्वा) को 
(हविषा) भक्ति से (यजामि) पूमता हूं, (श्ररलोणः) लंगड़ा न होता हुमा मैं (रा) 
तुझ को (घृतेन) [ज्ञान के] प्रकाश से [ग्रथवा घृत से] (जुहो) स्वीकार करता _ 
हुँ। (यः) जो (प्राशानाम) सब दिशाओं में (झाशापालः) प्राशात्नों का पालन _ 
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सय है, {सः) दह्‌ (तः) हमारे लिये (इह) यहां पर (सुभूतम्‌) उत्तम ऐश्वर्य 
(छा+दहूत्‌) पहुंचावे ।।३।। 

भादा्ं:--जो मनुष्य निरालस्य होकर परमेश्वर की ग्राज्ञा का 
पालन करते हैं अथवा जो घृत से अग्नि के समान प्रतापी होते हैं वे शीघ्र 
हो जगदीश्वर का दरशन करके [ अथवा, घमे, अर्थ, भौर काम की सिद्धि से 
पाये हुए चौथे मोक्ष के लाभ से] महासमर्थ हो जाते हैं ॥३॥ 

सायणुभाष्य में 'अ्ामः' के स्थान पें 'प्श्नाम:' भ्रौर “अश्लोणः क स्थान 
में 'झभोणः पाठ हैं !। 
स्वस्ति सात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्व सुभूतं सुंविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दशेम सूर्यैस्‌ 1४ । 

भाषाय: - (नः) हमारी (मात्रे) माता के लिये (उत) और (पित्रे) पिता के 
लिये (स्वस्ति) आनन्द (अस्तु) होवे, भौ ९ (गोभ्यः) गोओं के लिये (परुषेभ्यः) पुरुषों 
के लिये भोर (जगते) जगत्‌ के लिये (स्वस्ति) आनन्द [होवे] । (विइबम्‌) संपूणा 
(सुभूतम) उत्तम ऐश्‍वर्ये और (सुविदत्रम्‌) उत्तम ज्ञान वा कूल (नः ) हमारे लिये 
(पस्तु) हो, (ज्योक्‌) बहुत काल तर (सूयम्‌) सूये को (एव) ही (इशेम) हम देखते 
रहें पड 

ह भावार्थ:--जो मनुष्य माता पिता आदि अपने कुटुम्बियों झौर अन्य 

माननीय पुरुषों ओर गो ग्रादि पशुभ्नों से लेकर सब जीवों झौर संसार 
के साथ उपकार करते हैं, वे पुरुषार्थी सब प्रकार का उत्तम धन, उत्तम 
ज्ञान और उत्तम कूल पाते और वही सूर्य जैसे प्रकाशमान होकर दीघं आयु 
अर्थात्‌ बड़े नाम को भोगते हैं ॥४॥ 


सुक्तम्‌ २२ ।। 
१-४ ॥ ब्रह्मा ऋषिः । ब्रह्म देवता । झनुष्दुप छन्द; ।। 
| ब्रह्मविचारोपदेशः-त्रत्म विचार का उपदेश ॥ 
इदं ज॑नासो विदथं महद्‌ ब्रहम वदिष्यति । 
न तत्‌ पंथिव्यां नो दिवि येन प्राणति वीरुधः ॥१॥| 
भाषायं:--(जनास:) दे मनृष्यो ! (इदम्‌) इस वात को (विदथ) तुम जानते 


हो, वह [ब्रह्मज्ञानी] (महत्‌) पूजनीय (ब्रह्म) परब्रह्म का (वदिष्यति) कथन करेगा । 
(तत्‌) वह ब्रह्म (न) न तो (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (नो) झोर न (दिवि) सूर्यलोक में 
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है (येन) जिसके सहारे से (वीयधः) यह उगती हुई जड़ी बूटी [लता रूप सृष्टि के 
पदार्थ] (प्राणन्ति) श्वास लेती हैं ॥१॥ 

भावार्थ :--यद्यपि वह सवैव्यापी, सबंशक्तिमान्‌ परब्रह्म भूमि वा सूय्यं 
आदि किसी विशेष स्थान में वर्तमान नहीं है तो भी वंह प्रपनी सत्ता मात्र 
से श्रोषधि भन्न आदि सत्र सृष्टि का नियभपुर्वंक प्राणदाता है । ब्रह्मज्ञानी 
लोग उस ब्रह्म का उपदेश करते हैं ॥। १॥ 

क्षेनोपनिषद्‌ में वर्णन है-- ; 
न तत्र चक्षुगेच्छति न बाग गच्छति नो मनो न विदशो न विजानीमो 
ययेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम 
पूर्वेषां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे || केन? उ० १। ३॥ 

न वहां आांख जाती है, न वाणी जाती है, न मन, हम न जानते हैं, 
न पहिचानते हैं, कंसे वह इस जगत्‌ का प्रनुशासन करता है । वह जाने हुए 
से भिन्न है प्रोर च जाने हुए से ऊपर है। ऐसा हमने पूर्वेजो से सुना है, 
जिन्हों ने हमें उसकी शिक्षा दी थी ॥ 

झौर भी केनोपनिषत्‌ का वचन है-- 


यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राण! प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ केन उ० १। ८॥ 


जो प्राण द्वारा नहीं श्‍वास लेता है । जिस करके प्राण चलाया जाता 
है। उस को ही तू ब्रह्म जान, यह वह नहीं है जिस के पास वे बेठते है ॥ 


अन्तरिक्ष आसां स्थामं शरान्तसदांसिव । 
आस्थानंमस्य भूतस्यं विदृष्टद वेधसो न वां ॥२॥ 


भाषाथः--(श्रस्तरिक्षे) सब के भीतर दिखाई देने हारे आकाश रूप परमेश्वर 
में (श्रासाम्‌) इनका [लतारूप सृष्टियों का] (स्थाम) ठहराव है (भान्तसदाम्‌ इव) [ 
जैसे थक कर बैठे हुए यात्रियों का पड़ाव । (वेधप्तः) बुद्धिमान्‌ लोग (तत्‌) उस ब्रह्म | 
को (शलस्य सूतस्य) इस संसार का (शास्थानम्‌) आश्रय (विदु!) जानते हैं, (वा) 
यथवा (न) नहीं [जानते है] ॥।२।। ॒ कप 
भावार्थ: -सूर्य भ्रादि श्रसंख्य लोक उसी परमन्नह्म में ठहरे हैं, वही 
समस्त जगत्‌ का केन्द्र है। इस बात को विद्वान्‌ लोग विधि और निषेध रूप | 
विचार से निश्चित करते हैं जसे ब्रह्म जड़ नहीं है किन्तु चैतन्य है, इत्यादि, 
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थवा जितना भ्रधिक ब्रह्मज्ञान होता जाता है उतना ही वह ब्रह्म अत्यधिक 
अनन्त आर भ्रगम्थ जान पड़ता है इससे वह ब्रह्मज्ञानी प्रपने को ग्रज्ञानी 
समभते हैं ॥२॥ 
यद्‌ रोदसी रेज॑माने भुमिश्च निरतंक्षतस्‌ । 
आह तदद्य संपेदा संगुद्रस्वैव खोत्याः ॥३॥ 
भाषार्थः (रोदसी=सि) हे सूयं (च) भोर (भूमिः) भुमि ! (रेजमाने) 
कांपते हुए तुम दोनों ने (यत्‌) जिस [रस] को (निरतक्षतम्‌) उत्पन्न किया है, (तत्‌) 
वह (झाद्र म) रस (अद्य) आज (सबंदा) सदा से (समुद्रस्य) सींचने वाले समुद्र के 
(स्रोत्याः) प्रवाहं के (इब) समान वत्तेमान है ॥३॥। ै 
आवाबः- जिस रस वा उत्पादन शक्ति को, परमेश्वर ने सूर्य भोर 
भमि को (कंपमान) वश में रखके, सृष्टि के ्रादि में उत्पन्न किया था वह 
शक्ति मेघ आदि रस रूप से सद संसार में सृष्टि को उत्पत्ति श्र स्थिति 
का कारण है ॥३॥ 


हिप्पणी-सायणभाष्य में (रोदसी इति) यह पदपाठ ग्रौर उसका र्थं - 
[हे द्यांवापूथिव्पो] हे मुषे मरोर भूमि अशुद्ध हे । यहाँ (रोदसी) एकवचन भ्रोर केवल 
सुयंवाची है क्योंकि (भूमिः च) [म्रौर भूमि] यह पद मन्त्र में वतंधान हे । फिर 
(भूमि.च) का भो भ्रथं [भूमि भोर दय लोक] उक्त भाष्य में है॥ 


विश्वंमन्याममीवार तदन्यस्यामघि श्रितम्‌ । 
दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्ये चाकरं नमः ।।४।) 


आषार्थः--(विशवम्‌) उस सवंव्यापक [रस ने] (झन्याम्‌) एक [सूर्य वा 
भूमि] को (अभि) चारों शोर से (बार = बवार) घेर लिया, (तत्‌) वही [रस] 
(प्रस्यस्याम्‌) दुसरी में (ग्रधि शितम्‌) श्राश्रित हुआ । (च) मरोर (दिवे) सूयं रूप वा 
आकाश रूप (च) भ्रौर (पृथिव्य) पूथिवी रूप (विश्ववेदसे) सबके जानने वाले [वा 
सब घनों के रखने वाले, वा सवें विद्यमान ब्रह्म] को (नमः) नमस्कार (श्रकरम्‌) 
मैंने किया है 11४11 

भावायंः सृष्टि का कारण रस श्रर्थात्‌ जल, सूर्यं की किरणों से 
श्राकाश में जाकर फिर पृथिवी में प्रविष्ट होता, वही फिर पृथिवी से 
ग्राकाश में जाता आर पुथिवी पर भ्राता है। इस प्रकार उन दोनों का 
परस्पर घ्राकषण, जगत्‌ को उपकारी होता है । विद्वान्‌ लोग इसी प्रकार 


पु उ 
4 
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जगदीश्वर की प्रनन्त शक्तियों को विचार कर सत्कार पूर्वक उपकार लेकर 
झानन्द भोगते हैं ॥४॥ 
यजुर्वेद में इस प्रकार वर्णन है-- 
भूवः स्व्चौरिंव भूम्ना पृथिवीं वरिम्णा || यजु० ३।५ ॥ 
सबका भ्राघार, सबमें व्यापक, सुखस्वरूप परमेश्‍वर बहुत्व के कारण 


[सब लोकों के घारण करने से] झाकाश के समान गोर अपने फलाव से 
पृथिवी के समान है ॥ 


सूक्तम्‌ २२ ॥ 


१-४ ॥ शंतातिऋ षि: । आगे देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
सुक्ष्मतन्मात्राविचा र:--सुक्ष्म तन्मात्राओं का विचार ॥ 
हिर॑ण्यवर्णाः झुचंथः पावका यासु जातः सविता यास्वभि । 
या अभि गर्म दधिरे सुवर्णास्ता न आप; श॑ स्योना भवन्तु ॥१॥ 
भाषार्थः [जो ] (हिरण्यवर्णाः) व्यापनशील वा कमनीय रूप वाली (शुचयः) 
निर्मल स्वभाव वाली और (पावकाः) शुद्धि की जताने वाली हैं (यासु) जिनमें 
(सविता) चलाने हारा वा उत्पष्न करने हारा सुर्यं झौर (यासु) जिनमें (झरनिः) 
[पाथिव] अग्नि (जात ) उतान्न हुई। (याः) जिन (सुवर्णाः) सुन्दर रूप वाली 
(आपः) तन्मात्राश्रों ने (अग्निल) [बिजुली रूप] प्र्न को (गर्भम्‌) गर्म के समान 
(दधिरे) धारण किया था, (ताः) वे [तम्मात्रायें] (नः) हमारे लिये (शम्‌) शुभ 
करने हारी और (स्योनाः) सुख देने वाली (भवग्तु) होवे ।।१॥। - 
आवार्थः- जैसे परमात्मा ने कामना के और खोजने के योग्य 
तन्मात्राश्ो के संयोग वियोग से श्रग्नि, सूय. भर बिजुली, इन तीन तेज- 
घारी पदार्थ ग्रादि सब संसार को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मनुष्यों को 
शुभ गुणों के ग्रहण झर दुगुंणों के त्याग से झ्रापस में उपकारी होना 
चाहिये ॥१॥ लि. 
१--(आप:) = व्यापक तस्मात्रायें--भीमद्दयानन्द भाष्य, यजुवद २७। २२॥ . 
२--(प्राप:) के विषय में सूक्त ४, ५ तथा ६ एवं सूक्त ४ में मनु महाराजका 
श्लोक भी देखें ॥ न | 


यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्याृते अंवपश्यन जनानाम्‌ । 
या अधि गर्म दिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना अवन्तु ॥ 
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साषाथंः_ (यासाम्‌) जिन तन्मात्राथो के (मध्ये) बीच में (वरुण) सर्वेश्रेष्ठ 
(राजा) राजा परमेश्वर (जनानाम्‌) सब जन्म वाले जीवों के (सत्यानृते) सत्य और 
झसत्य को (श्रवपद्यनु) देखता हुआ (याति) चलता है । (याः) जिन (सुवर्णाः) 
-सुन्दर रूप वाली (झ्रापः) तम्मात्रा्ओों ने (झग्निम) [बिजुली रूप] प्रग्नि को (गर्भम्‌) 
गमे के समान (दधिरे) घारण किया था, (ताः) वे [तम्मात्रायें] (नः) हमारे लिये 
(दाम) शुभ करने हारी और (स्योनाः) सुख देने वाली (भवन्तु) होवें ॥ २॥ 
भावाथः--इन ततन्मात्राश्रो का नियन्ता भ्रर्थात्‌ संयोजक रौर वियो- 
जक (वरुण राजा) परमेश्वर है, वही सब जीवों के पुण्य पाप को देखकर 
यथावत्‌ फल देता है । इन गुणों से उपक्रार लेकर मनुष्यों को सुख भोगना 


चाहिये ॥२॥ 
यासां देवा दिवि कृष्पन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भव॑न्ति । 
या अभि गर्भै दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना मंवन्तु ॥२॥ 


भाषाथं:-- (देवा) सब प्रकाशमय पदार्थं (विवि) व्यवहार के योग्य आकाश 
में (यासाम्‌) जिनका (भक्षम्‌) भोजन (कृण्वन्ति) करते हैं और (या;) जो [तन्मात्रायें] 
(प्रन्तरिक्षे) सबके मध्यवर्ती आकर्षण में (बहुधा) अनेक रूपों से (भवन्ति) वत्त॑मान 
हैं। भोर (याः) जिन (सुवर्णाः) सुन्दर रूप वाली (श्रापः) तप्मात्राओं ने (ग्निम्‌) 
[बिजुली रूप] भ्रग्ति को (गर्भम्‌) गभं के समान (दघिरे) धारण किया था, (ताः) 
वे [तष्मात्राये] (न.) हमारे लिये (क्षम्‌) शुभ करने हारी ध्ौर (स्योनाः) सुख देने 
बाली (भवन्तु) होवे ।।३।। 
भावार्थःश्रपरिमित तन्मात्रायें ईशवरकृत परस्पर ग्राकर्षण से संसार 
के (देवाः) सूर्यं, भ्रग्नि, वायु ग्रादि सब पदार्थो के घारण और पोषण का 
कारण हैं । (देवाः) विद्वात्‌ लोग इनके सूक्ष्म विचार से संसार में भ्रनेक 
उपकार करके सुख पाते हैं ॥३॥। 


शिवेन॑ मा चक्षुंषा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वचं मे । 
घृतश्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥४॥ 


» भाषार्थः (श्रापः) हे तन्मात्राप्रो ! (शिवेन) सुखप्रद (चक्षुषा) नेत्र से (सा) 
मुझको (पश्यत) तुम देखो, (शिवथा) भने सुखप्रद (तन्वा) रूप से (मे) मेरे 
(स्वचम्‌) शरीर को (उप स्पृशत) तुम पास से छ ग्रो । (याः) जो (गापः) तस्मात्रायें 
(घृतश्चुतः) अमृत बरसाने वाली, (शुचयः) निर्मल स्वभाव भ्रोर (पावकाः) शुद्धि 
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जताने वाली हैं, (ताः) वह [तन्मात्रायें] (नः) हमारे लिये (शाम्‌) शुभ करने हारी 
झौर (स्प्रोनाः) सुख देने वाली (भवन्तु) होत्रे ॥ ४।। 

भावार्थ:-(आपः) तन्मात्राये मुझ नेत्र से देखें, भ्र्थात्‌ पुणं ज्ञान हमें 
प्राप्त हो और उससे हमारे शरीर और भ्रात्मा स्वस्थ रहें। ग्रथवा, (आपः) 
शब्द से तम्मात्राम्रों के-ज्ञाता ग्रौर वशयिता परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष 
का ग्रहण है। जो मनुषय सृष्टि के विज्ञान से शरीर का स्वास्थ्य और भ्रात्मा 
की उन्नति करके उपकारी होते हैं उनके लिये परमेश्वर की कपा से सदा 
भ्रमृत अर्थात्‌ स्थिर सुख बरसता हे ॥४1। 

सूक्तम्‌ ३४ ॥३ 
१% ॥ श्रथर्वा ऋषिः । वीरुद्‌ [लता] देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द! 11 
विद्याप्राप्त्युपदेशः-विद्या को प्राप्ति का उपदेश ॥। 


इयं वीरुन्मछु जाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरवि प्रजांतालि सा नो मघुंमतस्कृषि ।।१।। 


भाषायेः-(इथष््‌) यह तु (वीरुत्‌) बढ़ती हुई [विद्या] (मधुजाता) ज्ञान 
से उत्पन्न हुई है, (मधुन।) ज्ञान के साथ (त्वा) तुझको (खनामसि) हम खोदते हैं। 
(मधोः अधि) विद्या से (प्रजाता गसि) तू जन्मी है (सा) सो तू (नः) हमको 
(मधुसत:) उत्तम विद्या वाले (कृषि) कर ॥१॥ 

भावार्थः मधु शब्द [मन जानना--उ, न-ध] का अर्थ ज्ञान है । 
धात्व्थ के अनुसार यह आशय है कि शिक्षा के ग्रहण, अभ्यास, अन्वेषण 
और परीक्षण से मनुष्य को उत्तम सुखदायक विद्या मिलती है॥१॥ 


00 


दुसरा आर्थ ॥। 


(इयम्‌ बीरत्‌) यह तु फेलती हुई बेल (सघुजाता) मधु [शहद] से उत्पन्न 
हुई है, (मधुना) मधु के साय (स्वा) तुझक्रे (खनामति) हम खोदते हैं। (मघो: ] 


अघि) वसन्त ऋतु से (प्रजाता असि) तू जन्मी है, (सा) सो तू (नः) हमको . 


, 35: ७४२ 204 | 
SNR 


(सधुमतः) मधु रस वाले (कृषि) कर ॥1१७ 


भवार्थः- मधु शव्द उसी चातु [मन जानना] से सिद्ध होकर 
[शहद | के रस का वाचक है। इस भ्र्थं में विद्या को मधुलता अर्थात्‌ 


CC-0.Panini Kanya Mah 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ ग्रथवेवेदभाष्ये सूँ० ३४ 
LTT TTIIT TTT TS PODS SSTITTTT TT 0 000 


विद्वानों से विद्यारूप मधु को पाकर (मधु) आनन्द रस का भोग करते 
हैं ॥१॥ | 

जिह्वाया अग्रे मं मे जिह्वामूले मधूलंकस्‌ । 

ममेदह ऋतावसो मर्म चित्तमुपायंसि ।।२॥ 


भाषाथः--(मे) मेरी (जिह्वायाः) रस जीतने वाली, जिल्ला के (अग्ने) हिरे 
पर (सधु) ज्ञान [वा मधु का रस] होवे धोर (जिह्वामूले) जिह्वा की मूल मे 
(सघूलकम्‌) ज्ञान का लाम [वा मधु का स्वादु] होवे। (मन) मेरे (कतो) वा 
बुद्धि में (इत्‌) ही (ग्रह) अवश्य (श्रसः) तू रह, (मस चित्तम्‌) मेरे बित्त में (उपा- 
यसि) तू पहुंच करती है॥२॥ 
भावार्थ:--जब मनुष्य विद्या को रटन, मनन और परीक्षण से प्र म- 
पुर्वक प्राप्त करते हैं, तब विद्या उनके हृदय में धर करके सुख का वरदान 
देती है ॥२॥ 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायंणस्‌ । . 
वाचा वंदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदशः ।। ३॥ 
भाषार्थः - (से) मेरा (निक्रमणम्‌) पास गाना (मधुमत्‌) बहुत ज्ञानवाला 
वा रस में भरा हुआ और (मे) मेरा (परायणम्‌) बाहिर जाना (मधुभत्‌) बहुत ज्ञान 
बाला वा रस में भरा हुआ होवे। (बाचा) वाणी से मैं (मधुमत्‌) बहुत ज्ञान 
बाला वा रसयुक्त (बबामि) बोलू घोर मैं (मघुसन्दुश,) ज्ञान रूप वाला वा मधुर रूप - 
बाला (भुयासम्‌) रह ॥३॥ ` 
भाषार्थः - जो मनुष्य घर, सभा, राजद्वार, देश, परदेश ग्रादि में आने 
जाने, निरीक्षण, परीक्षण, भ्रम्थास आदि समस्त चेष्टाओं और वाणी से | 
बोलने अर्थात्‌ शुभ गुणों के ग्रहण ्रौर उपदेश करने में (मधुमान्‌) ज्ञानवान्‌ 
वा रस से भर अर्थात्‌ प्रम में मग्न होते हैं, वही महात्मा (मधुसन्दृशः) 
रसीले रूप वाले ग्रर्थात्‌ संसार भर में शुभ कर्मी होकर उपकार करते 
हैं॥३॥ 
मधोरस्मि मर्धुतरो मदुघान्मधुमत्तरः । 
मामित्‌ किल त्वं वना! शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 


भाषायं:--(मधो:) मधुर रस से, मैं. (मधुतर:) भ्रधिक मधुर (प्रस्मि) होऊ, 
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(सदुघात्‌) लड्डू [वा मुलहृटी झोषधि] से भी (मधुमत्तरः) प्रघिक मधुर रस वाला 
होऊं । (त्वम्‌) तू (साम्‌ इत्‌) मुझसे ही (किल) निश्चय करके (वनाः) प्रेम करू 
(इव) जेसे (मधुमतीम्‌) मधुर रसवाली (शाखाम्‌) शाखा से [भ्रनुराग करते 
हैं | ॥४॥ | 
भावार्थ: - विद्या का रस सांसारिक स्वादिष्ट मिष्टान्न भ्रादि रोचक 
पदार्थों से बहुत ही रसीला भ्रर्थात्‌ ग्रधिक लाभदायक झौर उपकारी होता 
है । जैसे जैसे ब्रह्मचारी यत्नपुर्वेक विद्या की लालसा करता है वेसे ही वेसे 
विद्या देवी भी उससे अनुराग करती है ॥४॥। 
मनु महाराज ने कहा है-- 
यथा यथा हि पुरुष! शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ।। मनु" ४।२०॥ 


जैसे जैसे ही पुरुष शास्त्र को पढ़ता जाता है, वैसे ही बैसे वह भ्रधिक 
» विद्वान्‌ होता जाता है, और विज्ञान में उसकी रुचि होती है ॥ 
परि त्या परितत्लुनेक्षुणांगामविद्धिपे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस? ॥५॥ 
भाषायें:--(परितत्नुना) बहुत फेली हुई (इक्षुणा) लालसा के साथ अथवा, 
ऊख जेसी मधुरता के साथ] (अबिदिषे) बैर छोड्ने के लिये (त्वा) तुझको (परि) 
सञ्च ओर से (श्रमात) मैंने पाया है। (यथा) जिससे तू (माम्‌ कामिनो) मेरी 
- कामना करने वाली (असः) होवे, भोर (यथा) जिससे तू (सत्‌) मुझसे (झपगाः) 
बिछुड़ने वाली (न) न (असः) होवे ।1५॥। -. 
भावार्थः जब ब्रह्माचारी पूर्णं अभिलाषा से विद्या के लिए प्रयत्न 
करता है तो कठिन से कठिन भी विद्या उसको श्रवस्य मिलती और 
ग्रभीष्ट भ्रानस्द देती है ॥५॥ EES: 
इस मन्त्र का दुसरा भाघा २। ३०। १ और ६। ८। १_३मेंभीहै।  र्‍ 
सूक्तम्‌ २२ ॥ 
१-४ ॥ श्रथर्वा ऋषिः । हिरण्यं देवता । त्रिष्टुप्‌ छम्दः ॥। 
सुवर्णादिघनलाभोपदेश;- सुवण झादि घन प्राप्ति के सिये उपदेश ॥ 
यदाबंध्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्यं शतानीकाय सुमनस्यर्मानाः । | 


तत्‌ तें बध्नाम्यायुषे वरचेसे बलाय दीर्घापुखायं शतशारदाय ॥१॥| 
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भाषाथे:-- (यत्‌) जिस (हिरण्यम्‌) कामनायोग्य विज्ञान वा सुवर्णादि को 
(दाक्षायणाः) बल को गति रखने वाले, परम उत्साही, (सुसनस्यसान।ः) शुभचिन्तकों 
ने (शतानीकाय) सौ सेनाम्रों के लिये (म्रबष्नन्‌) बांधा है । (तत्‌) उसको (भ्रायुषे) 
लाभ के लिये, (बचेसे) यश के लिये, (बलाय) बल कै लिये भ्रौर (शतशारदाय) सी 
शरद्‌ ऋुगरों वाले (दीर्घायुत्वाय) .चिरकाल जीवन के लिये (ते) तेरे (बध्नामि) मैं 
बांघता हूं ॥१॥ 
भावाथं:--जिस प्रकार कामना योग्य उत्तम विज्ञान ग्रौर घन ्रादि 
से दूरदर्शी, शुभचिन्तक, शुरवीर विद्वान्‌ लोग बहुत सेना लेकर रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य विज्ञान ्रौर धन की प्राप्ति से संसार में कीति 
आर सामर्थ्यं बढ़ावे और ग्रपना जीवन सुफल करें ॥२॥ 


यह मश्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद ग्र» ३४ म० १२ में है ॥ 
नेनं रक्षांसि न पिंशाचा सहन्ते देवानामोज॑ः प्रथमजं ह्ये ३ 'तत्‌ । 
यो बिभंति दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवे$ं कृणुते दीघेमार्युः ॥२॥ 
भाषार्थ:--(न) न तो (रक्षांसि) हिंसा करने हारे राक्षस भौर (न) .न 
(पिशाचाः) मांक्षाइरी पिशाच (एनम्‌) इस पुरुष को (सहन्ते) दबा सकते हुँ, (हि) 
क्योंकि (एतत्‌) यह [विज्ञान वा सुवणं] (देवाताम्‌) विद्वानों का (प्रथमजम्‌) प्रथम 
उत्पन्न (झोज ) सामर्थ्यं है । (यः) जो पुरुष (दाक्षायणम्‌) बल की गति बढ़ाने वाले 
(हिरण्पम्‌) कमनीय तेजः स्वरूप विज्ञान वा सुवण को (बिर्भात) धारण करता है, 
(सः) वह (जीवेषु) सब जीवों में (द्ायुः) अपनी आयु को (दीधंम्‌) दीघं (क्कणुते) 
करता है ॥२॥ 
भावार्यः जो पुरुष (प्रथमजम्‌) प्रथम अवस्था में गुणी माता, पिता 
झौर आचार्य से ब्रह्मचर्थं सेवन करके शिक्षा पाते हैं, वह उत्साही जन सब 
विघ्नो को हटाकर दुष्ट हिसकों के फंदे में नहीं फंसते हैं, और वही सत्कर्मी 
पुरुष विज्ञान झोर सुवर्ण भ्रादि घन को प्राप्त करके संसार में यश पाते हैं, 
इसी का नाम दीघं भ्रायु करना है ॥२॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद ० ३४ म० ११ में है॥ 


` अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतींनामुत वीर्याणि । इन्द्र इवे- 
न्द्रियाण्पधि धारयामो अस्मिन तद्‌ दश्न॑माणो विमरदविर॑ण्यस्‌॥३॥ 


भांषार्य:--(भ्रपाम) प्राणों वा प्रजाभ्नों के (तेजः) तेज, (ज्योतिः) कात्ति, 
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(झोजः) पराक्रम (च) और (बलम्‌) बल को (उत) प्रोर भी (वनस्पतोनाम) सेव- 
नीय गुणों के रक्षक विद्वानों को (बीर्वाणि) शक्तियों को (भ्रस्मिन्‌ झि) इस [पुरुष] 
में (धारयामः) हम धारण करते हैं, (इब) जेसे (इन्द्र) बड़े ऐश्व वाले पुरुष में 
(इखियाणि) इःद्र के चिल्ल, [बड़े ऐश्वर्य वाले] होते हें । [इसलिये] (दक्षमाण ) 
वृद्धि करता हुम्रा यह पुरुष (तत्‌) उत (हिरण््रम्‌) कमनीय विज्ञान वा सुवणं प्रादि 
को (बिभरत्‌) धारण करे॥३॥ | 

भावार्थ: विद्वानों के सत्संग से महा प्रतापी, विक्रमी, तेजस्वी, गुणी 
पुरुष वृद्धि करके विज्ञान और धन संचय करे झौर सामर्थ्ये बढावे ॥३॥ 


समांनां मासामृतुभिंष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पय॑सा पिपमि । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहुणीयमानाः ।।४।| - 


भाषार्थ:--(वयम्‌) हम लोग (त्वा) तुमको [म्रात्मा को] (समानाम्‌) 
अनुकूल (मासाम्‌) महीनों की (नऋतुभिः) ऋतुप्रों से ओर (संवत्सरस्य) वर्ष के 
(पबसा) दुग्ध वा रस से (पिपर्ति-पिप्सेः) पूर्ण करते हैं (इन्द्राग्नी) वायु श्रोर प्रन 
[वायु और अग्नि के समान गुण वाले] (ते) वह (विश्वे देवाः) सब दिव्य गुणयुक्त 
पुरुष (ग्रहणीयष्रानाः) संकोच न करते हुए (झन्‌ मन्यन्ताम्‌) [हम पर] अनुकूल 
रहें ॥४॥ प 

भावाथं:--जो मनुष्य महीनों, ऋतुओं ग्रोर वर्षे का अनुकूल विभाग 
करते हैं, वह वर्ष भर की उपज, अन्न, दूध, फल पुष्प आदि से पुष्ट रहते हैं, 
तथा वायु के समान वेग वाले, एवं भ्ररिन के समान तेजस्वी विद्वान्‌ महात्मा 
उस पुरुषार्थी मनुष्य के सदा शुभचिन्तक होते हैं ॥४॥ ई 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति प्रथमं व {ण्डम्‌ ।॥ 
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अ ओरेम्‌ ति 
अथवेबेद भाषाभाष्यम्‌ ॥ 


--४०४६४४० ४४: 0] (2140 1211 


द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ 
मम ध 5 
प्रथमो5नुवाकः ॥ 
— $: 
सूक्तम्‌ ११ 
सन्त्राः १--५ ब्रह्म देवता । त्रिष्टुप्‌ छश्वः ॥। 
ब्रह्वाप्राप्तयुपदेशः- श्रह्वा कै मिलने का उपदेश ॥ 
वे नस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ । 
इद्‌ पृरिनिरदुहञ्जायंमानाः स्वविदों अभ्यंनबृत बराः ।। १।। 
भाषायंः--(देनः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (तत्‌) उस (परमम्‌) अति श्रेष्ठ 
परब्रह्म को (पश्यत्‌=०--ति) देखता है, (यत्‌) जो ब्रह्म (गुहा=गुहायाम्‌) गुफा 
के भीतर [वत्तंमान है],'ओर (यत्र) जिसमें (विशम्‌) पब जगत्‌ (एकहपस्‌) एक 
[निरन्तर व्याप्त] (भवति) वत्तंमान है। (इदम्‌) इस परम ऐश्वर्थे के कारण 
[ब्रह्मज्ञान] को (पुदिन ) [इश्वर से] स्पशं रखने वाले मनुष्य ने (जायमानाः) उत्पन्न 
होती हुई भनेक रचनाग्रों से (अबुहत्‌) इहा है, भौर (स्वाविबः) सुख रूप वा श्रादि-' 


त्यवा ब्रह्म के जानने वाले (क्राः) वरणीय विद्वानों ने [उस ब्रह्म की ](झ्भि) विविध 
प्रकार से (अनूबत) स्तुति की है ॥१॥ 
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भावार्थ:--वह परम ब्रह्म सूक्ष्म तो ऐसा है कि वह्‌ (गुहा) हृदय भादि 
प्रत्येक सूक्ष्म स्थान का ग्रन्तर्यामी है, और स्थूल भी ऐसा है कि संपूर्ण 
ब्रह्मांड उसके भीतर समा रहा है। धीर ध्यानी महात्मा उस जगदीएवर 
की अनन्त रचनाच्ों से विज्ञान ग्रौर उपकार प्राप्त करके मुक्त कण्ठ से 
शात्मसमपंण करते हुए उसकी स्तुति करते और ब्रह्मानन्द में मग्न रहते 

हैं ॥१॥ 


दे खिये--यजुवेद श्रध्याय ३२ मन्त्र ८ । 
वेनस्तत्‌ पंश्यक्षिहित॑ गुहा सद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिञिदथ सं च वि चैति सदे स ओतः पोतंश्र॑ विभूः प्रजासु ॥ १) 


(चेनः) पण्डित जन (तत्‌) उस (गहा) बुद्धि वा गुप्त कारण में (निहितम्‌) 

वत्तमान (सत्‌) नित्यस्वरूप ब्रह्म को (पइपत्‌ = ०--ति) देखता है, (यत्र) जित 

ब्रह्म में (चिश्वम) सब जगत्‌ (एकनीडम्‌) एक आश्रय वाला (भवति) होता हे (च) 

' झौर (तस्मिन्‌) उसमें (इदम्‌) यह (सबंम्‌) सब जगत्‌ (सम्‌) मिलकर (च) भोर 

(वि) अलग अलग होकर (एति) चेष्टा करता है, (सः) वह (विभूः) सवंव्यापक 

परमात्मा (प्रजासु) प्रजाश्नो में [वस्त्र में सुत क समान] (प्रोत:) ताना किये हुए 
(च) श्रौर (प्रोत।) बाना किये हुए हैं ॥१॥ । 


प्र तद वोंचेद्सत॑स्य विद्वान्‌ गन्धो धाम परमं गुहा यत्‌ । 
त्रीणिं पदानि निहिता गुहस्य यस्तानि वेद्‌ स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--(विद्वान्‌) विद्वान्‌ (गन्धर्षः) विद्या का घारण करने वाला पुरुष 

(प्रमृतस्य) अविनाशी ब्रह्म के (तत) उस (परभम्‌) सब से ऊंचे (घाम) पद का 

(प्रबोचद्‌) उपदेश करे (यत्‌) जो पद (गुहा = गुहायाम्‌) गुफा [प्रत्येक अगस्य पदार्थे 

हृदय प्रादि] के भीतर है । (अस्प) इस [ब्रह्म] की (गुहा) गुफा [प्रगम्प शक्ति] में 

(त्रोणि) तीनों (इदानि) पद (निहिता = ०-घानि) ठहरे हुए हैं, (यः) जो [विद्वात्‌ 

पुरुष] (तानि) उनको (वेब) जान लेता है, (घः) वह (पितुः) पिता का (पिता) प 
पिता (भ्रसत्‌) हो जाता है ॥२॥ र र 

आवार्थः- विद्वान्‌ महात्मा पुरुष उस परब्रह्म की महिमा का सदा _ 

. उपदेश करते रहते हैं। वह ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ है। . 
. उसके ही वश में तीन पद, अर्थात्‌ संसार की सृष्टि, स्थिति और नाश 

= तीनों ग्रवस्थाये, ग्रथवा भूत, भविष्यत्‌ झर वत्त॑मात्‌, तीनों ` 
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सत्त्व, रज भौर तम, तीनों गुण वत्त॑मान हैं । जिस महापुरुष योगी को इन 
झवस्थाओरों का विज्ञान व्यष्टि और समष्टि रूप से होता है। वह पिता का. 


पिता प्रर्थात्‌ महाविज्ञानिथों में महाविज्ञानी होता हे ॥२॥ 
१--यह मन्त्र कुछ भेद से यजु्वंद में है-- 
२--मनु महाराज ने कहा है-- 
अज्ञो भवति वै बालः पिता मवति मन्त्रदः । 
अङ्गं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ मचु० २। १५३॥ 
भ्रज्ञानी ही बालक होता है, वेदोपदेष्टा पिता होता है । [मुनिलोग] 
ज्ञानी को ही बालक, भौर वेदोपदेऽ्टा को ही पिता कहते हैं ॥ १॥ 
स नं; पिता जनिता स उत बन्धुर्धामांनि वेद झुवंनानि विश्वा । 
यो देवानां नामध एक एव तं संभरनं सुवंना यन्ति सर्वा ॥३॥ 
भाषार्थे:--(सः) वही [ईश्वर] (नः) हमारा (पिता) पालक ओर (जनिता) 
जनक (उत) और (सः) वही (बन्धु) बाग्धव है, वह (दिइवा = विईवानि) सब 
(घामानि) पदों [ प्रवस्था प्रो] ग्रोर (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है (यः) जो 
[परमेश्वर] (एकः) भ्रकेला (एव) ही (देवानाम्‌) दिव्य गुणवाले पदार्थो का 
` (नामघः) नाम रखने वाला है (संप्रश्‍नत्त) यथाविधि पूछने योग्य (तम्‌) उसको 
(सर्वा = सर्वाणि) सव (भुवना = ०--नानि) प्राणी (यन्ति) प्राप्त होते हैं 11२॥ 
भाबार्थः--परमेश्चर संसार का माता, पित, बन्धु और सर्वेज्ञ और 
सर्वान्तर्यामी है वही पिता के समान सृष्टि के पदार्थो का नामकरण 
संस्कार करता है, जैसे सूर्य, पृथिवी, मनुष्य, गौ, घोड़ा भ्रादि। विद्वान्‌ 
लोग सत्संग करके उस जगदीश्वर को पाते भ्रौर य्रानन्द सोगते हैं ॥३॥ 
नामघः के स्थान पर सायणभाष्य, ऋग्वेद और यजुवंद में [नामधाः] है । 
२-यह्‌ मन्त्र ऋ० १०।.०२। ३। तथा य° १७।२७। में कुछ भेद से है । | 
परि द्यार्वापृथिवी सद्य आंयसुपांतिषठे प्रथमजामृतस्य । ई 
वाच॑मिव वक्तरि सुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे २ ` घो अग्नि; ॥४॥ 
भाषार्थः- (सदा) ग्रभी (द्यावापृथिवी = ०--व्यो) सूर्यं श्रौर पृथिवौलोक £ ~ 


में (परि > परीत्य) घुमता हु (पायम्‌) मैं [प्राणी] ्राया हूं (ऋतस्य) सत्य : 
` नियम के (प्रथमजाम) पहिले से उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] को (उप = झातिष्ठे) 


Be हि | 
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मैं प्राप्त होता हूं, (इव) जैसे [श्रोतागण ] (वक्तरि) वक्ता में [वत्तेमान] (बाचम्‌) 
वाणी को [प्राप्त होते हैं| । (भुवनेष्ठा:) सम्पूर्ण जगत्‌ में स्थित (एषः) यह परमेन 


` 'इंवर (धास्युः) पोषण करने वाला भ्रोर (ननु) प्रवश्य करके (एषः) यह (प्ररिन:) 


है; 


है, 
के ० 1 


_ : करके आनन्द भोगते हैं, और यह अनुभव करते हैं fe सब म 


> 


स्का 
का 


ॅ 


` अग्नि [सदृश उपकारी वा व्यापक परमात्मा] है ॥४॥ 


भावाथं:--तत्त्ववेत्ता पुरुष सूर्य और पृथिवी रादि प्रत्येक कार्यं रूप 
पदार्थे के ्राकर्षण, धारणादि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को 
साक्षात्‌ करता है, जैसे श्रोता लोग वकता के बोलने पर उसकी वाणी के 
श्रभिप्राय को अपने ग्रात्म में ग्रहण करते हैं। वही ईश्वर वेदरूप सत्य 
नियम की सृष्टि के पहिले प्रकट करता ओर सब जगत्‌ का धारण झौर 
पोषण करता रहता है, जेते सूर्य का ताप ग्रन्न श्रादि को परिपक्व करके, 
भ्रोर जाठर भ्रग्नि भोजन को पचा कर ौर उससे रुधिर भ्रादि को उत्पन्न 
करके शरीर को पुष्ट करता है ॥४॥ 


पातंजल योगदशँन में वणन है-- 


भुवनज्ञानं सूये संयमात्‌ ।। पाद ३ सूत्र २५ || 
सूर्य में संयम से लोकों का ज्ञान [योगी को] होता है । ग्रर्थात्‌ वह 


कु 


सूर्य को केन्द्र मान कर सूर्य से लोकों का सम्बन्ध और परमेश्वर से सूर्य का 
सम्बन्ध ग्रपनी विद्या द्वारा जान लेता है ॥ ५ 


परि विद्या सुवंनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं इशे कम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानशानाः संमाने योनावध्यैरयन्त ॥५॥ 


भाषार्थः--(विइवा = विश्वानि) सब (भुवनानि) लोकों में (परि- परीत्य) ` 
घुम कर (शतस्य) सत्य नियम के (विततम्‌) सब शोर फले हुए (तन्तुम्‌) फंलने 
वाले [अथवा वस्त्र में सुत के समान सवंव्यापक] (कम्‌) प्रजापति परमेश्वर को 


(दृश) देखने के लिये (झायस्‌) मैं [प्राणी] भाया हूँ । (यत्र) जिस [परमात्मा] श 
(देवाः) तेजस्दी महात्मा (ममृतम्‌) भ्रमूत [अमरणा अर्थात्‌ जीवन की सफलता वा हे 


अनश्वर भ्नानन्द] को (ानशानाः) भोगते हुए (समाने) साधारण (योनी) भादि 
कारण ब्रह्म में [प्रविष्ट होकर] (ग्रधि) ऊपर (ऐरयन्त) पहुंचे हैं Iu | 

भावाथ:--ध्यानी धीर वीर पुरुष सामान्यतः समष्टि रूप से सम्पुर्ण 
ब्रह्माण्ड की परीक्षा करके सब स्थान में व्यापक जगदीश्वर को साक्षा 


को उस परम पिता में लय करके ग्रात्मा की परम उन 
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जो स्वार्थ छोड़ कर ग्रात्मसमर्पण करते हैं वही परोपकारी सज्जन परम 
झानन्द की सिद्धि [मुक्ति] को सदा हस्तगत करते हैं ॥५॥ 


, यजुवेंद अ० २२ म० १० इस प्रकार है । 
स नो बन्धुंजेनिता स विधाता घामानि वेद॒ झुरवनानि बिश्वा । 


यत्रं देवा अगर्तमानशानास्तुतीये घारमन्नध्येरयन्त ॥१॥ 
वही हमारा बन्धु और उत्पन्न करने हारा है, भौर वही. पोषण करने 
हारा परमेश्वर सब (धामानि) श्रवस्थाओों और (भुवनानि) लोको को 
जानता है जिस तीसरे लोक परब्रह्म [प्राणियों और सब भुवनों के स्वामी] 
में तेजस्वी जन भ्रमृत को भोगते हुए ऊपर पहुंचे हैं ॥ 
सुक्तम्‌ २ ॥ 
१-५ ॥ गाधर्वाप्स रा देवता: । १--३ त्रिष्टुप्‌, ४ जिपदा चिष्टुपू, ५ अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
परमेश्वर; सवंशक्तिमान्नित्युपदिश्यते--परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है इसका उपदेश । 
दिव्यो गन्धर्वो सुबंनस्य यस्पतिरेक एव नंमस्या विक्ष्वीड्य! । 
ते त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें सधस्थ ॥१॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो तू (दिव्यः) दिव्य [भ्रद्‌भुत स्वभाव] (गन्धर्बः) गन्धव 
[भूमि, सूर्य, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला] (भुवनस्य) सब ब्रह्मांड का 
(एकः) एक (एव) ही (पतिः) स्वामी, (विक्षु) सब प्रजाम्रों [वा मनुष्यों] में 
(नमस्यः) नमस्कार योग्य और (ईडचः) स्तुति योग्य है । (तम्‌) उस (त्वा) तुझसे, 
(दिष्य) हे भ्रद्भुत स्वभाव (देव) जयशील परमेश्वर ! (ब्रह्मणा) वेद द्वारा (योमि) 
में मिलता हुँ, (ते) तेरे लिए (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) हो, (दिवि) प्रत्येक व्यवहार 
में (ते) तेरा (सधस्थानम्‌) सहवास है ॥१॥ 
भावार्थः--धीर, वीर, ऋषि, मुनि पुरुष उस परम पिता जगदीश्वर 
की सत्ता को भ्रपने में ग्रोर प्रत्येक पदार्थ में वेदिक ज्ञान को प्राप्ति से 
साक्षात्‌ करके भ्रभिमान छोड़ कर आत्मबल बढ़ाते हुए आनन्द भोगते 


हँ॥१॥ ; 
१- (गन्धर्व) परमेश्वर का नाम है, देखिये--क्रग्वेद मं० & सू० ८३ म० ४। 


गन्धवे इत्था पदमस्य रक्षति पातिं देवानां जनिमान्यद्भुतः । 
गृभ्णातिं रिपुं निधयां निधापतिः सुकृत्तमा मनो मक्षमाशत ॥१॥ ` | 


Bs 
i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सु० २ दवितीयं काण्डम्‌ हु १३१ 
Na 000 402 NN 1 SDDS ST 
(गन्बबंः) पृथिवी आदि का धारण करने वाला, गन्धं, (इत्या) सत्यपन 
से (अस्थ) इस जगत्‌ ही (पदम्‌) स्थिति की (रक्षति) रक्षा करता दै भ्रौर वह 
(झद्भुत्त;) भ्राश्‍चयंस्वरूप (देवानाम्‌) दिव्य गुणवालों के (जनिमानि) ज'मों अर्थात्‌ 
कुलों की (पाति) चौकसी रखता है। (निघापतिः) पाश [बन्धन] का स्वामी 
(निघया) पाश से (रिपुम) वेरी को (गृभ्णाति) पकडता है, (सुकृत्तमा:) बड़े बड़े 
सुकृती पुण्यात्मा लोगों ने (मधुनः) मधुर रस के (भक्षम्‌) भोग को (झाशत) भोगा 
है ॥ 
दिवि स्पृष्टो यंजतः सुर्येत्वगवयाता हरंसो दैव्य॑स्य । . 
मृढाद्‌ गंन्थवो मुवनस्य यस्पतिरेक एव नंप्रस्यः सुशेवाः ॥२॥ 


भाषार्थः--(दिनि) प्रत्येक व्यवहार में (स्पृष्टः) स्पशं किये हुए, (यजतः) 
पूजनीय, (सूरयंत्वक्‌) सुर्यं को त्वचा अर्थात्‌ रूप देने वाला, (देव्यस्य) मदशील [प्रमत्त] 
मनुष्य के, भ्रथवा आधिदेविक (हरसः) क्रोध का (अवयाता) हटाने वाला वह परमे- 
शवर (मृडात्‌) [सबको] आनन्द देवे, (यः) जो (गर्षबं:) ग्घवें, [म० १। भूमि, 
सुर्य, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाल।] (भुबनस्य) सव जगत्‌ का (एकः) 
एक (एब) ही (पतिः) स्वामी (नमस्यः) नमस्कार योग्य और (सुशेवाः) प्रत्यन्त सेवा 
योग्य है ॥२॥ 

भावार्थ:--वह सवंव्यापी, सूर्यादि प्रकाशक जगत्पिता परमेश्वर हमें 
सामर्थ्यं देकर हमारे कुक्रोध और ्याधिदेविक, आधिभौतिक ओर 
झ्र।ध्यात्मिक क्लेश का नाश करता हे । उस अद्वितीय, सवंसेवनीय परमेश्वर 
को उपासना से सब को झानन्द मिलता है ॥२॥ 


१-_परमेश्वर ग्रादित्यवणं रूप है, य० प्र ३१॥ १८॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमंसः परस्तात्‌ । 
तमेव विंद्त्वातिमृत्युमेंति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ।! १॥ 
भाषार्थः--(ग्रहम्‌) मैं (तमसः) भ्रस्घकार वा अज्ञातं से (परस्तात्‌) परे होकर, . कर 
(एतम्‌) इस (महान्तम्‌। पूजनीय वा सबसे बड़े (ग्ादित्यवर्णम्‌) सूर्यं को रूप देने ._ 
वाले (प्रुषम) अग्रगामी परमात्मा को (वेद) जानता हूं । (तम्‌) उस को (एव) ही 


(विदित्वा) जानकर [जीव] (मृत्युम्‌) मृत्यु को (श्रत्येति) लांघ जाता है, (प्रस्यः) 
« दूसरा (पन्याः) मार्ग (अयनाय) चलने के लिए (न) नहीं (विद्यते) विद्यमान है। प्या 
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NN 


सूर्याचन्द्रमसौ घाता यंथापूवेमकलपयत्‌ । 
(घाता) विधाता ने (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य ग्रौर चन्द्र को (यथा- 
पूवेम्‌) पहिले के समान (श्रकल्पयत्‌) बनाया है । 
अनवद्याभिः समु जग्म आमिरप्सराखपि गन्धे आंसीत्‌ । 


समुद्र आंसां सदनं म आहुयेत सद्य आ च परां च यन्ति ॥रे॥ 

आषाः- (गन्धर्य;) गन्धवं [म० १] (श्राभिः) इन (श्नबद्याभिः) निर्दोष 
[अप्सराशों |के साथ (उ) अवश्य (संजग्मे) सङ्गति वाला था, भोर (अप्सरासु) भ्रप्स- 
राओं मे [सब प्राणियों, वा अन्तरिक्ष वा बीज रूप जल में व्यापक, वा उत्तम रूप वाली 
अपनी शक्तियों में] (अपि) निःसन्देह (सीत्‌) वत्तेमान था । (झासाम्‌) इन [श्रप्स- 
राधों] का (सदनम्‌) घर (समुद्रे) अन्तरिक्ष में [वा समुद्र रूप गंभीर स्थान में] 
(भे) मुझको (झाहुः) वे बताते हैं, (यतः) जिस स्थान से वे (च) अवश्य (श्रा यन्ति) 
भाती (च) और (परा = परायन्ति) दूर चली जाती हैं ॥३॥ 


भावार्थः-(गन्धवंः) भूमि आदि लोकों और वेदवाणी का धारक 
(अप्सराशों ) अर्थात्‌ सब प्राणियों और जल आदि सृष्टि के उपादीन कारण 
पदार्थों में वत्तमान अपनी शक्तियों |: साथ विराजमान रहता है, यह्‌ 
झद्भत शक्तियां अति विस्तीर्ण आकाश में वत्तंमान रहती, और मनुष्य 
झादि के शरीरों में परमाणुओं की संयोग दशा में दृश्य, प्रौर उनकी वियोग 
दशा में भ्रदुश्य हो जाती हैं ॥३॥ 

टिप्पणी--(गश्धवेः) भोर (अप्सरसः) शब्दों के लिए यजुर्वेद श्र० १८ म० 
३८-४४३, छद मन्त्र देखें । वहां (प्रप्सरस!) शब्द है जो (अप्सराः) शब्द का पर्य्यायः 
वाची है । 
ऋताषाडुतधामाग्निगैन्धवेस्तस्योषंधयो ऽप्सरसो सुदो नाम । 


स नं5इदं रह्म त्रं पात तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । १) 
(ऋताषादू) सत्य नियम का सहने वाला, (क्रतधामा) सत्य प्रभाव वाला, 
(झर्निः) सवं व्यापक, वा अग्नि समान रक्षक, परमेश्वर (गन्धर्वः) सूये, पृथिवी 

झौर वेद वाणी आदि का धारण करने वाला है । (तस्य) उसकी [गन्धव को बनाई] 
(मुदः) आनन्द देने वाली (झोषधयः) ओषधियाँ [अन्नादि वस्तुये] (नाम) प्रसिद्ध ' 

रुप से (श्रप्सरस!) श्रप्सरायें अर्थात्‌ झाकाश वा प्राणों, वा जल में चलने वाली वा 
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उत्तम रूप वाली सामग्री हैं। (सः) वह परमेश्वर (नः) हमारे लिए (इदम्‌) इस 
(ब्रह्म) ब्राह्मण कुल झोर (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय कूल की (पातु) रक्षा करे । (तस्मे) उस 
परमेश्वर को (स्वाह/) सुम्दर वाणी भौर (वाटू) भ्रावाहन, भ्रौर (ताभ्यः) उत 

सामग्रियों के लिए (स्वाहा) सुन्दर स्तुति है ॥ - 

यह मन्त्र २८ वां है । इसी प्रकार भ्रत्य पांच मन्त्रों में (गभ्घवंः) शब्द (सूर्य: 
चन्द्रमाः, वातः, गज्ञः, मनः) शब्दों के साथ, भौर (अप्सरस।) शब्द (मरीचयः, 
नक्षत्रारि, आपः, दक्षिणाः, ऋक्सामानि) शब्दों के साथ क्रम से आए हैं । 


अञ्चिये दियुन्नक्षंत्रिये या विश्वावसुं गन्धर्वे सचध्वे । 
ताभ्यां वो देवीनेम इत्‌ इणोमि ॥४॥ 


भाषार्थ:--(श्रन्रिये) श्रश्न [मेघ] में [रहने वाली], (दिद्युत्‌ = ०--ति) 
बिजुओ में [वत्तमान] गौर (नक्षत्रिये) नक्षत्रों में [रहने वाली] (याः) जो तुम सब 
(विदवावसुम) सब प्रकार के धनों के वा सव निवासस्थानों [लोकों] के स्वामी 
(गन्धवंम्‌) गन्धवं [पृथिवी, सूर्य वा वेदवाणी के धारण करने वाले परमेश्वर] की 
(सचध्वे) सेवा करती हो । (देवीः = हे देव्यः !) हे देवियो ! [दिव्य भ्रर्थात्‌ भ्रद्भूत 
गुण वालियो ! ] (ता) उन (बः) तुमको (नस ) नमस्क्रार (इत्‌) प्रवश्य (कृुगोमि) 
मैं करता हूं ॥४॥ 

भावार्थ:--यहां शक्तियों से शक्तिमान्‌ परमेइवर का ग्रहण है। संसार 
के प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि यह अप्सराएं [परमे- 
इवर की अनन्त भ्रौर भ्रद्शुत शक्तियां] परमेदवर के वशीभूत होकर सब 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति झौर भरन्त का कारण हैं। उम शक्तियों भर्थात्‌ 
उनके स्वामी जगदीश्वर को बड़े छोटे प्राणी नम्रता से स्वीकार करते झौर 
उपकारों को विचार कर उपकारी बन कर आनन्द भोगते हैं ॥४॥ 


या; क्लन्दास्तमिंषीचयोऽक्षकांमा मनोमुई! । 
ताभ्याँ गन्धवेपरनी भ्योऽप्सरास्योंऽकरं नम; ।।८॥ ` 


भाषार्थ:--(याः) जो (क्लग्दाः) अवाहन करने हारी (तमिषीचयः) इच्छा 
की सींचने [पुरा करने] हारी, (अक्षकामाः) भवहारों में कामना करानेवाली, (सनो- | 
मुहः) मन को भ्नाएचयं में करने वाली हैं। (ताभ्यः) उन (गन्धर्वपत्नीस्य.) गन्ववं 
की पत्नी [परमेश्वर की रक्षा में रहने वाली] (अप्सरास्यः) भ्रप्सराग्रों [प्राणियों में 
रहने वाली ईश्वर शक्तियों) को मैंने (नमः) नमस्कार (श्रकरम्‌) किया है ॥ 
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भावार्थः- इप्त मन्त्र में भी भ्रप्सराश्रों अर्थात्‌ शक्तियों से उनके 
स्वामी परमेश्वर का ग्रहण है। वह परमेश्वर दुष्टों पर गरजता श्र 
शिःटों का आवाहन करता, अनन्त बलवान्‌, उत्तम कर्मो में प्रीति कराने 
वाला और मनोहर स्वभाव है, सब जड़ ग्रौर चेतन नमस्कार करके उस 
सवंशक्तिमान्‌ की प्राज्ञा मानते, ग्रोर भ्रानन्दित होते हैँ॥१॥ 


सुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
१--६ ॥ भेषजं देवता ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥। 
शारी रिकमान सिकरोगनाशोपदेशः--शारीरिक भ्रौर मानसिकरोग की निवृत्ति 
के लिए उपदेश । 


` ` अदो यद॑वधाव॑त्यवत्कमधि पर्वतात्‌ | 
तत्‌ तें कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथास॑सि ।।१॥ 


भाषाथंः--(श्रदः) वह (यत्‌) जो संगति योग्य ब्रह्म (अवत्कम्‌) नित्य चलने 
बाला जल प्रवाह [के समान] (पतात अघि) पर्वत के उपर से (ग्रवधावति) नीचे 
को दोडता भ्राता है । [हे भोषध ! | (तद) उस [ब्रह्म] को (ते) तेरे लिए (भेषजम्‌) 
ग्रौषघ (कृणोमि) मैं बनाता हुँ, (यथा) जिससे कि (सुभेषजम्‌) उत्तम ग्रोषध (श्रससि) 
तु हो जावे ॥१।। 
भावार्यः--हिम वाले पर्वेतो से नदियां ग्रीष्म ऋतु में भी बहती रहती 
झौर अन्न आदि ग्रोषधों को हरा भरा करके अनेक विधि से जगत्‌ का 
पोषण करती हैं, इसी प्रकार औषध का ्रौषध, वह ब्रह्म सब के हृदय में 
व्यापक हो रहा है । सब मनुष्य ब्रह्मचर्य सेवन और सुविद्या ग्रहण से शारी. 
रिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति करके सदा उपकारी बनें और भ्रानन्द 
भोगे ॥१॥ 
आदड्जा कुविदङ्ञा शतं या भेषजानि ते । . 
तेषामसि च्वमुत्तममनास्रावमरांगणम्‌ ।।२॥ 
भाषार्थः (भङ्ग) है ! (अङ्ग) हे [ब्रह्म ! | (श्रात्‌) फिर (कुवित्‌) भनेक 
प्रकार से (या = यानि) जो (ते) तेरी [वनाई] (शप्तम) सौ [ग्रसंस्य] (भेषजानि) 
भय निवत्तंक भ्रोषधे हैं, (तेषाम्‌) उनमें से (त्वम्‌) तू आप (उत्तमम्‌) उत्तम गुण 
वाला, (छ्रनांत्राबम्‌) बड़े क्लेशों का हटाने वाला श्रौर (ग्ररोगम्‌) रोग दुर करने वाला 
(क्सि) है ॥२॥ 


र. 
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_भावार्थः संसार की सब ओषधियो में क्लेशनाशक और रोग- 

निवत्तेक शक्ति का देने वाला वही ओषधियों का ओषधि परब्रह्म है ॥२॥ 

नीचैः ख॑नन्त्यसुंरा अरुस्राणमिदं महत्‌। | 

तदांस्रावस्यं भेषजं तदु रोगंमनीनशत्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः--(भ्रसुराः)वुद्धिमान्‌ पुरुष (इदम्‌) इस (अरलाणम्‌)व्रण [स्फोर = 
फोड़े ]को पका कर भर देने वाली, (महत्‌) उत्तम भ्रोषध को (नीचे:)नीचे नीचे (खनन्ति) | 
खोदते जाते हैं। (तत्‌) वही विस्तृत ब्रह्म (झ्रात्नावस्प) वड़े क्लेश की (भेषजम्‌) 
ग्रौषध है, (तत्‌) उसने (उ) ही (रोगम्‌) रोग को (श्रनौनशत) नाश कर दिया 
है ॥३१ 

भवार्थः- जैसे सद्वेच बड़े बड़े परिश्रम भ्रौर परीक्षा करके उत्तम 
ौषघों को लाकर रोगों की निवृत्ति करके प्राणियों को स्वस्थ करते हैं, 
वैसे ही विज्ञानियों ने निर्णय किया है कि उस परमेश्वर ने आदि सृष्टि में 
ही.मानसिक शोर शारीरिक रोगों की ग्रौषधि उत्पन्न कर दी है ॥३॥ 

टिष्पणी--पायणभाष्य में (अनीनशत्‌) के स्थान में [अशीशमत्‌] पाठ है ॥ 


उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधिं भेषजम्‌ । 
तदांत्रावस्य॑ भेष॒जं तदु रोगसशीशमत्‌ ।।४॥ 


भाषाथ: (उपजीकाः) [परमेश्वर के] आश्रित पुरुष (समुद्रात्‌ ग्रधि). 
आकाश [समस्त जगत्‌] में से (भेषजम्‌) भयनिवारक ब्रह्म को, (उद्धरन्ति) ऊपर 
निकालते हैं । (तत्‌) वही [ब्रह्म] (भ्रात्तावस्य) बड़े क्लेश का (भेषजम्‌) भ्रोषध हैं, 
(तत्‌) उसने (ड) ही (रोगम्‌) रोग को (श्रश्ीशमत्‌) शान्त कर दिया है ॥४॥ 

आवार्थः- परमेश्वर का सहारा रखने वाले पुरुष संसार के प्रत्येक 
पदार्थ में ईश्वर को पाते हैं ्रौर उस झादिकारण की महिमा को साक्षात्‌ 
करके अपने सब क्लेशों का नाश करके आनन्द भोगते हैं ॥४॥ 


अरुस्राणंमिंदं महत्‌ पृथिव्या अध्युद्भृतम्‌ । 
तर्दास्रावस्य भेषजं तदु रोग॑मनीनशत्‌ ॥५॥ 


भाषां: (इदस्‌) यह (भ्रर्ताणम्‌) फोड़े को पका कर भरने वाला (म त्‌ 
उत्तम [औषध] (पृथिष्याः) पृथिवी से (अधि) ऊपर (उद्भूतम्‌) निकाल 
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गया है । (तत्‌) वही (ज्ञान) (झर्रावस्य) वड़े क्लेश का (भेषजम्‌) ओषध है, 
(तत्‌) उप्तने (उ) ही (रोपम्‌) रोग को (अनीनशत्‌) नाश कर दिया है ॥५॥। 
भावायें:--महाक्लेश नांशक ब्रह्मज्ञान रूप श्रौषध पृथिवी आदि 
लोकों के प्रत्येक पदार्थ में वत्तेमान है, मनुष्य उसको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त 
करे, और रोगों की निवृत्ति करके स्वस्थचित्त होकर झानन्दित रहे ॥५॥ 


शं नों मवन्त्वाप ओषधयः शिवा) । इन्द्रस्य वज्ञो अपं इन्तु 
' रक्षस॑ आराद्‌ विसा इष॑वः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥६॥ 


साषार्थः--(झ्ापः) जल आर (झोषघयः) उष्णता धारण करने वाली वा 
ताप नाश करने वाली भ्रश्तादि श्रोषधियें (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्ति कारक भौर 
(शिवा ) मंगल दायक (भवन्तु) होवें । (इन्त्रस्य) परमैश्वर्यं वाले पुरुष का (बज्त्रः) 
वज्र (रक्षसः) राक्षस का (अपहस्तु) हनन कर डाले (रक्षसाम्‌) राक्षसों के (विसृष्टाः) 
छोड़े हुए (इषवः) बाण (श्वारात्‌) दुर (षतभ्तु) गिरे ॥।६॥ 

आवार्थ;- परमेइवर के श्रनुग्रह से हम पुरुषार्थ करते रहें, जिससे जल, 
गन्न प्रादि सब पदार्थ शुद्ध रह कर प्रजा में भ्रारोग्यता बढ़ावें, और जेसे 
राजा चोर, डाकू प्रादि दुष्टों को दण्ड देता है कि प्रजा गण कष्ट न पावें 
प्रौर सदा आनन्द भोगे, ऐसे ही हम अपने दोषों का नाश करके आनन्द 
भोगे ॥६॥ 

टिप्पणो--प्रजमेर के पुस्तक और सायणभाष्य की संहिता में 'अपः पाठ है । 
झौर सायणमाष्य भ्रौर पं० सेवकलाल मुद्रापित पुस्तक में 'भ्राप:' पाठ है। हमने भी 
श्राप: ही लिया है ॥ न 

सुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

१--६ ॥ जङ्गिडो देवता । १--पूर्वार्धा दविपदा त्रिष्टुप्‌ ११२०८ = २२, 

उत्तरार्घो ्विपदाऽनुष्टुप्‌ 5८२८ १६, २--६ शनुष्ट्पुछुन्दः ।। 
मनुष्यः परमेश्वरभत्त.थाऽयुः वर्घयेत्‌-मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से ग्रायु बढ़ावे । 


` . दोर्षायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्ष॑माणाः सदैव । 
मणि विंषकन्दूष॑णं जङ्गिडं बिंश्मो वयस्‌ ।।१॥। 


भाषार्थः- (दीर्घायुत्वाय) बड़ी आयु के लिये भ्रौर (बृहते) बड़े (रणाय) 
रणा में (जीत) वा रमण के लिये (प्ररिष्यम्त ) [किसी को] न सताते हुए और 
(सदा एव) सदा दी, (दक्षमाणाः) वृद्धि करते हुए (वयम्‌) हम लोग (विष्कन्धदूषः 
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णम्‌) विघ्न निवारक ौर (मणिम्‌) प्रशंसनीय (जंपिडम्‌) शरीर भक्षक रोग वा पाप 
के निगलने वाले [भ्रौषघ वा परमेश्वर] को (बिभूमः) हम धारण करें ॥१॥। 


भावाथंः--जगत्‌ में कौत्तिमान्‌ होना ही भ्रायु का बढ़ाना है । मनुष्यों 
को परमेश्वर के ज्ञान और पथ्य पदार्थों के सेवन से पुरुषार्थं पूर्वक पांप प्रौर 
रोग रूप बिघ्नों को हटा कर सत्पुरुषों की वृद्धि में भ्रपनी ग्रौर संसार की 
उन्नति समझ कर सदा सुख भोगना चाहिये ॥१॥ ® 
१--सायणमाष्य में (दक्षमाणाः) के स्थान में (रक्षमाणाः) पद है। | 
२ -सायणाचाये ने (जङ्गिड) वक्ष विशेष वाराणसी में प्रसिद्ध बताया हैं ॥' 
जङ्गिडो जम्माद्‌ विशराद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ । 
मणिः सहस्रंवीयेः परिंणः पातु विश्वतः ॥२॥ 
भाषार्थः--(सहस्रबीयंः) सहस्नों सामर्थ्यं वाला, (जंगिड.) शरीर भक्षक 
रोगों का निगलने वाला (मणिः) मणिरूप ग्रति श्रेष्ठ औषध वा परमेश्वर (नः) 
हमको (जम्भात्‌) नाश से, (विशरात्‌) हिंसा से (विष्कस्घात्‌) विघ्न से, भ्रोर 
(अभिशोचनात्‌) महा शोक से, (विश्वतः) सत्र प्रजा और (परि) सब ओर (पातु) 
बचावे ॥२॥ 
भाषाथंः--मनुष्य सवे रक्षक और सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर में श्रद्धालु 
होकर पथ्य पदार्थों का सेवन करता हुग्ना पुरुषार्थ करे कि ग्रालस्य ग्रादि 


दुव्येसन भ्रौर हिंसक राक्षस भ्रादि रोग न सतावें, किन्तु सुरक्षित होकर 
झानन्द प्राप्त करें ॥२॥ 


अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बांधते अत्रिर्णः | 

अयं नों विश्वमेंपनो जजिंड! पात्वंहसः ॥२॥ | 

भाषा्थंः- (ग्यम्‌) यह (विश्वभेषजः) सवा षध (जड्धिड ) पापों बा रोगों 
का भक्षक [परमेश्वर वा ौधध ](विष्कम्धस्‌) विघ्न को (सहते) दबाता है, (यम्‌) | डड 
यही (श्रत्रिण:) खाउद्यों वा रोगों को (बाधते) रोकता है (प्रयम्‌) यही (नः) हमको 
(ग्रंहसः) पाप से (पातु) बचावे ।।३॥ 2 | 

भावाथं:--उत्साही विचारवान्‌ पुरुष परमेश्वर में विश्वास प्रौर पथ्य 
पदार्थो का. सेवन करके झपनी दूरदशिता से मानसिक और 
बाधाओं को हटाकर अटल सुख भोते.हे,॥॥३॥ | 
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देवेदेत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोमुर्वा । 
विष्कन्ध सर्वा रक्षाँसि व्यायामे संहामहे ।।४॥ 
भाषार्थः- (देवः) विद्वानों के (दत्तेन) दिये हुए [ उपदेश किये हुए ] (सणिना) 
मरण [प्रति श्रेष्ठ] (मयोभुवा) आनन्द के देने हारे (जद्धिडेन) रोगों के भक्षक 
[परमेश्वर वा भोषघ | द्वारा (विष्कन्धम्‌) विघ्न और (सर्वा > सर्वाणि) सब (रक्षांसि) 
राक्षसों को (व्यायासे) संग्राम में (सहामहे) हम दबावें ।।४॥ 
भावा्थंः--मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्संग से दुःख नाशक 
परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुषार्थ के साथ पथ्य द्रव्यों का सेवन 
करके विघ्नकारी दुष्ट जीवों पापों ग्रोर रोगों को हटा कर सदा झानन्द में 


_ रहें ॥४॥ 
शणश्च मा जङ्गिडशच विष्कन्थादभि रक्षताम्‌ । 
अरण्यादन्य आमृतः कृष्या अन्यो रसॅभ्यः ॥५॥ 


भाषाथेः -- (व) निश्वय करके (शणः) श्रात्मदान वा उद्योग (च) भर 
(जद्धिडः) रोग भक्षक परमेश्वर वा श्रोषघ दोनों, (मा) मुभको (विष्कन्धात्‌) 
विघ्न से (अभि) सवंथा (रक्षताम्‌) बचाव । (श्रन्यः) एक (झरण्यात्‌) तप के साधन 
वा विद्याभ्यास से भ्रौर (श्रन्य:) दुसरा (कुष्या:) कषेण अर्थात्‌ खोजने से (रसेभ्यः) 
रसों अर्थात्‌ पराक्रमों वा भ्रानन्दो के लिये(श्राभृतः) लाया जाता है ॥५॥ 


भावार्थ;- भ्रात्मदानी, उद्योगी, पथसेवी भोर परमेश्वर के विश्वासी 
पुरुष अपनी और सबकी रक्षा कर सकते हैं । वही योगी जन तपदचर्या, 
विद्याभ्यास, ग्रौर खोज करने से प्रात्मदान [ध्यानशक्ति] ग्रौर परमेश्वर 
में श्रद्धा प्राप्त करके ग्रनेक सामर्थ्यं भ्रोर भ्रानन्द का भ्रनुभव करते हैं ॥५॥ 


कृत्यादूषिरयं मणिरथों अरातिदूर्षि! । 

अथो सहस्वाञ्चङ्गिड प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 

भाषा्थे:--(श्रयस) यह (मणिः) प्रशंसनीय पदार्थ (कुत्यादषि:) पीड़ा देने 
हारी विरुद्ध क्रियाधो में दोष लगाने वाला (श्रथो) ग्रौर भी (झ्ररातिदृषिः) भ्रदान- 
शीलों [कंजूसों] में दोष लगाने वाला है । (प्रथो) भ्रोर भी (सहस्वान्‌) वही महा- 
बली (जङ्गिडः) रोगभक्षक परमेश्‍वर वा ग्रोषध (नः) हमारे (आयु षि) जीवनों को 
(र प्‌) वाती वाजा करे ॥दय. 
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भावाथंः--जो कुचाली मनुष्य विरुद्ध मागं में चलते और सत्य पुरु- 
षार्थो में झात्मदान भ्रर्थात्‌ ध्यान नहीं करते, वे ईश्वरीय नियम से महा- 
दु.ख उठाते हैं। सत्य पराक्रमी और पथ्य सेवी पुरुष उस महाबली परमेश्वर 
के गुणों के अनुभव से श्रपने जीवन को बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ संसार में ग्रनेक 
प्रकार से उन्नति करके आनन्द भोगते अर अपना जन्म सफल 
करते हें ॥।६॥ 


सुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
१--७ ॥ इरब्रो देवता । १--३ श्रतुष्दुप्‌, ४--७ त्रिष्टुप्‌ छस्दः ॥ 
मनुष्यः सदैवोन्नतिभ्रयत्नं कुर्य्यत्‌--मनुष्य सदैव उन्नति का उपाय करता रहे ॥ 


नदर जुषस्व प्रवहा याहि शूर इरिभ्यास्‌ । 
पिबां सुतस्यं पतेरिह म्धाँश्चकानश्चार्मेदाय ॥ १) 


भाषार्थः - (इन्द्र) हे परम ऐश्वयंवाले राजन्‌ | (जुषस्व) तू प्रसन्न हो, 
(भ्र वह) आगे बढ़, (झुर) हे शूर ! (हरिभ्याम्‌) हरणशील दिन ौर रात अथवा 
प्राण और भ्रपान क्षे हित के लिये (झा याहि) तू ग्रा । (चारः) मनोहर स्वभाव 
वाला (मदाय) हषं के लिये (चकानः) तृप्त होता हुष्रा तू, (इह) यहाँ पर (मतेः) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष के (सुतस्थ) निचोड़ के (शघोः) मधुर रस का (पिब) 
पानकर ॥ १॥ 

भावार्थः--राजा को योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उन्नति करे - 
आर करावे, और सब के (हरिभ्याम्‌) दिन और रात अर्थात्‌ समय को 
यद्वा प्राण और अपान वायु अर्थात्‌ जीवन को परोपकार में लगावे और 
बुद्धिमानों के ज्ञान के सारांश [निचोड] के रस का ग्रहण करके आनन्द 
भोगे ॥१॥ 

म० १--३, सामवेद उत्तराचिक प्रपाठक ३, ग्रधंप्रपाठक १ तूच २२ में 
क्‌छ भेद से हैँ ॥ Ps 

इन्द्र जठरं नव्यो न पृणस्व मर्धोदिवो न । 

` अस्य सुतस्य ख॑ १ णोपं त्वा मर्दा; सुवाचो अशुः ॥२॥ 


साषार्थः-- (इख) हे राजन्‌ ! (नव्यः) नवीन [बहुत तृषित] के (न) 
समान, (दिबः) स्वर्गे के (न) सदृश (मधोः) मधुर रस से (जठरम्‌) अपने उदर को . 
(पृणस्व) तृप्त कर । (मस्य) इस (सुतस्य) निचोड [तत्त्व] के (सुवाचः). 
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वारिं से युक्त (मदाः) भ्रानन्द (स्वर्‌) स्वगं में (न) जैसे [वत्तंमान] (त्वा) तुझ 
को (उप भ्रगुः) उपस्थित हुए हैं ॥२॥ 

भावार्थः--राजा विद्वानों के साथ संभाषण करके बड़ी प्रीति से नीति 
का सारांश ग्रहण करके आनन्द प्राप्त करे ॥२॥ 

इस मन्त्र में तीनों 'न' सदुशतावाची हैं, भ्रोर मन्त्र ३ में दोनों 'न' हैं । 


इन्द्रस्तुराघाण्पित्रो वृत्रं यो जघानं यतीने । 
बिभेद वलं भ्रगुने संसहे शत्रन मदे सोम॑स्य ॥३॥। 


भाषार्थः (यतीः) यति [यत्नशील] पुरुष के (न) समान (यः) जिस 
(तुराषाट्‌) शीघ्र जीतने वाले, (सित्रः) सब के प्रेरक (इन्द्रः) प्रतापी राजा ने 
(बुत्रम्‌) अन्धकार वा डाकू को (जघान) नाश किया था । (भूगु:) ज्ञान में परिपक्व 
ऋषि के (न) सदश उस ने (बलम्‌) हिंसक देत्य को (बिभेद) तोड़ फोड़ डाला 
झौर (सोमस्य) झपने ऐश्वर्य [ठाट] के (भदे) मद में (शत्रन) शत्रुओं को (ससहे) 
हराया था ॥३॥ 

भावार्थ:--महा प्रतापी राजा बड़े बड़े यत्न वाले और बुद्धिनिपुण 
वीरों का अनुकरण करके विरोधी शत्रुओं और अज्ञान का नाश करके 
प्रजा को आनन्द देते और आप भ्रानन्द पाते हैं ॥३॥। 

यतीः पद के स्थान में सामवेद में उपरोक्त स्थल पर 'यतिः' पद है॥ 


आ त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पृणस्व कुक्षी विड्ढि शक्र धियेह्या नः । 
श्रुधी हवंगिरॉ मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्मिमेत्स्वे ह महे रणाय ॥४॥ 


भाषाथंः--(इस्द्र) हे राजन्‌ ! (सुतासः) यह निचोड़े हुए रस (त्वा) तुझमें 
(ग्रा) यथाविधि (विशन्तु) प्रवेश करें, (कुक्षी) दोनों कृक्षियों को (पणस्व) तू भर, 
गोर (बिडढि=विघ) शातन कर, (शक्र) हे शक्तिमान्‌ (घिया) [ प्रपनी अनुग्रह] 
बुद्धि से (नः) हमारे पास (ग्रा--इहि--एहि) भा । (हवम्‌) पुकार (शुधि) सुन, 
(इन्द्र) हे राजन्‌ ! (मे) मेरी (गिरः) वाणियों को (जुषस्व) स्वीकार कर, और 
(स्वयुग्भिः) अपनी युक्तियों से (इह) यहां पर (महे) बड़े (रणाय) रण [जीतने] 
के लिये (झा) यथानियम (मत्स्व) हृषित हो ।।४॥ 

भावार्थः-राजा अनेक श्रेष्ठ विद्याओ्रों के रस से अपने आत्मा को 
सन्तुष्ट करे, श्रौर न्यायपूर्वेक प्रजा की रक्षा करता हुभ्ना शत्रुओं को जीत- 
कर आनन्द भोगे ॥४॥ 
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न्द्रस्य तु पा वोचं वीदौँणि यानि चकारं प्रथमानि वज्ञी । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतदे भ वक्षणां अभिनत्‌ पर्वेतानामू ॥५॥ 


भाषायं:--(इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य वाले पुरुष के (वीर्याणि) पराक्रमों को 
(नु) शीघ्र (प्र) भ्रच्छे प्रकार (वोचम्‌) मैं कहें (यानि) जिन (प्रथमानि) प्रसिद्ध, 
अथवा प्रथम श्रेणी के ग्रति श्रेष्ठ कर्मों को (बच्ची) उस वज्रधारी पुरुष ने (चकार) . 
किया था, [अर्थात्‌] (श्रहिम्‌) सपं के समान [हनन करने वाले], अथवा, बादल के 
समान [प्रकाश रोकने वाले] हिसक जन को (भ्रहन्‌) उसने मार डाला, (बनु) अनु- 
क्षम से (श्रपः) [उस दुष्ट के] कमें का (ततद) अपमान किया, भौर (पर्वतानाम्‌) 
सेघों के प्रमान [अन्धकार से छाये हुए] भथवा पहाड़ों के समान [दृढ़ स्वभाववाले] 
दुराचारियों को, भ्रथवा पहाड़ों में गुप्त (वक्षणाः) रुष्ट वा कद्ध सेनाश्रों को (प्र) 
सवेथा (श्रभिनत्‌) छिन्न भिन्त कर दिया ॥५॥। र 
भावार्थः- मनुष्य पूर्वकालीन (इन्द्र) प्रतापी और (वज्त्री) तेजस्वी 
नीतिकुशल पुरुषों का यशकीतेन इतिहास द्वारा करें, और उनका भनुः 
करण करके कुरीतियों के त्याग झर सुरोतियों के प्रचार से आनन्द 
भोगे ॥५॥ | 
मन्त्र ५ एवं ७ क्रमशः ऋग्वेद मं० १ सु० ३२ म० १-३ में पाये हैं ॥ 
यहाँ 'प्रा' के स्थान पर ऋग्वेद में प्र है । | 
ईसाइयों की नवीन धर्म पुस्तक “1३८४ ९8३९६ मत्तो पर्वं १२ वाक्य 
३४ में “सांप”--बुरे पुरुष के लिये झाया है । “हे सांपों के वंश ! तुम बुरे हो के 
अच्छी बातें वयोंकर कह सकते हो क्योंकि जो मन में भरा है उसी को मुइ से 
बोलता है ॥ 
अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टोस्मे बजे स्वय ततक्ष । 2 
वाश्रा ईव घेनवः स्यन्द॑माना अज्ञ! समुद्रमवं जर्मुराप! |) 
भाषार्थः (त्वष्टा) सुक्ष्म करने वाले [सूक्षमदर्शी ] पुरुष ने (पवते) बादर 
[के समान प्रकाश रोकने वाले जन समूह] में, अथवा पहाड़ पर (शिमियाणम्‌ 
हुए (अहिम्‌) सर्परूप वा मेघरूप [हिंसक वा प्रकाश रोकने वाले] को ( 
किया, (झस्मै) इस [प्रयोजन] के लिये (स्वयम) ताप वा पीड़ा 
वज्ञ (ततक्ष) उसने तीक्ष्ण किया । (बाः) रंभाती हुई ( 
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समान, (स्यन्दमानाः) वेग से बहते हुए (भ्ञ्जः) प्रकट (पापः) जल [जलरूप प्रजा 
गण | (समुद्रम्‌) समुद्र में [राजा के पास] (ग्ब) उतर कर (जग्मुः) पहुंच गये ॥६॥ 
भावार्थः-पूर्वेज विवेकी राजाम्नों ने दण्ड व्यवस्था स्थापन करके 
झपने प्रकट भ्रौर गुप्त शत्रुओं को मारा, तब प्रजा गण प्रसन्न होकर उस 
' हितकारी राजा को अभिनन्दन देने गये, जैसे रंभाती हुई गौएं बछड़ों के ' 
पास, श्रथवा वृष्टि के जल एकत्र होकर समुद्र में दोड़ कर जाते हैं। इसी 
प्रकार सब राजा श्रौर प्रजा गण परस्पर रहकर भ्रानन्द मनाते रहें ॥६॥ 
मनु महाराज ने भी कहा है-- 
दण्ड; शास्ति प्रजाः सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड! सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्म विदुबुधाः ॥ ७। १८॥ 
दण्ड ही सब प्रजा पर शासन रखता, दण्ड ही सब ओर से रक्षा 
करता, दण्ड ही सोते हुओं में जागता है, विद्वान्‌ लोग दण्ड को धर्म जानते 


हैं ॥ 


वृषाग्ममांणो अहृणीत सोमं त्रिकद्रकेष्पिबत्सुतस्य । 
आ साय॑कं मघवांद्त्त वज्रमइन्ेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ।।७॥ 
 भाषार्थः--(वुषायमाणः) ऐश्वयंवाले के सपान आचरण करते हुए पुरुष 

ने (सुतस्य) उत्पन्न संसार के (न्रिकड्र केष) तीन श्रावाहनो [उत्पत्ति, स्थिति घ्रौर 
विनाश भ्रथवा, शारीरिक, आत्मिक झौर सामाजिक उन्नति के विधानों] के निमित्तो 
में (सोमम्‌) ऐश्वर्य वा ग्रमृत रस [कीत्ति] को (श्रवृणीत) भ्रङ्जीकार किया और 
(झपिबत्‌) पान किया [आत्मा में दृढ़ किया] । (सधवा) उस पूजनीय पुरुष 
ने (सायकम्‌) काटने चाले बाण वा खड्ग शरोर (वच्त्रम्‌) वज्र हथियार को (भा 
झदत्त) लिया प्रौर (ग्रहोनाम) बड़े घातकों [प्रकाश नाशक] मेघ वा सपं रूप 
अपुरो के बीच (प्रथमजाम्‌) प्रधानता से प्रसिद्ध भ्रर्थात्‌ श्रग्रगामी (एनम्‌) इथ 
[समीपस्थ अर्थात्‌ ग्रात्मा में स्थित दुष्ट] को (श्रहन्‌) मार डाला ॥ 

भावार्थः--इस सूक्त के ५-७ तीन मन्त्रों में (इन्द्र) का (ग्रहि) को 
मार कर उन्नति करने का वर्णन है और मन्त्र ७ में (त्रिकद्रुकेषु) पद तीन 
आवाहनौं का द्योतक है । इसका प्रयोजन यह है कि जेसे तपस्वी, धर्यवान्‌, 
शुर वीर पुरुषों ने जितेन्द्रिय वशिष्ठ होकर ग्रपने आत्मिक, कायिक और 
समाजिक शत्र कुक्रोध आदि को मारा, उन्होंने ही संसार की वृद्धि, पालन 
आर नाझ के कारण को खोजा, श्रौर तीन प्रकार की आत्मिक, शारीरिक 


~ 
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ओर सामाजिक उन्नति करके अमर अर्थात्‌ महाकीत्तिमान्‌ हुए, बदी 
प्रकार सब स्त्री पुरुष जितेन्द्रिय होकर संसार में उन्नति करके क 
पाकर अमर हों और आनन्द भोगे ॥ ' 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ . 


सूक्तम्‌ ६॥ 
१-५ ॥ धर्निदंबता ॥ १-४, ५ परार्घस्त्रिष्टुष्‌, ५ पूर्वार्धोऽनुष्टुप्‌ ॥ 


राजधर्मेण मनुष्यः प्रतापी तेजस्वी च भूयात्‌ --राजनीति से मनुष्य प्रतापी 
ग्रौर तेजस्वी होवे ॥ 


समास्त्वाग्न ऋतवों वधेयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि सत्या । 
सं दिव्येनं दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥१॥ ` 


. भाषार्थः- (झग्ने) हे भ्रग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ! (समाः) श्नृकूल (ऋतवः) २ 
ऋतुयें (संवत्सराः) वर्ष, (ऋषय:) ऋषि लोग, और (यानि) जो (सत्या = सत्यान 
तानि)सत्य कमं हैं [वे सब] (त्वा) तुझ को (वर्धयन्तु) बढ़ावें । (दिष्येन) ग्रपनी दिव्य 0 
बा मनोहर (रोचनेन) झलक से (सम्‌) भले प्रकार (दीदिहि) प्रकाशमान हो, और 
(विइबाः) सब (चतस्रः) चारों (प्रबिश.) महादिशाप्रों को (झामाहि) प्रकाशमान . 
कर 11१॥ व 

भावार्थ:--मनुष्य बड़े प्रयत्न से अपने समय को यथावत्‌ उपयोग रे हा. हे 
अनुकूल बनावें, ऋषि झाप्त पुरुषों से भिल कर उत्तम शिक्षा प्राप्त करें, 
और सत्यसं कल्पी, सत्यवादी और सत्यकर्मी सदा रहें। इस प्रकार 
में उन्नति करें और कीत्तिमान्‌ होकर प्रसन्नचित्त रहें ॥॥ | 

१ से ५ तक क्षे मभ्त्र यज० अ०२७ मन्त्र १, ३, ५, 
वहां इनके ऋषि अग्नि माने हैं ।। 
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सं चेध्यस्वाग्ने भ चे वर्षेयेमसुचं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 

मा ते रिषन्लुपसत्तारो अग्ने ब्रह्मणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ।।२। 

. साषारथः-(च) भौर (ग्ने) हे भ्रग्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ ! (सम्‌) भले प्रकार 
(इष्यस्व) प्रकाशमान हो, (च). और (इमम्‌) [इस समाज] को (प्र = वर्धय) समृद्ध 
कर, (च) आर (सहते) बहुत (सौभगाय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (उत्‌ = तिष्ठ) 
उठकर खडा हो। (झग्ने) हे विद्वात्‌ (ते) तेरे (उपसत्तारः) पास बैठने हारे [उपा- 
सक] (सा रिषन्‌) कभी दुःख न पारवे, (ते) तेरे [समीपवत्ती] (ब्रह्माणः) वेद जानने 
वाले ब्राह्मण (यशसः = यशसाः) यशस्वी (सन्तु) होव, भोर (शब्ये) दूसरे (मा 
सा सन्तु) न होवें ।।२॥ 

भावार्थ--:राजा को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से श्रात्मरक्षा, प्रजारक्षा, 
शिल्पविद्या, युद्ध विद्या ग्रादि सामान्य और विशेष विद्याओं सें निपुण हो- 
कर अपने सभासदो को निपुण करे, भ्रोर विद्वानों का सत्कार तथा 
विद्वानों का तिरस्कार करता हुआ सदा आनन्दयुक्त रहे ॥२॥। 

यजुर्वेद में (दघंय, इमम्‌) के स्थान में [बोधय एनम्‌] और (ते, रिषन्‌, 
उपसत्तारः) के स्थान में [च, रिषत्‌ उपसत्ता] पाठ है ॥ 

त्वामग्ने हणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे अवा नः । 

सपत्नह्ने अभिमातिजिद्‌ भ॑व स्वे गये जागृह्ममयुच्छन्‌ ॥ २॥ 
 दाषार्थः (अग्ने) हे अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! (इभे) ये (ब्राह्मणाः) वेदः 
वेत्ता विद्वान्‌ लोग (स्वा) तुळ को (वृणते) चुनते हैं, (अग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ ! 
(नः). हमारे (संवरणे) चुनाव में (शिवः) मंगलकारी (भव) हो। (श्ग्ने) दै 
तेजस्वी राजन्‌ ! (सपत्नहा) चैरियों का नाश करने वाला और (अभिमातिजित्‌) 
्रमिमानियों का जीतने वाला (भव) हो, भोर (स्वे) प्रपते (गये) सन्तान पर वा 
घन पर' वा घर अर्थात्‌ अधिकार में (अप्रयुच्छन्‌) चूक न करता हुय़ा, (जागृहि) 
जागता रह ॥३॥ 
भावार्थः-वेदवेत्ता चतुर सभासद्‌ ऐसे पुरुषार्थी विद्वान्‌ को अपना 
राजा वा प्रधान बनाबें कि जा सब दोषों भोर दुष्टों को मिटाकर अपने 
अधिकार को सावधान होकर चलावे जिसमें सब्र राजा और प्रजा आनन्द 
` युक्त रहें ॥३॥ | 
यजुर्वेद में (अग्ने झभिमातिजित्‌ भव) के स्थान में [नः भ्रभिमातिजित्‌ च] 
पाठ है ॥२॥ 


जैन 
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ते ६. दवितीयं काण्डंम्‌ | १४५. 
क्षत्रेणाग्ने [| ७ 1 ५ च Ls 
क्षत्रेणांग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणांग्ने मित्रधा यंतस्व । छु 


सजातानाँ मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्या दीदिहीह ॥४॥ क 


भाषार्थ:--(श्रग्ने) है तेजस्वी राजन्‌ (स्वेन) अपने (क्षत्रेण) क्षत्रिय घमं वा 
धन के साथ (स'रभस्व) उत्साह कर, (श्रग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ 1 (सित्रेण) मित्र 
वर्ग के साथ (मित्रधाः) मित्रों का पुष्ट करने वाला होकर (यतस्व) प्रयत्न कर । 
और (प्रग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ | (सजातानास्‌) तुल्य जन्म वालों के बीच (सध्य- 
मेष्ठा:) पंचों में बैठने वाला, शौर (राज्ञास्‌) क्षत्रियों के बीच में (बिह॒व्यः) विशेष 
करके धावाहन योग्य होकर (इह) यहां पर (दीदिहि) प्रकाशमान हो ॥४॥ 

भावार्थ:--नीति कुशल राजा धर्म कार्यों में स्फूति रक्खे, और हित- 
कारियों के साथ हित करे और सदैव न्याययुक्त व्यवहार रक्खे, जिससे सब 
छोटे और बड़ों में प्रम के साथ उसकी कीति बढ़े ॥४॥ | 


यजुर्वेद अध्याय २७ स० ४ में ऐसा पाठ है-- 
क्षत्रेणांग्ने स्वायुः स०र॑मस्व भित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व । 
सजातानों मध्यमस्था 5एघि राज्ञापग्ने विहृष्यों दीदिहीह ॥ 


(भरने) हे भरित के तुल्य तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ | (क्षत्रेण) राज्य वा घन के साथ 
(स्वायुः = सु--श्रायुः) सुन्दर जीवन (सम्‌ रभस्व) अच्छे प्रकार आरम्भ कर । 
(भर्ने) ह तेजस्विन्‌ | (मित्रेण) मित्र वर्ग के साथ (मित्रधेये) मित्रों के घारण करने 
में (यतस्व) यत्न कर | (सजातानाम्‌) समान ग्रधस्था वालों में (मध्यमस्याः) 
मध्यस्थ (एधि) हो, (भ्रर्ने) हवे न्याय प्रकाशक ! (राज्ञाम्‌) राजाओं के बीच 
82% विशेषकर बुलाने योग्य होकर (इह) यहां पर (दीदिहि) प्रकाशित 

॥ 

अति निहो अति सधोञ्त्यचिचीरति द्विषः । 

विश्वा हमे दुरिता त॑र त्वमथास्मभ्ये सहवीरं रयि दा; ॥५॥ 

भाषार्थ:--(श्रर्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ | [(प्रति) प्रत्यश्त (निहः) शत्रनाशक _ र | 
शुरु होकर । भ्रथवा] (निहः) नीच गति वालों को (प्रति = प्रतीत्य) लांघकर, (पु) 
हिसको को (झति) लांघकर, (प्रचित्तो:) पापबुद्धि प्रजाओों को (ति) लांवकर, 


भोर (द्विषः) द्वेष करने वालों का (प्रति) तिरस्कार करके, (त्वम्‌) तु (ह) ही. . 
(बिइवा = विशवानि) सब (दुरिता = ०--तानि) संकटों को (तर) पारकर, (भथ) ._ 
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१४६ अथववेद भाष्ये सूड ७ 


सोर (श्रस्सम्यम) हमें (सहबीरम्‌) वीर पुरुषों के सहित (रथिम्‌) घन (दाः) 
दे ।।५॥ 


अप भावार्थ:--राजा सावधानी से प्रजा के सब क्लेशो को हरे, और ऐसा 
प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही, शूर, वीर और धनाढ्य हों ॥५॥ 
इस मभ्त्र का पाठ यजुवंद २७। ६। में ऐसा है। 


अति निहो अतिस्रिधो5त्यचिंत्तिमत्यरांतिमग्ने । 
बिश्वा ग्ने दुरिता सहर्वाथास्मभ्यंछ॑सहवींरा्॑रयि दा! ॥ 


(झग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ | (श्रति निहः) अत्यन्त शुर होकर (स्तिः) दुष्टों 
को (अति) हटाकर, (श्रचित्तिमु) भ्रज्ञान को (श्वति) हटाकर, (भ्ररातिम्‌) कंजूस- 
पन को (शति) हटाकर (विइवा दुरितानि) सब विध्नों को (सहस्र) दबा दे, (अथ) 
रौर (ग्रस्मभ्यम्‌) हमें (सहवीराम्‌) वीरों से युक्त सेना ओर (रयिम्‌) धन 
(दाः) दे ॥ 

१--(सूघः) के स्थान पर सायण भाष्य में (स्रधः) पद है ॥ 

सुक्तम्‌ ७॥ 

१--५॥ ईव्वरो देवता । झनुष्दुपछग्दः ॥ 

राजधर्मोपदेश:--राजा के घमं का उपदेश ॥ 


अद्यद्विछा देवजाता वीरुच्छपथयोर्पनी । 
आपो मलमिव प्राणैक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि ॥ १॥ 


भाषाथंः--(श्रघद्विष्टा) पाप में द्वेष [प्प्रीति] करने वाली (देवजाता) 
विद्वानों में प्रसिद्ध (वीरुत) झोषधि [भ्रोषधि के समान फली हुई ईश्वर शक्ति] 
(शपथयोपनो) शाप [क्रोध वचन को] हटाने वाली है । उसने (मत्‌ अधि) मुझ से 
(सर्वान्‌) सब (शपथान्‌) शापों [कुवचनों] को (प्र--प्रनेक्षीत) घो डाला है, (इव) 
जैसे (श्रापः) जल (मलम्‌) मल को ॥१॥ न 
भावार्थ:--जसे उत्तम ग्रोषधि से शरीर के रोग मिट जाते, और जल 
* से मलिन वस्त्र आदि शुद्ध होते हैं, वेसे ही पापी कुक्रोधी मनुष्य भी ब्रह्म- 
ज्ञान द्वारा पापों से छूट कर शुद्धात्मा हो जाते और ईश्वर के उपकारो को 
विचार कर उपकारी बनते और सदा ्रानन्द भोगते हें ॥ १॥ 
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सूं ७ द्वितीय कांण्डँम्‌ १४७ 
यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपयंश्र य! । 


ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌ सबै तन्नं अधस्पदम्‌ ।।२। 


भाषार्थः--(च) और (यः) जो (सापत्नः) वेरियों का किया हुआ (ज्षपथः) ` 


शाप [कोधवचन], (च) और (यः) जो (जाम्याः ) कुल स्त्री का (शपथः) शाप है, 

और (ब्रह्मा) वेदवेत्ता ब्राह्मण (मन्युतः) क्रोध से (यत्‌) जो कुछ (शपात्‌) शाप दे, 

र वचन कहे] (तत्‌) वह (सबंम्‌) सव (नः) हमारे (श्रधस्पवम्‌) उद्योग के नीचे 
॥२॥ 


_ भावार्थ:--यदि हमसे कोई वेदविरुद्ध खोटा कर्म हो जावे, जिस से 
हमार शत्रु, हमारी स्त्रियां, हमार ब्राह्मणादि विद्वान्‌ लोग क्र द्ध हों, तब 
हम पूरा पूरा प्रयत्न करें कि हमारे शिष्टाचार और वेदिक कर्म से शापः 
मोचन हो जावे, अर्थात्‌ वे सब हम से पूर्ववत्‌ फिर प्रीति करने लगे ॥ २॥ 


दिवो मूळमवततं पृथिव्या अध्युत्ततस्‌ । 
तेनं सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ॥३॥ 


भाषार्थः--जो (सूलम्‌) मूल [तत्वज्ञान] (दिघः) सुयंलोक से (प्रवततम्‌) 
नीचे को फेला हुआ है, और जो (पृथिव्या: भ्रधि) पृथिवी पर से (उत्ततम्‌) ऊपर 
को फैला है । [हे ईश्वर | ] (तेन) उस (सहस्रकाण्डेन) सहस्रों शाखा वाले [तततव 
ज्ञान] के द्वारा (विश्वतः) सब प्रकार से (नः) हमारी (परि) सब ओर (पाहि) 
रक्षा कर ॥३॥ 


भावार्थ:--सूर्य द्वारा वृष्टि, प्रकाश आदि भूमि पर आते और भूमि 
से जल सूर्यलोक वा मेघमण्डल में जाता, और सब छोटे बड़े लोक परस्पर 
आकर्षण और धारण रखते हैं । इसी प्रकार ईश्वरीय ग्रनन्त नियमों को 


देख कर सब प्रजागण राज नियमों में चल कर परस्पर उपकार करें ॥ ३॥ 
परि मां परि मे प्रजा परि ण! पाहि यद्‌ धन॑म्‌ । 
अरांतिनों मा तारीन्मा नंस्तारिषुरभिमांतयः ॥४॥ 


भाषाथं:--(माम्‌) मेरी (परि = परितः) सब प्रकार, (मे) मेरी (प्रजान्‌) 
प्रजा [पुत्र, पौत्र, भृत्य भ्रादि] की (परि) सब प्रकार भोर (लः) हमारा (यत्‌) जो 


(घनम्‌) घन है [उसकी भी] (परि) सब प्रकार (पाहि) तु रक्षा कर । (रातिं) ` 
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१४८ अथवेवेदंभांष्ये सूळ्द 


कोई अदानी, कंजूस, पुरुष (नः) हमें (मा तारीत्‌) न दबावे, और (झभिसातयः) 
अभिमानी लोग भो (नः) हमें (मा तारिषुः) न दबावें ॥४1। 
भावाथेः--मनुष्य भ्रात्मरक्षा, प्रजारक्षा, भौर धनरक्षा करके दुष्टों 
को न्याययुक्त दण्ड देकर सदा भ्रानन्द से रहें ॥४॥ 
शप्तारमेतु शपयो यः सुहात्‌ तेन॑ नः सह। 
चक्षुमेन्त्रस्य दुर्हादै। पृष्ठीरपि श्रणीमसि ।॥।५) 
भाघाथं:--(शपथ:) [हमारा] क्रोधवचन (शप्तारम्‌) कुवचन बोलने वाले 
को (एतु) प्राप्त हो रोर (यः) जो (सुहात्‌ ) अनुकूल हृदय वाला [शुभचिन्तक] है 
(तेन) उस [मित्र] के साथ (नः) हमारा (सह = सहवासः) सहवास हो । (चक्षुमं- 
त्रस्य) झांख से गुप्त बात करने वाले, (दुर्हावेः) दुष्टहृदय वाले पुरुष को (पृष्टी!) 
पसलियों को (पि) ही (श्वुणीमसि  ०-प:) हम तोड़ डालें ।।५॥ 
सावार्थः--राजा को उचित है कि निन्दको पर क्रोध और शभ- 
चिन्तक सत्पुरुषों का श्रादर करे, श्रौर जो भ्रनिष्टचिन्तक कपटी छली हों 
उनको भी दण्ड देता रहे ॥५।। 
“चक्षुमंष्त्रस्य' समासान्त पद को पदपाठ के विरुद्ध सायणाचायं ने 'मन्त्रस्य 
चक्षुः' दो पद मान कर व्याख्या की है वह प्रसाधु है । यह समस्त पद (दुर्हाद:) 
का विशेषण है । इसका प्रयोग अ० १६ । ४५ । १ । में इस प्रकार है। 


चश्चमनत्रस्य दुर्हादे पृष्टीरपि शृणाञ्जन || अ० १९। ४५। १॥ 
(रञ्जन) हे भांखें खोल देने वाले ! तू ग्रांख से गुप्त बात करने वाले 
दुष्टहृदय वाले की पसलियां ही (श्ण) तोड़ दे ॥ | 


सूक्तम्‌ ८ ॥ 


१-५ ॥ ब्रह्म देवता । १, २, ४ अनुष्टुप्‌, ३, ५ पंक्ति; ।: 
पौरुषमुपदिश्यते--पौरुष का उपदेश किया जाता है ॥ 


उदगातां भगवती विचृतौ नाम तार॑के । 
वि क्षैत्रियस्य सुञ्चताम्रधमं पाशमुत्तमम्‌ ।। १॥ 


भाषार्थः--(मयवती) = ० -त्यो) दो ऐश्वयं वाले (विचृतो) [प्रकार 
से] छुड़ाने हारे (नाम) प्रसिद्ध (तारके) तारे [सूये भ्रोर चन्द्रमा] (उदगाताम्‌) उदय 
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000000000000 00000 
हुए हैं । वे दोनों (क्षेत्रियस्य) शरीर वा वंश के दोष वा रोग के (श्रधमभ) नीचे प्रोर 
(उत्तमम्‌) ऊँचे (पाशम्‌) पाश को (वि+मुच्यताम्‌) छुड़ा देवें ।।१॥ 


'भावा्थ:--जेसे सूये और चन्द्रमा संसार में उदय होकर प्रपने ऊपर 
भोर नीचे के प्रन्धकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य 
अपने छोटे भ्रौर बड़ मानसिक, शारीरिक और वांशिक रोगों तथा दोषों 
को निवृत्त करके स्वस्थ और प्रतापी हों ॥१॥ 


अपेयं राञ्युंच्छत्वपाँच्छन्त्वभिकृत्वरीः । 
वीरुत्‌ सैत्रियनाशन्यर्प क्षेत्रियमुच्छतु ॥२॥ 


भाषार्थः -- (इयम्‌) यह (रात्री) रात (प्रप+-उच्छतु) नष्ट हो जावे, 
(अभि--कूत्वरीः = ०--त्वर्यः) कतरने वाली वा हिाशील [कृवासनायें] (ग्रप-- 
उच्छन्तु) निकल जावें । (क्षेत्रियनाशनी) शरीर वा वंश के दोष वा रोग को नाश 
करने वाली (वीरुत्‌) भ्रोषधि (क्षेत्रियम) शरीर वा वंश के दोष वा रोग को (झप 
उच्छु) निकाल देवे 1२1 


सावा्थः--जैसे रात्रि के समाप्त होने पर श्रालस्य प्रादि का नाश 
होता, भोर जसे प्रौषध से शरीर रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्यों को 
अपने और भ्रपने वंश के अज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में 
आनन्दित रहना चाहिये ॥२॥ 


बञ्जोरजुँनकाण्डस्य यव॑स्य ते पळाल्या तिलंस्य तिलपिष्ज्या | 
वीरुत्‌ क्षंत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥१॥ 


भाषार्थः--[दे ईश्वर |] (ते) तेरे [दिये] (बञ्जोः) पोषण करने वाले, 
(श्रजु नकाण्डस्य) श्वेत स्तम्भ [डांठा] वाले (यबस्य) यव भ्रमन की (पलाल्या) 
पालन शक्ति से भ्रौर (तिलस्य) तिल की (तिलपिडज्या) चिकनाई से (क्षेत्रियनाशनी) 
शरीर वा वंश के रोग नाश करने वाली (वीरुत्‌) ओषधि (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश 
के दोष वा रोग को (प्रप--उच्छतु) निकाल देवे ॥ ३।। 


भावाथंः--जेसे परिपक्व श्रोरः नवीन यव, तिल ग्रादि पदार्थों 
यथावत्‌ उपयोग से और भ्रोषधों के सेवन से शारीरिक बल स्थिर 
है, बैसे ही मनुष्य उत्तम विद्या के प्रकाश से भ्रात्मिक दोषों की 
करके आनन्द प्राप्त करें ॥३॥ पक 


ग चेन 
थुक ३ 5८ 
ला 5०39 
के ०, चेक 
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नम॑स्ते ाङ्गलेभ्यो नर्म ईषायुगेभ्य॑ः । 
बीरुत्‌ सेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियसुच्छतु ॥४॥। 


भाषाथ -- [हे ईश्वर | ] (लाङ्कलेम्पः) हलो [की दृढ़ता] के लिये (नमः 
ते = नमस्ते) तुझे नमस्कार है भौर (ईषायुगेस्यः) हरस [हल की लम्बी लकड़ी] भर 
जभ्नों [को दृढ़ता] क्षे लिये (नमः) नमस्कार है । (क्षेत्रियनाशनी) शरीर वा वंश 
के दोष वा रोग की नाश करने वाली (दीरुतु) प्रोषधि (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश के 
दोष वा रोग को (झ्प+-उच्छतु) निकाल देवे ॥४।। 
भावाथंः_जेसे किसान लोग हल ग्रादि उपयोगी प्रौर दृढ सामग्री के 
प्रथोग से अन्न उत्पन्न करते हैं, वेसे ही सब मनुष्य परमेश्वर के नियमों को 
साक्षात्‌ करके उद्योग के साथ प्रथत्न से शरीर भश्रौर भन्तःकरण की दृढता 
करके उपकारी बनें मौर सदा ग्रानन्द भोग ॥४॥ 3 
नमः सानस्रसाक्षेभ्यो नमः सन्देश्येभ्योः । 
नमः क्षेत्रस्य पत॑ये वीरुत्सैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५॥ 
भाषार्थ;--(सनिस्रताक्षेस्य:) डबडग्राती हुई श्रांश्वों वालों (रोगों से पीड़ित 
दीनों) के लिये (नमः) न्त हो, और (संदेव्येम्यः) यथार्थे दानशीलों के लिये (नमः) 
अन्न हो । (क्षेत्रस्य) खेत के (पतये) स्वामी के लिये (नमः) अगन हो । (क्षेत्रियना- 
हानी) शरीर वा वंश के रोग की नाश करने वाली (वीरत्‌) भोषष(क्षेत्रियस) शरीर 
वा वंश के दोष वा रोग को (ग्रप--उच्छतु) निकाल देवे ॥५॥ 
भावार्थ:--सब मनुष्य ऐसा सुप्रबन्ध करें कि दीन दुःखिथो का यथा- 
वत्‌ पालन हो, उद्योगी दानी पुरुष श्रोर किसान लोग श्रन्न थ्रादि प्राप्त 
करें। ध्रोर जैसे परमेश्वर ने श्लौषध श्रादि उत्पन्न करके उपकार किया है, 
उसी प्रकार सब को परस्पर उपक्रारी बनना चाहिये-॥५॥ 
टिप्पणी--(संदेश्येभ्य।॥) पद के स्थान पर सायणभाष्य में (वंदेशेस्पः) की 
व्याख्या है जो कि मध्त्रविरुद्ध होने से भ्रशुद्ध है ॥ 


सूक्तम्‌ ६ ॥ 


१-५ ॥ ईइवरो देवता ॥ १, पूर्वार्धो द्वियदा त्रिष्टुप्‌, उत्तराधों ह्विवदा$नुष्ट्प्‌ 
२०५ रुष्‌ ॥ 5 
मनुष्य ग्रात्मानमुभ्नयेत्‌--मनुष्य पने आप को ऊंचा करे ॥ 
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= दशहक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ह्या अधि येनं जग्राह पवेसु । 
अर्थो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नंय ॥१॥ 


भाषार्थे:--(दशवृक्ष) हे प्रकाश वाले वा दर्शनीय विद्वानों फे क्लेश काटने 
वाले वा स्वीकार करने वाले, भ्रथवा, हे दस दिशाझों में सेवनौय परमेश्वर | (इसम्‌). 
इध पुरुष को (रक्षसः) राक्षस [दुष्ट अज्ञान] की (ग्राह्याः) जकड़ने वाली पीड़ा : 
[गठिया रोग] से (शधि) सर्वथा (भृच = मोचय) छुड़ा दे, (या) जिस [पीड़ा] 
ने (एनम्‌) इस [पुरुष] को (पर्वसु, सब जोड़ों में (जग्राह) पकड़ लिया है । (भ्यो) 
और (वनस्पते) हे वननीय, सेवनीय, सत्पुरुषों क्ष पति [रक्षक] (एनम्‌) इस [पुरुष] 
को (जीवानाम्‌) जीवधारियों के (लोकम्‌) संसार में (उन्नय) ऊंचा उठा ॥१॥ 
भावा्थंः-सब चर ग्रौर अचर के सेवनीय और सत्पुरुषों के 
रक्षक परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके मनुष्य भ्रपने शारीरिक 
गौर मानसिक क्लेशों और विघ्नों को हटाकर सदा भ्रपनी उन्नति 
करे ॥ १॥ 
१- सायणाभाष्य में 'दशवृक्ष' पद का श्रर्थे “पलाश, उदुम्बर ध्रादि दश 
वृक्षों के खंडों से बनाई हुई मणि किया है ॥ 
२--ऐसा ही प्रयोग ग्रथवंवेद में गया हे-- 
ग्राश्जिग्राह यचेतदें तस्यां इन्द्रानी प्रमुमुक्तमेनम्‌॥ अ० ३। ११। १॥ 
(यदि) जो (एतद्‌) इस समय (एनम्‌) इस पुरुष को (ग्राहिः) जकड़ने वाली 
पीड़ा ने (जग्राह) पकड़ लिया हैं (इन्द्राग्नि) हे सुर्यं भौर अरित [के समान तेजस्वी 
विद्वान्‌] (तस्या) उस [पीड़ा] से (एनम्‌) इस पुरुष को (प्रमुमुक्तम्‌) तुम छुड़ाग्रो ॥. 
आगादुदंगादयं जीवानां ब्रातमप्यंगात्‌ । 
अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भर्गवत्तमः ॥२॥ 
सावाथंः-(ग्रयम्‌) यह [प्राणी] (प्रा+अ्रगात) प्राया है, (उत्‌ यात्‌) 
ऊपर झाया है, (जीवानाम्‌) जीवितों (पुरुषाथियों) के (व्रातम्‌) समूह में (शपि) भी 
(पयात्‌) प्राप्त हुआ है। वह (पुत्राणाम्‌) पुत्रों का (पिता) पिता (च) भौर (नणाम्‌) 


मनुष्यों में (भगवत्तमः) प्रत्यन्त ऐश्वयंवान्‌ (उ) भ्रवश्य (द्मसूत्‌) हुआ है ॥२॥ 
भावाथंः- पुरुषiर्थी मनुष्य ही जीवित होते हैं, इससे मनुष्य संसार में 


जन्म पाकर ब्रह्मचर्यं सेवन से विद्या ग्रहण करें, और पुरुषार्थी होकर पुत्रादि _ डे 


सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी और यशस्वी होव ॥२॥ | 
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अर्धींतीरध्यंगादयमधि जीवपुरा अंगन्‌ । 
शतं हयस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुध; ।३॥। 
भाषायं--(झयम्‌) इस पुरुष ने (भ्रधीतीः) भ्रष्ययन योग्य शास्त्रों को 
(प्रधिञभ्रयात्‌) अध्ययन किया है, भौर (जीवपुराः) प्राणियों के पुरों वा नगरों को 
(ध्रथि+-झगन्‌) जान लिया है। (हि) क्योंकि (भ्रस्य) इस (पुरुष) के (शतम्‌) सौ 
[बहुत से] (भिषजः) वैद्य, (उत) ग्रौर (सह्रम्‌) सह [बहुत से] (वीरुधः) श्रौषघ 
हैं ॥३॥ 
भावाः मनुष्य वेदादिः शास्त्रों के अध्ययन, मनुष्यों में निवास, 
विद्वानों के सत्संग, भौर पदार्थों के गुणों का बोध करने से संसार में 
उन्नति करते हैं ॥ ३॥ 
देवास्ते चीतिम॑विदन्‌ ब्रह्माणं उत वीरुधः । 
चीति ते विश्वे देवा अविंदन भूम्यामधि ॥४॥ 
भाषा, - [दे मनुष्य] (ते) तेरे लिये (देवाः) प्रकाशमान (प्रह्म'णः) ब्रह्मः 
जातियों ने (उत) और (वीरुधः) ग्रोषधियों ने (चीतिम्‌ = चितिम्‌) ज्ञान (झविवन्‌) 
प्रप्त किया है । (विशवे) सव (देवा!) दिव्य पदार्थो [सूर्ये, चन्द्र, वायु भ्रादि] ने 
(ते) तेरे लिये (चीतिम्‌) चंतम्यता को (भूम्याम्‌ श्रवि) पृथिवी के ऊपर (श्चविदन्‌) 
प्राप्त किया है ॥४॥। 
भावार्थ:--मनुध्य विद्वान्‌ वेदवेत्ताग्रों के उपदेश से, तथा अन्न भ्वादि 
ग्रोषधिथों, ग्रौर सूय, चन्द्र, वायुः जल, आकाश आदि दिव्य पदार्थों में 
ईश्वरीय भ्रटल नियमों से शिक्षा भर उपकार प्राप्त करके ईश्वर की 
महिमा के घ्यात में निमग्न होकर और परोपकार करके भ्रानन्द पाते 
हैं ॥४॥ - 
यश्चकार स निष्करत्‌ स एव झुभिंषक्तमः । 
स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुचिः ॥५॥ 
भाषार्थः--(यः) जिस [परमेश्वर] ने (चकार) बनाया है, (सः) वही 
(निष्करत्‌) निस्तारा करेगा, (सः) वह (एव) ही (सुभिषक्तमः) बड़ा भारी वैद्य 
है । (सः) वह (एब) ही (शुचिः) पवित्रात्मा (भिषजा) वैद्य रूप से (तुभ्यम्‌) तेरे 
लिये (भेषजाति) श्रोषधों छो (कृणवत्‌) करेगा ॥ ५॥ 
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भावाथंः--जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, वही जगदीएवर 
श्रपने श्राज्ञाकारी, और पुरुषार्थी सेवकों का क्लेश हरण करके झानन्द 
देता है ॥५॥ 
टिप्पणी --. 'मिषजा शुचिः’ “'वेद्यरूप से पवित्रात्मा के स्थान में (भिषजां 
शुचिः) “वेद्यो में पवित्रात्मा” ऐसा पाठ अधिक ठीक दीखता है । लिपि प्रमाद से 
ग्रनुस्वार नहीं लगा । नीचे के प्रयोगों को विचारिये ॥ 
१--ऋग्वेद में ऐसा पाठ है-- 
मिषक्तमं त्या भिषजां शृणोमि ॥ ऋ. २।३३।४॥ 
मैं तु को (भिषजाम्‌) वैद्यो में महावेद्य सुनता हूँ ॥ 
२- श्रथवेवेद में ऐसा है-- 
आपस्तत्‌ सर्वे निष्करन्‌ भिषजां झुमिंषक्तमाः ॥ अ० ६।२४।२॥ 
(भिषजाम्‌) वैद्यं में अति पूजनीय वैद्य (प्राप:)परमेश्वर उन सब 


दुःखों को हटावे ॥ 
३--यजुवेद में ऐसा पाठ है-- 


सुत्रामांण ७ सवितारं वरुणं भिषजां पति ४ स्वाहा ॥य०२१।४०॥। 


बड़े रक्षक, परम ऐइवर्यं वाले, श्रेष्ठ (भिषजाम्‌) वैद्यो के (पतिम्‌) 
रक्षक को सुन्दर वाणी है ॥ 
सूषसम्‌ १० ॥ | 
१-८ ॥ ब्रह्म देवता । १ त्रिष्दुप्‌ २-७ प्रथसःदितीय-पंचस-षष्ठपादात्त्रष्ट्पू, 
तृतीय-चतुथौ च जगती छन्द; ॥। ¢ 
मुक्तिप्राप्त्युपदेशः--मुक्ति की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
क्षेत्रियात्‌ तवा नित्या जामिक्षंसाद द्रहो मुखामि वरुणस्य पाशात्‌। | 
अनागसं ब्रह्मणा त्या कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः:--[हे पुरुष ! ] (स्वा) तुझ को (क्षेत्रियात) शरीर वा वंश केरोग | 
से, (निऋ त्याः) प्रलक्ष्मी [महामारी दरिद्रता प्रावि] से, (जाभिशंसात्‌) भक्षणशील | 
मुखे के सताने से, (हुहः) द्रोह [अनिष्ट चिन्ता] से भोर (वरुणस्य) दुष्कर्मा से 
रोकने वाले न्यायाधीश के (पाच्यात्‌) दंड पाश वा बन्ध से (सुञ्चामि) रै छुड़ाता हूं 
(बरह्मणा) वेदज्ञान से (त्वा) तुमको (श्रलागसम्‌) निर्दोष (कुणोसि) करत 
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तेरे लिये (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी = ०--च्यो) भ्राकाश गौर पृथिवी (शिवे) 
मंगलमय (स्ताम्‌) होदें ॥१॥ . 
भावाथं:--मनुष्य वेदज्ञान प्राप्ति से ऐसा प्रयत्न करे कि झात्मिक, 
शारीरिक, और दैवी विपत्तियों प्रौर मूखों के दुष्ट श्राचरणों से पृथक्‌ रहे 
झौर न कभी कोई पाए करे जिस से परमेश्‍वर वा राजा उसे दण्ड न देवे 
किन्तु सुशीलता के कारण संसार के सब पदार्थ ग्रानन्दकारी हों ॥१॥ 


बाँ ते अग्निः सहाजिर॑स्तु शं सोमः सहोष॑धीभिः । एवाहं त्वां 
क्षंत्रियान्निक्नृंत्या जामिशंसाद हो सुंञ्चामि वरूणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांएथिवी उभे 
स्तास्‌ । २॥ 

भाषाथं:--(ते) तेरे लिये (प्रग्निः) भ्रग्नि (प्रदिभ; सह) जल के साथ (शम्‌) 
सुखदायक (प्रस्तु) हो, (सोमः) प्रमृत [ऐश्वयं] (ग्रोषधीभिःसह) अन्न भ्रादि श्रौषऽ 


घियों के साथ (शम्‌) सुखदायक हो। (एष) ऐसे ही (ग्रहम्‌) में (त्याम्‌) तुझको 
(क्षेत्रियात्‌) शरीर वा वंश के रोग से'"" [मन्त्र १] ।।२॥ 


भावार्थः मनुष्य को विज्ञानपुर्वेक देश, काल, भ्रग्नि, जल, वायु, 
खान, पान रादि पदार्थो का ठीक उपयोग करके स्वस्थ और ऐशवयंवान्‌ 
रहकर भ्रानन्द भोगना चाहिये ॥२॥ 


झं ते वातों अन्तरिक्षे वयाँ धाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्चतंस्र! । 
एवाहं त्वां क्षँत्रियानिक्रेत्या जामिशसाद्‌ द्रहो मुञ्चामि वरुणस्य 
पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे 


स्तांस्‌ ॥ ३ ।। 
भाषार्थे--(ते) तेरे लिये (ध्रन्तरिक्षे) मध्य में दीखने वाले भ्राकाश में 
वत्तंमान (शम्‌) सुखदायक (वात!) पवन (वयः) प्रश्त वा यौवन [शारीरिक बल] 
(षात्‌ = धेयात्‌) पुष्ट करे, (ते) तेरे लिये (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) महा- 
दिशायें (शम्‌) सुखदायक (भवन्तु) होवे । (एव) ऐसे ही (ग्रहम्‌) मैं (त्वाम्‌) तुझको 
क्षित्रियात) शारीरिक वा वंशागत रोग से [मन्त्र २] ॥३॥ 


मावाथं:--मनुष्य प्रयत्न और परिश्रम करके पने शरीरस्थ प्राण 
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00000000000 
वायु और देशस्थ वायु, और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ 
रख कर भ्रानन्द प्राप्त करे ॥३॥ 


(वयोधात्‌ = वयःघात्‌) इन दो पदों के स्थान पर ` संहिता भ्रोर पदपाठ के . 
विरुद्ध सायणभाष्य में [वयोधा॥] एक पद मानकर [वयसां पक्षिण! घाता घारयिता 
वयसाम्‌ भ्रन्नेन पोषयिता वा वातः] व्याख्या की है ॥ 


इमा या देवीः भदिशश्चतंस्रो वातपत्नीरभि सुर्यो विच । एवाहं 
लां क्षेंत्रियान्निर्ज्॒त्या जामिशंसाद दरुहो सुंञ्चामि वरुणस्य पाशांतू । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः-(सूर्यः) चलने वा चलाने वाला सूर्यलोक (इमाः) इन (याः) 
जिन (देवीः) दिभ्यगुणावाली (वातपरनीः) वायु मण्डल से रक्षित (चतस्रः) चारों 
(प्रदिशः) महादिशाओं को (भि) सब प्रकार (विचष्टे) देखता है । (एव) ऐसे 
ही (ग्रहम्‌) मैं (स्वास्‌) तुर को (क्षेत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग से*****" 
[मन्त्र २] ॥४॥ 

भावाथंः- जेसे सुर्यं अपनी किरणों से प्राक्षण करके पृथिवी आदि 
लोकों को धारण करता श्रौर वायु मण्डल पतन हो जाने से उन की रक्षा 
करता है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना 
चाहिये ॥४॥ 


तासु तवान्तणेरस्यादंधामि प्र यक्ष्मं एतु नि्षतिः पराचैः । एवाहं 
त्वां प्षेत्रियान्निऑत्या जामिशंसाद्‌ द्रहो सुंञ्चामि वरुणस्य पार्शात्‌ | 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांपूथित्री उभे स्तांग्र ॥५॥। 


भाषार्थ:--(तासु) उन [दिशाश्नों] में (त्वा) तुको (जरसि) स्तुति के 
(द्रम्तः) मध्य में (झा) भले प्रकार से (बघामि) धारण करता हूं, (यक्ष्मः) राज 
रोग [क्षयी आदि] आर (नि£क तिः) प्लक्ष्मी [महामारी दरिद्रता प्रादि] भीः | 
(पराच ) झौंधे मुह होकर (प्र+-एतु) चली जावे। (एव) ऐसे ही (शहम्‌) मैं 
(त्वाम्‌) तुझको (क्षेत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग से*'' [मन्त्र २] ॥५॥ 


भावाथः-- मनुष्य को परमेइवर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, 


इसलिये पुरुष पुरुषार्थं करके सब विघ्नों को हटावे और कीत्तिमानु होकर . 
सदा झानन्द भोगे और भ्रमर होवे ॥५॥ र 
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टिप्पगी--हमारे विचार में यहाँ 'जरसू' पद का अर्थ निघण्टु और निरुक्त 
झादि के अनुसार स्तुति वा कीति है; [बुढ़ापे का अर्थ बेमेल है ।] भ्रथवंवेद १॥३० । 
२। को टिप्पणी देखिये, और यजु० ३६ । २४ भी विचारिये । 
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्च॑रत्‌ । पश्यैम शरदः शतं जीवॅम 
शरद) शत भृएंयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदींनाः 
स्याम शरद) शतं भूय॑श्च शरद; शतात्‌ । य° ३६।२४॥ 

(तत्‌) परब्रह्म (चक्षुः) सब का द्रष्टा, (देवहितम्‌) विद्वान्‌ देवताओं का 
हितकारी (शुक्रम्‌) वीयंवान्‌, (पुरस्तात्‌) पहिले. काल से वा सम्मुख होकर 
(उच्चरत्‌) ऊँचा चढ़ रहा है। [ऐसा व्यान करते हुए] (शतम्‌ शरदः) सौ शरद्‌ 
ऋतु वा वषं तक (पश्येम) हम देखते रहें, (शतम्‌ शरदः) सौ वषं तक (जीवेम) 
इम जीते रहें, (शतम्‌ शरवः) सो वर्ष तक (श्युणुयाम) हम सुनते रहें, (शतम्‌ शरदः) 
सौ वर्षे तक (प्रश्ननाम) हम बोलते रहें, (शतम्‌ शरदः) सौ वर्ष तक (श्रदीना.) 
दीनता रहित (स्याम) इम रहें, (च) और (शतात्‌ शरदः) सो वर्ष से (भूयः) भ्रधिक 
भ्र्थात्‌ इम सर्वथा पुष्टांग रहें और कभी अरङ्गहीन श्रौर धनहीन न हों ॥ 
अमुंक्या यक्ष्माद्‌ दुरितादवदाद्‌ द्रुहः पाशाद्‌ अरद्वाश्चोर्दमुक्था। । 
एवाहं त्वां सषत्रियान्नि्षत्या जामिशंसाद द्रहो सुंञ्चामि वरुणस्य 
ळी नम चे = - 
पार्शात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यार्वापृथिवी उभे 
स्तास्‌ ॥६॥ | 

भाषा्य:--(यक्ष्मा त) राज रोग [क्षयी प्रादि] छे, (दुरितात्‌) दुर्गति से, 
ग्रौर (अवद्यात) भ्रकथनीय निभ्दनीय कमं से (अ्रमुक्या:) तू मुक्त हो गया है, और: 
(बह) द्रोह [भनिष्ट चिन्तन] से (च) गरर (प्राह्मा:) जकड़ने वाली पीड़ा के 
(पाशात्‌) पाश वा बश्ध से (उत्‌-+अ्रमुक्याः) तू छूट चुका है। (एब) ऐपे ही 
(अहम) मैं (त्वाम्‌) तुझ को (क्षेत्रियात) शारीरिक वा वंशागत रोग सेः 
[मन्त्र २] ॥६।। 

भावाः जैसे उत्तम वेद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ 


कर देता है ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी 
होता है ॥६॥ 


अहा अरातिमविद्‌। स्योनमप्यंभूमेद्रे सुंकृतस्यं लोके | एवाह त्वां 
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झैत्रियान्निशृत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो सुंञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोषि शिवे ते द्यावापृयिबी उभे स्ताम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः (श्रातिम्‌) कंजूसी वा बेर को (श्रहाः = प्रहासीः) तूने त्याग 
दिया है, (स्योनम्‌) हषं को (प्रविदः) तुने पाया है, (अषि) झोर भी (सुकृतस्य) 
सुकृत [पुण्य कमं] के (भग्ने) आनr्दमय (लोके) लोक में (प्रभू ) तू वत्तेमान हुग्मा 
है । (एब) ऐसे ही (भ्रहम्‌) मैं (त्वाम्‌) तुझ को (क्षेत्रियात) शारीरिक वा वंशागत . 
रोग सै**' [मन्त्र २] ॥७॥ 

भावार्थः--मनुष्य वेर छोड़ कर उदार, उपकारी, सर्वमित्र बनकर 
अनेक बल भ्रर्थात्‌ मुक्ति के आनन्द को पाता है ॥७॥ 

पातञ्जल योगदर्शन, पाद ३ सुत्र २२ देखिये-- 


मेत्र्यादिषु बलानि । 
मित्रता भ्रादिकों में (संयम से) भ्रनेक बल होते हैं ॥ 
डिप्पणी--'भ्रभू:' के स्थान पर सायणाभाष्य में 'ग्रभूत्‌' माना है ॥ 


सुर्यमृतं तम॑सो ग्राह्या अधिं देवा सुंञ्चनतों असजनिरेणंस! । एवाह 
त्वां क्षेत्रियान्निज्ेत्या जामिशंसाद दरुहो सुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते थावापृथिवी उभे स्तामू ॥८॥ 


भाषाथं:--(देवा:) [ईश्वर के] दिव्य सामथ्यों ने (ऋतम्‌) चलते वाले 

(सूर्यम्‌) सूर्यं को (तमसः) भन्धकार की {प्राह्माः) पकड़ से और (एनसः प्रधि) 

कष्ट से (सुञ्चभ्तः) छुड़ा कर (निःनअसृजन्‌) उत्पन्न किया है । (एव) ऐसे हो 
(ग्रहम्‌) मैं (स्वाम्‌) तुझ को (क्षेत्रियात्‌) शारीरिक वा वंशागत रोग से, (निन त्याः) न 
- लक्ष्मी [महामारी, दरिद्रता आदि] से (जाभिशंसात्‌) भक्षणशील मूखं के सताने ते ० 
(रुहः) द्रोह [प्रनिष्ट चिन्ता] से भौर (बरुणस्य) दुष्कर्मा से रोकने वाले ध्यायाधीश ` 
के (पाशात्‌) दण्ड पाश वा बन्च से (मुञ्चामि) मैं छुड़ाता हूं । (ब्रह्मणा) वेद विज्ञात खु 
से (त्वा) तुक को (अनापसम्‌) निर्दोष (कृणोमि) करता हूं, (ते) तेरे लिये (उभे) | 
दोनों (द्यावापुथिदी = ० -व्यो) प्राकाश और पृथिवी (शिवे) मंगलमय (स्ताम्‌) 
होवें 1151 द 
भावाथं:--जेसे परमेश्‍वर की शक्ति से सूर्य प्रलय वा ग्रहण के भन्धः 


ऐसे ही 


कार से छुट कर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे 


Ho eC 
5. «. 


§ 
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अपने सब विघ्नों का नाश करके भ्रात्मिक बल बढ़ा कर संसार में उपकार 
करे, और भ्रानन्द भोगे ॥८॥ 


सूक्तम्‌ ११॥ 


.._ १--५॥। पुरषो देवता । १ पंचषट्का, २--५ प्रयसद्वितीयपादो दयणष्टका, 
तृतीयचतुथो च ह्विषद्का गायत्री । 
पुरुषार्थोपदेशः--पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 


ज्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरंसि । 
आप्नुहि श्रेयाँसमति समं क्राम ।।१।। 


भाषां: [हे पुरुष | ] तू (ष्याः) दूषित क्रिया का (दूषिः) खण्डनकर्ता 
(असि) है, और (हेत्या ) बरछी का (हेतिः) बरछी (भ्रसि) है, (मेम्याः) वज्र का 
(सेति) वज (सि) है। (भेयांततम्‌) भ्रधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य] को 
(श्राप्नुहि) तू प्राप्त कर, (समस्‌) तुल्य बल वाले [मनुष्य] से (झ्नति-श्रतीत्य) बढ़ 
कर (काम) पद भागे बढ़ा 11१॥ 


भावाथंः-परमेश्वर ने मनुष्य को बडी शक्ति दी है। जो पुरुष उन 
दक्तियों को परमेश्वर के विचार और भ्रधिक गुण वालों के सत्संग से काम 
में लाते हें वे निविष्न होकर अन्य पुरुषों से अधिक उपकारी होकर आनन्द 
भोगते हैं 1 १॥ 

सक्त्याऽसि प्रतिसरॉइसि पत्यमिचरणो5सि । 

आप्नुहि श्रेयाँसमति समं क्राम ॥२॥ 

भाषाथं:--तू (लक्त्यः) गतिशील (श्रसि) है, (प्रतिसरः) प्रत्यक्ष चलने वाला 
(असि) है भ्रोर (प्रत्यमिचरणः) भ्रभिचार [दुष्ट कमं] का हटाने वाला (प्रसि) है । 
(श्रेयांसम्‌) अधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य] को (आप्नृहि) तु प्राप्त कर, 
(समम्‌) तुल्य बल वाले [मनुष्य] से (प्रति = ग्रतोत्य) बढ़ कर (काम) पद आगे 
बढ़ा ॥२॥ 

भावार्थ:- जो पुरुषार्थी मनुष्य निष्कपट, सरल स्वभाव होकर श्रग्न- 


गामी होता है वह संकटों को हटा कर श्रानन्द प्राप्त करता है। मन्त्र १ 
देखिये ॥२॥ र 
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प्रति तमभि च॑र योर स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्म 

आप्नुहि शरेयाँसमतिं समं क्रोम ॥३॥ 

साषार्थः--[हे राजन्‌ 1 ](तम्‌ प्रति) उस [दुराचारी पुरुष] की ग्रोर (अझभि- 
चर) चढ़ाई कर (यः) जो (भ्रस्मान्‌) हम से (द्वेष्टि) बर करता है, ओर (यम्‌) 
जिससे (वयम्‌) हम (द्विष्मः) अप्रीति करते है । (श्रेयांसम्‌) अधिक गुरी [परमेश्वर 
वा मनुष्य] को. (आप्नुहि) तु प्राप्त कर, (समम्‌) तुल्य बल वाले [मनुष्य] से 
(प्रति = अ्तीत्य) बढ़ कर (क्रास) पद भ्रागे बढ़ा ॥३॥ 

भावा्थः--जो छली कपटी घर्मात्माश्रों से प्रीति करें झोर जिन 
दुष्क्मियों से धर्मात्मा लोग घृणा करते हों, राजा उन दुष्टों को वश में 
करके दण्ड देवे ॥३॥ 


२--सब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों को हटा कर सत्य 
धर्म में प्रवृत्त हों भौर प्रयत्न पूर्वक सदेव उन्नति करे ॥३॥ 

सूरिरसि वांधा अंसि ततनूपानोंऽसि । 

आप्नुहि श्रेयांसमतिं समं क्राम ॥४॥ 

माषार्थः-हे राजन्‌ | तु (सुरिः) विद्वान्‌ (असि) है, (वर्चोघाः) घ्न वा 
तेज का धारण करने वाला (झसि) है, (तनूयानः) हमारे शरीरों का रक्षक (असि) 
है । (भेयांसम्‌) भ्रधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य] को (शाप्नुहि) तू प्राप्त कर, 
(समम्‌) तुल्य बल वाले [मनुष्य] से (ग्रति = ग्रतीत्य) बढ़ कर (क्राम)पद ग्रागे 
बढ़ा ॥४॥ 


खः विद्वान्‌ प्रतापी राजां अन्न झादि से अपनी प्रजा की सदा 
रक्षा प्रौर उन्नति करे ॥४॥ 


शुक्रसि श्राजोंसि खंरि ज्योतिरसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥५॥ 


भाषायं:--(शुक्र:) तू वीरयेवान्‌ (असि) है (आजः) प्रकाशमान (शसि) है, 
(स्वः) तू स्वर्गं [पुखघाम]. (सि) है, (ज्योतिः) [सूर्यादि के समान] तेजः स्वरूप 
(झसि) है । (श्रेयांतम्‌) प्रधिक गुणी [परमेश्वर वा मनुष्य] को (झाप्नुहि) तु प्रात 
कर, (ससम्‌) तुल्य बल वाले [मनुष्य] से (अति = अतीत्य) बढ़ कर (काम) पद 
झागे बढ़ा ॥५॥ ह 
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भावाथः--राजा महाशक्तिमान्‌, प्रतापी, प्रौर ऐस्वर्थवान्‌ ईश्वर पर 
श्रद्धालु होकर भ्रपनी भ्रोर प्रजा की सदा वृद्धि करे ॥५॥ 


सूक्तम्‌ १२॥ 


१-८ ॥ विइवेदेवा देवताः । १--६ नरिष्टुप्‌ , ७, ८ शनुष्दुप्छग्दः ॥। 
सवेरक्षोपदेश:--सबकी रक्षा के लिये उपदेश ॥ 
द्यावांपूथिवी उवे? न्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्युरुगायो5ऊुतः । 
उतान्तरिक्षमुरु बातंगोपं त इह त॑प्यन्तां मर्यि तप्यमाने ॥ १॥। 
माथः (द्यावापृथिवी = ०--व्यौ) सूर्यं ओर पृथिवी (उर) विस्तीणं 
(अन्तरिक्षम्‌) मध्य में दीखने वाला भ्राकाश, (क्षत्रस्य) निवास स्थान, संसार की 
(पत्नी) रक्षा करने वाली [दिशा वा वृष्टि], (अ्रदृभधुतः) आश्चयेस्वरूप (उच्गायः) 
विस्तृत स्तुति वाला परमेश्वर, (उत) श्रौर (उरु) विस्तीणें (वातगोपम्‌) प्राण 
बायु से रक्षा किया हुआ (प्रन्तरिक्षम्‌) मध्यवत्ती अरन्ताकरण [ये सब जो देव हैं] 
(ते) वे सब (इह) यहां पर [इश जम्म में] (मयि) मुझ (तप्यप्राने) तपश्चर्या करते 
' हुए पर (तप्यन्ताम्‌) ऐश्वयं वाले होवे ॥ १॥ । 
भावार्थः- जब मनुष्य ब्रह्मचर्य प्रादि नियमों के पालन से विद्या 
ग्रहण करके देख भाल करता है, परमेश्वर और सम्पुण सृष्टि के पदार्थ उस 
पुरुषार्थी पुरुष को ऐरवयं प्राप्त कराते हैं ॥ १॥। 
इदं देवाः श्रृणुत ये यज्ञिया स्थ मरद्रांजो मह॑पुक्थानिं शंसति । 
` पाशे स बद्धो ईरिते नि युज्यता यो अस्मार्क मर्न इदं हिनस्ति ॥२॥ 
भाषाथंः--(देवा:) हे दिव्य गुण वाले महात्माग्नो ! (ये) जो तुम (यज्ञिया:) 
सत्कार योग्य (स्थ) हो, (इदम्‌) वह (श्युणुत) सुनो, (भरद्वाजः) पृष्टिकारक भन्न 
एवं बल वा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्वर (मह्यम) मुझ को (उक्यानि) 
वेद वचनों का (शंसति) उपदेश करता है । (सः) वह मनुष्य (दुरिते) बड़े कठिन 
(पाशे) फांस में (बद्धः ) बंघा हुध्रा (निञयुज्यतान्‌) प्राज्ञा में रहे, (यः) जो मनुष्य 
(म्रस्माकम्‌) हमारे (इदम्‌) इस [सण्मागं में लगे हुए] (मनः) मन को (हिनस्ति) 
सतावें ॥२॥ | 
भावाथं:--विद्वानों को परस्पर मिल कर ब्रह्मविचार करना चाहिये । 
बह सर्वेशक्तिमान्‌ दुष्कमियों को क्लेश भ्रोर सुकमियो को भ्रानन्द देता है । 
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उस सर्वंपोषक ने यह श्राज्ञा वेद द्वारा मनुष्य मात्र के लिये प्रकाशित की 
है ॥२॥ ् 
_ इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्तां हृदा शोच॑ता जोह॑बीमि । 
वृश्चामि तं कुलिंशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मनं इदं हिनस्ति ।।३॥ 

भाषार्थ;--(सोसप) हे ऐश्‍वयं के रक्षक [वा अमृत पीने वाले वा श्रमृत 
की रक्षा करने वाले] (इन्द्र) राजन्‌ ! परमेश्वर | (इदम्‌) इस [वचन] को (शणहि) 
तू सुन (यत्‌) क्योंकि (शोचता) शोक करते हुए (हुदा) हृदय से (त्वा) तुझे (जोह-. 
बीभि) भ्रावाहन करता रहता हूं । (इव) जेते (कुलिशेन) कुठारी से (दक्षम्‌) वृक्ष को 
[काढते हैं वेसे ही] मैं (तम्‌) उस [मनुष्य] को (वृश्चासि) काट डालू' (य.) जो 
(प्रस्माकम्‌) हमारे (इवम्‌) [सन्माग में लगे हुए] (सनः) मन को (हिनस्ति) 
सतावे ॥। ३॥ 

भाषार्यः-जैसे प्रजा गण दुष्टों से पीडित होकर राजा के सहाय से 
उद्धार पाते हैं, वैसे ही बलवान्‌ राजा उस परम पिता जगदीश्वर के 
श्रावाहन से पुरुषार्थ करके अपने कष्टों से छुटकारा पावे ॥३॥ 
अशीतिमिंस्तिसमि; सामगेभिरादित्येमिवेसुभिरङ्गिरोभि। । 
इष्टापूवैमंवतु न! पितृणामामु द॑दे इरसा दैव्यैन ॥४॥ 

भाषार्थः:--(तिसृभि:) तीन (प्रशीतिभि:) व्याप्तियों [श्रर्थात्‌ ईश्वर, जीव, 
झौर प्रकृति] से (सामगेभिः = ०--गै.) मोक्ष विद्या [ब्रह्म विद्या] के गाने वाले 
(झादिस्येभिः = ०--त्ये.) सवेथा दीप्यमान, (बसुभिः) प्रशस्त गुण वाले (झड्ि- 
रोभि)) ज्ञानी पुरुषों के साथ (पितुणाम्‌) रक्षक पिताम्रों [पिता कै समान उपकारियों] 
के (इष्ठापुतस्‌) यज्ञ, वेदाघ्ययन, अन्नदानादि पुण्य कर्मं (नः) हमें (श्रबतुः) तृप्त 
करें, (बेव्येन) विद्वानों के सम्बन्धी (हरसा) तेज से (प्रमुस्‌) उस [दुष्ट] को (झा = 
ददे) मैं पकडता हूँ ।।४॥ 

भावार्थ:--राजा बहुत से सत्यवादी, सत्यपराक्रमी, सर्वेहितंषी, 
निष्कपटी, विद्वानों की सम्मति और सहाय और बड़े-बड़े पुरुषों के पुण्य कर्मों 
के प्रनुकरण, तथा दुष्टों को दण्ड दान से प्रजा में शान्ति स्थापित करके 
सदा सुखी रहे ॥४॥ 


द्यावांपूयिवी अनु मा दींधीयां विश्वे देवासो अनु मा रमध्वस्‌ । 
अङ्गिरसः पितंर! सोम्यासः पापमाछँत्वपकामर्स्य कर्ता ॥५॥ 
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भाषार्थेः--(द्यावापुथि्री = ०--ध्यौ) हे सूयं और पृथिवी | (सा) मुक 

पर (अनु = झनुलक्ष्य) अनुग्रह करके (झा) भले प्रकार (दीघीथाम्‌) दोनों प्रकाशित 

हों, (विइवे) है सब (देवासः = ०--बाः) उत्तम गुण वाले महात्माझो | (मा) मु 

पर (अनु) अनुग्रह करके (झा) भले प्रकार (रभध्वम्‌) उत्साही बनो । (अ्र्धिरसः) 

है ज्ञानी पुरुषो | (वितर) हे रक्षक पिताश्नो ! (सोम्यासः = ०- स्याः) दै सौम्य, 

मनोहर गुण वाले विद्वानो | (श्रपकासस्य) अनिष्ट का (कर्ता) कर्ता (पापम्‌) दुःख 
(झा = ऋच्छतु) प्राप्त करे ॥५॥ 

भावाथ मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य भर पृथिवी 

अर्थात्‌ संसार के सब पदार्थ भ्रनुकूल रहें और बड़े २ उपकारी विद्वानों के 

सत्संग से डाकू उचकके आदि को यथोचित दण्ड देकर और वश में करके 

शान्ति रक्खे ॥५॥ 


अती यो मंरुतो मन्यते नो ब्रह्मं वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणस्‌ । 
तपूंषि तसै टजिनानि सन्तु त्रझद्विषं धौरमिसंतेपाति ।।६॥। 


भाषार्थ:--(सरुत:) हे शत्रुओं को मारने वाले शुरो | (यः) जो [दुष्ट 
पुरुष] (नः) हम पर (अतीब-भ्रतीत्य एय) हाथ बढ़ा कर (सन्यते = मानयते) 
मान करे, (बा) अ्रथवा (यः) जो (क्रियमाणम्‌) उपयुक्त किये हुए (ब्रह्म) [हमारे] 
वेद विज्ञान वा घन की (निस्दिषत्‌) निष्दा करे, (वुजिनानि). [उसके] पाप कमं 
(तस्मे) उस के लिये (तपु षि) तापकारी [तुपक रूप] (सन्तु) हौं । (द्यौः) दीप्यमान 
परमेश्वर (ब्रह्मद्विषम्‌) वेद विरोधी जन को (श्रभिसंतपाति) सब प्रकार से सन्ताप 
दे 1६1 

आवार्थः--जो मनुष्य वेदों को सर्वोपकारी श्राज्ञाम्रों का उल्लंघन करे, 
उसे शुरवीर पुरुष योग्य दण्ड देवें, वह दुराचारी परमेश्वर की न्याय 
व्यवस्था से भी कष्ट भोगता है ॥६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ६ | ५२। २ में है॥ 


सप्त प्राणानशे मन्यस्तांस्ते इृश्चामि ब्रह्मणा । 
अयां यमस्य सादनमग्निदृतो अरंकृतः ॥७॥ 


भाषाथं:--[हे दुष्ट जीव] (ते) तेरे (तान्‌) उन [प्रसिद्ध] (सप्त) सात 
(पाणान्‌) प्राणों को ओर (क्रष्टो) राठ (मन्यः = मन्याः) नाड़ियों को (ब्रह्मणा) 
बेद नीति से (बुश्चामि) मैं तोडता हूं । तु (अ्रग्निदृत1) भ्ग्ति को दुत बनाता हुमा 
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ग्रौर (श्ररंकृतः) शीघ्रता करता हुआ (यमस्य) न्यायकारी वा मृत्यु के (सादनम्‌ = 
सदनम्‌) घर में (शया!) ग्रा पहुंचा है ॥७॥ 

भावायं:- सात प्राण भ्रर्थात्‌ दो भ्रांख, दो नथनें, दो कान और एक 
मुख एवं आाठ प्रधान नाडियाँ वा श्रवयव अर्थात्‌ दो दो दोनों भुजाम्नों और 
दोनों टांगों के हैं । तात्पर्यं यह है कि दण्ड के द्वारा शत्रु के भ्रगों को छेद 
कर अनेक क्लेशों के साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना चाहिये कि फिर 
श्रव्य पुरुष दुष्ट कमे न करने पावें ॥७॥ 

दिप्पणी--लिपि प्रमाद से 'मभ्याः' के स्थान में 'मन्य;' पद जान पड़ता है। 


अथववेद १०। २। ६ में देखिये-- 
क! सप्त खानि वि तंतदे शीषेणि कर्णाबिसौ नासिके चक्षणी सुखंम्‌ । 
येषाँ पुरुत्रा विजयस्यं मह्मनि चएुष्पादो द्विपदो यन्ति यामंय्‌ ॥ 

(कः) प्रजापति ने (शीषंणि) मस्तक में (सप्त) सात (खानि) गोलक (चि = 
ततद) खोदे, (इमो कणों ) यह दोनों कान, (नासिके) दो नथनें, (चक्षणी) दो आँख, 
शोर (सुखम्‌) एक मुख । (येषाम्‌) जिनके (विजयस्य) दिजय की (महानि) महिमा 


में (चतुष्पादः) चौगाये और (द्विपदः) दो पाये जीव (पुरुत्रा) अनेक प्रकार से 
(यासम्‌) मार्ग (यन्ति) चलते हैं ॥ 

आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । 

अग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपि गच्छतु ॥ ८ 

भाषार्थः [हे दुराचारी] (ते) तेरे (पदम्‌) पद [वा स्थान] को (समिद्धः) 
जलती हुई (जातबेबसि) वेदना अर्थात्‌ पीड़ा देने वाली अग्नि में (झ्ात-दधामि) डाले 
देता हुं । (प्रग्ति)) अग्नि (शरीरम्‌) [तेरे] शरीर में (बेबेष्टुः) प्रवेश करे, और 
(वाक्‌) वाणी (शपि) भी (श्रसुम्‌) [अपने] प्राण [अंश | में (गच्छतु) जावे ॥।८।। 

भावार्थः- दुराचारी मनुष्य राजदण्ड झौर ईश्वर नियम से ऐसा 
शारीरिक और मानसिक ताप पाता है जेसे कोई प्रज्वलित भ्रग्नि में जल 
कर कष्ट पाता है ॥८॥ 


सुक्तम्‌ १३ ॥ 
१-५ । ब्रह्मचारी देवता ॥ १--३, ५ त्रिष्ठुप्‌, ४ झनुष्टुपृछन्वः 11 


ब्रह्मचारिणः समावत्तंने वस्त्रादिधारणोपदेशः-- ब्रह्मचारी के समावत्तंन, 


बिद्या समाप्ति पर वस्त्र आदि के लिये उपदेश । 
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आयुर्दा अग्ने जरसं छृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने । 
घृते पीत्या मधु चारु गव्यं पितेवं पुत्रानमि रक्षितादिमस्‌ ।।१॥ 


भाषाये:--(अग्ने) हे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! तू (झायुर्दाः) जीवन दाता भ्रोर 
(जरसम्‌) स्तुति योग्य कर्म को (वृणानः) स्वीकार करने वाला, (घूतग्रतीकः) प्रकाश- 
स्वरूप झौर (घुतपुष्ठः) प्रकाश (वा सार तत्त्व) से सींचने वाला है । (अग्ने) हे 
तेजस्विन्‌ ईश्वर ! (अग्नि के समान) (सधु) मधुर, (चाइ) निर्मल, (यव्यम्‌) यौ के 
(घृतम्‌) घृत को (पीरवा) पीकर, (पिता इव) पिता के समान (पुत्रान्‌) पुत्रों को 
(इमम्‌) इस [ब्रह्मचारी] की (अभि) सब ओर से (रक्षताद्‌) रक्षा कर ॥१॥ 

भावार्थः जेसे भ्रग्नि गौ के घृत, काष्ठ आदि हवन सामग्री से 
प्रज्वलित होकर, हवन, पन्न संस्कार, शिल्प प्रयोग प्रादि में उपयोगी 
होता है बैसे ही परमेश्वर वेद विद्या के भ्रौर बुद्धि, अन्न भ्रादि पदार्थों के 
दान से मनुष्यों पर उपकार करता है, इसी प्रकार मनुष्यो को परस्पर 
उपकारी होना चाहिये ॥ १॥। 


परि घत्त धत्त नो वर्चसे मं जरामृत्यु कृणुत दी घेमायुः । 
बृहस्पति) प्रायच्छद्‌ वासं एतत्‌ सोमाय राषज्ञे परिधातवा उ ॥२॥ 


भाषार्थः- [दवे विद्वानो ! ] (नः) हमारे लिए (इमम्‌) इस [ब्रह्मचारी] 
को (परि-!-धत्त) वस्त्र पहराओ, घ्रोर (वच॑सा) तेज वा ग्रन्न से (घत्त) पुष्ट करो, 
[तथा इस का] (दीर्धेम्‌) बड़ा (भ्रायुः) श्रायु, वा आय, भर्थात्‌ घन प्राप्ति, भौर 
(जरामृत्युम्‌ = जरा-श्रमृत्यु जरा-मृत्यु वा) स्तुति से भ्रमरपन, अथवा स्तुति वा 
बुढ़ापे से मृत्यु (कृणुत) करो । (ब्रुहस्पतिः) बड़े बड़े [विद्वानों] के रक्षक [राजा 
वा प्रघानाचाये] ने (एतत्‌) यह (बासः) वस्त्र (सोमाय) सूयं समान (राज्ञे) 
ऐएवर्य वाले [ब्रह्मचारी] को (उ) ही (परिधातबे) घारण करने के लिए (प्र+-झय- 
च्छत्‌) दान किया है ॥२॥ 
भावार्थे:--जब ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर चुके, तब विद्वान्‌ पुरुष 
परस्पर उपकार के लिये उसको योग्यता का सत्कार करें, और राजा वा 
प्राचाये विशेष वस्त्र श्रादि से ग्रलंकुत करके उसका मान बढाबें, जिससे 
विद्या का प्रचार शोर आपस में प्रीति भ्रधिक होवे ॥ _ 
जसे विद्वान्‌ पुरुष विद्यादि चिल्लो से ग्रलंकुत होकर पुरुषों में दर्शनीय 
होता है, वैसे ही मनुष्य शरीर का चोला पाकर सृष्टि में सव श्रेष्ठ गिना 
जाता हे ॥२॥ 
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टिप्पणी-- यह मन्त्र भ्रथवंवेद १९। २४। ३।में भी है । 
परीदं वासां अधियाः खस्तथेऽभृगष्टीनामंभिश्षस्तिपा उं । ` 
शतं च जीवं शरदः पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ।।३॥ 

भाषार्थः [हे ब्रह्मवोरिन्‌ ! | (इदम्‌) इस (बासः) वस्त्र को (स्वस्तये) 
ग्ान'्द बढ़ाने के लिए (परि--श्रषिथाः) तूने घारण किया है, और (गृष्टीनाम) 
ग्रहणीय गोगओं की (श्रमिशस्तिपाः) हिसा से रक्षा करने वाला (उ) प्रवश्य (श्रमः) 
तू हुआ है। (च) निश्चय करके (पुरूचीः) बहुत पदार्थो से व्याप्त (शतम्‌) सो 
(श्ञरदः) शरद्‌ ऋतुभ्नों तक (जीव) तू जीवित रह्‌, (च) भौर (रायः) घन की 
(पोषम्‌) पुष्टि [वृद्धि] को (उप--सं-व्ययस्ब) अपने सब ओर घारण कर ॥३॥ 

भावार्थः -विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचारी को विदित कर दें कि यह उसकी 
विद्या का सम्मान इस लिये किया गया है कि संसार में गौ ग्रादि उपकारी 
पदार्थों और विद्या धन और सुवर्णं आदि घन की वृद्धि करके कीतियुक्त 
जीवन व्यतीत करे ॥।३॥ 

यहु मन्त्र कुछ भेद से भ्रथवंवेद १९॥ २४। ६ में है॥ 

एहाश्मानमा तिष्ठाश्मां भवतु ते तन! । 

कण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥४॥ 

भाषार्थः - [हे ब्रह्मचारिन्‌] (एहि = भ्रात-इहि) तू भरा, (द्रइमानम्‌) इस 
शिला पर (झ्ा--तिष्ठ) चढ़, (ते) तेरा (तनूः) तन [शरीर] (झरमा) शिला 
(शिला जैसा दृढ़) (भवतु) होवे । (विश्वे) सब (देवाः) उत्तम गुण वाले [पुरुष 
झौर पदार्थ] (वे) तेरी (शायुः) आयु को (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुप्रों तक 
(कुण्डन्तु) [दीघं] करें ॥४॥ । 

भावार्थ:-ब्रह्मचारी को शिक्षा दें कि वह यथानिथम पथ्य सेवन, 
व्यायाम, ब्रह्मचये ग्रौर पौरुष करके भ्रपने शरीर को दृढ़ ओर स्वस्थ रक्खे, 
झर विद्वानों के मेल और उत्तम पदार्थों के सेवन से पूर्ण भ्रायु भोगकर 
संसार में उपकार करे ॥४॥ 

अथवं० १ । २॥२॥ में झाया है “अश्मानं तन्वं कृषि” शरीर को पत्थर र 
सा दृढ़ बना” ॥ की 


यस्यं ते वासं; मथमवास्यं१ ' हरामस्तं त्वा विश्वेवन्तु देवा! । ह 
त॑ त्वा भ्रातरः सुद्धा वर्षमानमनु जायन्तां बहवः सुर्जातम्‌ ॥५॥ _ 
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भाषाथं:-- [दे ब्रह्मचारिन्‌) (यस्य) जिस (ते) तेरे (प्रथमवास्यम्‌) प्रधानता 
के घारण योग्य (वासः) वस्त्र को (हरामः) हम लाते हैं [धारण कराते हैं] (तम्‌) 
उस (त्वा) तेरी (विश्वे) सब (देवाः) उत्तम गुण (अवबश्तु) रक्षा करे, श्रौर (तम्‌) 
उस (सुबुघा) उत्तम सम्पत्ति से (वर्धमानम्‌) बढ़ते - हुए, (सुजातम्‌) पूजनीय जन्म 
वाले (त्वा) तेरे (ग्रतु) पीछे (बहुबः) बहुत से (आतरः) भाई (जायन्ताम्‌) प्रकट. 
होश 

भावार्थ: -जब ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानों में बड़ा मान पावे, तब 
वह उत्तम गुणों की प्राप्ति से ऐसी वृद्धि और उन्नति करे कि उसी के 
समान उसके दुसरे भ्रातृगण संसार में यश प्राप्त करें ॥१॥ 


टिप्पणो--इस सूक्त में 'वासः' पद का चोला अर्थात्‌ मनुष्य शरीर का अर्थ 
करने से झाध्यात्मिक विषय का विनियोग भी हो सकता है । यथा मन्त्र २ देखिए ॥ 


सुषतम्‌ ॥ १४॥ 


१-६ ॥ झलक्मीढु भिक्षता वा देवता । अनुष्टुप छन्दः ॥। 
अलक्ष्भीमंनुष्येः प्रयत्नेन नाशनीया--निर्धेनता का मनुष्यों को प्रयत्न से नाश 
करना चाहिए ॥ 
निः सालां घृष्छुं धिषणमेकवाद्यां जिंघत्स्व॑स्‌ । 
सवांश्चण्डंस्य नपत्याँ नाशयामः सदान्बाः ।।१॥ 
भाषार्थ;--(निः सालाम्‌) विना साला = घर वाली, (धृष्णुम) भयानक 
रूपवाली, (एकवाद्याम्‌) [दीनता का] एक वचन बोलने वाली, (धिषणम्‌) बोध 
बा उत्तम वाणी को (जिषत्स्वम्‌) खा लेने वाली, (चण्डस्य) क्रोध की (सर्वाः) इन 
सब (नप्त्षः = नध्त्रीः) सन्तानो, (सदान्वाः) सदा चिल्लाने वाली यद्वा दानवों, 
दुष्कमियों के साथ रहने वाली [निर्धनता की पीड़ाओं] को (नाशयाम:) हम मिटा 
देवे ॥1१॥ 
भावार्थः-निर्धेनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, कुलूप हो 
जाता, दीन वचन बोलता शोर मतिश्रष्ट हो जाता है, प्रौर निघंनता की 
पीड़ाएँ क्रोध अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह झादि दुष्टताओं से उत्पन्न 
होती हैं। मनुष्य को चाहिये कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से घन प्राप्त करके 
निर्धनता को न घ्राने दे श्रौर सदा सुखी रहे ॥ १॥ 
ऋग्वेद में ऐसा वणन है-- 
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अरायि काणे विकटे गिरि गंच्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिठस्य सत्तभिस्तेभिंष्ट्वा चातयामसि ॥ऋ०१०।१५५। १॥ 


(ग्ररायि) है अदानशील [कंजसिनि] 1 (काणे) हे कानी ! (विकटे) हे 
लंगड़ी ! (सदान्वे = सदा नोनुवे शव्दकारिके) सदा चिल्लाने वाली | (गिरिम्‌) 
पहाड़ को (गच्छ) चली जा ! (शिरिस्बिठस्य) मेघ के (तेभिः) उन (सत्वभिः) 
जलों से (स्वा) तुझे (चातयामसि) इम मिटाये देते हैं। । 

इस ऋग्वेद मन्त्र की व्याख्या निर ६। ३० में है। उससे और निरुक्त 
टीकाकार देवराज यज्वा के ग्राघार पर यहाँ भ्रथं किया है ॥ 


निर्वो गोष्ठादंजामसि निरक्षान्षिरुपानसात्‌ । 

निर्वो मगुन्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥२॥ 

भाषार्थः--(बः) तुमको (गोष्ठात्‌) [अपनी] गोठ अर्थात्‌ वाचनालय वा 
गोशाला से (निर्‌-{-एजाससि) हम निकाले देते हैं, (शक्षात्‌) व्यवहार से (निर्‌) 
निकाले, (उपानसात्‌)अन्नगृह वा धान्य की गाड़ी से (निर) निकाले देते हँ । (मगुन्द्या:) 
है ज्ञान की मिथ्या करने वाली (कृवासना वा निर्धनता) की (बुहितरः) पुत्रियो ! 
[पुत्री समान उत्पन्न पीड़ाओ] (बः) तुम को (गृहेथ्यः) [श्रपने] घरों से (निर्‌) 
निकालकर (चातयामहे) हम नाश करते हैं ॥२॥ 

भावाथेः--मनुष्य धन के उपार्जन झौर व्यय करने में ऐसा प्रबन्ध करे 
कि पठन पाठन, गौ झादि पशुओं, व्यापार और अन्न भ्ादि में हानि न हो 
किन्तु सब पदार्थों के यथाबत्‌ संग्रह से सवेदा सुख की वृद्धि रहे ॥२॥ 

टिप्पणी--गोट 'गोष्ठ' शब्द राजस्थान में बातचीत के स्थान अर्थ में लिया 
जाता है । 


असौ यो अंधराद गृहस्तत्र सन्त्वराय्यं; | 
त्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥२॥ 
भाषा्थ:--(श्रसो) वह (यः) जो (गृहः) घर (अधरात) नीचे की भर है, 
(तत्र) वहां पर (अराय्यः) निर्धतता वाली [विपत्तियां] (सन्तु) रहेँ । (तत्र) वहां 
(सेदिः) महामारी भादि क्लेश (नि--उच्यतु) नित्य निवास करे, (च) आर 


(सर्वाः) सब (यातुधान्यः) पीड़ा देने वाली क्रियायें भी ॥३॥ 
भावायः--जैसे राजा चोर भ्रादि दुषटों को पकड़ कंर कारागार में 
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रखता है, ऐसे ही मनुष्यों को प्रयत्नपुर्वक निर्धनता, दुर्भिक्षता, झौर दु;ख- 
दायी रोगों को हटा कर झआनन्दित रहना चाहिये ॥३॥ 


भूतपतिनिरंजलिन्द्रश्ेत। सदान्वाः । 
गृहस्य बुध्न आसींनास्ता इन्द्रो वञ्रेणाधि तिष्ठतु ॥४॥ 


भाषाषः- (श्वृतपति:) न्याय, सत्य वा प्राणियों का रक्षक (च) और (इद्रः) 
परम ऐषश्दये वाला पुरुष (सवान्वाः) सदा चिल्लाने वाली, अथवा, दानवों दुष्कमियों 
के साथ रहने वाली [निधंनता की पीड़ामओों] को (इत!) यहां से (निर्‌ । प्रजतु) 
निकाल देवे । (इखः) बही महा प्रतापी पुरुष (गुहस्य) [हमारे] घर की (बुष्ने) जड़ 
में (आसीनाः) बैठी हुई (ताः).उन [पीड़ाप्रों] को (वस्त्रेण) वज्र [कुल्हाड़े आदि] 
से (ग्रधि--तिष्ठतु) वश में करे ॥।४॥ 


आवारथः-क्लेशों के भीतरी कारणों को भली भांति विचार कर .. 
राजा और गृहपति सब पुरुषों को सचेत करके क्लेशों से बचावेंग्रोर | 


श्रानन्द में रक्खें ।।४॥ 
यदि स्थ क्षैत्रियाणा यदि वा पुरुषेषिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥५॥ 
भाषार्थः - [हे पीड़ाभ्रो | ] (यदि) यदि (क्षेत्रियाणाम्‌) शरीर सम्बष्धी, वा 
वंश सम्बन्धी रोगों की (वा) ग्रथवा (यवि) यदि (पुरुषेषिताः) अध्य पुरुषों को 
प्रेषित (रथ) हो, (यवि) जो (वस्युस्यः) चोर आदिको से (जाताः) प्रकट हुई (स्थ) 
हो, वह तुम (सबान्वाः) हे सदा चिल्लाने वाली, भ्रथवा दानवों के साथ रहने वाली 
[पीड़ाप्रो | ] (इतः) यहां से (नश्यत) हट जाझो ॥५॥ 
आावाथंः--मनुष्यों को अपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्य ग्रादि के खण्डन 
से भ्रयवा माता पिता ग्रादि के कुसंस्कार से शारीरिक वा आध्यात्मिक और 
शत्रु चोर भ्रादि के अन्यथा व्यवहार से आधिभौतिक पीड़ायें प्राप्त होती 
हैं । मनुष्य पुरुषार्थं से सब प्रकार के क्लेशों का नाश करके झानन्द से 
रहें ॥५॥ 


परि धामान्यासामाशुर्गाष्टामिवासरन्‌ । 
अजैषं सर्वानाजीन वो नश्यतेतः सदान्वाः ।६।। 
भावाथं.-[वे विद्वान्‌] (भासाम्‌) इन [पीड़ाग्नों] के (घामानि) घरों को 
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OOOO OOO OO OO OOO ० OOOO OOO OO र 
(परि) सब प्रकार (सरन्‌) पहुंच गए हैं। (झाशुः इव) जैसे शीघ्रगामी घोड़ा 
(याष्ठाम्‌) भ्रपने गमन स्थान [थान] पर । (बः) तुम्हारे (सर्वान्‌) सब (श्राजोन्‌) 
संग्रामों को (अजषम्‌) मैंने जीत लिया है, (सदास्वा:) हे सदा चिल्लाने वाली 
अथवा, दानवों के साथ रहने वाली [पीड़ाग्रों |] (इतः) यहाँ से (नश्यत) चंपत हो 
जाग्रो ।।६।। 

भावाथंः:--जिस प्रकार पुर्वज विद्वान्‌ लोग क्लेशों के कारण शीघ्र 
जान चुके हैं, जेसे कि घोड़ा मागे से लोटते समय भ्रपने थान की गोर 
शीघ्र चलता है, भ्रथवा, जैसे शुरवीर पुरुष संग्राम में शत्र ग्रो को हराकर 
शीघ्र विजयी होता हैं, वेसे ही मनुष्य भ्राई हुई विपत्तियों का कारण 
सावधानी से जानकर शीघ प्रतीकार करे भोर सुख से ग्रायु को भोगे ॥६॥ 

'ग्सरन्‌' के स्थान पर सायराभाष्य में 'असरम्‌' भ्रोर (गाष्ठाम्‌) के स्थान 
एर [ग्लाष्ठाम्‌] पद व्याख्यात है ॥ 

सुक्तम्‌ १५ ॥। 
१--६ ॥ प्राणो देवता । गायत्री छुन्दः ॥ 
मनुष्यो धमंपालने निभँयो भवेत्‌ --मनुष्य घमं के पालन में निमय रहे ॥ 


यथा योश्च॑ पृथिवी च न बिंमीतो न रिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिमे! ॥१॥ 


भाषार्थ:--(यथा) जेसे (च) निश्चय करके (द्यौः) अकाश (च) भौर 
(षथिबी) दोनों (न) न (रिष्यतः) दुःख देते हैं, भौर (न) न (बिमीतः) डरते हैं। 
(एब) ऐसे ही, (मे) भेरे(्राण) प्राण | तू (सा बिभेः) मत डर ॥ १॥ 

भावार्थः यह आकाश और पुथिवी ग्रादि लोक परमेश्‍वर के नियम 
पालन से अपने २ स्थान और मार्ग में स्थिर रह कर जगत्‌ का उपकार . 
करते हैं ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़ कर प्रर 
सुकमों को कर के सदा निभेय भौर सुखी रहता है॥ १॥ 


यथाइंश्च रात्रीं च न बिंमीतो न रिष्य॑तः । "98 
एवा में माण मा बिमेः ॥ २॥ ची 


भाषाथं:--(यथा) जैसे (च) निश्चय करके (ग्रह) दिन (च) ओर (राज्ञ) | 
रात दोनों (न) न (रिष्यत!) दुःख देते हैं भोर (न) न (बिरीत!) डरते हैं, (एव) 
वैसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण | तू (सा बिभेः) मत डर॥र॥ 
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भावाथ: -जो मनुष्य अपने काल प्रयोग में नहीं चुकते वे अपने 
सुप्रबन्ध से सदा निर्भेय रहते हैं ॥२॥ 


यथा सूर्यच चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिंमेः ॥ ३॥ 


भाषाया-- (यथा) जैसे (च) निश्चय करके (सुयंः) सूर्यं (च) भोर (चखः) 
चष्द्र दोनों (न) न (रिष्यतः) दुःख देते हैं भोर (न) न (बिभीतः) डरते हैं, (एव) 
वैसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण ? तू (मा बिभेः) मत डर ।।३॥ 

भावार्थः--जैसे ईश्वर के नियम से सूर्यं अपनी राशियों में घूमकर 
संसार में किरणों और प्रकाश द्वारा वृष्टि भ्रादि से, और चन्द्रमा सूर्य से 
प्रकाश लेकर भ्रन्न ग्रादि ग्रौषधों को पुष्ट करके उपकार करते और निर्भय 
विचरते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी वेदविहित धमं की रक्षा करके सदा प्रसन्न 
रहें ॥३॥ 

यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिंभीतो न रिष्यंत! । 


एवा में प्राण मा बिभेः ॥ ४॥। 


भाषाथ! (यथा) जेसे (च) निश्चय करके (ब्रह्म) ब्राह्मण [ब्रह्मज्ञानी ] 
जन (च) भ्रोर (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय जन, दोनों (न) न (रिष्यतः) दुःख देते और (न) 
नहीं (बिभीतः) डरते हें । (एव) वेसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण | त्‌ (मा बिभे ) 
मत डर ॥४॥। 

भावार्थ:--जैसे सत्यवक्ता ब्राह्मण भ्रौर सत्य पराक्रमी क्षत्रिय न सताते 
झौर न भय करते हैं, वेसे ही प्रत्येक मनुष्य सत्यवक्ता और सत्थपराक्रमी 
होकर ईइवराज्ञा पालन में निर्भय होकर भ्रानन्द उठावे ॥४॥ 


यथा सत्यं चान्तं च न बिभीतो न रिष्य॑तः | 
एवा में भाण मा बिभेः ॥५॥ 
भाषाथं:-- (यथा) जैसे (च) निश्चय करके (सत्यम) यथार्थ (च) भ्रौर 
(घ्रनुतम्‌) भ्रयथाथ (न) न (रिष्यतः) दुःख देते, भौर (न) न (बिभीतः) डरते 
हुं । (एब) वेसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण ! तू (मा बिभेः) मत डर ॥५॥ 
भावाथं:--सत्य अर्थात्‌ धम का विधात, ओर भ्रसत्य भ्रर्थात्‌ अ्रधम 
का निषेध यह दो प्रधान गन ग न्याय के हैं। मनुष्य विधि भौर निषेध के 
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यथावत्‌ रूप को समझ कर, कुमागं छोड़ कर सुमागं में निर्भय चलें भौर 
झचल आनन्द भोगे ॥५॥ 


यजुर्वेद में वर्णन है-- 

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजाप॑तिः । 

अभ्रंद्धामनृते$दंघाछूदाथेसत्ये प्रजाप॑ति! ।। य° १९।७७॥ 

(प्रजापतिः) प्रजाओों के रक्षक परमेश्वर मे (रूपे) दो रूप, (सत्यानुते) 
सत्य भौर झू ठ (दृष्ट्वा) देखकर (व्याकरोत्‌) समाये । (प्रजापतिः) उस प्रजापति 
ने (अ्रनृते) झू ठ में (अभ्रद्धाम) अश्रद्धा वा श्रप्रीति भर (सत्ये) सत्य में (अद्धाम्‌) 
श्रद्धा वा प्रीति को (ग्रदधात) धारण कराया । 

यर्था भूतं च अव्यै च न बिभीतो न रिष्य॑तः । 

एवा में प्राण मा बिभेः ।। ६॥ 

भाषाथंः--(यथा) जैसे (च) निश्चय करके (श्रुतम्‌) ग्रतीत काल (च) भोर 
(भव्यम्‌) भविष्यत्‌ [होने हारा] काल (न) न (रिष्यतः) दुःख देते और (न) 
न (बिभीतः) डरते हैं (एव) वैसे ही (मे) मेरे (प्राण) प्राण | तू (मा बिभेः) मत 
डर ।।६।। 

Rar सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी हुए हैं और 
भागे होंगे। इसी प्रकार सब मनुष्य भूत भौर भविष्यत्‌ का विचार करके 
जो कार्य करते हैं वे सुखी रहते हैं ॥६॥ 

| सूक्तम्‌ १६॥ | 


१-५ ॥ परात्मा देवता । १ आापुरी पङ्क्तिः, २ श्रातुयु ष्णिक्‌, ३ ग्रासुरी 
त्रिष्टुप्‌, ४--५ झासुरी गायत्री ॥ 


ात्मरक्षाया उपदेशः--श्रात्म रक्षा के लिये उपदेश ।। 
माणांपानो मृत्योमाँ पातं स्वाहा ॥१॥ 


भाषाथं:--(प्राणापानो) हे प्राण प्रौर भ्रपान ! तुम दोनों (मत्योः) मृत्यु 
से (मा) मुझे (पातम) बचायो, (स्वाहा) यह सुग्दर बाणी [भाशीर्वाद] हो ॥१॥ | 


भावार्थः मनुष्य ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन आदि 


से प्राण शर्थात्‌ भीतर जाने वाली इवास, भौर अपान, भर्थात्‌ बाहिर भ्राने | 
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चाली इवास की स्वस्थता स्थापित करें और बलवान्‌ रह कर चिरंजीवी 
होवं ॥१॥ 
द्यावापृथिवी उपंश्रुत्या मा पातं स्वाहा ॥२॥ 


भाषाः (द्यावापृथिवी = ०--व्पो) हे आकाश शौर पृथिवी ! दोनों 
(उपशर्‌ त्या) पूणं श्रवण शक्ति के साथ (सा) मेरी (पातम्‌) रक्षा करो (स्वाहा) यह 
सुबाणी [सुन्दर झाशीर्वाद] हो ॥२॥ 

भावार्थ:--सब दिशाश्रों भें मनुष्य को अपनी श्रवणशक्ति बढ़ानी 
चाहिये ॥२॥ 


सूये चक्षुंषा मा पाहि स्वाहा ॥३॥ 


आषार्थः--(सूयं) हे सूय, तू (चक्षुषा) दृष्टि के साथ (मा) मेरी (पाहि) _ 
रक्षा फर, (स्वाहा) यह सुवाणी हो ॥३॥ 

भावाय:--सूर्य प्रकाश का आधार है, भोर उसी से नेत्र में ज्योति 
प्राती है। मनुष्य को सूय के समान भ्पनी दर्शन शक्ति संसार में स्थिर 
रखनी चाहिये ॥३॥ 


अग्नं वैस्वानर विश्वमा देवैः पाहि स्वाहा ॥४॥ 


भाषार्थः--(वेश्वानर) हे सबको चलाने वाले (श्रग्ने) अग्नि ! (विइवैः) 
सब (देवैः) इन्द्रियो [वा विद्वानों] के साथ (मा) मेरी (पाहि) रक्षा कर (स्वाहा) 
यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥४॥ 

भावार्थः- शरीर में भ्रग्नि भ्रर्थात्‌ उष्णता का होना बल तेज गौर 
प्रताप का लक्षण है झौर इन्द्रिय आदि का चलाने वाला है । सब मनुष्य 
गन्न की पाचन शक्ति से शरीर में ग्रग्नि स्थिर रखकर सब इन्द्रियों को 
पुष्ट करें भौर उत्तम पुरुषों के सत्संग से स्वस्थ शरोर सुखी रहें ॥४॥ 


विश्व॑म्मर विश्वेन मा भर॑सा पाहि स्वाहा ॥५)॥ 
भाषार्थ:--(विश्वम्भर) दै सवंपोषक परमेश्वर ! (विश्वेन) सब (भरसा) 
पोषण शक्ति से (मा) मेरी (पाहि) रक्षा कर, (स्वाहा) यह सुन्दर श्राशीर्वाद 


हो ।।५।। 
भावाथं:--सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस (विश्वम्भर) 
परमेद्वर के ग्रनन्त पथ्य, पोषक द्रव्यों प्रौर शक्तियों का उपयोग करें भ्नोर 
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अपनी शारीरिक आर श्रात्मिक शक्ति बढ़ा कर सदा बलवान्‌ 
€ ०. च रहकर 
(विश्वम्भर) सर्वेपोषक बनें आर ग्रानन्द भोगे' ॥५॥ जज 
सुक्तम्‌ १७ ॥ 
१--७॥ ईश्वरो देयता ॥ १--६ झासुरी न्निष्टुप्‌, ७ झासुयु ष्णक ॥ 
भ्रायुवंधंनायोपदेशः--आ्रायु बढाने के लिए उपदेश ॥ 


ओजोऽस्योजा मे दा; साहा ॥१॥ 


भाषार्थः-- हे ईश्वर] तू (श्रोजः) शारीरिक साम्रथ्यं (प्रसि) है, (मे) 
मुझे (झोजः) शारीरिक सामर्थ्ये (दाः = दद्या:) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर भ्राशी- 
बाद हो ॥१॥ 


भावाथं:-- ( भ्रोज:) बल श्रौर प्रकाश का नाम है । वैद्यक में रसादि 
सात धातुओं से उत्पन्न, श्राठवें धातु शरीर के बल भौर पुष्टि के कारण, 
और ज्ञातेन्द्रियों की नीरोगता को (श्रोजः) कहते हैं। जैसे (भोजः) हमारे 


शरीरों के लिये है वेसे ही परमात्मा सब ब्रह्माण्ड के लिये है ऐसा विचार 
कर मनुष्यों को शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिये ॥१॥ 


इस सूक्त का पाठ यजुवंद के पाठ से प्रायः मिलता दै-- 
तेजोंऽसि तेजो मायं धेहि । वीयेससि वीर्य मयि घेहि । बलमसि 
बलं मयि घेहि । ओजोऽस्योजो मर्यि घेहि । मन्युरसि मन्यं भि 
घेहि । सहोऽसि सहो मर्यि धेहि ॥ य° १९।९॥ 
तू तेज है, मुझ में तेज घारण कर--इत्यादि ॥। 
सहोऽसि सहाँ मे दा! स्वाहा ॥२॥ 


भाषार्थ:--[हे परमात्मा | ] तू (सह!) पराक्रम स्वरूप (श्मसि) है, (से) 
मुझ (सहः) श्रात्मिक पराक्रम (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर ग्राशीर्वाद हो ॥२॥ 0528 
भावार्थ:--प्रनन्त ब्रह्माण्डों का रचक और धारक परमेश्वर पराक्रम. 
प है। ऐसा सोचकर विद्यादि उपायों से मनुष्य अपनी भ्रात्मिक शक्ति | 
बढ़ावं ॥२॥ क ०३2 


बळ्मसि बे मे दा! स्वाहां ॥ ३॥ 
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भाषार्थः- [दे ईश्वर] तू (बलम्‌) सामाजिक बन्न (असि) है, (मे) मुझे 
(बलम्‌) सामाजिक बल (दाः) दे (स्वाहा) यह सुन्दर श्राशीर्वाद हो ॥३॥ 

भावार्थः परमेश्वर में सब देवता, मनुष्य ग्रादि समाजों का बल है, 
ऐसा जान कर मनुष्य अपने कुटुम्बी भादि से प्रीति बढ़ा कर सामाजिक बल 
बढ़ावे ॥३॥ 


आयुरस्यायुर्मे दा! स्वाहा ॥ ४॥ 


भाषार्थः--[हे ईश्वर | ] तू (्रायु:) भागु [जीवन शक्ति] (प्रसि) है, (मे) 
मुझे (युः) आयु (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर श्राशीर्वाद हो ॥४॥ 

भावार्थः ईश्वर ने हमें अन्न, बुद्धि, ज्ञान आदि जीवन सामग्री 
देकर बड़ा उपकार किया है, ऐसे ही हम भी परस्पर उपकार से अपना 
जीवन बढावें ॥४॥ 


श्रोज॑मसि भोज मे दा! स्वाहा ॥५॥ 


भाषार्थः-- [हे ईश्वर | ] तू (श्रोत्रम्‌) श्रवण शक्ति (झि) है (मे) मुझे 
(वणम्‌) श्रवण शक्ति (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर भ्राशीर्वाद हो ॥५॥ 
भावा्थ:--परमेदवर श्रपनी भ्रनन्त श्रवण शक्ति से हमारी टेर 
सुनता भ्रौर संकटों को काटता है। ऐसे ही हम भपनी श्रवण शक्ति को 
नी रोग रख कर दूसरों के दुखों का निवारण करें आर वेदादि शास्त्रों का 
श्रवण करे ॥५॥ 
चक्षुरसि चक्षुमें दा! स्वाहा ॥ ६॥ 
. भाषार्थः- [है ईश्वर ! [ तू (चक्षुः) दृष्टि [दर्शन शक्ति] (भ्रसि) है, 
(मे) मुझे (चक्षुः) दर्शन शक्ति (दाः) दे, (स्वाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ॥६॥ 
भावाथंः--क्रग्वेद पुरुष सुक्त १० । ६० । १ में भी परमेश्वर का 
नाम (सहस्राक्ष:) अनन्त दशन शक्ति वाला है, इस प्रकार परमात्मा को 
सवेद्रष्टा समझ कर मनुष्य भ्रपनी दर्शन शक्ति चंगी रक्खे, और यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर के बहुदर्शी ओर न्यायकारी होवे ॥६॥। 


परिपाण॑मसि परिपाणं में दा; स्वाहा ॥७॥ 


भाषार्थः- [हि परमेश्वर | ] तू (परियाणम्‌) सब प्रकार पालन शक्ति (असि) 
है, (मे) मुझे (परिपाणम्‌) सब प्रकार की पालन शक्ति (वाः) दे, (स्वाहा) यह 
झाशीर्वाद हो ॥॥७॥ 
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भावार्थेः--परमेश्वर को भ्रथवं ० १९।६। १। में. (सहस्रबाहुः) 
अनन्त भुजाशों की शक्ति वाला कहा है । मनुष्य उसकी भ्रनन्त रक्षण 
शक्ति देख कर आप भी मनुष्यों में (सहस्रबाहुः) महा रक्षक भ्रौर (शतक्रतुः) 
शतकर्मा अर्थात्‌ बहुकायंकर्ता होवे ॥७॥ 


॥ इति तृतीयोऽनुबाक) ।। 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
सुक्तम्‌ १८॥ 
१-५ ॥ ईइवरो देवता । साम्नी बृहती छन्दः--१८ घ्रक्षराणि ॥ 


शत्रुभ्यो रक्षा कतंव्येत्युपदिश्यते--शतन्रुओं से रक्षा करनी चाहिये इसका 
उपदेश ॥ 


श्रातृव्यक्षयंणमसि श्रातृव्यचातंनं मे दा! स्वाहां ।।१।। 

भावार्थः (श्रातृव्यक्षयणम्‌) वैरियों की नाशन शक्ति (गसि) तू है, (मे). 
मुझे (भ्रातृष्यचातनस्‌) वैरियों के मिटाने का बल (दाः) दे, (स्वाहा) यही सुन्दर 
आशीर्वाद हो ॥ १॥ 
॒ भावाथं:-- (श्र।तृव्य) वह छली पुरुष है जो देखने में भ्राता के समान 
प्रीति, श्रौर भीतर से दुष्ट आचरण करे। परमेश्वर वा राजा ऐसे दुरा- 


चारियों का नाश करता है, ऐसे ही मनुष्य मृगतृष्णारूप, इन्द्रिय लोलुपता 
आर अन्य आत्मिक दोषों का नाश कर के सुख से रहें ॥१॥ 


सपत्नक्षयणमसि सपत्नचातंनं मे दाः स्वाहा! ॥२॥ 


भाषार्थः--[हे ईश्वर ! ] तु (सपत्तक्षयणम्‌) प्रकट शत्रुओं की नाशशक्ति 
(पसि) है, (मे) मुझे (सपत्नचातनम्‌) प्रकट शत्रुओं के मिटाने का बल (दाः) दे, 
(स्वाहा) यह सुन्दर श्राशोर्वाद हो ॥२।॥। म 
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भावार्थः जैसे ईश्वर वा राजा प्रकट कुचालियों का नाश करता है, 
बैसे हो मनुष्य भ्रपने प्रकट दोषों का नाश करके सुख भोगे ॥२॥ 
अरायक्षयंणपस्यरायचातनं मे दा! स्वाहा ॥३॥ 


भाषा्थः-- [हे ईश्वर! ] तू (श्ररायक्षयणम्‌) निर्धनता की नाशशक्ति (गसि) 
हे, (मे) मुझे (झरायचातनम्‌) नि्धेनता के मिटाने का बल (दाः) दे, (स्वाहा) यही 
दर भ्राशीर्वाद हो॥३॥ 
भावार्थः -ईदवर सवंशक्तिमान्‌ श्रोर महाधनी है, ऐसा विचार कर 
मनष्य अपनी दुष्टता भर दुमेति से भ्रथवा अन्य विघ्नो से उत्पन्न निर्धनता 
को उद्योग कर के मिटावें ॥३॥ 


पिशाचक्षयंणमसि पिशाचचात॑नं मे दा! स्वाह ॥४॥ 


आषार्षः- हे ईश्वर ! तू (पिक्षाचक्षयणम्‌) मांस खाने वालों की नाश शक्ति 
(प्रति) है, (मे) मु (रिशञोचचातनम्‌) माँस खाने वालों के मिटाने का बल (दाः) 
दे । (स्वाहा) यह सुन्दर आशीर्वाद हो ।।४।। 

भावार्थः परमेश्वर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुवि- 
चार, कुशीलता शरोर रोगादि दोषों को जो शरीर धौर श्रात्मा के हानि- 
कारक हैं मिटावें तथा हिसक सिह सर्पादि जीवों का भी नाश कर ॥४।॥। 


सदान्वाक्षयंणमसि सदान्वाचातनं मे दाः स्वाहा ॥५॥ 


भाषार्थः--[हे ईश्वर ! | तु (सदान्वाक्षबणम्‌) सदा थिहलाने वाली वा 
दानवों के साथ रहने वाली (निर्धनता वा दुर्भिक्षता) की नाश शक्ति (शसि) है, (मे) 
मुझे (सदान्वाचातनम्‌) सदा चिल्लाने वाली वा दानवों के साथ रहने वाली [निर्ध- 
नता वा दुर्भिक्षता] के मिटाने का बल (वाः) दे, (स्वाहा) यही सुष्दर झाशीर्वाद 
| | ४ 
Ei भाषाः निर्धनता और दुभिक्षता [अकाल] भ्रादि विपत्तियों के 
मारे सब प्राणी महादुःखी होकर ग्रात्तंध्वनि करते, और चोर प्रादि उन्हें 
सताते हैं । परमेश्वर की दयालुता झोर पूर्णता पर ध्यान करके, मनुष्य 
प्रयत्नपूर्वक प्रभूत धन और भ्रन्न का संचय करके नन्द से रहें ॥५॥ 
सूक्तम्‌ १९॥ 
१-५ ॥ प्रग्निदेवता । १--४ साम्नी त्रिष्टुप्‌, २२ झक्षराणि, ४ साम्नी 
जगती ॥ . 
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कुप्रयोगत्यागायोपदेश+-कुप्योग के त्याग के लिए उपदेश ॥ 

अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो ३ ` स्मान्‌ द्रेष्टि 

यं वयं द्विष्मः ।। १॥ 

सरावा: (अते) हैं अग्नि [अग्नि पदार्थं] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तपः) 
प्रताप [ऐश्वयं] है, (तेन) उस से (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, 


(यः) जो (प्रस्मान) हमसे (द्वेष्टि) अश्रिय करता है [प्रथवा] (यम्‌) जिस से 
(बयम्‌) हम (ह्विष्मः) प्रिय करते हैं ॥१॥ 


१७७ 


>-२->->-.>-०-५ 


भावार्थः--दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो 
जाती है, और कुप्रयोग से शारीरिक श्रौर वाह्य भ्रग्नि दुःखदायी होती, 
और वही झग्नि सुप्रयोग से विचारशील सदाचारियों को सुखप्रद होती हँ । 
ऐसा ही भ्रागे समझना चाहिये ॥१॥ 


ऐसा कहा भो है-- 
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषा! ।। 
गुण गुणवान्‌ को प्राप्त करके निखर उठते हैं, परन्तु वही निगुणी 
को पाकर दोष हो जाते हैं ॥ 
` अग्ने यचे हरस्तेन तं भतिं हर यो ३ ` स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ २॥ 
` भाषार्थः --(झग्ने) हे प्रगति (यत्‌) जो (ते) तेरी (हरः) नाश शक्ति है, 
(तेन) उस से (म्‌) उस [दोष] को (प्रति हर) नाश कर दे (यः) जो (श्रस्मान्‌) 
. हम से'''-''सन्त्र १ के समान ॥२॥ 
_ भावार्थ; मन्त्र १ के समान ॥९॥ 
अग्ने यत्तेऽचिस्तेन तं मत्ये यो ३ ' स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥ 


भाषार्थः (झग्ने) हे अग्नि (यत्‌) जो (ते) तेरी (प्रचिः) दीपन शक्त है र 
(हेन) उससे (सम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (भ्रचं) प्रदीप्त हो, (यः) जो (स्मात्‌) 
हम से*****"मन्त्र १॥३॥ | 9 
भावार्थः- मन्त्र १ के समान ॥३॥ 
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अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो ३ ` स्मान द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥४॥ 
भाषार्थ:--(श्रग्ने) हे प्रगति (यत्‌) जो (ते) तेरी (शोचिः) शोधनशक्ति हैं, 
(तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोच) शुद्ध कर दे, (यः) जो (प्रस्मान्‌) 
हम सेः" `" मन्त्र १।।४॥ 
भावार्थ: मन्त्र १ के समान ॥४॥ 
अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥५।॥ 
भाषाथ:--(श्रर्ते) हे अग्नि [अग्नि पदाथं] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) 
तेज है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (श्रतेजसम्‌) निस्तेज (कृणु) कर दे, 
(यः) जो (शअस्मान्‌) हम से (द्वेष्टि) अप्रिय करता है, [भ्यव] (यम्‌) जिससे 
(बयम्‌) हम (हिष्मः) अप्रिय करते हैं ॥५॥ 
_ भावार्थः मन्त्र १ के समान ॥१॥ 
सूक्तम्‌ २० ॥_ 
१--५ ॥ वायुर्देवता । १--४ सास्ती निष्टुष्‌, ५ साम्ती जगतोछन्द: ॥ 
कूप्रयोगत्यागायोपदेशः--क्‌प्रयोग के त्याग के लिए उपदेश ॥ 
वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्म! ॥१॥ 
भाषार्थ:--(वायो ) हे पवन [पवन तत्त्व 1] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तथः) 
प्रताप है, (लेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, (य:) जो 
(परस्मान्‌) इम से (द्वेष्टि) अ्रप्रिय करता है, [भ्रथवा] (यम्‌) जिस से (वयम्‌) हम 
(द्विष्मः) अप्रिय करते हूँ ॥१॥ 
आवार्थः- कुप्रयोग से वायु तत्त्व दुःख देता शोर सुप्रयोग से श्रानेन्द 
बढ़ाता है। सू० १६ म० १ देखें ॥ १॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो३ स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्म! ॥२॥ 
भावार्थः (वायो) हे पवन [पवन तत्त्व] (यत्‌) जो (ले) तेरी (हरः) नाशन 
शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति हर) नाश कर दे, (यः) जो 
(परस्मान्‌) हम से""" मस्त १॥२॥ * 
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भाषायें:--मन्त्र १ के समान ॥ २॥ | 
'बायो यत्तेऽचिस्तेन तं प्रतयंचे योर ' स्मान द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्म। ।।३॥। 
भाषार्थः--(वायो) हे पवन [पवन तत्त्व] (यत्‌) जो (ते) तेरी (चः) 
दीपन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (शे) प्रदीप्त हो (बः) 
जो (स्मान्‌) हम से'''"''मत्त्र १॥३॥ 
भावार्थ:--मन्त्र १ के समान ॥३॥ 
वायो यत्तै शोचिस्तेन तं भर्ति शोच यो १ स्मान द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥४॥ 
भाषार्थ (चायो) हे पवन [पवन तत्त्व] (यत्‌) जो (ते) तेरी (शोचिः) 
शोधन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोच) शुद्ध कर दे, (यः) 
जो (अस्मान्‌) हम से'"`"**मन्त्र १॥ ४॥ 
भावाथः--मत्त्र १ के समान ॥४॥ 
वायो यत्ते तेजस्तेन तमंतेजसं कृणु यो २ _ स्मान द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥५॥। 
भाषार्थः--(वायो) हे पवत [पवन ततत्र] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेः) तेज 
है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (भ्रतेजसम्‌) निस्तेज (कृणु) कर दे, (यः) 
जो (अस्सान्‌) इम से (द्वेष्टि) झप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌) जिससे (बयम्‌) हम 
(द्विष्मः) अप्रिय करें ॥५॥ 
भाषाथेः--मस्त्र १ के समान ॥9।। 
सूक्तम्‌ २१ ॥ 
१-५ । सूर्यो देवता । १-४ साम्नी त्रिष्ट्पू, ५ सास्ती जएती छद: ॥ 
कूप्रयोगत्यागायोपदेश1--क्‌प्रयोग के त्याग के लिए उपदेश ॥। | 
सुयै यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ३ ' स्मान दवेष्टि यं बयं द्विष्मः ॥१॥ ` 
भाषार्थः-- (सुं) हे सूयं [भादित्य मण्डल ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तपः) 
प्रताप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, (यः) जो 
(प्रस्मान्‌) हमसे (दवेष्टि) ग्रप्रिय करे, [थया] (यम्‌) जिससे (वयम्‌) हम (द्विष्मः) _ 
ग्रप्रिय करें 11१1 त जया 
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भावार्थः सूयं सृष्टि के पदार्थों को वीयंवान्‌ भौर तेजस्वी करता है 
किन्तु वही कुप्रयोग से दुःखदायी और सु प्रयोग से सुखदायी होता है ॥१॥ 


सूये यत्ते हरस्तेन तं भर्ति हर यो ३ ' स्मान द्वोष्टि यं बयं द्विष्मः ॥२॥ 
भषार्थः- (सूयं) हे सुयं [सूये मण्डल] ! (यत्‌) जो (ते) तेरी (हरः) 
नाशन शुक्ति है, (तेन) उससे (तस्‌) उस [दोष] को (प्रति हर) नाश कर डाल, 


(यः) जो (अस्मान्‌) हम से''' ` `मध्त्र १॥२॥ 
भावार्थः- मन्त्र १ के समान ॥२॥ 


सूर्य यत्तेऽचिस्तेन त॑ प्रर्यंचे यो ३ ` स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।।३।। 


आषार्थः- (सूर्य) हे सुयं [सुयं. मण्डल ! ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (अर्चिः) 
दीपन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (श्र) प्रदीप्त हो, (यः) 


जो (अस्मान) हम से``` `` मन्त्र १।।३॥ 
आावार्थः- मन्त्र १ के समान ॥३॥ 


सूये यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच यो २ _ स्मान द्रेष्टि 
यं वयं द्विष्म। ॥४॥ 
आषार्थः- (सूर्य) हे सूर्यं [सूयं मण्डल | ] (यत्‌) जो (ते) तेरी (शोचिः) 
शोधन शुक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोच) शुद्ध कर दे, 
(यः) जो (परस्मान्‌) हमसे*"**" मस्त्र १॥४॥ 
भावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥४॥ 
सूर्य यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि 
यं बयं द्विष्मः ।।५॥ र 
आाषार्यः--(सूर्यं) है सुयं [सुयं मण्डल | ] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) तेज 
है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (तेजसम्‌) निस्तेज (क्षणु) कर दे, (यः) 
जो (स्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) अप्रिय करे, [भ्रथवा] (यम्‌) जिस से (बयम्‌) हम 
(द्विष्मः) अप्रिय करें ॥५॥ 
भावार्थः--मन्श्र १ के समान ।।५॥ 
सूक्तम्‌ २२॥ 
चष्द्रो देवता ॥ १-४ साम्नी त्रिष्ट्पू, ५ साम्नो जगती छन्द; ॥ 
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कुप्रय.गत्यागोपदेश:---कुप्रयोग के त्याग के लिए उपदेश ॥ 
चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो २ स्मान्‌ द्रेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥१॥ 

भाषार्थः- (चन्द्र) हे चन्द्र [चण्द्रमण्डल | | (यत्‌) जो (ते) तेरा (तपः) 
प्रताप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तप) प्रतापी हो, (यः) जो 
(गस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) अप्रिय करे, (यम्‌) जिससे (बयम्‌) हम (दिष्मः) अप्रिय 
करें ॥१॥ 

भावायें:--शी तल स्वभाव चन्द्रमा स्वभावतः अपनी किरणों से झनि- 
ष्टों को हटाकर अन्न झ्रादि औषधियों को पुष्ट करके प्राणियों को भ्रानन्द 
देता है। परन्तु उसी चन्द्रमा के कुप्रयोग से मनुष्य पागल [7५०३६०] और 
घोड़े झादि पशु रोगी हो जाते हैं। इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोग से 
झानन्द प्राप्त करना चाहिये ॥१॥ 


चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं रति इर यो २' स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्म! ॥२॥ 


भाषार्थः--(चख) हे चन्द्र [चन्द्र लोक 1] (यत्‌) जो (ते) तेरी (हरः ) 
नाशन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] का (प्रति हर) नाश कर डाल; 
(य ) जो (परस्मान्‌) हमसे'`` `` ` मन्त्र १॥२।। 

भावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥२॥ 
चन्द्र यत्तेऽचिसतेन तं भत्यंचे यो ३' स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥२॥ 

र भाषार्थ:--(चन्त्र) है. चर [चस्द लोक 1] (यत्‌) जो (वे) तेरी (प्रचिः) 

दीपन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (भ्रचं) प्रदीप्त हो, (यः) 
जो (झस्मान्‌) हम से"” “मन्त्र १।।३॥ 

भावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥३॥ 

चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन तं मरति शोच यो ३ _स्मान्‌ द्वेष्टि 

यं बयं दविषः ॥४॥ 

आषार्थः--(चख) हे चन्द्र [चन्द्र लोक 1] (यत्‌) जो (ते) तेरी (शोचिः) 
शोधन शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोच) शुद्ध कर द (यः) 


जो (कस्मान्‌) हमसे “मन्त्र १॥४॥ 
भावार्थ:--मन्त्र १ के समान ॥४॥ 
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चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तम॑तेजसं कृणु यो ३' स्मान द्वेष्टि 
ये चयं द्विष्मः ।।५। 
भाषार्थः (चन्द्र) हे चन्द्र [चन्द्रलोक | [ (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) तेज 
है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (अतेजसभ्‌) निस्तेज (कृणु) कर दे, (यः) 
जो (झस्म,न्‌) हमसे (द्वेष्टि) अप्रिय करे, [म्रथवा] (यम्‌) जिससे (वथम्‌) हम 
(दिष्सः) प्रप्रिय करें ॥५॥ 
भावाथं:--मन्त्र १ के समान ॥१॥ 
सूक्तम्‌ २२ ॥ 
१-५ ॥ झापो देवताः | १-४ साम्नी जगतो, ५ स्घराट्‌ साम्मी जगती 
छन्दः ॥ 
कृप्रयोगत्यागोपदेश :--कुप्रयोग त्याग के लिए उपदेश ॥ 


आपो यद्‌ बस्तपस्तेन तं मतिं तपत यो ३_ स्मान्‌ दवेष्टि 
यं वयं द्विष्मः ॥ १॥। 


भाषार्थः--(घ्रापः) हे जल [अल पदार्थ ! ] (यत्‌) जो(बः) तुम्हारा (तपः) 
प्रताप है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (तपत) प्रतापी हो, (यः) जो 
(भ्रस्मान) हमसे (द्वेष्टि) अप्रिय करे, (यम्‌) जिससे (वयम्‌) हम (हविष्मः) प्रिय 
फर ।।१॥। 

भावार्थः- वृष्टि, नदी, कूप भ्रादि का जल अनावृष्टि दोषों को मिटा- 
कर अन्न आदि पदार्थो को उत्पन्न करके प्राणियों को बल भ्रौर सुख देता है, 
ग्रौर वही कुप्रबन्ध से दुःख का कारण होता है ऐसे ही राजा सामाजिक 
नियमों के विरोधी दुष्टों का नाश: करके प्रजा को समृद्ध करता और सुख 
- देता है॥१॥ ३ 


आपो यद्‌ वो इरस्तैन तं प्रति हरत यो३ स्मान्‌ दवेष्टि 
य वयं द्विष्म! ।।२।। 


भाषार्थ:--(प्रापः) हे जलो (यत्‌) जो (ब!) तुम्हारी (हरः) नाशन शर्क्ति 
है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति हरत) नाश कर डालो, (यः) जो 
(घत्यान्‌) हमसे'"'म० १।२॥ ) 

भवार्थ;- मन्त्र १ के समान ॥२॥ 
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आपो यद्‌ वोऽचिस्तेन तँ भत्यंचेत यो ३' स्मान्‌ द्वेष्टि 
य वयं द्विष्मः ॥३॥ 


भाषार्थः--(ग्रायः) हे जलो (यत्‌) जो (बः) तुम्हारी (अचिः) दीपन शक्ति 


है, (तेन) उससे (तम्‌ प्रति) उस [दोष] पर (श्रचंत) प्रदीप्त हो, (यः) जो 
(झस्मान्‌) हमसे `` म० १।।३॥ 
भावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥३॥ 


आपो यद्‌ व॑ः शोचिस्तेन तं मतिं शोचत यो ३ स्मान द्वेष्टि 
य वयं द्वि्मः ।।४॥। 


भाषार्थ:--(आपः) है जलो ! (यत्‌) जो (वः) तुम्हारी (शोचिः) शोधन 


शक्ति है, (तेन) उससे (तम्‌) उस [दोष] को (प्रति शोचत) शुद्ध कर दो, (यः) 
जो (अस्मान्‌) हमसे `" मण्त्र १।।४॥ 
भावार्थः --मन्त्र ३ के समान ॥४॥ 


आपो यद्‌ वस्तेजस्तेम तमतेअसं कृणु स्मान्‌ द्वेष्टि 

यं वयं द्विष्मः ।।९।। 

भाषार्थः --(झापः) हे जलो ! (यत्‌) जो (बः) तुम्हारा (तजः) तेज है, (तेन) 
उससे (तम्‌) उस [दोष] को (ग्रतेजसम्‌) निस्तेज (छृणुत) कर दो (यः) जो 


(भ्रस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) भ्रप्रिय करे (अथवा) (यम्‌) जिससे (वयम्‌) इम (द्विहः) 
प्रिय करें ।।५॥ 


भावार्थः-मन्त्र १ के समान ॥५॥ 
सुक्तस्‌ २४ ॥ 
१-८ ।। ईश्वरो देवता । पुर्वार्घाः-१, २ भुरिक्‌ सास्ती जिष्ट् २३; ३, 


निचत्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ २१; ५ साम्नी न्रृहृती १८; ६-७ भुरिक्‌ साम्नी बृहतीघन्द') 
१९; उत्तरार्धः सर्वत्र सास्नी ब्रहती १८ प्रक्षराणि ॥ 


म० - १-४ । कूसंस्काराणां ५-८ कूवासनानां च नाशायोपदेशः--म० १- 
४ कृसंस्कारों के भौर ५- ८ कूवासनाझों के लाश का उपदेश ॥ 


शेरंभक शेरंभ पुनर्वो यन्तु यातबः पुनहेंति! किमीदिनः । 
यस्य॒ स्थ तमंत्त यो वः भात्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यंत्त ॥१॥. 
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भाषार्थ;--(शेरभक) अरे बधकपन में मन लगाने वाले ! (शेरभ) भरे रंग 
में भंग डालने वाले ! [दुष्ट |] झौर (किभोविनः) परे लुतरे लोगो ! (वः) 
तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें, भौर (हेतिः) चोट (पुन. पुनः) लोट लौट कर (यन्तु) 
चली जावें । तुम (यस्य) जिसके [साथी] (स्थ) हो, (तम्‌) उस (पुरुष) को (अत्त) 
खाग्रो, (यः) जिस [पुरुष] ने (बः) तुमको (प्राहैत्‌  प्राहैबीत) भेजा है, (तम्‌) 
उसको (हत्त) खाग्नो, (स्वा = स्वानि) अपने ही (सांसानि) मांस की बोटियाँ 
(झत्त) खाझो ॥१॥ 


भावाथं: --जेसे नीतिनिपुण राजा पने बुद्धिबल से ऐसा प्रबन्ध 
करता है कि शत्रु जो कुछ छलबल करे वह उसी को ही उलटा दुःखदायी 
हो ग्रौर उसके मनुष्प उसकी कूनीतियों को जान कर उसका ही नाश कर 
दें, प्रौर वह लोग प्रापस में विरोध करके परस्पर मार डालें । इसी प्रकार 
ग्रात्मजिज्ञासु पुरुष ग्रपने शरीर झौर भ्रात्मा की निबेलता ओर दोषों भ्रौर 
उनसे उत्पन्न दुष्ट फलों को समझ कर बुद्धिपूर्वेक उन्हें एक एक करके नाश 
करदे, ग्रोर जितेन्द्रिय हो कर आनन्द भोगे ॥१॥ 

सायणभाष्य में 'स्ता' पद के स्थान में 'सा' पद है और उसका प्रथं 'तस्य 
शत्रोः यहा सा हेतिः ऐसा किया है, हमारी समझ में बहुवचनान्त (स्वा) पद ही 
ठीक है 11 

इस सूक्त के पहिले चार मन्त्रों में पु'ल्लिङ्ग शब्दों का, भ्रौर पिछले पांच 
भस्त्रो में स्त्रीलिङ्ग का सम्बोधन है ॥ 


शेष्ठेधक शेट पुनंवों यन्तु यात पुनंहेतिः किंमी दिन? । 
यस्य॒ स्थ तमंत्त यो वः माहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 


भाषार्थः--(शेवूषक) अरे बधकपन में बढ़ने वाले ! (शेवध) भरे सुख के 
नाश करने वाले [दुष्ट || और (किमीदिनः) भरे लुरे लोगों ! (बः) तुम्हारी 
(य तबः) पीड़ायें भौर (हेतिः) (चोट)` ` "मन्त्र १।२॥। 


भावार्थः--मन्त्र १ के समान ॥२॥ 

म्रोकालुम्रोक पुनवो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनः । 

यस्य स्थ तमंत्त यो वः माहेत्‌ तमत्त खा मांसान्यंत्त ।।३॥ 
भाषाथ: (ञ्रोक) भरे चोर ! (अनुम्नोक) भरे चोरों के साथी ! (किमी, 
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दिनऽ) भरे तुम लुतरे लोगो ! (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें झौर (हेतिः) चोट 
(पुनः पुनः) लोट लोट कर (यन्तु) चली जावे'*'मत्त्र १॥ शा 
भावार्थः - मन्त्र १ के समान ॥३॥ 


सर्पानुसपे पुनवो यन्तु यातवः पुनेईतिः किंभीदिनः । 
यस्य स्थ तम॑त्त यो वः प्राहैत्‌ तम॑त्त खा मांसान्यत्त ॥8॥ 


भाषार्थः--(सपं) अरे सांप [क्र र स्वभाव ! | (भ्रनुसपं) भरे सांपों के 
साथी | (किमीदिन:) झरे तुम लुतरे लोगो! (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें 
भौर (हेतिः) चोट (पुनः पुनः) लौट लोट कर (यन्तु) चली जावे" “मन्त्र शा ४॥ 


भावार्थः मन्त्र १ के समान ॥४॥ 

जुणि पुन॑वों यन्तु यातवः पुनेहैति। किमीदिनी! । 

यस्य स्थ तर्मत्त यो वः भाहेत्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यत्त ॥५॥ 
भाषाथंः--(जूणि) अरी जुडी [जाड कै ज्वर] | (किसीविनो;- ०- त्यः) 


झरी तुम लुतरियो | [कुवासनाग्रो ! ] (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें भ्रौर 
(हेतिः) चोट (पुनः पुनः) लौट लौट कर (यन्तु) चली जावें. मरत १॥ शा 


भावा्थे:--जो नीतिज्ञ पुरुष अपने मन की कुवासनाग्नों भ्रौर उनके 
कारण को जानकर उनको सर्वेथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महा उपकारी 
जितेन्द्रिय होकर संसार का उपकार करके ग्ानन्दित होता है ॥९॥ 


उपब्दे पुनंवो यन्तु यातवः पुनहेतिः किंमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमंत्त यो व! प्राहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 


भाष!थे:--(उपब्डे) भरी चिघारने वाली ! और (किमीदिनीः = ०-स्यः) _ 


धरी तुम लुतरियो [कुवासनाझो ! ] (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें भर (हेतिः) 
चोट (पुनः पुनः) लोट लोट कर (यन्तु) चली जाव””'मन्त्र ५॥ ६॥ | 

भावाथ :--कुवासनाभ्रों भ्रौर कुचिन्ताझों से मनुष्य [कटोरवादी हो 
जाता है ॥६॥ | 


अजुनि पुनो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमी दिनीः । 


यस्य स्थ तर्मत्त यो वः माहेत्‌ तर्मत्त स्वा मांसान्य ॥७॥ _ ग 
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भाषाथ:--(श्रजु नि) भरे कुटिनी [ दूती ! ] (किमीदिनीः = व्यः) 
झरी तुम लुतरियो ! [कुवासनाझो | (बः) तुम्हारी (यातवः) पीड़ायें`` `` ° 
मन्त्र ५॥। ७॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में कुवासनाओं को कुटिनी वा दूती इत्यादि 
साना है- शेष मन्त्र ५ के समान ॥७॥ 

भरूजि पुनंवो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमी दिनीः । 

यस्य स्थ तमत्त यो वः माहेत्‌ तमंत्त स्वा मांसान्यत्त ।।८॥ 

भाषाथे:--(भरूजि--भरुजि) धरी नीच श्वगाली [गीदड़नी, लोमड़ो ! | 
(किमी दिनो: --०--यः) भरी तुम लुतरी [कुवासनाश्नो 1] (वः) तुम्हारी 
(यातवः) पीड़ायें, और (हेतिः) चोट (पुनः पुनः) लौट लौट कर (यभ्तु) चली 
जावें । तुम (यस्य) जिसकी [साथिनी] (स्थ) हो, (तम्‌) उस [पुरुष] को (श्रत्त) 
खाश्रो, (यः) जिस [पुरुष] ने (बः) तुम को (प्राहैत) भेजा है, (तम्‌) उसे 
(ह्यात) खाग्नो, (स्वा-स्वानि) श्रपने ही (मांसानि) मांस की बोटियां (श्रत्त) 
छारो ॥८॥ 

भावार्थः--(भरूजी वा भरुजी) गीदड़नी को कहते हैं। जैसे गीदड़नी 
छल कपट करके पीड़ा देती है, ऐसे ही मनुष्य कूवासनाश्रों के कारण कपटी 
छली होकर सताने लगता है। कृवासनाओं के नाश करने का उपाय पुरुष 
को प्रयत्नपूवेक करना चाहिये--म० ५ देखो ॥८॥ 

टिप्पणी- “भरूजि' पद के स्थान. में सायणभाष्य में 'भरूचि' पद 
व्याख्यात है ॥ 

सूक्तम्‌ २५ ॥ 
१--५ ॥ पृश्निपर्णो देवता । अनुष्टुप छन्दः ॥ 
शत्रुनाशायोपदेश:---शत्रुओं के नाश के लिए उपदेश ।! 


झं नों देवी पृश्तिपण्पेशं निरृत्या अकः । 
उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ।।१।। 


भाषायंः-(देबी) दिव्य गुण वाली (पृहिनिपर्णो) सुर्यं वा पृथिवी की पालने 
वाली [ भथवा, सूर्य वा पुथिवी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप परमेश्वर शक्ति] 
ने (नः) हमारे [पुरुषाथियों के] लिए (शस्‌) सुख, भोर (निन त्ये) दु.खदायिनो 
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लक्ष्मी, महामारी ग्रादि पीड़ा के लिये (अशम्‌) दुःख (भ्रकः=धरकार्षोत्‌) किया 
है। (हि) क्योंकि वह शक्ति (उग्रा) प्रचंड घौर (कण्बजम्भनी) पाप का नाश 
करने वाली है, [इसलिये] (ताम्‌) उस (सहस्वतीम्‌) बलवती को (ग्रभक्षि) मैने 
सजा वा पुजा है ॥१॥ 

भावार्थः--परमेश्वर ने सूये आदि बड़े बड़े लोकों को घारण किया है 
और जैसे पृथिवी पर अन्नादि श्रौषधियां अपने पत्ते, फलादि से उपकार 
करती हैं, बसे ही परमेश्वर की सृष्टि में सूर्यादि लोक भ्राकर्षण, धारण, 
वष्टि आदि से परस्पर उपकारी होते हैं। परमेश्‍वर अपने भ्राज्ञापालक 
पुरुषा्थियों को सुख, भ्रौर श्राज्ञानाशक कमंहीनों को दुःख देता है । उस 
दयालु और प्रचंड परमात्मा की आज्ञा मात कर हम सदा आनन्द 
भोग ॥1१॥ 

टिष्पणी--'पुश्नि' शब्द का अर्थ सूये है--निरु० २। २४ । और पृथिवी 
छोटा भ्रौर विचित्र भी है, भर 'पणं' का अर्थ पालन, भौर पत्ते हैं । सायणाचायें ने 
“वुश्निपर्णी' का श्र चित्रपर्णी श्रोषधि लिखा है । शब्दकल्पद्र मकोष में वर्णन है 
कि 'पृश्नपर्णी' छोटे पत्ते वाली लताविशेष है, उसे बंगला में “चाकुलिया और 
नागरी में “चकरौत्‌'' कहते हैं, इसके गुण कटुत्व, झर भ्रतिसार कास, वातरोग, 
ज्वर, उन्माद, व्रण, भौर दाहनाशक हैं ।। 


सहंमानेयं प्रथमा एशिनपर्ण्येजायत । 
तयाहं दुरणास्नां शिरों वृश्चामि शकुनेरिव ॥२॥ 


भाषा्थेः--(सहसाना) जीतने वाली (इयम्‌) यह (पृहिनिपर्णी) सूर्ये वा 
पृथिवी की पालने वाली [अथवा, सूर्यं वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली औषधि रूप 
परमेश्वरी शक्ति] (प्रभा) सब से पहिले (श्रजायत) प्रकट हुई है । (तया) उस 


[शक्ति] से (ब्रहम्‌) मैं (दुर्नास्वासु) बुरे नाम वाते दोषों के (शिरः) शिरको 
(ब॒श्चानि) तोड़ डालू', (इव) जरे (झकुनेः) पक्षी के [शिर को तोड़ डालते 


हैँ] ॥२।। 


शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर अपने शत्रुओं और दोषों का नाश 
करके आनन्द भोगे ।२॥ 

टिप्पणी- “दुर्नाम' शब्द का शब्दकल्पद्र म कोष में “झरशे'-अर्थात्‌ बवासीर रोग 
झथे भी लिखा है॥ RS 
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अरायमसुकयार्वानं यश्चं स्फाति जिहींषेति । 
गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपणि सह॑स्व च ॥३॥ 


भाषार्थ:--(पृष्टिनपरणि) हे सूयं वा पृथिवी की पालने वाली [मथवा सूयं 

वा पृथिवी/(जैसे पत्ते वाली झोधधि रूप परमेश्वर शक्ति] (श्रायम्‌) निर्धनता को, 

(च) और (यः) जो [रोग] (स्फातिम्‌) बढ्वार को (जिहीर्षति) छीनना चाहे, 

[उस] (गसुक्पावानम्‌) रक्त पीने वाले, भ्रौर (गर्भादम्‌) गभं खाने वाले [गर्भाधान 

शक्ति का नाश करने वाले] (कण्बम्‌) पाप [रोग] को (सहस्व) जीत ले (च) और 

(नाषाय) मिटा दे ॥३॥ 

भावाथेः जिन आलस्यादि दोषों ग्रौर ब्रह्मचर्यादि खण्डन रूप कक्र्मो 

से हम घन हीन, तन क्षीण, मन मलीन होकर वंशच्छेद करें, ऐसे दोषों को 

हम सवेथा त्यागें, और उस [पृरिनपर्णी] सूर्यादि जगत्‌ के रचक, पोषक 

अखण्डत्रत परमात्मा का ध्यान करके विद्यावृद्धि धनवद्धि और कलवद्धि 
करके भ्रानन्द भोगें॥३॥ Re 


गिरिमॅनॉ आ वॅशय कण्बांन जीवितयोप॑नान्‌ । 
तास्त्वं देवि पृर्निपण्येग्निरिवानुदहंन्निहि॥४॥ 


भाषार्थ:- (देवि) हे दिव्य गुणा वाली (पृहिनिपणि) सूर्य वा पृथिवी की 
पालने वाली [अथवा सूये वा पृथिवी जैसे पत्ते वाली ओषधिरूप परमेश्वर शक्ति] 
(एनान्‌) इन (जीवितयोपनान्‌) प्राणों के मोहने वाले [व्याकुल करने वाले] 
(कण्बान्‌) पाप रोगों को (गिरिम्‌) पहाड़ [अगम्य स्थान] में (झा वेशय) गाइ 
दे । ग्रौर (त्वम्‌) तू (श्रनुदहन्‌) क्रम से दाह करती हुई (भ्रग्निःइव) आग के समान 
(तान्‌) उन पर (इहि) पहुच ॥४॥ 

भावार्य:--जिन (कण्वान्‌) आात्मदोषों से मनष्य का जीवन 
द्विविधा में पड़े भर विघ्न में फंसकर अपकीति मिले, उन दु.खदायी दोषों 
को परमेश्वर का सहाय लेकर सवंथा नाश करे ॥४॥ 
कि टिप्पणी--पातञ्जल योगदर्शन, पाद १ सूत्र ३० में इन विध्नों का वर्णेन 

T हि 


व्याधिस्त्य [नसंशयपमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना 


लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तराया | 
१--(ब्याधि) रोग, २--(स्त्यान) भारीपन, ३--(संशय) द्विविधा, ४--< 
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(प्रमाद) भूल, ५-- (आलस्य) ढीलापन, ६--(अ्रविरति) जंजाल में फंस जाना, 
७--(भ्रान्तिदर्शेन, भ्रम वा अज्ञान से कुछ का कुछ देखना, ८-- (अलब्धभूमिकत्व) 
ठिकाने का न पाना, और ६--(अनवस्थितस्चानि) दृढता, (चित्तविक्षेपा ) चित्त 
की हलचलें हैं, और (ते अन्तरायाः) वे विघ्न हैं॥ 


परांच एनान्‌ प्र णुंद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 

तमाँसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादां अजीगमम्‌ ॥५॥ 

साषारथेः--[हे परमेश्वर ! ] (एनान्‌) इन (जीवितयोपनान्‌) प्राणों के 
मोहने वाले (कण्वान्‌) पाप रोगों को (पराचः) श्रोंधेमुख (प्र णुद) ढकेल दे । 
(यत्र) जहां (तमांसि) अन्धकार (यच्छन्ति) व्याप्त रहते हैं, (तत्‌=तन्न) 
वहाँ (क्व्यादः) मांस खाने वाले [रोगों] को (अजीगमम्‌) मैंने पहुंचा दिया है ॥५॥। 

भावार्थ: जैसे राजा महापापी दुराचारी पुरुष को बन्ध करके 
अंधेरे कारागार में डाल देता है, इसी प्रकार पुरुधार्थी पुरुष व्यायाम करने 


झौर पथ्य पदार्थों के सेवन से प्रालस्य, ज्वर आदि शारीरिक रोगों को 
मिटाकर अविद्यादि मानसिक रोगों का नाश करें ॥५॥ 


सुक्तम्‌ २६॥ 
१-५ ॥ त्वष्टा सबिता वा देवता । १-२ त्रिष्ट्पू, ३-५ अनुष्टप्‌ ॥ 
सङ्गतिकरणोपदेशः--मेल करने का उपदेश ॥ 
एह य॑न्तु पशवो ये परेयुर्वायुयॅषॉं सहचारं जुजोष । 
त्वष्टा येषाँ रूपधेयांनि वेदास्मिन्‌ तान गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥१॥ 


भाषार्थः--(पशवः) वे पशु [गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी] (इह) यहां 
(झा यन्तु) गरा जावें, (ये) जो (परेयुः) भटक गये हैं । (येषाम्‌) जिनके (सहचारम्‌) 


साथ साथ चलना (वायुः) पवन ने (जुजोष) अङ्गीकार किया है । (त्वष्टा) सुक्ष्म | 


क्रियाओं का रचने वाला [सूक्ष्मदर्शी पुरुष] (येषाम्‌) जिनके (रूपघेयानि) रूपों 


[शारीरिक रूपों और मानसिक स्वभावों] को (बेद) पहिचानता है, (सविता) बह _ 
सब का चलाने वाला [गोपाल वा सभाप्रधान पुरुष] (तान्‌) उन [पशुओं| 
को (अस्मिन्‌) इस (गोष्ठे) [गोठ, भर्थात्‌ गोशाला वा सभा] में (नियच्छतु) बांध 


कर रक्खे ।। १॥| 


भावार्थः -इस सूक्त में (पशु) शब्द का अर्थं यौ झादि भ्रोर सब प्राणी ॥ डन 
मात्र है । “पशु व्यक्त वाणी वाले और भ्रव्यक्त वाणी वाले हैं-- निरु ० ११॥ _ 
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२६ । भर्थात्‌ मनुष्य प्रादि घौर गो ्रादि। जैसे विचारशील गोपाल, गो- 
रक्षक वायु लगने से इधर उधर भटकते हुए गौ श्रादि पशुओं को प्रम के 
साथ बाड़े में लाकर बाँधता है, वेसे ही सूक्ष्मदर्शी प्रधान पुरुष अपने 
झाश्चितों और सम्बन्धियों को, जो वायु लगने अर्थात्‌ कुसंस्कार पाने से 
भटक गये हों, उन्हें उपकार और प्रीति की इष्टि से एकत्र करके सभा में 
नियमबद्ध करे ॥१॥ 

पशु शब्द प्राणी मात्र के अर्थ में प्रायः वेद में आया है, जेसे-- 


स्वमीशिघे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा? ॥| 
अ०२।२८।३॥ 


तू पृथिवी के पशुश्रों [प्राणियों] का राजा है जो उत्पन्न हुए हैं 
झथवा जो उत्पन्न होंगे । 


य॒ इले पशुपति; पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदम्‌ ॥ अ०२।३४।१॥ 
जो पशुपति चोपाथे और जो दोपाये पशुश्नों का स्वामी है ॥ 
इमं गोष्ठं पशवः सं स्र॑वन्तु बहस्पतिरा न॑यतु प्रजानन । 
सिनीवाली नंयत्वाग्रमेषामाजग्युषीं अनुमते नि यच्छ ॥२॥ 


भाषार्थः--(पशवः) सब पशु [गौ आदि वा मनुष्यादि प्राणी] (इमम्‌) इस 
(गोष्ठम्‌) स्थिर वचन वाले पुरुष [गोपाल वा प्रधान] से (सम्‌ स्रवन्तु) श्रा ग्राकर 
मिलें और वह (बृहस्पतिः) बड़े बड़ों का स्वामी [गोपाल वा सभापति] (प्रजानन्‌) 
पहचान पहचान कर [उनको] (झा नयतु) ले आवे (सिनीवाली) अन्न देने वाली 
देवी [गृहपत्नी वा नीतिविद्या, आप] (एषाम्‌) इन का (झग्नम्‌) आगमन (झा नयतु) 
स्वीकार करे । (अनुमते) हे अनुकूल बुद्धि वाली [गृहपत्नी वा नीतिविद्या] (ग्राज- 
ग्मुषः) इन आये हुश्नों को (नियच्छ) नियम में बांध कर रख ॥२॥ 

भवार्थः--जैसे सायंकाल में. गो आदि मिल कर श्रपने गो वाले के 
पास श्राते हैं, प्रौर (बृहस्पति) बड़े उपकारी गो श्रादि का रक्षक उनको 
ढूढ २ कर लाता है, और उस की गृहपत्नी भ्रागे प्राकर उनको ग्रन्न तृण 
आदि देकर प्रसन्न करती और अपने २ स्थान पर बांध देती है, इसी प्रकार 
उत्तम सभापति भ्रपने संगठित सभासदो को यथायोग्य भ्रासन दे ग्रोर 
तीति ग्रर्थात्‌ सुशीलता श्रौर विनय के साथ उनका ग्रादर सत्कार करके 
नियम में रक्खे ॥२॥ 
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“ग्रनुमते' पद के स्थान में सायण भाष्य में 'अनुगते' व्याख्यात है ॥ 
सं संसवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः । 
संधान्य॑स्य या स्फातिः संखनाव्यंण हविषां जुहोमि ॥३॥ 


भाषार्थः -- (पशः) गौ आदि (सम्‌) मिल कर, (ग्शवाः) घोड़े (सम्‌) 
मिल कर, (उ) और (पूरुषाः) सब पुरुष (सम्‌ सम्‌) मिल मिल कर (नवस्तु) चलें । 


और (या) जो (धान्यस्य) धान्य [अन्न] की (स्फातिः ) बढ़ती है, [वह भी] (सम्‌ = 


सम्‌ वन्तु) मिल कर चले (संख्नाव्येण) कोमलता से युकत(हबिषा) भक्ति वा श्रन्त के 
साथ [उन सब को] (जुहोमि) मैं ग्रहण करू ।॥ ३ 


भावार्थः--सब उपकारी गो, भ्रव भादि पशु झोर मनुष्य नियम के 
साथ मिल कर रहें एवं प्रयत्नपूर्वक पुष्कल जीविका प्राप्त करें, झौर 
प्रधान पुरुष उन के शिक्षादान तथा भरण पोषण की यथोचित सुधि 
रक्खे ॥३॥! 


सं सिंश्वामि गवां क्षीर समाज्येन बलं रसू । . 
संसिक्ता अस्माकं वीरा धवा गावो मयि गोप॑तौ ।।४।। 


भाषार्थः - (गवाम्‌) गौशों का (क्षीरम्‌) दूध [अपने मनुष्यों पर] (सम्‌) 


यथानियम (सिञ्चामि) मैं सींचता हूं, और [उन मनुष्यों के] (बलम्‌) बल और ` 


(रसम्‌। शरीर पोषक घातु को (झाज्येन) घृत से (सम्‌) यथानियम [सींचता हूं] 
(अस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर पुरुष [दूघ, घी आदि से] (संसिक्ताः) अच्छे प्रकार 
सिंचे रहें, [इसलिए] (मयि) मुझ (गोपतौ) गोपति में (यावः) गौए (अवाः) 
स्थायी [रहें] ॥४॥ 


भावार्थ: मनुष्य प्रयत्न से गौग्रो की रक्षा करके उन के दूष घी 


झादि के सेवन से अपने भर भ्रपने पुरुषों के शारीरिक धातुओं को पुष्ट 


कर के और बल भ्रोर बुद्धि बढ़ा कर शुरवीर बनावें। इसी प्रकार जो 
प्रधान पुरुष भ्रपने उपकारी सभासदों को भरण पोषण अदि उचित व्यव- 


हार से पुष्ट करते रहते हैं, वही नीलिनिपुण संसार की वृद्धि करते , | 


हैं ॥४॥ 


का मिलान कीजिये ॥ 


टिप्पणी--इस मन्त्र के अर्थ से “दूधो नहाओ पूतों फलो” इस आशीर्वाद दि र 
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आ हंरामि गवां प्षीरमाहषे धान्यं १' रसम्‌ । 
आहेता अस्माकं वीरा आ पत्नी रिदमस्तकस्‌ ॥५॥। 


भाषार्थः -(गवाम्‌) गौग्नों के (क्षीरम्‌) दूध को (भ्रा हरामि) मैं प्राप्त करू, 
[क्योंकि दूध से] (धान्यम्‌) पोषण वस्तु अन्त और (रसम्‌) शारीरिक धातु को 
(आरा भ्रहाषंम्‌) मैंने पाया है । (अस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर पुरुष (झाहृताः) 
लाये गये हैं, और (पत्नीः-पत्न्यः) पत्नियां भी (इदम्‌) इस (अ्रस्तकम्‌=भ्रस्तम्‌) 
घर में (आ--झाहताः) लाई गई हैं ॥ ५॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को सदा. गोश्रो की रक्षा करनी चाहिये, जिससे 
सब स्त्री पुरुष दूध घी का सेवन करके हृष्ट पुष्ट होकर शूरवीर रहें रौर 
घरों में सब प्रकार की सम्पत्ति बढ़ती जावे ॥५॥ 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २७॥ 
१-७ ॥ १-६ गओोषधिदेवता, ७ इस्रो देवता ॥ श्रनुष्ट्पछ्न्दः/॥। 
बुद्धया विवादः कतंव्य इत्युपदिश्यते--बुद्धि से विवाद करे, इसका उपदेश ॥ 
नेच्छन्न! पासं जयाति सहमानामिभूरसि । 
ाश्चं प्रतिभाशो जश्रसान्‌ कृण्वोषधे ।१॥ 
भाषार्थः- (शत्रु) वेरी (प्राशम्‌) प्रश्‍न कर्ता [मुझ] को (न इत्‌) कभी न 
(जयाति) जीते, [हे बुद्धि] तू (सहमाना) जयशील और (अभिभूः) प्रबलः (असि) 


है । (ग्राम्‌) [सु] प्रशन कर्ता के (प्रतिप्राश्ञः) प्रतिकूलवादियों को (जहि) 


मिटादे, (झोषघे) हे ताप को पीने वाली [ज्वरादिताप हुरने वाली भ्रौषध के समान 
बुद्धि उन सबको] (भ्ररसान्‌) नीरस [फीका] (कृणु) कर ॥ १॥ 
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भावार्थ:--इस सूक्त में श्रोषधि के उदाहरण से बुद्धि का ग्रहण है। 
ोषधि का अर्थ निरु० ६ । २७ में किया है “ग्रोषधियें झोषत्‌, दाह वा 
ताप को पी लेती हैं ग्रथवा ताप में इन को पीते हैं, अथवा ये दोष को पो 
लेती है 
मन्त्र का श्राशय जिस प्रकार शुद्ध परीक्षित ग्रोषधि के सेवन करने 

से ज्वर यादि रोग नाश होते हैं, ऐसे ही मनुष्य के बुद्धिपूर्वे, प्रमाण युक्त 
विवाद करने से बाहिरी और भीतरी प्रतिपक्षी हार जाते है ॥१॥ 


सुपणेस्त्वान्वंविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा । 
पाशं म्रतिंमाशो जह्वरसान्‌ इण्वोषधे ॥२॥ 


भाषार्थ:--(सुपर्ण:) सुन्दर पक्ष वाले [गरुड़, गिद्ध आदि पक्षी के समान 
दूरदर्शी पुरुष] ने (त्वा) तुझ को (अनु=अ्नन्विष्य) ढूंढ कर (ग्रविन्दत्‌) पाया है, 
(सूकरः) सूकर [सूश्रर पशु के समान तीव्रबुद्धि और बलवान्‌ [पुरुष] ने (त्वा) तुझ 
को (नसा) नासिका से (श्रखनत्‌) खोदा है। (प्राशम्‌) मुझ प्रश्‍न कर्त्ता के (प्रति- 
प्राहः) प्रतिवादियों को (जहि) मिटा दे, (झोषधे) हे ताप को पी लेने वाली 
[ओपषधि के समान बुद्धि ! उन सव को] (श्ररसान्‌) फीका (कृणु) कर ॥२॥ 

भावार्थः--(सुपर्णः) गिद्ध, मोर आदि पक्षी बड़े तीव्रदृष्टि होते हैं 
झौर सूकर एक बलवान्‌ पशु अपनी नासिका से अपने खाद्य तृण को पुथिवी 
सें से खोद कर खा जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी, परिश्रमी ग्रोर बलवान्‌ 
पुरुष बुद्धि की महिमा को साक्षात्‌ करके यथायोग्य उसका प्रयोग करते हैं 
ोर सदा जय पाते हैं ॥२॥। र ४ 

इन्द्र ह चक्रे त्वा बाहावशुरेभ्य स्तरीतवे । 

पराञ्चं प्रतिप्राशो जद्यरसान कृण्बोषधे ॥३॥ 

आषार्थः--(इखः) बड़े ऐश्वयंवाले पुरुष ने (ह) ही (त्वा) तुमको (बाहौ) 
अपनी भुजा पर (झसुरेभ्मः) असुरों से. (स्तरीतवे) रक्षा के लिये (चक्र) किया है। 
(प्राशम्‌) [मेरे] प्रश्‍न के (प्रतिप्राशः) प्रतिवादियों को (जहि) मिटा दे, (ओषधे) . 
हे ताप को पीने वाली [ओषधि के समान बुद्धि ! उन सब को] (झरसान्‌) फोका _ 
(कृणु) कर ॥।३॥ अपन ब ब व 

भावार्थ:--( इन्द्र) महाप्रतापी महा बली पुरुष ही ग्रपने बुद्धि बलसे | 
(प्रसुर) देवताझों के विरोधी अघमियों का नाश करते झाये हैं 
और करेंगे ॥३॥ पर 
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` ` सायणभाष्य में “स्तरीतवे” के स्थान में "तरीतवे” है । 
पाटामिन्द्रों व्यॉश्नादसुरेम्य स्तरीतवे । 
माझं भतिंमाशो जह्यरसान कुष्योषधे ॥॥४॥ 


. . भाषार्थः (इस्रः) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष ने (पाटाम्‌) चमकती हुई [ग्रोषधि 
रूप बुद्धि] को (असुरेभ्यः) सुरों से (स्तरीतवे) रक्षा के लिए (वि) विविध प्रकार 
से (झाइनात्‌) भोजन किया है। (प्राशम्‌) मुक्त वादी के (प्रतिप्राशः) प्रतिवादियों को 
(जहि) मिटा दे (प्रोषधे) हे ताप को पी लेने वाली [झौषधि के समान बुद्धि ! उन 
सब को] (रसान्‌) फींका (कृणु) कर ।।४।। 

भावार्थः-जेसे उत्तम थ्रोषषि के सेवन से रोग का नाश होकर 
शरीर और चित्त को परानन्द मिलंता है, बसे ही ऐश्वयंशाली पुरुष बुद्धि 
के यथावत्‌ प्रयोग से शत्रुओं का नांश करके शान्तिलाम करते हैं ॥४॥ 

तीनों संहिताओं के “पाटाम्‌' पद के स्थान पर सायणभाष्य में 'पाठाम्‌' है, 
आर भाष्यकार ने उसे औषधि विशेष माना है। शब्दकल्पद्रुम कोष में लिखा है कि 
“पाठा' लता विशेष है, आकनादि भाषा नाम है । उसके गुणा तिक्तता गुरुता, 
उष्णता, और वातपित्त, ज्वरपित्त, दाह, ग्रतीसार, शूल नाशन आदि है । 
. तयाहं शत्रन्त्साक्ष इन्द्रः सालावृकॉ इव । 

रं. मतिंम्राशो जदह्यरसान कृण्योषये ॥५॥ 

भाषार्थः --(ग्रहन्‌) मैं (तया) उस [ओषधि रूप बृद्धि] से (शत्रून्‌) बेरियों 
को (साक्षे) हरा हूं, (इन्द्र) ऐश्वयंशाली [गृह पति] (सालावृकान्‌ इव) जैसे घर 
के भेडियों, कुत्ते, बिलाव आदिको को (प्राशम्‌) मुझ वादी के (प्रतिप्राशः ) प्रति 
वादियों को (जहि) मिटा दे (ओषधे) हे ताप को पी लेने वाली [झोषधि के समान 
बुद्धि ! उन सब को] (रसान्‌) फींका (कृणु) कर ॥५।॥। 

. आवार्थ:--जसे भ्रोषधि बल से रोग निवृत्त होता है, वेसे ही मनुष्य 
बुद्धि बल से, अपने दोषों भ्रौर शत्रुओं का नाश करके श्रानन्द लाभ 
cs oe | 
रुद्र जळांषमेषज नीलशिखण्ड कमेंकृत्‌ । 

“ आश रतिमाशो जह्मरसान्‌ कुण्वोषघे ।॥६॥ 


-माषार्थः--(रद्र) हे ज्ञान प्रापक ! हे दुःख विनाशक !' (जलाषभेषज) हे 
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सुखदायक .श्रौषधि वाले !. (नीलशिखण्ड) .. हे निधियों.वा निवास .स्थानों.के प्राप्त 
कराने वाले ! (कमंकृत्‌) हे काग्य में कुशल पुरुष ! (प्राणम्‌) मुक्त .व्रादी. के 
(प्रतिप्राशः) प्रतिवादियों को (जहि) मिटा दे, (झोषधे) हे ताप क्रो. पीने वाली 

[झोषधि रूप बुद्धि ! उन सव को:! ] (रसान्‌) फींका (कुण) कर. दे 1६1 

भावार्थ:--जसे उपकारी चतुर सद्दद्य सुपरीक्षित औषधियों से संसार 
में उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को अपने बुद्धि प्रभाव से कार्यकुशल 
होकर सदा उपकारी रहना चाहिये ॥६॥ . 


तस्य प्राशं त्वं ज॑हि यो नं इन्द्राभिदासति । 
अधि नो ब्रहि शक्तिमिः प्राशि सामत्तरं कृषि ॥७॥ 


भाषार्थः (इन्द्र ) हे बड़े ऐश्वर्य वाले . [पुरुष ! ] (त्वम्‌) तू (तस्य) उस 
पुरुष के (प्राशम्‌) प्रश्‍न को (जहि) मिटा दे, (यः) जो (नः) हमको (अभि-दासति) 
दवावे । (नः) हमसे (शक्तिभिः) अपनी शक्तियों के ` साथ. (अधि). अधिकार पूवंक 
(ब्रहि) कथन कर, और (प्राशि) विवाद में (माम्‌) मुझ को (उत्तरम्‌). अधिक 
उत्तम. (कृधिं। कर दे ॥७। ` 

. . भावार्थ:--जसे न्यायी राजा. सत्यवादी को ज़ितता झौर मिथ्यावादी 

को हराता है। वैसे ही प्रत्यक मनुष्य भ्रपने कुविचारों को. दबाकर और 
सुविचारों को .प्रबल करके भ्नानन्द भोगें। ऐसे ही मनुष्य (इन्द्र) परम 
सामथ्ये वाले होते हैं। ॥७॥ .. 

घ्राशि' पद के स्थान पर सायणभाष्य में “प्राशम्‌' है॥ -. २. 

सुक्तम्‌ २८ ॥ ` ° 
१% ॥ अरिनिदवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 


आयुवर्धनायोपदेश :--आयु बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 
तुभ्यमेव ज॑रिमन्‌ वेतामयं मेममन्ये मृत्यवॉ हिंसिषुः शतं ये । 
मातेव पत्रं प्रमंना उपस्थं मित्र एनं .मित्रियांत्‌ पात्वंहसः ॥१।। . 


साबायंः (जरिमन्‌) हे स्तुति योग्य - परमेश्वर ! (तुम्यम्‌) तेरे [शासतः 
मानने के] लिमे (एब) ही (अयम्‌) यह पुरुष (वर्धताम्‌) बढ़े, (ये) जो (अन्ये) 
दुसरे (शतम्‌) सौ (मृत्यवः) मृत्यु हैं, [वे] (इमम्‌) इस पुरुष को (मा हिंसिषुः) 
न.मारें । (प्रमनाः) प्रसस्त मन (साता इब) माता जैसे (पुत्रम्‌) कुलशोधक पुत्र को 
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परमेश्वर (एनम्‌) इस पुरुष को (मित्रियात्‌) मित्र सम्बन्धी (अंहसः) पाप से (पातु) 
बचावे ॥१॥ 
भावार्थः--मनुष्य भ्रपने जीवन को सदैव ईश्वर को श्राज्ञो पालन 
झर्थात्‌ शुभ कमं करने में बितावे, भ्रौर प्रयतत करे कि उसकी मृत्यु निन्द- 
नीय कामों में कभी नहो भोर न. उसके मित्रों में फूट पड़ श्रोर न वे 
दुष्कर्मी हों। भ्रोर न कोई दुष्ट पुरुष अपने मित्रों को सता सके । जेसे 
प्रसन्नचित्त विदुषी माता. की गोद में बालक निर्भय क्रीड़ा करता है, वेसे ही 
वह नीतिज्ञ पुरुष परमेश्वर की . शरण पाकर अपने भाई बन्धुओं के बीच 
सुरक्षित रह कर आनन्द भोगे ॥ १॥ 


मित्र एन वरुणो बा रिशादा जरामंत्यु कृणुतां संविदानौ । 
तदग्निहेता वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिंमा विवक्ति ॥२॥ 


भाषार्थः--(सित्रः) सर्वे प्रेरक, काम में लगाने वाला दिन का समय (वा) 
और (रिशादाः) श्रम का भक्षण करने वाला (बरुणः) रात्रि का समय (संविदानौ) 
दोनों मिले दुए (एनम्‌) इस पुरुष को ।\जरामृत्युम्‌=जरा-अम्ृत्यु जरा-मृत्यु 
: बा) स्तुति के; साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला (कृणुताम्‌) करे ॥ 
(तत्‌) इसलिये (होता) महादानी और (वयुनानि) सव व्यवस्थाश्रों को (विद्वान्‌) 
जानने वाला (अग्निः) अग्नि [तेजस्वी परमेश्वर] (देवानाम्‌) दिव्य पदार्थो वा 
महात्माओों के (विइवा-=विइवानि) सव (जनिमा= ० मानि) जन्म विधानों को 
(विवक्ति) वतलावे ॥२॥ : । 
भावार्थ :--जो मनुष्य दिन और रात ईइवर की श्राज्ञा पालन में लगे 
रहते हैं, वे ही ग्न्त में यशस्वी होते हैं, और सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 
उनके हृदय में सब उत्तम उत्तम व्यवस्थाश्रों और नियमों को प्रकट करता 
जाता है ॥२॥ . 


त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्र: । 

मेमं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा बंधिषुमो अमित्रां: ॥३॥ 
भाषार्थः [हे परमेश्वर ! ) (त्वम्‌) तू (पार्थिवानाम्‌) पृथिवीं पर के 

 (षश्ूनाम्‌) पशुग्रों [जीवों] का (ईशिषे) स्वामी है, (ये) जो (जाताः) उत्पन्न हो 

चुके हैं (उत) और (वा) अथवा (ये) जो (जनित्रा:) उत्पन्न होंगे । (इमम्‌) इस 

पुरुषं को (प्राणः) प्राण [बाहिर जाने वाला श्वास] (मा हासीत्‌) न त्यागे, (सो=सा 

उ) और न (श्रपानः) अपान [भीतर आने वाला प्रश्वास] । (इमम्‌) इस पुरुष को | 
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(मित्राः) मित्र (मा विशः) न मारे, (मो=मा-उ) और न (अमित्राः) म्रमित्र 
[विरोधी अर्थात्‌ वेरी लोग] ।।३॥ 

. भावार्थ:--परमेश्वर महा उपकार करके संसार के चर और अचर 
का शासक प्रौर नियन्ता है, इसी प्रकार मनुष्य को उपकारी होकर प्रयत्न 
करना चाहिये कि उसका स्वयम्‌, आत्मा गौर झन्य मित्र ग्रथवा शत्रु सब 
प्रीति से आनन्द बढ़ाते रहें ।। ३॥ 


द्योष्ट्वां पिता पृथिवी माता जरामंत्यु कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरूपस्थे माणापानाभ्याँ गुपितः शतं हिमा! ॥४॥ 


भाषार्थः --(पिता) पिता [के समान रक्षक] (द्यौः) सूर्यं लोक और (माता) ; 
माता [के समान प्रीति. करने वाली] (पृथिवी) पृथिवी लोक, (संविदाने) दोनों 
मिले हुए, (त्वा) तुझको (जरामृत्युम्‌ = ज रा-ग्रमृत्यु' जरा-ृत्यु वा) स्तुति के 
साथ अमर, अथवा, स्तुति वा बुढ़ापे से मृत्यु वाला (कृणुताम्‌) करें । (यथा) 
जिससे (दितेः) अखण्ड परमेश्वर [अथवा श्रदीन प्रकृति, वा पृथिवी] को (उपस्थे) 
गोद में (प्राणापानाभ्याम्‌) प्राण और अपान से (गुवितः) रक्षा किया हुआ तू 
(शतम्‌) सौ (हिमाः) हेमन्त ऋतुश्रों तक (जीवाः) जीता रहे ।।४॥ 
भावार्थ: -पुरुषार्थी पुरुष प्रबन्ध रक्ले कि सूर्य का तेज घ्रोर ग्ाकर्षण 
श्रादि सामर्थ्यं और पृथिवी की भ्रन्न आदि की उत्पादनादि शक्ति, भ्रौर 
य सब पदार्थं अनुकुल रहें, जसे माता पिता सन्तानों पर प्रीति रखते हैं 
जिससे वह्‌ पुरुष परमेश्वर के घ्रनुग्रह से पृथिवी पर यशस्वी होकर पुर्ण 
आयु भोगे ॥४॥ 


इभमग्न आयुंषे वर्च॑से नय भिये रेतों वरुण मित्र राजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते शप यच्छ विश्वे देवा जरदंष्टियेयासंत्‌ ॥५॥ 
साषार्थः--(अग्ने) हे अग्नि तत्त्व ! (वरुण) हे जल तत्त्व! (राजन्‌) हे 
बडी शक्ति वाले (मित्र) चेष्टा कराने वाले प्राण वायु ! (इमम्‌) इस पुरुष को 


(आयुषे) आयु [बढ़ाने] के लिये और (वच॑से) तेज वा अन्न के लिये (प्रियस्‌) प्रसन्न | 
करने वाला (रेतः) वीर्यं वा सामर्थ्यं (नय) प्राप्त करा। (झदिते) हे अदीन ल 
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भावां्थ:--मनष्य भ्रग्नि, . जल, वायु, और पृथिवी तत्त्वों को प्रयत्न 
पूवेक उचित खान पान ब्रह्मचर्यादि के :नियम पालन से अनुकूल रक्खे 
जिससे शरीर की पुष्टि भौर भात्मा की उन्नति करके उत्साही और यशस्वी 
होव ॥५॥ , | 

टिप्पणी--बम्बई गवर्नमेन्ट पुस्तक की संहिता और पद पाठ में 'मित्रराजन्‌ 
एक पद है । परन्तु सायणभाष्य और अन्य दो पुस्तकों में 'मित्र राजन' दो पद हैं 
वही हमने लिये हैं ॥ 


डि; सुक्तम्‌ २९ ॥ 
--७ ॥ बृहस्पतिरिन्द्रो वा देवता । १ श्रतुष्ट्प्‌; ४ चतुथ चतुर्थो देवी 
त्रिष्टप्‌; अन्ये. पादास्त्रिष्टुप्‌ ॥ 2 
` > मनुष्य: स्वोर्न्नात ` कुर्यादित्युपदिश्यते--मनुष्य अपनी उन्नति करता रहे, ` 
इसका उपदेश ॥- | 


पार्थिवस्य रसें देवा .भग॑स्य तन्वो .३. बले । | 
आयुष्यमंस्मी. अग्नि; सूयो वंचे आ धाद: बृहस्पति; ।। १॥ 


भाषार्थ:--(देवा:) हे व्यवहारकुशल महात्माग्रो ! (अग्निः) सर्वव्यापक, 
(सूर्यः) लोकों में चलने वाला, वा लोकों का चलाने वाला, (बृहस्पतिः) बड़े बड़ 
[न्ह्माण्डों].का रक्षक परमेश्‍वर ! (पार्थिवस्य) ' पृथिवी पर वत्तमान (भगस्य) 
ऐए्वर्य के (तन्वः) विस्तार के (रसे) रस अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञान, और (बले) बल में 
(झस्मे) इस .[ जीव ] को (आयुष्यम्‌) आयु बढ़ाने वाला (बचंः) तेज [शरीर 
कान्ति और ब्रह्मवचंस्‌ .] (अआ) सब ओर से (घातु=धत्तात्‌) देवे ॥1१॥ 
भावार्थ:--मनष्य विद्वानों के सत्संग से आध्यात्मिक पक्ष में परमेश्वर 
के ज्ञान से, और ग्राधिमौतिक पक्ष में (अग्नि) जो बिजुली भ्रादि रूप से सब 
शरीरों में बडा उपयोगी पदार्थ है, .आओ र:(सूये) जो भनेक : बड़ बड़े लोकों 
को प्रपने भाकर्षण आदिःमें रखता है. इनके. विज्ञान से; अपनी शरीर 
कान्ति भ्रौर ग्रात्मिक शक्ति बढ़ावें और प॒थिवी झादि पदार्थो के सारतत्त्व . 
“से उपकार लेकर प्रतापी, यशस्वी, और चिरंजीवी बने ॥ १॥ 


` आयुरस्मै धेहि जातवेदः मजां सवष्टरधिनिधेह्यसै । 


रायस्पोषं सवितरा सुंवास्मे शतं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२।। 
भाषार्थः- (जातवेदः) हे प्राणियों को जानने वा धन देने वाले परमेश्वर ! 


७ 
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ANSON TS TT TTL 
[वा अग्नि] (भस्म) इस [जीव] को (झायुः) आयु (घेहि) दे, (त्वष्टः) हे सूक्ष्म 
रचना करने वाले परमेश्वर ! [वा सूर्य | (भस्मे) इसको (प्रजाम्‌) प्रजा जन 
(अधि-निघेहि) अधिक अधिक संग्रह कर। (सवितः) हे परम ऐश्वर्य वाले 
परमेश्वर ! [वा सूर्य ] (अस्म) इसको (रायः) धन की (पोषम्‌) पुष्टता .(भ्रासुव) 
भेज दे, (तव) तेरा [सेवक] (श्रयम्‌) -यह [जीव] (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ 
ऋतुओं तक (जीवाति) जीता रहे ॥२॥ 


भावार्थः--सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के गुणों को विचार कर मनुष्य 
को (जातवेदाः) भ्रपने लोगों को जानने वाला, (त्वष्टा) विदंवकर्मा, संब 
कामों में कशल झौर (सविता) महाप्रतापी: होकर प्रपनी सामाजिक. ग्रोर 
श्राथिक शक्ति बढ़ा कर और संसार में कीति फला कर पूणं आयु भोगती 
चाहिये ॥२॥ 


२- अग्नि के प्रभाव से शरीर में चेष्टा होती है, ग्रोर सूर्य से वृष्टि 


` 'वष्टि से गन्न, अन्न से बल होता है। जो मनुष्य योग्य प्रयोग से इनको 


भ्रनकूल रखता है वह प्रजावान्‌. धनवान्‌ और ग्रायुष्मान्‌ होता है॥२॥ 

आशीणे ऊर्जेपृत सौंप्रजास्तव॑ दक्ष धत्तं द्रविर्ण सचेतसो । 

जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानधरान्स्सपत्नान्‌ ॥३। 
आषार्थः--(नः) हमारे लिये (झाशीः). आशीर्वाद [हो]. (सचेतसौ). हे 


समान चित्त वाले [माता पिता तुम दोनों] ! (ऊर्जम्‌) अन्न, (सौभ्रजास्त्वम्‌ = = 


जस्त्वम्‌) उत्तम प्रजाये, (दक्षम्‌) बल, (उत) और (द्रविणम्‌) . धन (घत्तम्‌) दान 
करो । 


(इद्ध) हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर (अयम्‌). यह ` [जीव्‌] (सहसा) 


“ [आप के] बल से (जयम्‌) जय भौर (क्षेत्राणि) ऐश्वर्य." के ' कारण खेतों को 


or ७ dy” 


(कृण्वानः) करता हुआ, और (अन्यान्‌) जीवित [वा भिन्नः भिन्त] (सपत्नान्‌) 


विपक्षियों को (अधरान्‌) नीचे [ करता हुआ ] [जीवातिन्=्जीता रहे सन्त्र र 0. र 
. से ] ॥३१॥ र 


भावार्थ:--इस मन्त्र में (जीवाति) जीता रहे, इस पद की अनुवृत्ति 
मन्त्र २ से है। माता पिता प्रयत्न करें कि उनके पुत्र पुत्री'सब समन्तान्‌ 
भ्रन्नवान्‌, बलवान्‌ झौर धनवान्‌ होकर, उत्तम गृहस्थी बनें और जितेन्द्रिय 
होकर झपने दोषों और झात्रुभ्रों का नाश कर ॥३॥ दत 
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इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो सरुद्धिरुग्रः प्रहितो न आगन्‌ । 
एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा दृषत्‌ ।।४।। 


भाषार्थः--(एषः) यह [जीव] (इन्तेण) बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा करके 
(दत्तः) दिया हुआ, (वरुणेन) श्रेष्ठ गुण वाले पिता करके (शिष्टः) शिक्षा किया 
हुआ, और (मर्दः) शूर वीर महात्माओं करके (प्रहितः) भेजा हुआ, (उप्र ) 
तेजस्वी होकर, (नः) हम लोगों में (आ अगन्‌ =गमत्‌) आया है । (द्यावापृथिवी 
= ०-व्यौ) हे सूये ्रौर भूमि ! (वास) तुम दोनों की (उपस्थे) गोद में [यह 
जीव] (सा क्षुधत्‌) न भूखा रहे भौर (मा तुषत्‌) न पियासा मरे ॥४॥ 


आवार्थः- परमेश्वर ने भ्रपनी न्याय व्यवस्था से इस जीव को मनुष्य 
जन्म दिया है, माता पिता ने शिक्षा दी है, विद्वानों ने उतम विद्याश्रों का 
अस्यास कराया है, इस प्रकार वह अध्ययन समाप्ति पर समावतंन करके 
संसार में प्रवेश करे, भौर सूय पृथित्री आदि सब पदार्थो से उपक्ार लेकर 
आनन्द भोगे ॥४॥ 


ऊर्जेपस्मा ऊर्जस्वती धत्त पयाँ अस्मे पयस्वती धत्तम्‌ । 
उर्जेपस्मै द्यावापृथिवी अंधातां विश्वें देवा मरुत ऊजमापः ।।५॥ 


भाषार्थः - (ऊरजस्वती=०-_त्यौ) हे अन्न वाली [ पिता और माता ] । 


दोनों ! (अस्मे) इस [जीव को] (ऊर्जम्‌) अन्न (धत्तम्‌) दान करो, (पयस्वती ज- 
०- त्यौ) हे दूध वाली तुम दोनों ! (अस्मे) इस को (पयः) दूध वा जल (धत्तम्‌) 
दान करो । (द्यावापूथिवी-<०--व्यौ) सुर्यं और पृथिवी ने (अस्मे) इस [जीव] को 
(ऊर्जम्‌) अन्न (अधाताम्‌) दिया है, (विश्वे) सव (देवाः) दिव्यगुण वाले (मरुतः) 
दोषनाशक, प्राण भ्रपानादि वायु और (आपः) व्यापन शील जल.ने (ऊर्जम्‌) अन्न 
[अधुः] [दिया है] ॥ ५ 

भावार्थ:--माता पिता संतानों को ऐसी शिक्षा देकर उद्यमी करं कि 
वे खान पान आदि प्राप्त करके सदा सुखी रहें। सूर्य भूमि वायु जलादि 


प्राकृतिक पद'थं खान पानादि देकर बड़ा उपकार कर रहे हैं। उस से. 


सबको लाभ उठाना चाहिये ॥५॥ 
शिबाभिंष्टे हृद॑यं तपेयाम्यमीवो मोंदिषी्ठाः सुवर्चा! । 
सबासिंनौं पिबतां मन्यमे तमश्विनों रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥६॥ 


नः CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भाषार्थः [हे जीव ! ] (शिवाभिः) मङ्गल करने वाली [विद्याओं वा 
शक्तियों] से (ते) तेरे (हृदयम्‌) हृदय को (तर्पयामि) मैं तृप्त करता हूँ, तू 
(अनमीव:) नीरोग और (सुवर्चाः) उत्तम कान्ति वाला होकर (सोदिषीष्ठाः) हर्ष 
प्राप्त कर (सबासिनौ) मिलकर निंवास करने वाले दोनों [स्त्री पुरुष] (अदिवनोः) 
माता पिता के (रूपम्‌) स्वभाव और (मायाम्‌) वुद्धि को (परिधाय) सवंथा धारण 
करके (एतम्‌) इस (मन्थम्‌) रस का (पिबताम्‌) पान करें ॥६॥ 


भावार्थः- परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य तेरे भ्रानन्द के लिये मैने 
तुझे अनेक विद्यायें और शक्तियां दी हैं तुम दोनों स्त्री पुरुषो ! माता 
पिता रूप से संसार का उपकार करके इप [मेरे दिये] आनन्द रस को 
भोगो ॥६॥ 


न्द्र एतां ससजे विद्धो. अग्र॑ जी खधामजरां सा त एषा। 
“तया तं जोब शरद! सुवर्चा मा त आ सुंस्नोद्‌ भिषजस्ते अक्रन्‌ ।।७॥ 


भाषार्थ:--(विद्ध:) सेवा किये हुए (इन्द्रः) परमेश्वर ने (एताम्‌) इस 
(जराम्‌) श्रक्षय (ऊर्जाम्‌) अन्नयुक्त (स्वधाम्‌) श्रमृत को (अग्रे) पहिले से (ससृजे) 
उत्पन्न किया है । (सा एषः) सो यह (ते) तेरे लिये [है], (तया) उस [अमृत] 
से (स्वम्‌) तू (सुवर्चाः) उत्तम कान्ति वाला होकर (शरदः) बहुत शरद्‌ ऋतुओं ट 
तक (जीव) जीता रह, (झा) और [सा स्वधा | [वह] (ते) तेरे लिये 
(मा सुस्रोत्‌) न घट जावे। (भिषजः) वदयां ने (ते) तेरे लिए [उस अमृत को] 
(क्त्‌) वनाया है ॥७॥ 


ड 


भावार्थ:--अनादि परमेश्वर ने सृष्टि.के पहिले मनुष्य को ग्रमृत रूप 
सावभौम ज्ञान दिया है उसकी कभी हानि नहीं होती, मनुष्य जितन। जितना 
उसे काम में लाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है और सुखदायक होता दर 
है। उसके उचित प्रयोग से मनुष्य पूर्ण भ्रायु भोगता है । बुद्धिमानों ने बुद्धि ८ 
को महोषधि बताया है ॥७॥ कर 2. 


“ऊर्जाम्‌' पद के स्थान पर सायणभाष्य में 'ऊजेम्‌' व्याख्यात है । 5 


. सुक्तम्‌ ॥ ३०॥ 
१-५ ॥ अढ्विनो देवते ॥ १ पङ्क्तिः, २--५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
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'यथेदं भूम्या अधि ठणं वातां मथायति । एवा मंथ्नामि ते 
मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑ः ॥१॥ _ 


भाषार्थः--(यथा) जिस प्रकार (बातः) वागु (भूम्याः). भूमि के (शधि) `` 
ऊपर (इदम्‌) इस (तृणम्‌) तृण को (मथायति) चलाता है । (एव) वेसे' ही (ते) 
तेरे (मनः) मन का (मश्नामि) मैं चलाता हुं, (यथा) जिससे तू (माम्‌ कामिनी) 
मेरी कामना वाली (असः) होवे, भौर (यथा) जिससे तू (सत्‌) मुझ से: (अपगाः) 
वियोग करने वाली (न) न (असः) होवे ॥ १॥ 

` सावार्थः-विद्यासमाप्ति पर ब्रह्मचारी अपने अनुरूप गुणवती कन्या 

को ठूढे, और कन्या भी अपने सदृश वर हू ढ़े। इस प्रकार विवाह होने से - 
वियोग न होकर झापस में प्र म बढ्ता भ्रौर भ्रानन्द मिलता है॥१॥ 

“मृग्याः? पद के स्थान पर सायणभाष्य में “भूम्याम्‌? पद व्याख्यात है।. | 

इस मन्त्र का अन्तिम भाग “यथा मां--मन्नापगा अस: ग्र० १ । A 
५, और ६। 5। १-३ में भी है। 

सं चेन्नयांयो अश्विना कामिना सं च वक्षयः । 

सं वां मगांसो असत सं चिचानि समु ब्रता ।।२।। 

भाषार्थः--(च) और (झड्विनो --०--नौ) हे कार्य में व्याप्ति वाले माता 
और पिता, तुम दोनों, (इत्‌) ही (कामिना =०-_नौ) कामना वाले दोनों [वर 
कन्या] को (सम्‌) मिल कर (नयाथः) ले चलो, (च) और (सम्‌) मिल कर - 
वक्षथः) आगे बढ़ाओ । (वाम) तुम दोनों के (भगास:--भगाः) सब ऐश्वर्य (सम्‌ 
झग्सत) [हम को] मिल गये हैं, (चित्तानि) [हमारे] चित्त (सस सम्‌--श्रस्मत) 
मिल गये हैं, (उ) और भी (ब्रता--ब्रतानि) नियम और कर्म (सम्‌--अग्मत) मिल. ` 
गये हैं ॥२। 

भावार्थः वर और कन्या माता पिता आदि बड़ों की भी सम्मति . 
प्राप्त करें । उनके अनुग्रह से दोनों ने विद्यां घन श्रौर सुवर्ण आदि धन, तथा 
परस्पर एक चित्त होने और नियम पालन की शक्ति को पाया है। यह मूल 
मन्त्र गहस्थाश्चम में ग्रांनन्दवर्धेक है ॥२॥ | 


यत्‌ सुंपर्णा विंवक्षवों अनमीवा विवश्षरवः | . 
त्रं मे गच्छताद्धवं शल्य ईव कुल्मेलं यथा ॥२॥ 
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भाषार्थः--(यत्‌=यत्र) जहां (सुपर्णाः) वडी पृत्ति वाले [अथवा गरुड 
शि, मोर आदि के संमान दूरदर्शी पुरुष] (विवक्षवः) विविध प्रकार से राशि वा 
समूह करने वाले, और (श्रनमीबाः) रोगरहित स्वस्थ पुरुष (विवक्षवः) -बोलने वाले 
. हों, (तत्र) उस स्थान में [वह वर वा कन्या] (भे) मेरी [वर व कन्या को] 
(हवम) पुकार [विज्ञापन] को (गच्छतात्‌) पावे, (शल्यः इब) जैसे वाण की कीलः 
. (यथा) जिस प्रकार (कुल्मलम्‌) अपने दण्डे में [पहुंचती है | ।।३॥ | 
भाषाथं:-जहां विद्वान्‌ पुरुषों में रहकर वर ने, और विदुषी स्त्रियों 
` में रहकर कन्या ने विद्या और सुवर्णादि घन प्राप्त किये हों, भौर नीरोग 
` रहने और धर्म उपदेश करने की शिक्षा पायी हो, वहां पर उन दोनों के 
- `` विवाह की बातचीत पहुँचे भर ऐसी दृढ़ हो जावे जेसे बाण की कील, बाण 
` की दंडी में पक्की जम जाती है ॥३॥ 
यु यदन्तरं तद, बाह्य यद्‌ बाह्य तदन्तरम्‌ । 
` `. कन्यानां विश्वरूपाणां मनों ग्रमायोषधे ॥४॥ 
` _ भाषार्थः -[हे वर ! ] (यत्‌) जो कुछ [प्रीति भाव आदि] (झन्तरस्‌) 
भीतर [तिरे हृदय में] है, (तत्‌) वह (बाह्यम्‌) बाहिर [कन्या को प्रकट] हा और 
- (येत) जो कुछ [प्रीतिभाव] (बाह्यम्‌) बाहिर [प्रकट किया जाय] (तत्‌) वह 
(अन्तरम्‌) भीतर [कन्या के हृदय में स्थित हो] (ओषधे) हे ताप नाशक [ओषधि 
रूप वरं] (विईवरूपाणाम्‌) सवेसुन्दरी (कन्यानाम्‌) कन्याओं [कत्या] के (मनः) 
मन को (गृभाय) ग्रहण कर ।।४॥ ह 
भावार्थ:--वर हादिक प्रीति से कन्या के साथ व्यवहार करे, और 
पत्नी भी पति से हादिक प्रीति रक्खे। इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से 
- गृह लक्ष्मी बढ़ेगी झौर नित्य प्रति श्रानन्द रहेगा। (कन्यानाम्‌) बहुवच 
` एकके लिए भदरार्थ है. और मन्त्र में जो वर को उपदेश है वही कन्या 
- के लिए भी समझना चाहिये ॥४॥ 


एयमगन्‌ पति कामा जनिकामोऽहमारगमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहँ सहार्गमम्‌ ॥५॥ | 
भाषार्थ:--(इयम्‌) यह (पतिकामा) पति की कामना करती हुई कन्या (झा 
--अगन्‌ = झागसत्‌) आयी है, और (जनिकामः) पत्नी की कामना: वाला (झहम्‌) 
` मैं (झा-|-अगमम्‌) आया हूँ । (अहस्‌) मैं (सगेन) ऐश्वर्य के (सह) साथ (झा 
--भ्गसम्‌) आया हूं। (यथा).जैसे (कनिक्रदत्‌) हींसता हुआ (झररवः) घोडा ॥२। 


NPN 4 
» of “CONN ९७ hd 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid 
2007.” SRE य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ ग्रथवंवेदभाष्ये सू० ३१ 


ST ० 

भावार्थः - जेसै बलवान्‌ घोड़ा मागं गमन, अन्त, घास आदि भोजन 

के समय हिनहिनाकर प्रसन्नता प्रकट करता है, इसी प्रकार विद्या समाप्ति 

'पर पूर्ण विद्वान्‌ प्रौर समर्थ कन्या ओर वर गृहाश्रम में प्रवेश करके आनन्द 
भोगते हैं ॥५॥ 


Ld 


सुक्तम्‌ ३१ ॥ 
१-५ ॥ इन्शे देवता । १, २, ४ श्रनुष्टुपु; ३, ५ त्रिष्दुप्‌ । 
स्वल्पानपि दोषान्नाशयेत्‌-छोटे २ दोषों का भी नाश करे ॥। 
इन्ट्रस्य या मही इघत्‌ क्रिमेविश्वं स्य तहेणी । 
तयां पिनष्पि सं क्रिमीन्‌ इषदा खर्वा (व ॥१॥ 
भाषार्थः _(इस्टरस्य) बड़े ऐश्वयं वाले जगदीश्वर की (या) जो (मही) 
“बिशाल [सवंव्यापिनी विद्यारूप] (दृषत्‌) शिला (विश्वस्य) प्रत्येक (क्रमिः) किमि 
[कीड़े] की [तहँणी] नाश करने वाली है, (तया) उससे (श्सिन्‌) सब ३मियों को 
(सम्‌) यथा नियम (पिनष्मि) पीस डालूं, (इव) जैसे (दृषदा) शिला से (खल्वान्‌) 
- चनों को [पीसते हैं] ।। १॥ 
आवार्थः- परमेश्वर भ्रपनी ग्रटूट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दुराचारी 
को दंड देता है इस प्रकार मनुष्य पने छोट २ दोषो को नाश करे। क्योंकि 
-छोटे छोटो से ही बड़े बड़े दोष उत्पन्न होकर अन्त में बड़ी हानि पहुंचाते 
हैं। जेसे कि शिर वा उदर में छोटे २ कीड़े उत्पन्न होकर बड़ी व्याकुलता 
और रोग के कारण होते हैं ॥ १॥ 
इस सुक्त में क्रिमियों के उदाहरण से क्षुद्र दोषों के नाश का उपदेश है ।। 
इस सुक्त और आगांमी सूक्त का मिलान ग्रथवे० का० ५ सूक्त २३ से 
कीजिये॥ । 
दृष्टमदष्टप्रतृहमथो कुरूरुमतृहम्‌ । अणाण्डुन्त्सवो- 
5छटुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥२॥। 


भाषार्थ:--(दृष्टम्‌) दीखते हुए और (हृष्टस्‌) न दीखते हुए [क्रिमिगण ] 
“को (झतृहम्‌) मैंने नष्ट कर दिया है, (अथो) और भी (कुछ्रुम्‌) भूमि पर रेंगने 
वाले, वा बुरे प्रकार से सताने वा भिनभिनाने वाले को (श्तुहम्‌) मैंने नष्ट कर 
“दिया है । (सर्वान्‌) सब (श्रह्गण्डूत्‌) उपधानों [तकियों] में भरे हुए (शलुनान्‌) 
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वेग वेग चलने वाले (क्रिमीन्‌) कोड़ों को (वचसा) वचन से (जम्भयामसि = ० सः) 
हम मार डालें ॥२॥ है 
भावार्थ:--जेप्ते मनुष्य बड़े और छोटे क्षुद्र जन्तुओं को, जो ग्रणुद्धि, | है 
मलिनता भ्रादि से उत्पन्न होकर बड़ २ रोगों के कारण होते हैं, मारडालते | 
हैं, इसी प्रकार पने छोटे २ दोषों का शीघ्र ही नाश करना चाहिये ॥२। 
२--(वचसा जम्भयामसि) वचन से हम मार डालें । इसका यह अभिप्राय है 
कि (१) वचन मात्र से अर्थात्‌ शीघ्र ही, (२) औषधि शौच ग्रादि के हित उपदेश से, 
३- ओउम शब्द, गायत्री श्रादि मन्त्र के जप से, ४- रोचक कथा, सौरीवा गी 
आदि के सुनाने से चित्त को शान्ति और शान्ति से कुरोग और कुवासनाओं का नाश पु 
होता है ।। 
टिप्पणी--'कुरूरुम' के स्थान पर सायणभाष्य में 'कुरीरम और “शलुनान 
के स्थान पर 'शल्गान्‌' व्याख्यात है ॥ 2; 
अब्णण्डून्‌ हन्मि महता वघेनं दूना अदूना अरसा अभूवन्‌ । 
शिष्टनशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमींणां नकिरुच्छिषति ॥२। 
आषार्थः---(अल्गण्ड्न्‌) उपधानों [तकियों] में भरे हुए जन्तुओं को (महता) 
बड़ी (बघेन) चोट से (हन्मि) मैं मारता हूँ । (इनाः) तपे हुए और (भ्रदुनाः) विना 
तपे हुए [पक्के और कच्चे कीड़े] (रसाः) नीरस [निर्वल] (अभूवन्‌) हो गए हैं। ई 
(शिष्टान्‌) बचे हुए (अशिष्टान्‌) दुष्टों को (वाचा) वचन से (नि) नीचे डाल 
(तिरामि) मार डालूं, (यथा) जिससे (क्रिमोणाम्‌) कीड़ों में से (नकिः) कोई भी 
(उच्छिषाते) बचा रहे ॥३॥ ठः 
भावार्थः मन्त्र १, ग्रौर २ के समान है ॥३॥ 
अन्वान्ञ््यं शीषेण्य १ मथो पारष्टेयं क्रिमीन्‌ । 


अवस्कवं व्यंध्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जम्भयामसि )।४।। 


बात मात्र से (जम्भयामसि = ०--मः) हम नाश कर ।।४ । 2028 
भाषा्थ:--मंन्त्र १ और २ के समान है 1 


eg 
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ये क्रिमयः पवेतेष वनेष्वोषंधीपु पशुष्वप्र्व १ न्त!। = 
थे अस्माक तन्वंमाविविशुः सबै तद्धन्मि जनिम क्रिमीणास्‌ ।।५) 


भाषार्थः --(ये) जो (क्रिमयः) कीड़े (पवंतेषु) पहाड़ों में (बनेषु) वनों में 
(झोषधीषु) अन्न आदि झोषधियों में, (पशुषु) गौ आदि पशुओं में और ले प 
जल के (अन्तः) भीतर हूँ । और (ये) जो (अस्माकम्‌) हमारे (तन्वम्‌) शर द 
(आविविशुः) प्रविष्ट हो गए हैं, (बिमोणाम्‌) क्रिमियो के (तत्‌) उस (सबंम्‌) 
सब (जनिस) जन्म को (हन्मि) मैं नाश करू ॥ ५ _ 


र्‌ हं और 
भावार्थः मनुष्यों को उचित है कि सब थानों, सब वस्तुभ्र 
अपने शरीरों को शुद्ध रक्खे कि छोट बड़ कोई भ्रन्य क्लेश न देवें, ऐसे ही 


सब परुष झ्रांतम शुद्धि करके अपने भीतरी बाहिरी, छोटे.बड़े दोषों को मिटा- 
कर आनन्द से रहें॥ 


सायणभाष्य में (ये) के स्थत में [ते] और (तन्वम्‌) के स्थान में [तन्वः] 


झै ॥ 


` ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ . 


अथ षष्ठोऽनुवाकः |... 


सुक्तम्‌ ३२ ॥ 
१--६ ७ आदित्यो देवता । १--गायत्री, २--६ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


क्रिमितुल्यान्‌ दोषात्‌ नोशयेत्‌, इत्यपदेश:--कीड़ों के-समान दोषों का नाश 
करे, इसका उपदेश ॥ 


उच्चन्नौदित्यः क्रिमीन्‌ इन्तु निम्नोचन्‌ इन्तु रद्मिमिः 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥ 


--(उद्यन) उदयः होता हुआ (आदित्यः) प्रकाशमान सूय (क्रिसीन्‌) 
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उन कीड़ों को (हन्तु) मारे और (निस्रोचन्‌) अस्त हुआ [भी सूरये] (रदिमिभिः) 
अपनी किरणों से (हन्तु) मारे, (ये) जो (क्रिमयः) कीड़े (गवि) पृथिवी के (शन्तः) 
भीतर हैं ॥१॥ . 

सावाथंः-- (१) प्रातःकाल ओर सायंकाल में सूर्यः कीः कोमल किरणों 
आर शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुके सेवन से शारीरिक रोग के कीड़ों का 
नाश होकर मन हुष्ट श्रौर शरीर पुष्ट होता है॥१॥ 

(२) उदय श्रौर अस्त होते हुए .सूर्य के समान मनुष्य बालपन से 
बुढ़ापे तक भ्पने दोषों का नाश करके सदा प्रसन्न रहे ॥ | 

टिप्पणी -इस सुक्त और ३३वें सूक्त का मिलान ग्रथव० का० ५ सू० २३ से 
करें ॥ i 
विश्वरूपं चतुरक्ष क्रिमिं सारङ्गसजुँनस्‌ । 
शणास्य॑स्य पृष्टीरपिं हइचाभि यच्छिरः ॥२॥ | 
भाषार्थः — (विइवरूपम्‌) नाना आकार वाले (चतुरक्षम्‌) [चार दिशाओं 
सें] नेत्र वाले, (सारंगम्‌) रींगने वाले [वा चितकवरे] और (अर्जुनम्‌). संचयशील' 
[वा श्वेत वर्ण] (क्रिमिम्‌) कीड़े को (श्वुणामि) मैं मारता हूँ, (अस्य). इसकी 
(पृष्टीः) पसलियों को (अपि) भी, और (यत्‌) जो (शिरः) शिर है [उसको .भी] 
(वश्चामि) तोड़े डालता हूं ॥२॥ 


भावाय:--पथिवी और ग्रन्तरिक्ष के नाना आकार गौर नाना वण . 


चाले मकुड़ी मकती भ्रादि क्षुद्र जन्नुग्रों को शुद्धि भ्रादि द्वारा पृथक्‌ रखने से _ 
शरीर स्वस्थ रहता है, इसी प्रकार आत्मिक दोषों की निवृत्ति से ` ग्रात्मिक 
शान्ति होती है ॥२॥ 
टिप्पणी --“चतुरक्ष' = चार आंख वाला--ऐसा प्रयोग वेद में अन्यत्र भी 
आया है, वहां भी चारों दिशा्नों का ही ग्रहण है । देखिए 
कशपपंस्य चक्षरसि शुन्याश्च॑तुरक्ष्याः || अ० ४। २० । ७॥ 


_ . तू (कश्यपस्थ) सूर्यं की और (चतुरक्ष्याः) चार ग्रांख वाली (शुन्याः) म 
व्याप्ति वाली दिशा की (चक्षुः) आंख है। [ऋ० १०। १४। १०, ११ भी 
देखिए ॥।] 


अत्त्रिवद्‌ वः क्रिपयो हन्मि कण्तवज्जमदरिनवत्‌ । . 
अगस्त्यंस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन ॥३॥ | 
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साषार्थः--(क्र्मियः) हे कीड़े ! (बः) तुमको (झत्त्रिवत्‌) दोष भक्षक, वा 
गतिशील, मुनि के समान (कण्ववत्‌) स्तुति योग्य मेधावी पुरुष के समान, (जमदरित- 
चत्‌) आहुति खाने वाले अथवा प्रज्वलित अग्नि के सदुश तेजस्वी पुरुष के समान, 
(हन्मि) मैं मारता हुँ । (अगस्त्यस्थ) कुटिल गति पाप के छेदने में समर्थ परमेश्वर के 
(ब्रह्मणा) वेदज्ञान से (अहम) में (क्रिमीन्‌) कीड़ों (सम्‌ पिनष्सि) पीसे डालता 
॥३॥ 

् भाषार्थ:--मनुष्य को ऋषि, मुनि, धर्मात्माओं के अनुकरण से वेद 
ज्ञान प्राप्त करके पाप का नाश करना चाहिये ॥३॥ 


मन्त्र ३-४ अथवेवेद का० ५ सू० २३ मन्त्र १०१२ में भी हैं।। - 
इतो राजा क्रिमींणामुंतेषां स्थपतिहेतः । 
हतो इतमांता क्रिमिेत राता हतस्व॑सा ॥४।। 


भाषार्थः --(एषाम्‌) इत (कर्मणाम्‌) कीड़ों का (राजा) राजा (हतः) नष्ट 
होवे, (उत) और (स्थपतिः) द्वार पाल (हृतः ) नष्ट होवे । (हतमाता) जिसकी 
माता नष्ट हो चुकी है, (हतभ्रांता) जिसका भ्राता नष्ट हो चुका है और (हतस्वसा) 
जिसकी बहिन नष्ट हो चुकी है, (क्रिमिः) वह चढ़ाई करने वाला कीड़ा (हतः) मार 
डाला जावे ॥४॥ SN 05. 

भावार्थ:-- मनुष्य अपने दोषों भोर उनके कारणों को उचित प्रकार 
से समभकर नष्ट करे, जैसे बैद्य दोषों के प्रधान भ्रोर गोण कारणों को 
समझ कर रोग निवृत्ति करता है ॥४॥ : 


हतासों अस्य वेशसों हतास; परिवेशसः । 
` अथो ये छुन्लका ईर सर्व ते क्रिम॑यो. हता! ॥५॥ . | 
भाषार्थः---(श्रस्य) इस [किमि] के (वेशसः) मुख्य सेवक (हतासः = हृताः) 
नष्ट हों, और (परिवेशसः) साथी भी (हतासः).नष्ट हों, (अथो = ग्रथ - उ) और 


भी (ये) जो (क्षुल्लकाः इब) बहुत सुक्ष्म आकार वाले से हैं, (ते) वे (सर्व) सब 
(क्रिमयः) कीड़े (हताः) नष्ट हों ॥५॥ 


आवार्थः मनुष्य अपनी स्थूल झोर सूक्ष्म कुवासनाप्नों का और | 


उनकी सामग्री का सर्वेनाश कर दे, जैसे रोग जनक जन्तु्रों को औषध 
झादि से नष्ट करते हैं ॥५॥ 
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प्र तै श्णामि शृङ्गे याभ्यों वितुदायसि । 
भिनश्निं ते कुषुम्भं यस्तै विषधानः ॥६॥ 
भाषार्थः--(ते) तेरे (श्युङ्ग) दो सींगों को (प्र+श्वुणामि) मैं तोड़े डालता हूं, 
(याम्याम्‌) जिन दोनों से (बितुदायसि) तु सव ओर टक्कर मारता है। (ते) तेरे 
` (कुषुम्भम्‌) जल पात्र को (भिनद्मि) तोडता हूं (यः) जो (ते) तेरे (विषघानः) 
विष की थैली है ॥।६॥ 
भाषाणें:-- जैसे दुष्ट वृषभ झपने सींगों से अन्य जीवों को सताता है, [ 
इसी प्रकार जो शुद्र क्रिमियों के समान: आत्मदोष दिन रात कट देते हैं, ' 
उनको प्रौर उनके कारणों को खोजकर नष्ट करना चाहिये ॥ ६॥ 
| “कुषुम्भम्‌' के स्थान पर सायण भाष्य में 'षुकम्भम्‌ पद है ॥ 
सुदतम्‌ ३३ ॥ 
१-७ ॥ झात्मा देवता । १-६ अनुष्ठुप्‌, ७ पङ्क्तिः ॥ 
शारीरिकविषये शरीररक्षा--शारीरिक विषय में शरीर रक्षा ॥ 
अक्षीभ्यां ते नांसिंकाभ्यां कणाभ्यां छुबुकादघि । 
यवम ष्यं सस्तिष्कांञ्जिह्वाया वि हंहामि ते ।।१॥ 
भाषार्थ -~ [हे प्राणी] (ते) तेरी (अक्षीम्याम्‌) दोनों आँखो से (नासि- 
काभ्याम्‌) दोनों नथुनों से (कर्णाभ्याम्‌) दोनों कानों, से (छबुकात्‌ = कवाय क 
ठोडी में से, (ते) तेरे (मस्तिष्कात्‌) भेजे से, और (जिह्वायाः) जिह्ना से (शोर्षण्यम्‌ ) 
शिर में के (यक्ष्मम्‌) क्षयी [छयी] रोग को (वि बुहामि) मैं उखाड़े देता हूं ॥१ शी 
भावार्थ:-- (६) इस मन्त्र में शिर के ग्रवयवो का वर्णन है । जेसे 
सहैद्य उत्तम औषधो से रोगों की निवृत्ति करता है, ऐसे ही मनुष्य भपने 
झात्मिक ग्रौर शारीरिक दोषों को विचार पूवंक नाश करे ॥१॥ 
(२) सायणभाष्य में 'छुबुकात्‌, के स्थान में “चुबुकात्‌' है, भौर 
ऋष्वेद में भी (छुबुकात्‌) पाठ है । 
(३) इस सूक्त के ७ मन्त्रों के स्थान में ऋग्वेद म० १ 9 सू० १६३ में 
६ मन्त्र हैं। मन्त्र ३ का पहिला भ्राधा 'हृदयात्‌ ते परिः "१ और म०४ 
का दूसरा आघा 'यक्ष्म कुक्षिम्पां...” ऋग्वेद थें नहीं है, रोष मन्त्र कुछ भेद 
से हैं। ऋग्वेद में इस सूक्त के ऋषि विवृहा काश्यप हैं ॥ ु 


न कळता, 
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ग्रीवाम्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यक्ष्मे दोषण्यं१' मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि हेहामि ते ॥२।। 


भाषार्थः--(ते) तेरे (ग्रीवाभ्यः) गले की नाड़ियों से, (उष्णिहाभ्यः) गुद्दी की 
नाड़ियों से, (कोकसाभ्यः) हंसली की हड्डियों से, (श्रनूक्यात) रीढ़ से झौर (ते) 
तेरे (झंसास्यास्‌) दोनों कन्धों से और तेरे (बाहुभ्याम्‌) दोनों भुजाओं से (दोषण्यम्‌) 
मुड्ढे वा बन्खे के (यक्ष्ममु) क्षयी रोग को (वि वृहामि) मैं उखाड़े देता हूं ॥२॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में ग्रीवा के भ्रवयवों का वर्णन है। भावाथ म० 
१ के समान है ॥२॥ 
हृदयात ते परि क्लोम्नो हलींएणात्‌ पार्श्वाभ्यांसू । 
` यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्लीह्नो यक्नस्ते वि इंहामसि ।। ३॥ 
भाषार्थ:-- (ते) तेरे (हृदयात्‌) हृदय से, (ब्लोम्नः) फेफड़े से, (हलीक्ष्णात्‌) . 
पित्ते से, (पाइ्वाभ्याम्‌ परि) दोनों कांखों [कक्षाओं वा वगलों] से और (ते) तेरे 
(मतस्नाभ्याम्‌) दोनों मतस्नों [गुदो] से, (प्लीक्नः) प्लीहा, वा पिलई [तिल्ली] 
से, और (यक्नः) यकृत [काल खण्ड वा जिगर] से (यक्ष्मम्‌) क्षयी रोग को (वि 


वृहामसि = ०--मः) हम उखाडे देते हैं ॥३॥ 
- भवार्थः- इस मन्त्र में कन्धों के नीचे के ग्रवयवो का वर्णन है। 


भावार्थ मन्त्र १ के समान है ॥३॥ 

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरूद्रादर्षि । 

यक्ष्मे कुस्षम्याँ प्छाशेर्नाभ्या वि हामि ते ॥४॥ 

भाषार्थः--(ते) तेरी (आस्त्रेम्य:) आंतो से, (गुदाभ्यः) गुदा की नाड़ियों से, 
(बनिष्ठोः) वनिष्टु [भीतरी मलस्थान] से, (उदरात्‌ अधि) उदर में से, और (ते) 
तेरी (कुक्षिस्याम्‌) दोनों कोखों से, (प्लाशेः) कोख में की थैली से, और (नाभ्याः) 
नाभि से (यक्ष्मम्‌) क्षयी रोग को (वि वृहामि) मैं उखाड़े देता हूँ ।।४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उदर के ग्रवयवों का वर्णन है। भावार्थ मन्त्र 


१ के समान है ॥४॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाण्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं मसं १ श्रोणिभ्यां भासदं मंससो वि दहामि ते ॥५॥ . 
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भाषार्थः--(ते) तेरे (ऊरुभ्याम्‌) दोनों जंघाश्रों से, (ष्ठीबद्भघाम्‌) दोनों 
घुटनों से, (पाणिभ्याम्‌) दोनों एड़ियों से, (अपदाभ्याम्‌) दोनों पैरों के पंजों से, 
और (ते) तेरे (भोणिभ्याम्‌) दोनों कूल्हों से [वा नितम्बों से] और (भंससः) गुह्य 
स्थान से (भसश्चम्‌) कटि [कमर] के और (भासदम्‌) गृह्य के (यक्ष्मम्‌) क्षयी रोग 
को (वि वृहामि) मैं जड़ से उखाड़ता हूँ ॥५॥ छ 

आयार्थः--इस मन्त्र में कटि से नीचे के झवयवों का वर्णन है। 
भावार्थ मन्त्र १ के समान है ॥५॥ 


अस्थिभ्यंस्ते मञ्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 

यक्ष्मं पाणिभ्यांमङ्गळिंभ्यो नसेभ्यो वि दृहामि ते ॥६॥ 

असः (ते) तेरे (गस्थिभ्यः) हड्डियों से (मज्जभ्यः) मज्जा धातु 
[अस्थि के भीतर के रस] से (स्नावभ्यः) पुठूठों से और (घसनिस्यः) नाड़ियों 
से, और (ते) तेरे (पाणिभ्याम्‌) दोनों हाथों से, (ङ्गलिभ्यः) अंगुलियों से, 
और (नखेभ्यः) नखों से (यक्ष्मम्‌ ) क्षयी रोग को (बि वृहामि) मैं जड़ से उखाइता 
हुँ ॥६॥ 5 हि 

भावार्थ: - मनुष्य अपने शरीर के भीतरी धातुप्नों, नाड़ियों और 


हाथ भ्रादि बाहिरी अंगों को यथायोग्य प्राहार, विहार से पुष्ट प्रौर स्वस्थ 
रबखें, जिससे आत्मिक शक्ति सदा बढ़ती रहे ॥६॥ 


अङ्गैअङ्ग लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वेणिपवेणि । यक्ष्मे त्वचस्यं 

ते वयं कश्यपंस्य वीबहेण विष्वञ्च वि हासि ॥७। 
भाषार्थः--(यः) जो [क्षयी रोग] (ते) तेरे (झङ्गे-अरङ्ग) अङ्ग अङ्ग में, 

(लोस्ति-लोस्नि) रोम रोम में (परबंणि-पर्वेणि) गांठ गांठ में है । (वयम्‌) हम (ते) 

तेरे (त्वचस्यम्‌) त्वचा के और (विष्वञ्चस्‌) सब श्रवयवों में व्यापक (यक्ष्मम) क्षयी 


रोग को (कश्यपस्य) ज्ञान दृष्टि वाले विद्वान्‌ के (बिबहेंण) विविध उद्यम से (वि- 
वृहामसि) जड़ से उखांड़ते हैं 11७11 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसंहार वा समाप्ति है भ्रर्थात्‌ प्रसिद्ध भव- 
यवों का वर्णन करके अन्य सब झवयवों का कथन है। जिस न 
निदान पूर्वक रोगी के जोड़ जोड़ में से रोग का नाश करता है, वैसे ही 
ज्ञानी पुरुष निदिध्यासन पूर्वक आत्मिक दोषों को मिटा कर प्रसत्तचित्त 
होता है ॥७॥ 
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सुक्तम्‌ ३४ ॥ 


१--५ ॥ पशुपतिदेवता ॥ त्रिष्दुप्छन्दः ॥ 
बन्धात्‌ मोक्षायोपदेश:--बन्थ से मुक्ति के लिये उपदेश । 


य ईश पशुपतिं पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । 
निष्क्रीतः स यज्ञियँ भागमंतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ता स्‌ ॥ १॥। 


भाषार्थ:--(यः) जो (पशुपतिः) पशुओं [जीवों] का स्वामी परमेश्वर 
(चतुष्पदाम्‌) चौपाये, (उत) और (यः) जो (द्विपदाम्‌) दोपाये (पशूनाम्‌) जीवों 
का (ईशे = ईष्टे) राजा है (सः) वह्‌ परमेश्वर (निष्क्रीतः) अनुकूल होकर (यज्ञियम्‌) 
हमारे पूजा योग्य (भागम्‌) भजन वा अंश को (एतु) प्राप्त करे। (रायः) धन की 
(पोषाः) वृद्धियां (यजमानम्‌) पूजनीय कर्मं करने वाले को (सचन्ताम्‌) सींचती 
रहें ॥१॥ 

आवार्थः- -परमेइवर सब मनुष्यादि दोपाये और गौ भ्रादि चौपाये 
तथा सब संपार का स्रामी है, वह मनुष्यों के धर्मानुकूल चलने से उनका 
(निष्क्रीत) मोल लिया हुम्ला अर्थात्‌ उन का इच्छावर्ती होकर उन को सब 
प्रकार का भ्रानन्द देता है ॥१॥ 


प्रमुष्चन्तो मुर्वनस्य रेतों गातुं ध॑त्त यज॑मानाय देवाः । 
उपाळुत शशमानं यदस्थात्‌ परियं देवानामप्यंतु पाथः ॥२॥ 


भाषार्थः--(देवाः) हे विद्वान्‌ महात्माझो ! (भुवनस्य) संसार के (रेतः) 
बीज [वुद्धि सामथ्यं] का (प्रमुञ्चन्तः) दान करते हुए तुम, (यजमानाय) पूजनीय 
कर्म करने वाले पुरुष को (गातुम्‌) मागं (धत्त) दान करो, (यत्‌) जो (शशसानस्‌) 
उछल कर प्राप्त होता हुआ (उपाकृतम्‌) समीप लाया गया (पाथः) रक्षा साधन 
अन्नादि (देवानाम्‌) विद्वानों का (प्रियम्‌) प्रिय [हितकारक] (प्रस्थात्‌) स्थित हुआ 
है [वह हमें] (अपि) अवश्य (एतु) प्राप्त होवे ॥२॥ 
 भावार्थः--विद्वात्‌ महात्मा लोग वेद द्वारा संसार की वृद्धि और 
स्थिति का कारण विचार कर सब को सत्य मार्ग का उपदेश करें जिस से 
मनुष्य ईश्वरङ्गत रक्षा साधन, ज्ञान, खान पान आदि पदार्थों का [जो सब 
को सब जगह सुलभ है] यथावत्‌ प्राप्त कर दुःखों से मुक्त होकर ग्रानन्द 
भोगें ॥२॥ 
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ये बध्यरभानमनु दीध्याना अन्वैषन्त मनेसा चशुंषा च । 
, अग्निष्टानग्रे प्रसुमोक्त देवो विश्वकर्मा प्रजयो संरराणः ॥२॥ 


भाषार्थ:--(ये)जो [महाविद्वान्‌] (बध्यमानम्‌ झन्‌) बन्धन में पड़ते हुए 
[जीव] पर (दोध्याना--सन्तः) प्रकाश करते हुए, (सनसा) मन से (च) और 
(चक्षुषा) नेत्र से (शन्वेक्षन्त) दया से देख चुके हैं, (तान्‌) उन (श्ग्र = झग्र- 
वत्तमानान्‌) अग्रगामियों को (अग्निः ) सर्वव्यापक, (देवः) प्रकाशस्वरूप, (विइव- 
कर्मा) सव का रचने वाला परमेश्वर, (प्रजया) प्रजा [सृष्टि] के साथ (संरराणः = 
संरममाणः) आनन्द करता हुआ (प्र) भली प्रकार (मुसोबतु) [विघ्न से] मुक्त 
करे ॥ ३।। 

भावार्थः--जो महात्मा ग्रपनी मानसिक जि शारीरिक शक्ति से 
अज्ञान के कारण से दुःख में डूबे हुग्नो के उद्धार में प. होते हैं, वह सर्वे- 
शक्तिमान्‌ सर्वकर्ता परमेश्‍वर उन परोपकारी जनों का सदा सद्ायक रौर 
आनन्ददायक होता है ॥३॥ 


'बध्यमानम्‌' के स्थान पर 'वघ्यमानम्‌' और 'भ्रतु दीध्यानाः, दो पद के 
स्थान पर 'अनुदीध्यानाः, एक पद सायण भाष्य में है ॥ 


ये ग्राम्याः पशवों विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः । 
वायुष्टानग्रे प्र सुमोक्त देव! प्रजापतिः जया संरराणः ॥४॥ 


भाषार्थः--(ये) जो (ग्राम्याः) ग्राम में बसने वाले, (विश्वरूपाः) सब वरं 
वाले (पशवः) जीव (बहुधा) प्रायः (विरूपाः) पृथक्‌ २ खप वाले (सन्तः) होकर 
(एकरूपाः) एक स्वभाव वाले हैं, (तान्‌) उन (अग्ने-पझग्रे वत्त॑भानान्‌ पशून्‌) प्रग्रवर्ती 
जीवों को (वायुः) सर्वव्यापी वा बलदायक (देवः) प्रकाशस्वरूप, (जापतिः) 
प्रजाओं क। रक्षक परमेश्वर (प्रजया) प्रजा [अपने जनों] से (संरराणः=संरममाणः) 
भ्रानन्द करता हुआ (प्र) भली प्रकार (मुभोक्लु) मुक्त करे ॥४॥ 

भावार्थ: - जो (प्राम्याः) मिलकर भोजन करने वाले मनुष्य भिन्न 
देश, भिन्न अन्न जल वागु होने से भिन्न वर्ण होकर भी एक ईश्वर की 
आज्ञा पालन में (एकरूप) तत्पर रहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर उत पुरु- 
षार्थी महात्माओं को दुःख से छुड़ा कर सदा आनन्द देता है॥ 
२--शुद्ध वायु सब प्राणियों को शारीरिक झौर आत्मिक सुख देता 
है ॥४॥ 
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२१४ अथवंवेदभाष्ये सू० ३५ 


मानन्तः प्रति गृहन्तु पर्वे प्राणमडभ्यः पर्याचरन्तस्‌ । 
दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरे! स्वर्गे यांहि पथिमिर्देवयानै। ।॥५॥ 


भाषार्थः--(प्रजानन्तः) बड़े ज्ञान वाले (पूर्वे = पूर्वे. वरत्त॑मानाः+भवन्तः) 
प्रथम स्थान में वत्तमान महात्मा पुरुष ग्राप (शङ्के भ्यः) सब के भज्ञों के हित के 
लिये (परि) सब ओर (झ्ाचरन्तम्‌) चलने वाले (प्राणम्‌) अपने प्राण [बल] को 
(प्रति) प्रत्यक्ष (गृह्हन्तु) ग्रहण करें । 

[हे मनुष्य ! ] (दिवम्‌) ज्ञान प्रकाश वा व्यवहार को (गच्छ) प्राप्त कर, 
(शरीरेः) सब भ्रक्ञो के साथ (प्रति तिष्ठ) तू प्रतिष्ठित रह, (देवयानेः) देवताश्रों के 
चलने योग्य (पथिभिः) मार्गों से (स्वर्गम्‌) स्वगं [महा आनन्द] में (याहि) तू 
पहुंच ॥५॥ 

भावार्थः-ज्ञानी महात्मा पुरुष जो श्‍वास लें वह संसार के उपकार 
के लिये ही लें, अर्थात्‌ प्रतिक्षण परोपकार में लगकर अपना सामर्थ्यं और 
जीवन बढ़ावें । । और प्रत्येक मनुष्य को योग्य है कि अपने आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश करके सब ब्यवहारों में चतुर हो, भ्रोर आांख, कान, हाथ, पग 
झादि अङ्गो से शुभ कमं करके प्रतिष्ठा बढावं, और जिन वैद मार्गों पर 
देवता चलकर स्वग भोगते हैं उन्हीं वेदरूपी रःजपथों पर चल कर जीव- 
्मुक्त होकर आनन्द भोगे ॥५॥ 

टिप्पणी - स्वर्ग का लक्षण टिप्पणी, ्र० .१॥ ३० । २ में ग्रथवं० का० ६। 
सु० १२० म० ३ के प्रमाण से दिया है, वहां देख लीजिये ॥ 


सुक्तम्‌ ३५ ॥ 
१--५ ॥ विइवकर्मा देवता । त्रिष्दुप्छन्दः ॥ 
पापत्यागात्‌ सुखलाभ इत्युपदिश्यते--- पाप के त्याग से सुखलाभ है, इस का 
उपदेश ॥ हु 
ये मक्षय॑न्तो न व्ून्यानृघुर्यानग्नयों अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः । 
या तेर्षामवया दुरिष्टिः स्वि नस्तां कंणवद्‌ बिश्वकर्मा ॥ १॥। 

. भाषार्थः- (ये) जिन मनुष्यों ने (भक्षयन्तः) पेट भरते हुए (बसूनि) धनो 
को (न) नहीं (आानुधुः) बढ़ाया, और (यान्‌) जिन पर (धिष्ण्याः) बोलने, काम वा 
बुद्धि में चतुर (श्रगनयः) गतिशील ज्ञानी [वा अग्नि समान तेजस्वी] पुरुषों ने 
(झन्बतप्यन्त) भ्रनुताप किया है । [शोक माना है] (तेषाम्‌) उन [कंजूसों | को 
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(या) जो (भ्रवयाः) विनाश हेतु (डुरिष्टिः) खोटी सङ्गति है, (विइवकर्सा) सव 
कर्मो में चतुर [वा संसार का रचने बाला] परमेश्वर (ताम्‌) उस [कुसंगति] को 
(नः) हमारे लिये (स्विष्टिम्‌) उत्तम फलदायक (क्कणबत्‌) करे ॥ शा 

भावार्थ:--जो स्वार्थी मनुष्य केवल ग्रपना पेट भरना जानते हैं भोर 
जो धन एकत्र करके उपकार नहीं करते, उनकी दशा उदारशील महात्माओं 
को शोचनीय होती है, सब कर्मकृशल मनुष्यों को [परमेश्वर | सुमति दे कि 
उनका मन स्वार्थपन छोड़ कर जगत्‌ की भलाई में लगे | सब मनुष्य (विशव- 
कर्मा) विहित कर्मों में कुशल होकर, और कुसंगति का दुष्ट फल देख कर 
दुष्कर्मों से बचें और सदा आनन्द से रहें ॥१॥ 

यज्ञपतिमूर्षय एनंसाहुनिभॅक्त प्रजा अनुतप्यमानस्‌ | 
मथव्यान्त्स्तोकानप यान्‌ रराध सं नष्टेभिः रूजतु विश्वकर्मा ॥२॥ 

भाषार्थः--(ऋषयः) सूक्ष्मदर्शी ऋषि (प्रजाः) मनुष्यादि प्रजाओं पर (झनु- 
तप्यमानम्‌) अनुताप [अनुकम्पा] करने वाले (यज्चपतिस्‌) उत्तम कर्मों के रक्षक पुरुष 
को (एनसा) पाप से (निर्भक्तम्‌) पृथक्‌ किया हुआ (हुः ) बताते हैं । उसने 
(यान्‌) जिन (मथव्यान्‌) मथने योग्य ( स्तोकान्‌) प्रसन्न करने वाले, सूक्ष्म विषयों 
को (अप) श्रानन्द से (रराध) सिद्ध किया है (विश्वकर्मा) संसार का रचने वाला 
परमेश्वर (तेभिः=तेः) उन [सूक्ष्म विषयों] के साथ (नः) हमें (सं सुजतु) संयुक्त 
करे ॥२॥। 

भावार्थ: -ऋषि लोग उस पुरुषार्थी पुरुष को निष्पाप. श्रौर पुण्यात्मा 
मानते हैं जो सब जीवों पर दया आर उपकार करता है वही धर्मात्मा 
झाप्तपुरुष, सत्य सिद्धान्तो को साक्षात्‌ करके ्रानन्द से संसार में प्रकाशित 
करता है। (विश्वकर्मा) परमेश्वर उन अटल वैदिक धर्मो को हम सब के 
हृदय में स्थापित करे, जिससे हम पुरुषार्थपुवंक सदा थानन्द भोगें ॥२॥ 

डिप्पणी--'अनुतप्यमानम्‌' के स्थान पर “अनु तप्यमानम्‌' दो पद और मथ- 
व्यान्‌ ' के स्थान पर [मघव्यान्‌ ] पद सायणभाष्य में हैँ॥ 


अदान्यान्त्सौमपान्‌ मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीर॑ः । 
यदेनंअकुवान्‌ बद्ध एष तं विश्वकमेन्‌ प्र सुच्चा खस्तयें ॥।२।। 


भाषार्थः--(अदान्यान्‌) दान के अयोग्य पुरुषों को (सोमपात्‌) अमृत पान | 


करे वाले (माना) मानता हा पुर, (प) धुम कर्म का (बार) तते | 


FT टत 
प य के 
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(बड़ः) | झज्ञान में] बन्ध होकर (यत्‌) जो (एनः) पाप (चक्कवान्‌) किया है, 
(चिइवकर्मन्‌) हे संसार के रचने वाले परमेश्वर ! (तम्‌) उस पुरुष को (स्वस्तये) 
आनन्द भोगने के लिये (प्र सुञ्च) मुक्त कर दे ।।३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य अविवेक के कारण मूढ़ होकर भ्रपनी और संसार 
को हानि कर डालता है । वह पुरुष अपने प्रमाद पर पश्चात्ताप कर झौर 
पाप कमे छोड़कर ईश्वर ग्राज्ञा का पालन करके श्वानन्द भोगे ॥३।। 


घोरा ऋष॑यो नमां अस्त्वेभ्यश्ुरयदेषां मन॑सश्च सत्यम । 
बृहस्पतये महिष दयुमन्नमो विश्वकमेन्‌ नम॑स्ते पाह्य१' स्मान्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः (ऋषयः) सूक्ष्मदर्शी पुरुष (घोराः) [पाप कर्मो पर] ऋ होते हैं, 
(एभ्यः) उन [ऋषियों] को (नसः) अन्न वा नमस्कार (अस्तु) होवे, (यत्‌) क्योंकि 
(एषाम्‌) उन [ऋषियों] के (मनसः) मनकी (चक्षुः) आंख (च) निश्चय करके 
(सत्यम्‌) यथार्थं [देखने वाली] है। (महिष) हे पूजनीय परमेश्वर ! (बृहस्पतये) 
सब वड़े बड़े ब्रह्माण्डों के स्वामी [झाप] को (द्युमत्‌) स्पष्ट (नमः) नमस्कार है, 
(विश्वकर्मन्‌) हे संसार के रचने वाले ! (नमस्ते) तेरे लिये नमस्कार है, (अस्मान्‌) 
हमारी (पाहि) रक्षा कर ।।४॥। 

भावार्थ:--जिन महात्मा ग्राप्त ऋषियों के मानसिक, वाचिक ध्रौर 
कायिक कमें, संसार को दुःख से मुक्त करने के लिए होते हैं, उनके उपदेशों 
को सब मनुष्य प्रीति पूर्वक ग्रहण करें, भौर जो परमेश्वर समस्त सृष्टि का 
कर्ता धर्ता है, उस के उपकारों को हृदय में धारण करके उसकी उपासना 
करें रोर सदा पुरुषार्थं करके श्रेष्ठों की रक्षा करते रहें ॥४॥ 

“महिष' के स्थान पर सायण भाष्य में महि सत्‌! दो पद हैं ॥ 

यज्ञस्य चक्षुः मभृतिमुख च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। 
इमं यज्ञं वित॑तं विइवरकमेणा देवा य॑न्तु सुसनस्यमानाः ॥५॥ 

भाषार्थः-- [जो पुरुष] (यज्ञस्य) पूजनीय कर्म का (चक्षुः) नेत्र [नेत्र समान 
प्रदशंक |, (प्रभृतिः) पुष्टि (च) और (मुखम्‌) मुख [समान मुख्य] है, [उस को] 
(वाचा) वाणी से, (त्रेण) कान से और (मनसा) मन से (जुहोमि) मैं स्वीकार 
करता हुँ । (सुमनस्यमानाः) शुभ चिन्तकों के जैसे ग्राचरणा वाले (देवाः) व्यवहार- 
कुशल महात्मा (विइवकर्मणा) संसार के रचने वाले परमेश्‍वर करके (विततम्‌) फैलाये 
हुए (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) पूजनीय धमं को (ग्रा यन्तु) प्राप्त करें ।।५।। 
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भावार्थ:--मनुष्यों को उचित है कि सत्य सङ्कूल्पी, सत्यसन्ध, ऋषि 
महात्मा्रों के वेदिक उपदेश को वाणी से पठन पाठन, श्रोत्र से श्रवण 
श्रावण, और मन से निदिध्यासन ग्रर्थात्‌ बारम्बार विचार करके ग्रहण 
करें । और सब श्रनुग्रहशील महात्मा परमेश्वर के दिये हुए विज्ञान भ्रौर 
धमं का प्रचार करते रहें ॥५॥ 


सुक्तम्‌ ३६॥ 
१-८ श्रर्निदंवता । १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌, २, ५, ६, ७, अनुष्टप्‌, 
८ गायत्री ॥ 
विवाहसंस्कारोपदेश:--विवाह संस्कार का उपदेश 1। 


आ नों अग्ने सुमति संमलो गमेदिभां कुमारी सह नो भगेंन। 
जुष्टा वरेषु सर्भनेषु वढ्गुरोष पत्या सोमंगमस्त्वस्ये ।।१॥ . 


भाषार्थः -(झग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ (सम्भलः) यथाविधि सम्भाषण 
वा निरूपण करने वाला वर (इमाम्‌) इस (सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि वाली (कमारीम्‌) 
कुमारी को (नः) हमारे लिये (अगेन सह+वत्तंमानः सन्‌) ऐश्वर्य के साथ वत्तमान . 
होकर (नः) हममें (शा = आगत्य) भ्राकर (गमेत्‌) ले जावे। [इयभ्‌ कुमारी] 
[यह कन्या] (वरेषु) वर पक्ष वालों में (जुष्टा) प्रिय और (समनेषु) साधु विचार 
वालों में ।वल्गुः) मनोहर है (अस्ये) इस [कन्या] के लिए (षम्‌) शीघ्र (पत्या) 
पति के साथ (सौभगम्‌) सुहागपन (स्तु) होवे ॥ १॥ 

भावार्थ: -यहां (अग्नि) शब्द राजा के लिए है। माता पिता आदि 
राजव्यवस्था के अनुसार योग्य भ्रायु में गुणवती कन्या का विवाह गुणवान्‌ 
वर से करें। जिस से वह कन्या पतिकूल में सब को प्रसन्न रक्खे भ्रोर झाप 
झानन्द से रहे । इसी आशय का राजभ्रकरण में मनु महाराज ने ग्र ७1 
१५२ में वणेन किया है--“कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।” 
““कन्याग्नो के नियमपूर्वक दान [विवाह] का र कमरों की रक्षा का 
[राजा चिन्तन करे] ॥१॥ 

'ग्रोषम्‌' के स्थान पर सायण भाष्य में 'ऊषम्‌' है ॥ 


सोमंजुएं त्रझजुष्टमयेम्णा संमृतं भगम्‌ । 
घातुर्देवस्य सत्येन कुणोमिं पतिषेदनम्‌ |॥२॥ कः 
भाषार्थः (धातुः) सब के धारण करने वाले (देवस्य) प्रकाश स्वरूप प 


१ 
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सेश्वर के (सस्येन) सत्यनियम से (सोमजुष्टम्‌) ऐश्वर्यंवान्‌ पुरुषों के प्रिय (ब्रह्म 
जुष्टम्‌) ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों से सेवित श्रौर (झर्यम्णा) श्रे ष्ठों के मान करने वाले राजा 
से (संभूतम्‌) पुष्ट किये हुए (भगम्‌) सेवनीय वा ऐश्वयंयुक्त (पतिवेदनम्‌) पत्नी 
[वा पति] की प्राप्ति [विवाह] (कृणोमि) मैं करता [वा करती] हूं ॥२॥ 

भावार्थ:--यह गृहस्थाश्रम ईश्वरकृत नियम है । इसकी रक्षा के लिए 
सब बड़े बड़े महात्मा प्रथत्न करते और राजा नियम बनाते हैं। उस के 
निर्वाह के लिये माता पिता आदि वर थौर कन्या को यथावत्‌ उपदेश करे 
आर उनका विवाह करें ॥२॥ 


इयमंग्ने नारी पाते विदे सोसो हि राजां सुभगाँ कृणोति । 
सुवाना पुत्रान महिषी भवाति गत्वा पातँ सुमगा वि राजतु ॥३।। 


भाषार्थ:--(अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ! (इयम्‌) यह (नारी) नर 
[अपने पति] का हित करने वाली कन्या (पतिम्‌) पति को (बिदेष्ट) प्राप्त करे, 
(हि) क्योंकि (सोमः) ऐश्वर्यवान्‌ वा चन्द्र समान आनन्द प्रद (राजा) राजा [ऐशवर्य- 
वान्‌ वर] [इस को] (सुभगाम्‌) सौभाग्यवती (कृणोति) करता है । [यह कन्या] 
(पुत्रान्‌) कुलशोधक वा बहुरक्षक वीर पुत्रों को (सुवाना) उत्पन्न करती हुईं (महिषी) 
पूजनीय महारानी (भवाति) होवे, भौर (पतिम्‌) पति को (गत्वा) पाकर (सुभगा) 
सौभाग्यवती होकर (वि) अनेक प्रकार से (राजतु। राज्य करे ॥३॥ 

भावार्थ: -परमेएवर के श्रनुग्रह से यह दोनों पति भ्रोर पत्नी, बड़े 
ऐद्वर्य वा ठाट वाले राजा झौर रानी के समान गृह कार्यो को चलावें भ्रोर 
वीर पुत्र पौत्र भ्रादिकों को उत्तम शिक्षा देते हुए सदा भ्रानन्द भोगें ॥३॥ 

मनु महाराज ने कहा है-- 


संतुष्टो भायेया मर्त्त भर्त्रा मार्या तयैव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध वस्‌ ॥ मनु ० ३।६०॥ 


भार्या से भर्त्ता धौर भर्त्ता से भार्या, जिस कुल में संतुष्ट हों, वहां 
पर श्रवश्य ही नित्य कल्याण रहता है॥ ं 


यथांखरो मंघवंश्‍चार॑रेष परियो मृगाणां सुपर्दा बभूव । 
एवा भगस्य जुष्टेयमंस्तु नारी संमिया पत्याविराधयन्ती ।।४।। 


आधार्थः-- (मघवन्‌) हे पूजनीय, वा महाधनी परमेश्वर, (यथा) जैसे (एष ) 
यह्‌ (चायः) सुन्दर (ग्राखरः) खोह और मांद (मृगाणाम्‌) जंगली पशुश्रों का (प्रियः) 
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प्रिय और (सुषदाः) रमणीक घर (बभूब) हुआ है [होता है], (एव = एवम्‌) ऐसे 
ही (इयम्‌) यह (नारी) नारी (भगस्य) ऐश्वयंवान्‌ [पति] की (जुष्टा) दुलारी 
और (संप्रिया) प्रियतमा होकर (पत्या) पति से (श्रवराधयन्ती) वियोग न करती 
हुई (अस्तु) रहे ।।४॥ 
भावार्थ:- जिस प्रकार झारण्यक नर नारी पशु भ्रानन्दपूर्वक भ्रपने 
बिलों में विश्राम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्यजातीथ पति पत्नी परस्पर 
मिलजुल कर उपकार करते हुए सदा सुख से रहें ॥४॥ 
सनु भगवान्‌ ने कहा है 
बाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य योवने । 
पुत्राणां भत्तेरि भरेते न मजेत्‌ खनी स्ततन्त्रताम्‌॥मनु०९।१४८॥ 
स्त्री बालकेपन में पिता के, युवावस्था में पति के, झौर पति के 
मरने पर पत्रों के वश में रहे, स्त्री स्वतन्त्रता का उपभोग न करे ॥ 
सायणभाष्य में 'मघवन्‌' के स्थान में 'मघवान्‌' ग्रौर 'अविराघयन्ती' के 
` स्थान में 'अ्रभिराधयन्ती = अभि वर्धयन्ती, समृद्धा भवन्ती' है ॥ 
भग॑स्य नावमा राह पुर्णामनुपदस्वतीस्‌ । 
तयाँपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ।,५॥ 
भाषार्थः [हे कन्या ! ] (अगस्य) ऐश्वर्य की (पूर्णाम्‌) भरी भरायी और 
(श्रनुपदस्वतीम्‌) ग्रदूट (नावम्‌) नाव पर (ग्रा रोह) चढ़ | और (तया) उस [नाव] 
से [अपने वर को] (उप-प्रतारय) आदर पूर्वक पार लगा, (यः) जो (वरः) वर 
(्रति-काम्यः) प्रतिज्ञा करके चाहने [प्रीति करने] योग्य है ॥५॥। 
भावार्थ:-- इस मन्त्र में गृहपत्नी की भारी उत्तरदातूता [जिम्मेदारी] 
का वर्णन है । जैसे नाविक खान पान श्रादि आवश्यक सामग्री से लदी 
लदायी मौर बडी दृढ़ नौका से जल यात्रियों को समुद्र से पार लगाता है, 
वैसे ही गृहपत्नी अपने घर को धन धान्य भ्रादि ऐश्वयं से भरपूर और दृढ 
रक्खे प्रौर पति को निय बांधकर परे प्र म से प्रसन्न रखकर गहस्थाश्रम 
से पार लगावे ॥५॥ 


आ क्रन्दय धनपते वरमार्मनसं कणु । 
सर्व भदक्षिणं कृणु यो वरः म॑तिका्म्य॑ः ॥६।| 
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भाषार्थ:--(धनपते) हे धनों की रक्षा करने वाली [कन्या ! ] (वरम्‌) वर 
` को (झा) आदर पूर्वक (क्रन्दय) बुला ओर (श्रामनसम्‌) अपने मन के अनुकूल 
(कृणु) कर । [उस वर को] (सर्वम्‌) सवंथा (प्रदक्षिणम्‌) अपनी दाहिनी ग्रोर 
(कणु) कर, (यः) जो (वरः) वर (प्रतिकाम्यः) नियम कर के चाहने योग्य है ॥६॥ 


आवार्थः- पत्नी धनों की रक्षा करती है, वह पति को भ्रादरपूर्वक 
बुलाचे और उस की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता जाने, भौर सदा उसे भ्रपनी 
दाहिनी मरोर रक्खे, भ्रर्थात्‌ जसे दाहिना हाथ बायें हाथ की अपेक्षा प्रधिक 
सहायक होता है, इसी प्रकार पत्नी श्रपने पति को सब से प्रधिक श्रपना 
हितकारी जानकर सदा प्रीति से सत्कार मान करती रहे। इसी विधि से 
पति भी पत्ती को अपना हितकारी जाने, और उस के साथ प्रीति और 
प्रतिष्ठा के साथ वर्ताव रक्खे ॥६॥ | 

टिप्पणी--(१) विवाह संस्कार में वर का आसन वधू के दाहिने हाथ को 
किया जाता है ॥ न 

(२) मन्त्र ५ और ६ का आशय मनु महाराज इस प्रकार कहते हैं-- 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । | 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।। मनु० ५। १५०॥ 
स्त्री घर के कामों में प्रसन्नचित्त ग्रौर चतुर होवे, घर की सामग्री, 


बासन, वस्त्र प्रादि को संभाल कर रक्खे, ग्रौर व्यय करने में हाथ संकोचे 
रवखे ॥ 


इदं हिर॑ण्यं गुल्युस्वयमोक्षो अथो मग! । 
एते पतिभ्यस्त्वामंदूः ्रतिकामाय वेत्तवे ॥७॥ 


भाषार्थः-(इदम्‌) यह (हिरण्यम्‌) सुवण ग्रौर (गुल्गुलु) गुल्गुले [गुड़ का 
पका भोजन] (श्रथो) और (श्रयम्‌) यह (ग्रोक्षः) महात्माओं के योग्य [वा ऋषभ 
झषध सम्वन्धी] (भगः) ऐश्वयं है [और हे कन्या ! ] (एते) इन कन्या के पक्ष 
वालों ने (पतिभ्यः) पति पक्ष वालों के हिताथं (त्वाम्‌) तुझे (भ्रतिकामाय) प्रतिज्ञा 
पूर्वक कामना योग्य [पति] के लिये (वेत्तवे) लाभ पहुंचाने को (बुः) दिया 
है 11७1 

भावाथंः--कन्या के माता पिता आदि कन्या ग्रोर वर को विवाह के 


उपरान्त दाय अर्थात्‌ योतुक [देजा, जहेज] भें सुन्दर प्रलंकार, वस्त्र 
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` भोजन पदार्थं, वाहन, गो, धन आदि देवें, रौर कन्या को पति सेवा की 
यथायोग्य शिक्षा करें जिस से पति पत्नी मिलकर सदा भ्रानन्द भोगे ॥७॥ 


'गुल्गुलु' पद के स्थान पर सायणाभाष्य में 'गुग्गुलु' पद है ॥ 
आ तें नयतु सविता न॑यतु पतिये! प्रंतिकाम्य! । 
त्वम॑स्यै धेद्योषधे ।।८॥। 


भाषार्थः--[हे कन्ये] (सविता) सवं प्रेरक, सवं जनक परमेश्वर (ते) तेरे 
लिये [उस पति को] (आ नयतु) मर्यादा पूर्वक चलावे, और (नयतु) नायक बनावे, . 
(यः पतिः) जो पति (प्रतिकाम्यः) प्रतिज्ञा पूर्वक चाहने योग्य है । (झोषधे) हे 
ताप नाशक परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू (अस्य) इस [कन्या] के लिये [उस पति को] 
(धेहि) पुष्ट रख ॥८॥ 

भावा्थंः-यह्‌ भ्राशीर्वाद का मन्त्र है। पति भ्रौर पत्नी उस सर्वे- 
नियन्ता परमेश्‍वर का सदा ध्यान करते हुए परस्पर हादिक प्रोति रखकर 
वेदोक्त मर्यादा पर चलें, जिससे वे दोनों प्रधान पुरुष भर प्रधान स्त्री होकर 
संसार में कीत्तिमान्‌ होवें, भौर अन्न ग्रादि श्रोषधि के समान सुखदायक 
होकर सदा हुष्ट पुष्ट बने रहें ॥८॥ 


यजुर्वेद का वचन है-- 
कुवैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ॐ सर्मा; ॥ यजु० ४०।२॥ 


मनुष्य (इह) यहां (कर्माणि) वेदोक्त कर्मों को (कुर्वन्‌) करता हुआ (एव) 
ही (शतम्‌) सौ (समा;) वषं तक (जिजीविषेत्‌) जीवन की इच्छा करे ॥ 


इति षष्ठोऽन्‌ वाकः ॥ 
इति द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ 
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ॐ ओस्‌ ॐ 
ग्रथवेवेद भाषाभाष्यस्‌ ॥ 


— 08:0: ०६४ ० ६३४---- 
तृतीयं काण्डस ॥ 
क्सा ध ९... 
प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
की रक्वान्क्ाणकी, 
सुक्तम्‌ १ ॥ 
१--६ ॥ १ अग्निः, २ मरुतः, ३--६ इन्द्रश्च देवता; । १, २, ४ त्रिष्ट्पू; 
३, ६ अनुष्टुप्‌; ५ स्वराड्‌ गायत्री ॥ 
युद्धविद्योपदेश:--युद्ध विद्या का उपदेश ॥। 
अभिने! शत्रन पत्येतु विद्वान मंतिदईन्नमिशंस्तिमरांतिम्‌ । ` 
स सेनां मोहयतु परेषां निहँस्ताश्व कृणवस्जातवेंदाः ॥ १) 
भाषार्थः--(श्रग्निः) श्रग्त [के समान तेजस्वी] (विद्वान्‌) विद्वात्‌ राजा 
(श्रभिशस्तिम्‌) मिथ्या अपवाद और (भ्ररातिम्‌) शत्रुता को (प्रतिदहन्‌) सर्वथा भस्म 
करता हुआ, (नः) हमारे (शन्‌) शत्रुओं पर (प्रति, एतु) चढाई करे। (सः) वह 
(जातवेदाः) प्रजाश्रों का जानने वाला वा बहुत घनवाला राजा '(परेषाम्‌) "शत्रुओं 
की (सेनाम्‌) सेना को (मोहयतु) व्याकुल कर देवे, (च) और [उन वैरियों को] 


(निहंस्तान्‌) निहत्या (कुणबत्‌) कर डाले ॥१॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य प्रजा में ग्रपकीति श्रौर भ्रशान्ति फेलावे, विद्वान्‌ 
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अर्थात्‌ नीतितिपुण राजा ऐसे दुष्टों और उनके साथियों को यथावत्‌ दण्ड 
देवे, जिससे वे लोग निर्बल होकर उपद्रव न मचा सके ॥१॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से सूक्त २ मन्त्र १ में है। 
यूयमुग्रा म॑रुत ईशं स्थामि मेतं मृणत सहध्वम्‌ । 
असाँगृणन्‌ वसंयो नाथिता इमे अभिहीषां दूतः प्रत्येतुं विद्वान्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः: -(मरुतः) हे शत्रुघातक शुरो ! (यूयम्‌) तुम (ईदृशे) ऐसे [कमं, 
संग्राम] में (उग्राः) तीव्रस्वभाव (स्थ) हो । (अभि, प्र, इत) आगे बढो, (मृणत) 
मारो, और (सहध्वम्‌) जीत लो । (इमे) इन (नाथिताः) प्रार्थना किये हुए (वसवः) 
श्रेष्ठ पुरुषों [मरुत्‌ गणों] ने [दुष्टों को] (अमीमृणन्‌) मरवा डाला है । (एषाम्‌) 
इन शत्रुओं का (इतः) दाहकारी (अग्निः) अग्नि [समान] (विद्वान्‌) विद्वान्‌ राजा 
(हि) भ्रवश्य करके (प्रत्येतु) चढ़ाई करे ॥२॥ 

भावार्थ:--जो शुरवीर संग्रामविजयी हों, जो बेरियों के नाश करने 
में सहायक रहे हों, उन वीरों को अग्रगामी करें और उनका उत्साह बढ़ाते 
रहें, और राजा विजयी सेन!पतियों को पुष्टि करता हुआा शत्रुओं पर 
चढ़ाई करे 1!२॥ ः 

टिप्पणी--'मरुत:' देवताओं के लिये अ० १। २० । १ देखिये ।। 

अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रयतीमभि । 

युवं तानिन्द्र ृत्रहम्नरिनिश्चं दृहृतं प्रतिं ॥३॥ 

भाषार्थः (मघवन्‌) हे धनवान्‌, (वृत्नहन्‌)अन्धकार वा शत्रुओं के नाश करने 
वाले, (इन्द्र) सूयं [समान तेजस्वी] (च) और (अग्निः) हे अग्नि [समान शत्रुदा- 
हक] ! (युवम्‌) तुम दोनों (अस्मान्‌) हम पर (शत्र्यतौस्‌) शत्रुओं के समान ग्राचरण 


करती हुई (श्रमित्रसेनाम्‌) बे रियों की सेना को (अभि = श्रभिभूय) हराकर (तात्‌) 
चोरों वा म्लेच्छों को (प्रति, दहतम्‌) जला डालो ॥३॥। 


भावार्थ:--जैसे सूर्यं अन्धकार का नाश करके और अग्नि अशुद्धतादि | 


दुगु णों को जलाकर हटाते और अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, ऐसे ही 
घनी और प्रतापी राजा कुमागिथों को हटाकर उपकारी होवे॥३॥ 


मसूंत इन्द्र भवता हरिभ्यां भ ते वज्र; मश्णचनतुशत्रन्‌। | 


जहि प्रतीचों अनूचः परांचो विष्वक्‌ सत्य कृणुहि चित्तमेंपास्‌ ॥४। | ड 
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भाषार्थः- (इन्द्र) हे परम ऐश्‍वर्य वाले राजन्‌ ! (प्रवता) उत्तम गति वा 
मागं से (हरिभ्याम्‌) स्वीकरण भौर प्रापण [ग्रहण ग्रौर दान] के साथ (ते) तेरा 
(प्रसूतः) चलाया हुआ (वचः) वज्ञ अर्थात्‌ दण्ड (शत्रून्‌) शत्रुओं को (प्रमृणन्‌) 
पीड़ा देता हुआ (प्र, एतु) ग्रागे चले । (प्रतीचः) सन्मुख आते हुए, (अनूचः) पीछे से 
ग्राते हुए और (पराचः) तिरस्कार करके चलते हुए [शत्रुओं] को (जहि) नाश 
करदे, ग्रौर (एषाम्‌) इन [शत्रुओं] के (चित्तम्‌) चित्त को (विष्वक्‌) सब प्रकार 
(सत्यस्‌) सत्पुरषों का हितकारी (कणु) वना दे ।।४॥ 
भावार्थः नीतिज्ञ राजा प्रजा और झनत्रुश्रों से कर लेकर उन के हित- 
कार्य में लगावे, जिपसे सब बाहिरी भीतरी शत्रु लोग नष्ट होकर दबे रहें 
और श्रेष्ठों का पालन किया करें ॥४॥ 
इन्द्र सेना मोहयामित्राणाम्‌ । 
अग्नेवर्तिस्य ध्राज्या तान्‌ विषूंचो विं नाशय ।।५॥ 
भाषार्थः - (इन्द्र) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ (श्रभित्राणाम्‌) शत्रुओं की 
(सेनाम्‌) सेना को (मोहथ) व्याकुल कर दे। (भ्रग्नेः) अग्नि के और (वातस्य) 
पवन के (भ्राज्या) झोके से (विषूचः) सव ओर फिरने वाले (तान्‌) चोरों को (वि, 
नाशय) नाश कर डाल ॥५॥ 
भावार्थः राजा अपनी सेना के बल से शत्रुसेना को जीते और जैसे 
दावानल वन को भस्म करता और प्रचंड वायु वृक्षादि को गिरा देता है, 
वैसे ही विघ्नकारी वेरियों. को मिटाता रहे ॥१।। 
इस मन्त्र का दूसरा धा ग्र ३ । २। ३ । में आया है ॥ 
इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतों घ्नन्त्वोजंसा । 
चक्षूंष्यग्निरा देचां पुनरेतु पराजिता ॥६॥ 
भाषार्थः--(इ््रः) प्रतापी सूर्यं (सेनाम्‌) [शत्रु] सेना को (मोहयतु) 
व्याकुल करदे । (मरुतः) दोष नाशक पवन के झोके (ओजसा) बल से (घ्नन्तु) 
नाश करदें । (श्रग्निः) अग्नि (चक्ष्‌ंषि) नेत्रों को (श्रा, दत्ताम्‌) निकाल लेवे । 
[जिससे] (पराजिता) हारी हुई सेना (पुनः) पीछे (एतु) चली जावे ॥६॥ 
भावार्थ:--युद्धकुशल सेनापति राजा श्रपनी सेना का व्यूह ऐसा करे 
जिससे उसकी सेना सूर्य, वायु झौर परिनि वा बिजुली भ्रौर जल के प्रयोग 


वाले शस्त्र, शस्त्र, विमान, रथ, नौकादि के बल से शत्रु सेना को नेत्रादि से 
अंग भंग करके सवेदा हरा कर भगा दे ॥६॥ 
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सुक्तम्‌ २॥ 
१--६ ॥ १- २ अग्निः, ३-४ इन्द्रः,५ अप्वा । ६ मरुतो देवताः ।१, ५, 
६ त्रिष्टुप्‌,२-- ४ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥। 
सेनापतिकृत्यमुपदिइयते । सेनापति के कर्तव्य का उपदेश॥ 
अग्निनाँदूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ भतिदहजभिशषस्तिमर।तिम्‌ | 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निईस्तांश्च कृणवज्जातवेंदा! ॥१॥ 
भाषार्थः (्रिनिः) अग्नि [के समान तेजस्वी] (दूतः) अग्रगामी वा ताप- 
कारी (विद्वान्‌) विद्वान्‌ राजा (नः) हमारे लिये (भभिशस्तिम्‌) मिथ्या अपवाद 
और (श्ररातिम्‌) शत्रुता को (प्रतिदहन्‌) सर्वथा भस्म करता हुआ (प्रत्येतु) चढ़ाई 
करे । (सः) वह (जातवेदाः) प्रजाओं का जानने वाला [सेनापति] (परेषाम्‌) 
शत्रुओं के (चित्तानि) चित्तों को (मोहयतु ) व्याकुल कर देवे (च) और [उनको] 
(निर्हस्तान्‌) निहत्था (कुणवत्‌) कर डाले ॥१॥ 
भावार्थ:--राजा सेनादि से ऐसा प्रबन्ध रक्खे कि प्रजा गण आपस 
में मिथ्या कलङ्क न लगावें प्रौर न वेर करें और दुराचारियों को दंड देता 
रहे कि वे शक्तिहीन होकर सदा दबे रहें, जिससे श्रेष्ठों को सुख मिले और 
राज्य बढ़ता रहे ।। १॥ 
यह मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त १ मन्त्र में कुछ भेद से है ॥ 
अयमर्निर॑मूसुहुद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वों धमत्वोकस! म्र वों धमतु सवेत! ॥२ | 
भाषार्थः -- (अयम्‌) इस (अग्नि:)अग्नि [समान तेजस्वी राजा] ने (चित्तानि) 
उन ज्ञानों को (अमूसुहत्‌) उलट पलट कर दिया है (यानि) जो (वः) 
तुम्हारे (हृदि) हृदय में [थे] । वह (बः) तुमको (श्रोकसः) घर से (वि, घमतु) 
निकाल देवे, वह (बः) तुमको (सर्वतः) सब स्थान से (प्रधमतु) बाहिर कर 
देवे ॥२॥ 
भावार्थ:--जिस सेनापति राजा ने दुष्टों को वश में करके रक्खा था, 
वह राजा विरोधियों को प्रतिज्ञा भंग करने पर देशनिक्राला झादि दण्ड 
देवे ॥२॥ 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाडाकूत्या चर । 


अग्नेर्वातस्य भाज्या तान्‌ बिघूचो वि नांशय ।३॥ 
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भाषार्थ:--(इस्त्र) हे महाप्रतापी राजन्‌ ! [शत्रुओं के] (चित्तानि) चित्त 
को (सोहयन्‌) व्याकुल करता हुआ (अर्वाङ्‌) हमारे सन्मुख (श्राकूत्या) उत्तम संकल्प 
से (चर) ग्रा । (अग्नेः) अग्नि के और (वातस्य) पवन के (राज्या) भोके से 
(तान्‌) उन (विषूचः) विरुद्ध गति वालों को (वि, नाशय) नाश कर डाल ॥३॥ 
भावार्थः--जेसे श्रगिन और वायु मिलकर प्रचंड हो जाते हैं, इसी 
प्रकार राजा प्रचण्ड होकर दुष्टों को दण्ड देवे और सत्कर्मी पुरुषों का 
शिष्टाचार करे ॥३॥ 
इस मन्त्र का दूसरा आधा ग्र ३। १। ५ में आ चुका है॥ 
व्यांकूतय एषामिताथाँ चित्तानि मुह्यत । 
अथो यद्च्ैषां हृदि तदेषां परि निर्जेहि ॥४॥ 
भाषार्थः- हे (एषाम्‌) इन [शत्रुओं] के (श्राकूतयः) विचारो! (वि) 
उलट पलट होकर (इत) चले जाग्नो, (श्रयो) और हे (चित्तानि) इनके चित्तो ! 
(सुह्यत) व्याकुल हो जाओो । 
(अ्रथो) और [हे राजन्‌] (य्त्‌) जो कुछ [मनोरथ] (अद्य) ग्रब (एषाम्‌) 
इनके (हृदि) हृदय में है, (एषाम्‌) इनके (तत्‌) उस [मनोरथ] को (परि) सवंथा 
(निर्जहि) नाश कर दे ।।४।। 


भावार्थः - नीतिकुशल राजा दुराचारियों में परस्पर मतभेद करादे 
झौर उनका मनोरथ सिद्ध न होने दे ॥४॥ 


अमीषां चित्तानि प्रतिमोहरयन्ती गृहाणाङ्ञान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेहि निदेह हृत्सु शोकेग्राह्या मित्रांस्तम॑सा विध्य शत्रन ।६॥ 


भाषार्थः--(झप्बे) हे शत्रुओं को मार डालने वा हटा देने वाली सेना 
(अमोषाम्‌) उन [शत्रुओं | के (चित्तानि) चित्तों, और (श्रङ्कानि) शरीर के भ्रव 
यवों और सेना विभागों को (प्रतिमोहयन्तो) व्याकुल करती हुई (गृहाण) पकड़ ले 
आर (परा, इहि) पराक्रम से चल । (श्रभि) चारों ओर से (प्र, इहि) धावा कर 
(हृत्सु) उनके हृदयो में (शोकः) शोको से (निर्दह) जलन करदे, और (ग्राह्या) 
ग्रहण शक्ति [बन्धनादि] से और (तमसा) ग्रन्धकार से (अ्रमित्रान्‌) पीड़ा देने वाले 
(शत्रन) शत्रुओं को (विध्य) छेद डाल ॥५॥ 

आवार्थः- सेनापति इस प्रकार व्यूह रचना करे कि उसकी उत्सा- 
हित सेना धावा करके ग्रश्‍ववार ग्रश्‍ववारो को, रथी रथियों को, पदाति 
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पदातियों को व्याकुल करदें, भ्रर्थात्‌ आग्नेय अस्त्रों से घुझ्मा धड़क, और 
वारुणेय अस्त्रो से बन्धन में करके जीत ले ॥५॥ 
इस मन्त्र का ऋग्वेद १० । १०३ । १२ | यजुवद १७ | ४४ । सामवेद उ० 
& । ३ । ५ तथा निरुक्त &। ३३ में इस प्रकार समान पाठ है ॥ 


अमीषां चित्तं भ॑तिळो भर्यन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
अभि परेहि निर्दह इृत्छु शोकेरन्थेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
(अप्वे) हे शत्रुओं को मार डालने वा हटा देने वाली सेना ! (श्रमोषाम्‌) 
उनके (चित्तम्‌) चित्त को (प्रतिलोभयन्ती) व्याकुल करती हुई (शङ्खान) अ्रङ्गों 
को (गृहाण) पकड़ ले और (परा, इहि) पराक्ष्म से चल । (अभि) चारों ओर से 
(प्र, इहि) आगे बढ़ (हृत्सु) उनके हृदयों में (शोकः) शोको से (निदंह) जलन कर 
दे । (अन्धेन) गाढे [दृष्टि रोकने वाले] (तमसा) अन्धकार से (अमित्रा:) पीड़ा 
देने वाले लोग (सचन्ताम्‌) संयुक्त हो जावें ॥ 
असो या सेनां मरुतः परंषामस्मानेत्यभ्योजंसा स्पर्धेमाना । 
तां विध्यत तपसापंत्रतेन यरथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ।।६।। 
भाषार्थः (मरुतः) हे शुर पुरुषो (परेषाम्‌) बेरियों की (असो) वह (या) 
जो (सेना) सेना (अस्मान्‌) हम पर (भ्रभि) चारों भ्रोर से (झोजसा) बल के साथ 
(स्पर्धमाना) ललकारती हुई (झा-एति) चढ़ी आती है । (ताम्‌) उसको (श्पब्रतेन) 
क्रियाहीन कर देने वाले (तमसा) अन्धकार से (विध्यत) छेद डालो, (यथा) जिससे 
(एषाम्‌) इनमें से (अन्यः) कोई (अन्यम्‌) किसी को (न) न (जानात्‌) जाने ॥६॥ 
भावार्थः- सेनापति श्रपनी पलटनों को घातस्थानों में इस प्रकार 
खेड़ा करे कि गाती हुई शत्रुसेना को रोक कर सब नष्ठ करदेवे ॥६॥ 


(मरुतः) शब्द के लिए ग्र १। २० । १। देखो ॥ 
यह मन्त्र यजुर्वेद में इस प्रकार है - 
असौ या सेनां मरुतः परेषामभ्यैति न ओज॑सा स्पर्धमाना । 
तां ग्रृंहत तमसापंत्रतेन यथामी 5 अन्योऽअन्यन्न जानन्‌ ॥ 


यजु० | १७ । ४७ ॥।. 
(मरुतः) हे शूरो ! (परेषाभ्‌) वेरियों की (असौ या सेना) वह जो सेना 5 अल 
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(नः) हमको (अलि) चारों ओर से (श्रोजसा स्पर्धमाना) बल के साथ ललकारती 
हुई (झा, एति) चली आती हैं। (ताम्‌) उसको (श्रपत्नतेन तमसा) क्रियाहीन कर 
देने वाले अन्धकार से (गूहत) ढक दो, (यथा) जिससे (शमौ) वे. लोग (अन्यः, 
झन्यम्‌) एक दूसरे को (न जानन्‌) न जानें ॥ 
सुक्तम्‌ ॥३॥ 
१-६ ॥ इन्द्रो देवता । १-४ त्रिष्ट्प्‌, ५,६ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


राजप्रजाधर्मोपदेशः--राजा और प्रजा के धर्म का उपदेश ।। 
अचिक्रदत्‌ स्वपा इह सुबदग्ने व्यंचख रोद॑सी उरूची । 
युञन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस आसु नय नम॑सा रातईव्यस्‌ ॥ १॥ 
साषार्थः--(अचिक्रदत्‌) उस [परमेश्वर] ने पुकार कर कहा है, “(इह) यहां 
पर (स्वपाः) अपने जनों का पालने वाला, अयवा, उत्तम कमों वाला प्राणी (भुवत्‌) 


होवे ।” 
क (अग्ने) हे अग्नि [समान तेजस्वी राजन्‌ ! ] (उरूची) बहुत पदार्थों को 
प्राप्त करानेवाले (रोदसी) सूर्य और पृथिवी में (वि) विविध प्रकार से (श्रचस्व) गति 
कर । (विश्ववेदसः) सब प्रकार के ज्ञान या ध्यान वाले (मरुतः) शूर और विद्वान्‌ 
पुरुष (त्वा) तुमसे (युञ्जन्तु) मिलें । [हे राजन्‌] (रातहव्यम्‌) भेंट वा भक्ति का 
दान करने वाले (झमुम्‌) उस [प्रजागण ] को (नमसा) अन्न वा सत्कार के साथ 
(झा, नय) अपने समीप ला ॥१॥ : 

भावार्थ:-- परमेइवर ने यजुर्वेद में भी कहा है-- 
कुबैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ॐ समा! || यजु ४०1२ ॥ 


मनुष्य (इह) यहां पर (कर्माणि कुर्वत्‌ एव) कर्मों को करता हुभ्रा ही(शत- 
समाः) सौ वर्षों तक (जिजीविषेत्‌) जीना चाहे ॥ 
इस प्रकार राजा परमेश्वर की आज्ञा पालन और स्वप्रजापालन में कुशल 
होकर सूर्य विद्या और पृथिवी आदि विद्या में निपुण वन कर विज्ञानी होवे, शूरवीर 
विद्वान्‌ लोग उससे मिलें और राजा उन भक्त प्रजागणों का सत्कार करे ॥१॥ 


दूरे चित्‌ सन्त॑मरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय बिभ्र । 
यद्‌ गायत्री बृह्ती मर्केमसमै सौत्रामण्या दर्धुषन्त देवाः ॥२॥ 
भाषार्थः-(भ्रण्षासः=०--षाः) गति शील [उद्यमी] पुरुष (दुरे) दुर्गम 
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सूळ ३ 


२२९ 


वा दूर देश में (चित्‌) भी (सन्तम्‌) विद्यमान (विप्रम्‌) बुद्धिमान्‌ (इन्द्रम्‌) बड़े 
प्रतापी राजा को (सख्याय) अ्रपना-सखा बनाने के लिये (श्रा, च्यावयन्तु) ले आव । 
(यत्‌) क्योंकि (देवाः) व्यवहार कुशल महात्माओनों ने (गायत्रीम्‌) गान क्रिया, 
(बुहतीम्‌) स्तुति क्रिया और (श्रकंम्‌) अन्न वा सत्कार क्रिया को (अस्मे) इस 
[इन्द्र] के लिये (सौत्रामण्या) सुत्रामा [उत्तमरक्षक] के योग्य भक्ति के साथ 
(दधुषन्त) एकत्र किया है ॥२।॥। 
भावार्थः- उद्योगी प्रजागण प्रजापालक नीतिकुशल राजां को दूर 
देश से भी अपनी सहायता के लिये बुलावें. और भ्रनेक प्रकार से उनका 
उत्साह भर अपना आनन्द बढ़ाने के लिये उसका योग्य अभिनन्दन करे, 
और गायत्रीं, बृहती आदि छन्दों से भी उसका यश गावे॥२॥ ' 
अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो हयतु सोर्मस्त्वा हृयतु पर्वतेभ्यः । 
इन्दरस्त्वा हृयतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतेमा? ॥२॥ 
भाषार्थः--[हे राजराजेश्वर ! ] (वरुणः) अति श्रेष्ठ (राजा) शासन कर्त्ता 
पुरुष (त्वा) तुझको (श्रदूभ्यः) प्राणों के लिये (द्यतु) बुलावे, (सोमः) ओऔषधों का 
रस निकालने वाला [वैद्यराज] (त्वा) तुझको (पवंतेभ्यः) [शरीर की] पुष्टियों के 
लिये (ह्वयतु) बुलावे। (इखब्रः) बड़ा प्रतापी सेनापति वा निधिपति (स्वा) तुको 
(झाभ्यः विड्भ्यः) इन प्रजाओं के लिये (ह्वयतु) बुलावे [हें महाराजाधिराज ! | 
(इधेनः) शीघ्र गति वाला [वा बाज पक्षी के समान शीघ्र गतिवाला] (भूत्वा) 
होकर (इमाः) इन (विशः) प्रजाओं में (ध्रा, पत) उड़कर ग्रा ॥३॥ 
भावाथं:--राजा वरुण, सोम, इन्द्रादि पदवी वाले बड़े २ अधिकारी _ 
ग्रपने ध्रधिकार की उन्नति के लिये राजाज्ञा का पालन करें ौर प्रधान . 
राजा अपनी प्रजा के हित का उद्योग सदा करता रहे ॥३॥ 
शयेनो इव्यं नेयत्वा पर॑स्मादन्यक्षेत्र अपरुद्धं चर॑न्तम्‌ । 
अश्विना पन्थाँ कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभिसंविशः्वम्‌ ।।४॥। 
भाषार्थः--(इयेनः) शी श्रगति वाले \प (अन्यक्षेत्रे) परदेश में (भ्रपरुद्धम्‌) 
रोक दिये गये (चरन्तम्‌) उत्तम आचररा करते हुए (हव्यम्‌) बुलाने योग्य पुरुष को 
(परस्मात्‌) दुर देश से (झा नयतु) समीप लावे । (अश्विना = ०--नौ) सूर्यं और 
चन्द्रमा (ते) तेरे (पन्थाम्‌ = पन्थानम्‌) मार्ग को (सुगम्‌) सुगम (कूणुताम) करें। ` 
(सजाताः) हे सजातीय लोगों ! (इसम्‌) इस [वीर पुरुष] से (श्रभि-सं-विदवाध्वस) | 
चारों ओर से मिलो ।।४॥ BRN 
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भावार्थ: - यदि कोई सत्पुरुष प्रजागण परदेश में रोक दिया गया हो, | 
राजा उसे प्रयत्नपूवेक बुल। लेवे । और सूर्य चन्द्रमा के समान नियम से 
प्रजा पालन करे जिससे सब प्रजागण उससे मिले रहें ॥४॥ 


हृयंन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अंहृषत । 
इन्द्रारनी विस्वे देवास्ते विशि श्षेममदीधरन्‌ ॥५॥ 
भाषार्थः--(प्रतिजनाः) प्रतिकूल जन (त्वा, तुमे (ह्वयन्तु) बुलावें । (मित्राः) 
स्नेही पुरुषों ने (प्रति) प्रत्यक्ष (अवृषत) सेवा की है । (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि 
[के समान गृणवाले] (ते) उन (विइवे देवाः) सब तेजस्वी पुरुषों ने (विशि) प्रजा 
'में (क्षेमम्‌) कुशल (श्रदोघरन्‌) स्थापित को है ।।५॥ 
भावार्थ:--जिस राजा को प्रजा गण चुनते हैं, वेरी लोग उस राजा 
के आधीन रहते हैं। र विद्वान्‌ शूर वीर पुरुष प्रजा में उन्नति करते 
हैं ॥५॥ 
यस्ते इवं विवर्दंत्‌ सजातो यश्च निष्ट्य॑ः । 
अर्पाञ्चमिन्द्र तं कृरवाथेममिहार्वं गमय ।।६।। 
भाषार्थः-(अथ) और (इन्र) हे महाप्रतापी राजन्‌ ! (यः) जो (सजातः) 
सजातीय (स्र) और (यः) जो (निष्ट्यः) विजातीय पुरुष (ते) तेरे (हवम) विज्ञापन 
में (विवदत) विवाद करे, (तम्‌) उसको (श्रपाञ्चम्‌) बहिष्कृत [देश बाहिर] 
(कृत्वा) करके (इमम्‌) इस [विज्ञापन] को (इह) यहां पर (श्रव, गमय) जता 
दे ॥६॥ 
भावार्थ:-- राजा ग्रपने और पराये का विचार छोड़ पक्षपात रहित 
होकर शान्तिनाशक विवादी पुरुष को देश बाहिर कर दे, और यह विज्ञ पन 
राज्य भर में प्रसिद्ध कर दे जिससे फिर कोई घर्मबिरुद्ध चेष्टा न करे ॥६॥ 
सूक्तम्‌ ४ ॥ 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राज्याभिषेकोत्सवः--राज तिलक का उत्सव । 


आ त्वां गन्‌ राष्ट्रं सह वर्चेसोदिंहि माङ विशां पतिरेकराट्‌ त्वं वि 
राज । सर्वारत्वा राजन्‌ प्रदिशों हयन्तूप सद्या नमस्यां भवेह ।।१॥ - 
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साषाथंः--(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (राष्ट्रम्‌) यह राज्य (त्वा) तुमको, (भा, 
गन्‌ = गमत्‌) प्राप्त हुआ है । (वचसा सह) तेज के साथ (उत्‌ इहि = उदिहि) 
उदय हो। (प्राङ्‌) अच्छे प्रकार पूजा हुआ, (विशाम्‌) प्रजाओं का (पतिः) रक्षक, 
(एकराद्‌) एक महाराजाधिराज (त्वम्‌) तू (वि, राज) विराजमान हो । (सर्वाः) 
सब (प्रदिशः) पूर्वादि दिशायें (त्वा) तुमको (ह्वयन्तु) पुकारे । (उपसद्यः) सबका 
सेवनीय और (नमस्यः) नमस्कार योग्य (इह) यहां पर [अपने राज्य में] (भव) तू 
हो॥।१॥ 

भावार्थः राजा सिंहासन पर विराज कर महाप्रतापी भ्रोर प्रज(- 
पालक हो, सब दिशाओं में उसकी दुहाई फिरे, श्रौर सब प्रजागण उसकी 
न्यायव्यवस्था पर चलकर उसका सदा ग्रादर और अभिनन्दन करते 
रहें ॥ १॥ 


त्वां विशों हणतां राज्याय त्वामिमाः भदिशः पश्च देवी! । 
वष्मेन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततां न उग्रो वि भजा वसूनि ॥२॥ 


भाषार्थः [हे राजन्‌ ! ] (स्वास्‌) तुझको (राज्याय) राज्य के लिये (बिश्ञः) 
प्रजाये, और (त्वाम्‌) तुमको ही (इमाः) यह सव (पञ्च) विस्ती वा पांच (देवीः= 
०--व्यः) दिव्य गुणवाली (प्रदिशः) महा दिशाय (वृणताम्‌) स्वीकार करें। 
(राष्ट्रस्य) राज्य के (वष्म न्‌ = ०--णि) ऐश्वर्ययुक्त वा ऊंचे (कक्‌दि) शिखर पर 
(श्रयस्व) भ्राभ्रय ले'। (ततः) फिर (उग्रः) तेजस्वी तू (नः) हमारे लिये (वसूनि) 
धनों का (वि, भज) विभाग कर ॥२॥ 

भावाथंः_राजा को सब प्रजागण चुर्ने। और सब मनुष्यादि प्रजा 
भ्रौर चारों पूर्वादि दिशाश्रों प्रौर पांचवी ऊपर नीचे की दिशा के पदार्थे 
[जैसे भ्राकांश माग भ्रौर भूगर्भादि के पदार्थ] सब राजा के श्राधीन रहें 
झौर यह्‌ बड़ा ऐदवर्यंवान्‌ होकर राजभक्त सृपात्रों को विद्या प्रोर सुवर्णादि 
धनों का दान करता रहे ॥२॥ 


अच्छं त्वा यन्तु हिन! सजाता अग्निदूतो अंजिरः संचरातै । 
जायाः पुत्राः सुमनंसो मवन्तु बहुं बढि प्रतिं पश्यासा उग्रः ॥२॥ 
साषार्थः--(हविनः) पुकार करने वाले (सजाताः) सजातीय लोग (त्वा) 


तुझको (अच्छ) सन्मुख ग्राकर (यन्तु) मिलें। (अग्निः) आग के समान (दूतः) 


तापकारी और (अजिरः) वेगवान्‌ [आप] (सम्‌) यथायोग्य (चरात) आचर 


करें। (जायाः) हमारी घर्मपत्तियां और (पुत्राः) कुलशोधक वा बहुरक्षक सन्तान दु पट 
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(सुमन्नसः) प्रसन्नमन (भवन्तु) रहें । (उग्नः) तेजस्वी तु (बहुं बलिम्‌) बहुत भेंट को 
(प्रति) सन्मुख (पश्यासै) देखे ॥३॥ 

` भाबार्थः सब भाई बन्धु गौर प्रजागण राजा से मिले रहें, भौर 
प्रसन्न होके (बलि) राजग्राह्म भाग कर आदि देवें, भौर वह राजा भी 
उनकी रक्षा में सबंथा तत्पर रहे ॥३॥ 


अश्विना त्वाग्रै मित्रावरुणो मा विश्व देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनों वसुदेयाय कृणुष्व ततों न उग्रो वि भजा वसूनि ॥४॥ 


साषार्थः-- (अग्ने) अगले वा मुख्य पद पर [विराजमान] (त्वा) तुझको 
(अश्विना = ०--नौ) सूर्य और चन्द्र, और (उभा=उभौ) दोनों (मित्रावरुणा = 
०--णौ) प्राण और ग्रपान वा दिन और रात और (विइवे देवाः) सब व्यवहार- 
कुशल (मरुतः) शुर पुरुष (त्वा) तुमको (ह्वयन्तु) पुकारे [मार्गदर्शक हों] । 
(झधा) और, तू (मनः) श्रपने मन को (वसुदेयाय) धन का दान करने के लिये 
(कणुष्व) स्थिर कर । (ततः) फिर (उग्रः) तेजस्वी तू (नः) हमारे लिये (वसूनि) 
घनों का (वि, भज) विभाग कर ॥४॥ 

भावार्थ:--जैसे सूर्य प्रौर चन्द्र परस्पर ग्लाकर्षण से, दिन झौर रात, 
घ्राण प्रौर भ्रपान अपने २ क्रम से, भ्रोर शूर विद्वान्‌ पुरुष नियम पर चलने 
से संसार का उपकार करते हैं इसी प्रकार ऐश्वयंवान्‌ राजा विचारपूर्वक 
सुपात्रों को दान देकर प्रजा की उन्नति करे ॥४॥ 


इस मन्त्र का अन्तिम पाद (ततो न उग्नो''') मन्त्र २ में ग्रा चुका है। 
ऋ० म० ५ सू० १५ म० १५ का भी मिलान करें ॥ | 


स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूयांचन्द्रमसाविव ॥ 


(सूर्याचन्द्रमसौ इव) सूर्यं श्रोर चन्द्रमा के समान (स्वस्ति) कल्याण- 
युक्त (पन्थाम्‌) माग पर (ग्रनुचरेम) हम चलते रहें॥ 


आ प्र द्रव परमध्या; परावर्तः शिबे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 
तदयं राजा वरुगस्तर्थाह स त्वायमंह्वत्‌ स उपेदमेहि ॥०॥। 


मावार्थः--\ परमस्याः) ग्रत्यन्त (परावतः) दूर देश से (श्रा, प्र, द्रव) 
आकर दार । (ते) तेरे लिये (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी = ०--व्यो) सूर्य: और 
वृद (तिल) मञ्गलकारी (स्ताम्‌) होगें । (तथा) वैसा ही (श्रयम्‌) यह (राजा) 
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राजा (बरुणः) सब में श्रेष्ठ परमेश्वर (तत्‌) वह (आह) कहता है । सो (सः झयम्‌) 
इस [वरुण परमेश्वर] ने (त्वा) तुमको (श्रह्वत्‌) बुलाया है । (सः = सः त्वम्‌) 
सो तू (इदम्‌) इस [राज्य] को (उप) आदर पूर्वक (अआ) आकर (इहि) प्राप्त 
कर 11५ 

भावाथंः- प्रजा गण श्रेष्ठ राजा को दुर देश से भी बुला लेवें, भ्रौर 
वह अपने बुद्धिअल से ऐसा प्रबन्ध करे कि राज्य भर में देवी ग्रौर पार्थिव 
शान्ति रहे, भ्रर्थात्‌ ्रनावृष्टि झौर दुभिक्षादि में भी उपद्रव न मचे, भ्रौर 
ग्राकाश, पृथिवी और समुद्रादि के माग अनुकूल रहेँ । यही भ्राज्ञा परमेश्वर 
ने वेदों में दी है, उसको राजा यथावत्‌ माने ॥५॥ 


इन्द्रेन्द्र मनुष्या ३'१ परेहि सं हाज्ञास्था वरुणे संविदानः । 
स त्वायमंह्ूत्‌ स्वे सथस्थे स देवान यक्षत्‌ स उ कल्पयाद विश! ।।६॥। 
भाषार्थः--(इन्द्रेख) हे राजराजेश्वर ! (मनुष्याः = मनुष्यान्‌) मनुष्यों को 
(परेहि) समीप से प्राप्त कर, (हि) क्योंकि (वरुणेः) श्रेष्ठ पुरुषों से (संविदानः) 
मिलाप करता हुआ तू (सम्‌) यथाविधि (अज्ञास्थाः) जाना गया है । (सः अयम्‌) 
सो इस [प्रत्येक मनुष्य] ने (त्वा) तुझको (स्वे सधस्थे) अपने समाज में (अह्वत्‌) 
बुलाया है । (सः = सः भवान्‌) सो आप (देवान्‌) व्यवहार कुशल पुरुषों का (यक्षत्‌) 
सत्कार करें, (सः उ = सः उ भवान्‌) वही आप (विशः) प्रजाम्रों को (कल्पयात्‌) 
समर्थ करें ॥६॥ 
भावायेः--प्रजापालक राजा विद्वान्‌ चतुर मनुष्यों से मिलता रहे 
प्रौर सुपात्रो को योग्यतानुसार पदाधिकारी करे ॥६॥ 


` पथ्या रेवतीबेहुघा विरूपाः सर्वा! संगत्य वरीयस्तै अक्रन्‌ । 
तास्त्वा सर्वा! संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥»॥ 


साषार्थः--(पथ्याः) मागे पर चलने वाली, (रेवतीः= ०-त्यः) धन 
वाली, (बहुधा) प्रायः (विरूपाः) विविध ग्राकार वा स्वभाव वाली (सर्वा सब 
[प्रजाओं ] ने (संगत्य) मिलकर (ते) तेरे लिये (वरीयः) अधिक विस्तीणं वा श्रेष्ठ 
[पद] (अक्रन्‌) किया है। (ताः सर्वाः) वे सब [प्रजाये] (संविदानाः) एकमत 


Hs 


होकर (स्वा) तुझको (ह्वयन्तु) पुकारें । (उग्रः) तेजस्वी और (सुमनाः) प्रसन्त चित्त 


तू (इह) इस [राज्य] में (दशमीम्‌) दसवी [तव्‌ वे वर्ष से ऊपर] अवस्था को (वदा) 
वश में कर ॥७॥ | र: र हि 
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आवार्थः- सब प्रजा गण मिलकर और सुमाग में चलकर राजा को 
सिहासन पर बिठलावें और पना रक्षक बनावें। और वह राजा भी इस 
प्रकार से न्याय झौर ग्रानन्द करता हुआ नीरोग पूर्ण श्रायु भोगे ॥७॥ 


सूक्तम्‌ ५ ॥ 
१--८ ॥ पर्णमणिदेवता । १, ४ त्रिष्ट्प्‌ । २, ३, ५-८ भ्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
तेजोबलायुघेनादिपुष्ट्यू पदेश:-- तेज, बल, आयु, धनादि बढ़ाने का 
उपदेश ॥ 
आयमंगन्‌ पर्णमणिबेली बढेन प्रमुणन्‌ त्सपत्नान्‌ । 
ओजो देवानां पय ओषधीनां वर्चसा मा जिन्वत्वमंयावन्‌ ।।१॥ 


साषार्थः--(श्रयम्‌) यह (बली) वली (पर्णमणि:) पालन करने वालों में 
प्रशंसनीय [परमेश्वर] (बलेन) अपने बल से (सपत्नान्‌) हमारे वैरियों को (प्रमुणन्‌) 
विध्वंस करता हुआ (झा अगन्‌) प्राप्त हुआ है (देवानाम्‌) इन्द्रियों का (अोजः) 
बल और (झोषधीनाम्‌) अन्नादि औषधो का (पयः) रस, (श्रप्रयावन्‌=०-_वा) 
भूल न करने वाला वह (मा) मुझको (वर्चसा) तेज से (जिन्वतु) सन्तुष्ट करे ॥१॥ 

भावाथं:- जेसे ग्रन्तर्यामी परम कारण परमेश्वर भ्रपने सामथ्यं से 
हमारे विघ्नों को हटाकर हमें ग्रोजस्वी इन्द्रियां और पुष्टिकारक ग्रन्वादि 
पदार्थ देकर उपकार करता है वेसे ही हम भ्रोजस्वी, पराक्रमी होकर 
परस्पर उपकार करते रहें ॥१॥ 

रथिं क्षत्रं पणेमणे मयि धारयताद रयिम्‌ । 

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासंमुत्तम। ।।२॥ 

भाषार्थे:--(पर्णमणे) हे पालन करने वालों में प्रशंसनीय ! तू (मयि) मुझ 
में (क्षत्रम्‌) बल, और (मयि) मुझ में ही (रयिम्‌) सम्पत्ति (धारयतात्‌) स्थापित 
कर । (अहम्‌) मैं (राष्टूस्य) राज्य के (श्रभीवर्गे) मण्डल में (निजः) झाप ही 
(उत्तमः) उत्तम (भूयासम्‌) बना रहूँ ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर का ध्यान करता हुम्ला 
अपने बुद्धिबल भ्रोर बाहुबल से शारीरिक आत्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति 
झौर सुवर्णादि धन प्राप्त करके संसार भर में कीत्ति बढ़ावे प्रौर भ्रानन्द 
भोगे ॥२॥ 
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यं निंदधुवेनस्पतो गुह् देवाः मियं मणिम्‌ । 

तमस्मभ्यं सहायुषा देवा द॑दतु भते ॥३॥ 

भाषार्थ:--(यम्‌) जिस (गुह्यम्‌) गुप्त, (प्रियम्‌) प्रिय वा हितकारी (मणिम्‌) 
प्रशंसनीय [परमेश्वर ] को (देवाः) व्यवहार जानने वाले देवताओं ने (बनस्पती) 
वननीय अर्थात्‌ सेवनीय गुणों के रक्षक [पुरुष] में (निदधुः) अवश्य दान किया है, 
(तम्‌) उस [परमेश्वर] को (अ्रस्मभ्यम्‌) हमें (देवाः) तेजस्वी महात्मा पुरुष 
(ग्रायुषा सह) बड़ी ग्रायु के साथ (भतेवे) हमारे पोषण करने के लिये (ददत्‌) दान | 
करें ॥३॥ 

भावार्थ :- सूक्ष्मदर्शी देवताशों ने निश्चय किया है कि वह ग्रन्तर्यामी, 
सबेहितकारी परमेश्वर प्रत्येक शुभचिन्तक पुरुष में वतमान रह कर 
साहस बढ़ाता है, उसी परमात्मा का उपदेश विद्वान्‌ महात्मा संसार में 
करें ॥३॥ 

सोम॑स्य पणे सह उग्रपागलिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट! । 

तं प्रियासं बहु रोच॑मानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 

भाषाथें:--..[इन्द्रे 0) बड़े ऐश्वर्य वाले और (वरुणेन) स्वीकरणीय श्रेष्ठ, 
गुरु आदि करके (दत्तः) हमें दिया हुआ और (शिष्टः) सिखाया हुआ (सोमस्य) 
अमृत का (पर्णः) पुणे करने वाला परमेश्वर, (उग्रम्‌) पराक्रम वाला (सहः) बल | 
[बलरूप], (श्रा) सब ओर से (अगन्‌) मिला है। (बहु) अनेक प्रकार से (रोच- 
सानः) रुचि करता हुआ मैं (तम्‌) उस [भ्रमृतपुरक परमेश्वर] को (शतशारदाय) | 
सौ शरद्‌ ऋतु युक्त (दीर्घायुत्वाय) बड़े जीवन के लिये (प्रियासस्‌) प्रसन्न 
करू ॥४।। 

भावार्थः--जज मनष्य विद्रानों की शिक्षा पाकर शुद्ध मुक्त स्वभाव 
परमेश्वर के ज्ञान से आत्मा में बल पाता है, तब वह धर्मात्मा बडे उत्साह से 


परमात्मा की श्राज्ञा पालता हुआा बड़े अर्थात्‌ यशस्वी जीवन के साथ झ्ानन्द 


भोगता है ॥४॥ ङः 
“इन्द्र ण दत्तो वरुणेन शिष्टः’ यह पाद, ग्र २ । २६। ४ में और “दीर्घा . 
युत्वाय शतशारदाय यह पाद, ग्र १ । ३५ । १ में झा चुके हैं ॥ i 


आ मांसक्षत्‌ पर्णेमणिमेह्या . अरिष्टतातयै । 
यथाहुत्तरोऽसांन्यर्यम्ण उत संविदः ।।९॥ 
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OS Te 
भाषार्थः -(पर्णमणिः) पालन करने वालों में श्रेष्ठ परमेश्वर (मह्यं भ्ररिष्ट- 
तातये) बड़ी कुशलता के लिए (मा) मेरे (झा, अरुक्षत्‌) ऊपर बैठा है । (यथा) 
जिससे (झहम्‌) मैं (अर्यम्णः) श्रे ष्ठो के मान करने वाले, (उत) और (संविदः) 
ज्ञानी पुरुष से (उत्तरः) अधिक श्रेष्ठ (असानि) हो जाऊ ॥५॥ 
भाबार्थः--सर्वोपरि परमेश्वर अन्तर्यामी होकर हमें दुष्कमों से बचने 
की प्र रणा करता है जिससे हम श्रेषठों में भ्रति श्रेष्ठ और ज्ञानियों में भ्रति 
ज्ञानी होवें ॥१॥ | ; 


ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मंनीषिणः। 
उपस्तीन्‌ पंणे महं त्वं सर्वान्‌ कुण्वमितो जनांन्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः--(ये) जो (घीवानः) तीक्ष्ण बुद्धिवाले (रथकाराः) रथों के 
बनाने वाले, और (ये) जो (मनीषिणः) . बड़े पण्डित (कर्माराः) कमो में गति 
रखने वाले शिल्पी जन हैं । (पर्ण) हे पालन करनेवाले परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू 
(मह्यम्‌) मेरे लिये (सर्वान्‌) उन सब (जनान्‌) जनों को (श्रभितः) चारों ओर से 
(उपस्तीन्‌) समीपवर्ती (कुणु) कर ।।६॥ 


भावार्थः - सब मनुष्यों और विशेष कर राजा लोगों को चाहिये कि 
भूमिरथ, आकाशरथ, जलरथ आदि के बनाने वाले झोर अनन्य शिल्पकर्मी 
विश्वकर्मा चतुर विद्वानों का सत्कार करते रहें जिससे भ्रनेक व्यापारों से 
संसार में उन्नति होवे ।।६॥ 


ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्य॑श्च ये । 

उपस्तीन्‌ पणे म्य त्वं सर्वान्‌ कृण्वमितो जनान्‌ ।।७॥ 

भाषार्थः- (ये) जो (राजानः) ऐश्वयं वाले (राजकृतः) राजाओं के बनाने 
वाले, (च) और (ये) जो (सुताः) सवंप्रेरक, (ग्रामण्यः) ग्रामों के नेता लोग हैं । 
(पण) हे पालन करने वाले परमेश्वर ! (त्बम्‌) तू (मह्यम्‌) मेरे लिए (सर्वान्‌) उन 
सब (जनान्‌) जनों को (अभितः) चारों ओर से (उपस्तीन्‌) समीपवत्ती (कणु) 
कर ।।७॥।। 

भवार्थः- चक्रवर्ती राजा सबके राजाधिराज परमेश्वर का ध्यान 


करता हुआ अपने हितकारी माण्डलिक राजाग्रों और अन्य प्रधान पुरुषों को 
ग्रथोचित व्यवहार से भ्रपना इष्ट मित्र बनाये रकख्ले ॥७॥ 
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ROOST ०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-< 
पर्णोंइसि तनूपानः सर्योनिवीरों वीरेण मर्या । 
संवत्सरस्य तेज॑सा तेनं बध्नामि त्वा मणे ॥८॥ 


भाषार्थः--(मणे) हे प्रशंसनीय परमेश्वर ! तू (पर्णः) हमारा पूर्ण करने 
वाला, (तनूपानः) शरीर रक्षक और (बीरेण मया) मुझ वीर के साथ 
(सयोनिः) मिलने योग्य घर में रहने वाला (वीरः) वीर (श्रसि) है । (संवत्सरस्य) 
सब में यथानियम वास करने वाले [तेरे] (तेन तेजसा) उस तेज से (त्वा) तुमको 
(बध्नामि) मैं बांधता हू ॥८॥ 

भावार्थः-मनुष्य उस उत्तम कामनाशों के पुरक, और शरीर रक्षक 
महापराक्रमी परमेश्‍वर को भपने साथ सब स्थानों में निवास करता हुआ 
जानकर, भौर उसके तेजोमय स्वरूप को हृदय में धारण करके पराक्रमी 
आर तेजस्वी होकर आनन्द भोगे ॥५॥ 


ईश्वर का जीव के साथ नित्य सम्बन्ध है जेसे--- 

द्रा सुंपर्णा सयुजा सखांया समानं वृक्ष परिषखजाते । 

तयाँरन्यः पिप्पेलं स्वादस्यनंश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 

द ऋ० १। १६४ | २०, अ० ६।९।२०॥ 

(दवा) दो (सुपर्णा) सुन्दर पालन शक्ति वाले, (सयुजा) समान सम्बन्ध रखने 
वाले, (सखाया) मित्रों के समान वत्तंमान [ईश्वर झौर जीव] (समानम्‌) एक 
(वुक्षम्‌) सेवनीय [संसार वा वृक्ष] से (परि) संब प्रकार (सस्वजाते) सम्बन्ध 
रखते हैं । (तयोः) उन दोनों में (झन्यः) एक [जीव, ईश्वराधीन होने से] (स्वाढु) 
चखने योग्य (पिप्पलम्‌) फल [पुण्य पाप का ] (झत्ति) खाता है (अन्यः) दूसरा | 
[परमात्मा ] (अनइनन्‌) न खाता हुआ (भि) भले प्रकार [जीवों को] (चाकशीति) 
देखता है ॥ ह 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥। 
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अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ६॥। 
१-८ ॥ अइवत्यो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
उत्साहवर्घनायोपदेशः-उत्साह्‌ बढ़ाने के लिये उपदेश ॥ 


पुपान्‌ पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खंदिरादधिं । 
स इंन्तु श्न मामकान यानहं द्वेष्मि ये च मास्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः--(सः) वह (पुमान्‌) रक्षाशील (श्रहवत्थः) अश्वत्थामा अर्थात्‌ 
अश्वों, बलवानों में ठहरने वाला पुरुष, अथवा वीरों के ठहरने का स्थान पीपल का 
वृक्ष, (पुंसः) रक्षाशील (खदिरात्‌ श्रधि) स्थिर स्वभाव वाले परमेश्वर से, भ्रथवा 
खैर वृक्ष से (परिजातः) प्रकट होकर (मामकान्‌ शत्रून्‌) मेरे उन शत्रुओं वा रोगों 
को (हन्तु) नाश करे (यान्‌) जिन्हें (अहम्‌) मैं (द्वेष्मि) वेरी जानता हूं (च) और 
(ये) जो (माम्‌) मुझे [वैरी जानते हैं| ॥१॥। 

भावार्थः--जो पुरुष संरक्षक दृढ़ स्वभावादि गुण वाले परमेश्वर को 
विचार करके ग्पने को सुधारते हैं, वे शूरों में महाशूर होकर कुकर्मी शत्रुओं 


से बचाकर संसार में कीति पाते हैं ॥ १॥ 
२- प्रश्वत्थ, पीपल का वृक्ष, दूसरे वृक्षों के खोखले, घरों की 


भीतों, झौर अन्य स्थानों में उगता है भ्रौर बहुत गुणकारी है । खैर के वक्ष पर 
उगने से भ्रधिक गुणदायक हो जाता है । लोग बड़ा घ्रादर करके पवित्र पीपल 
की चित्तप्रसादक छाथा म्रोर वायु में सन्ध्या, हवन, व्यायाम ग्रादि करते 
_ झौर इस के दूध, पत्ते, फल, लकड़ी से बहुत श्रोषधियां बनाते हैं शब्दकल्प- 
दुम कोष में इसको मधुर, कसला, शीतल, कफ पित्त विनाशी, रक्तदाह- 
शान्तिकारक भ्रादि, भोर खदिर भ्रर्थात्‌ खेर को शीतल, तीखा, कसला, 
दांतों का हितकारी, कृमि, प्रमेह, ज्वर, फोड़, कुष्ठ, शोथ, भ्राम, पित्त, 

` रुघिर पांडु घ्रौर कफ का विनाशक भ्रादि लिखा है॥ 
पाद्मोत्तरखण्ड ग्रध्याय १२६, १६०--१६१ में ग्रश्वत्य की कथा सविस्तार 

लिखी है ॥ 


तानंरवत्य नि? श्रणीहि शत्रन्‌ वेबाघदोध॑तः 
इन्द्रेण हत्रध्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥२॥ 
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भाषार्थः (अइवत्य) हे बलवानों में ठहरने वाले शुर [वा पीपल वृक्ष ! ] 
(वुत्रच्ना) अन्धकार मिटाने वाले (इगरेण) सूर्ये से, (सित्रेण) प्रेरणा करने वाले वायु 
से (च) और (बरुणेन) स्वीकार करने योग्य जल से (भेदी+सन्‌) स्नेही होकर (तान्‌) 
उन (बैबाधदोधतः) विविध गधा डालने वाले क्रोषशील (शब्रून्‌) शत्रुओं वा रोगों 
को (निः) सर्वथा (श्वणीहि) मार डाल ॥२॥ - 


भावार्थः--राजा सूर्यादि के समान गुणयुबत होकर भीतरी झर बाहरी 
वैरियों का और सह्वेद्य पीपल के प्रयोग से रोगों का नाश करके प्रजा में 
शान्ति रवखे ॥२॥ 


यथांश्‍वत्य निरमंनोऽन्तमेहत्यणेवे । | 
एवा तान्त्सर्वाज्निमेडग्घि यानहं द्वेष्मि ये च मास्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--(श्रश्‍वत्य) हे वीरों में ठहरने वाले राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष ! ] _ 
(यथा) जैसे (महति) बड़े (श्रणेवे श्रम्तः) समुद्र के वीच में निरभनः) निश्चय करके 
तू भद्र करने वाला हुआ है। (एव) बैसे ही (तात्‌ सर्वान्‌) उन सब को (निर्‌) 
निरन्तर (भङ्ग्धि) नष्ट कर दे, (यान्‌) जिन्हें (ग्रहम्‌) मैं (द्वेष्मि) वेरी जानता है, 
(च) और (ये) जो (माम्‌) मुझे [वैरी जानते हैं| ॥३॥ 


भावार्थः--मनुष्यों को शूरवीर झौर सद्वेद्य होकर दुःखसागर में डूबे 
हुए प्रजागणों के उभारने में प्रयत्न करना चाहिये ॥३॥ 


य! सहमानश्चरैसि सासहान ईव ऋषभः | 
तेनाश्वत्थ त्वर्या वयं सपत्नान्त्सहिषीमहि ।।४॥। 


भाषार्थ:--(अश्वत्थ) हे शूरां में ठहरने वाले राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष]! | 
(यः) जो तु (सहमानः) [वेरियों को] दबाता हुआ; (सासहानः) महाबली (ऋषभः कट 
इव) श्रेष्ठ पुरुष वा बलीवदें वा ऋषभ औषध के समान (चरसि) विचरता है । (तेन क द 
त्वया) उस तेरे साथ (बयम्‌) हम (सपत्नान्‌) चैरियों को (सहिषीमहि) ह | 
देवें ।।४॥ ह: 
भावार्थः--प्रजागण शूरवीर तीतिनिपुण राजा शोर सद्वेद्य के सहाय क 
से शत्रुओं को वश में करते रहें । ऋषभ श्रौषध विशेष है । इसको शब्दकल्प- कु 
द्रम कोष में मीठा, शीतल, रक्त-पित्त विरेक नाशक, वीये-इलेष्मकारी, 
झर दाहक्षय ज्वरहारी आदि लिखा है ॥४॥ 


: 
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सिनात्वैनान नि्तिमृत्योः पाशैरमोक्यैः 
अश्वत्थ शरन्‌ मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ।५।। 


भाषार्थः- (अइवत्य) हे शूरो में ठहरने वाले राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष ! ] 
(निऋ ति) अलक्ष्मी (मृत्योः) मृत्यु के (अमोबयः) न खुल सकने वाले (पाशः) पाशों 
से ,एनान्‌) इन (मामकान्‌ शत्रून्‌) मेरे शत्रुओं को (सिनातु) बांध लेवे, (यान्‌) 
जिन्हें (अहम्‌) मैं (द्वेष्मि) वेरी जानता हूँ, (च) भौर (थे) जो (माम्‌) मुझे [बेरी 
जानते हैं] ॥५॥ 

भावार्थ:--राजा सत्पुरुषों के विरोधी दुराचारियों को दृढ़ बन्धनों में 
डालकर निर्धन और नष्ट कर दे ॥१॥ 


य्ांच्वत्थ वानस्पत्यानारोई॑न्‌ कृणुषे$धरान । 
एवा मे शत्रोंमूर्धानं विष्वंग्‌ भिन्धि सहस्व च ।६॥ 


Ooi OO OO 


साषार्थः---(यथा) जिस प्रकार से (अ्रश्वत्थ) हे शूरों में ठहरने वाले 
अएवत्थामा राजन्‌ ! [वा पीपल वृक्ष ! (वानस्पत्यान्‌) सेवकों वा सेवनीय गणों के 
रक्षक [आप] से सम्बन्ध वाले पुरुषों [वा वृक्ष समूहों] पर (श्रारोहन्‌) ऊंचा होकर 
(अधरान्‌) नीचे (क्‌णुषे) तू करता है (एव) वेसे ही (मे शत्रोः) मेरे शत्रु के (मूर्धा- 
नम्‌) मस्तक को (विष्वक्‌) सब विधि से (भिन्धि) तोड़ दे (च) और (सहस्व) 


भावार्थः समस्त और प्रत्येक प्रजागण समर्थ शुरवीर पुरुष वा 
सद्वैद्य को नायक बनाकर शत्रुओं भ्रौर रोगों से भ्रपने को बचावें ॥६॥ 


तंऽधराञ्चः प्र प्ल॑वन्तां छिम्ना नोरिंव बन्ध॑नात्‌ । 
न पेंबाधर्मणुचानां पुन॑रस्ति निवतेनस्‌ ।। ७॥ 


भाषार्थः (ते) वे (ग्रधराञ्चः)ग्रधोगति वाले लोग वा रोग (बन्धनात्‌)बन्धन 
से (छिन्ना) छूटी हुई (नौः इब) नाव के समान (प्र प्लवन्ताम्‌) बहते चले जावें 


` जिससे (बैबाधप्रणुत्तानाम्‌) विविध बाधा डालने वालों में पड़े हुए लोगों का (पुनः) 
_ फिर (निबर्तनम्‌) लौटना (न) नहीं (अस्ति) हो ॥७॥ 


भावार्थः -मह।दुष्ट रोग वा दुराचारियों के हटाने के लिए कठिन 


 उपाथ करने चाहियें, क्योंकि कोमलता से उनका सुधार नहीं हो सकता ॥७॥ 


कर 
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प्रेणांन बुदे मन॑सा प्र चिचेनोत ब्रह्मगा । 
रेणा वृक्षस्य शाखंयाशवस्थस्यं नुदामहे ।!८॥ 


भाषार्थः--(एनान्‌) इन [शत्रुओं] को (मनसा) मनन शक्ति से, (चितेन) 
ज्ञान शक्ति से (उत) ग्रौर (ब्रह्मणा) वेदशक्ति से. (प्र भ्र) सर्वथा (नुदे) मैं हटाता हूँ । 
(एनान्‌) इनको (वृक्षस्य) स्वीकार करने योग्य (श्रदवत्यस्य) वलवानों में ठहुरने 
वाले शूर [वा पीपल] की (शाखया) व्याप्ति [वा शाखा] से (प्र, नुदामहे) हम 
निकाले देते हैं ।।८॥। 

भावार्थः--प्रत्येक व्यक्ति भ्रौर सब लोग मिलकर शुरवीर वा पीपल 
के प्रभाव से ग्रागा पीछा विचारकर तत्रुग्र को नष्ट कर देते हैं ॥८॥ 

सुक्तम्‌ ७ ॥ 


१--७ ॥ १-३ हरिणो देवता, ४-७ मन्त्रोक्ताः देवताः । अनुष्ट पुछन्द: ॥ 


| 


रोगनाशनायोपदेश:---रोग नाश करने के लिए उपदेश ॥ 
हरिणस्यं रधुष्यदोऽघिं शीषणि भेषजम्‌ । 
स कषत्रियं विषाणया विपूचीनंम्रनीनशत्‌ ।। १॥ 


भाषार्थः--(रघुष्यदः) शीघ्रगामी (हरिणस्य) अन्धकार हरने वाले सूर्यं रूप 
परमेश्वर के (शीर्षणि अधि) आश्रय में ही (भेषजम्‌) भय जीतने वाला औषध हे, 
(सः) उस [ईश्वर] ने (विषाणया)विविध सीगों से (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश के रोग 
को (चिषूचोनम्‌) सव श्रोर से (अनीनशत्‌) नष्ट कर दिया हैँ॥१॥ 


आवार्थः- परमेश्वर ने भ्रादि सृष्टि में वेद द्वारा हमारे स्वाभाविक ' 


गौर शारीरिक रोगों की औषधि दी है उसी के आज्ञापालन में हमारा 
कल्याण है।.१। ; 
' हरिण” शब्दकल्पद्रुम कोष में विष्णु शिव, सूर्य, हंस ओर पशुः 
विशेष मृग का नाम है और पहिले चारों नाम प्रायः परमेश्वर के हैँ॥ 
दूसरा अर्थ 


(रघुष्यदः) शीघ्रगामी (हरिणस्य) हरिण १ (शीर्षणि प्रधि) मस्तक _ 


के भीतर (भेषजम) ्रौषघ है । (सः) उप [हरिण] ने (विषाणया) | अपने | 


सींग से (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश के रोग को (विषूचीनम्‌) सब शोर रर हर ३ 
(अनीनशत्‌) नष्ट कर दिया है ॥१॥ Fe 5० 0. 
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भावार्थ: -मुग के सींग प्रादि से मनुष्य बड़े २ रोग नष्ट करें । मृग 
की नाभि में प्रतिद्ध श्रौषधि कस्तूरी होती है । उस का सींग पसली आदि की 
पीड़। में लगाया जाता हैं, प्राय! घरों में रक्ता रडत। है प्रौर उत्त में नोता- 
दर भी होता है । त्रिषाणम्‌=पींग कुष्ठ का भ्रौषश्र है ॥१॥॥ ` 

अनु त्या इरिणो हवा पद्िश्चतु्मिरक्रमीत्‌ । 

विषांणे वि ष्यं गुष्पितं यद॑स्य क्षेत्रिय हृदि ।।२॥ 

भाषार्थः [हे मनुष्य] (वृषा) परम ऐश्वर्यवाला (हरिणः) विष्ण भगवान्‌ 
(चतुभिः) मांगने योग्य [श्रयवा चार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष] (पद्धिः) पदार्थों के 
साथ (त्वा श्रनु) तेरे साथ २ (अक्रमीत्‌) पद जमाकर आगे बढ़ा है । (विषाणे) 
[परमेश्वर के] विविध दान में [उस राग को] (विष्य) नाश कर दे (यत्‌) जो 
[क्षेत्रियस्‌) शरीर वा वंश का रोग (श्रस्थ) इसके (हृदि) हृदय में (गुष्पितम्‌= 
गुफितम्‌ ) गुथा हुश्रा हैं ॥२॥। 

भावार्थ: - परमेश्वर अनेक उत्तम २ पदार्थ देकर सदा सहायक रहता 
है। उसकी भ्रनन्त दया से ओषधि द्वारा नीरोग रहकर श्रपना सामथ्ये 
बढ़ावें ॥२॥ 

दूसरा अर्थ - 

[हे मनुष्य ! ] (वृषा) बलवान्‌ (हरिणः) हरिण (चतुभि: पद्मिः) 
चारों पैरों से (त्वा भ्रनु) तेरे भ्रनुकूल (अक्रमीत्‌) प्राप्त हुआ है । 

(विषाणे) हे सींग !) [उस रोग को] (विष्य) नाश क्‌ दे (यत्‌) जो 
(क्षेत्रियम्‌) शंरीर वा वंश का रोग (प्रस्य हृदि) इसके हृदथ में (गुष्पितम्‌) ` 
गुथा हुआ है ॥२॥ | | 

आवार्थः- “मनुष्य हरिण के सींग ग्रादि भ्रौबधि से रोगनिवृत्ति 
करें ॥२॥ 

अदो यदंवरोच॑ते चतुष्पक्षसिवच्छदि; । 
तेनां ते सर्वे केत्रियमङ्गैम्यो नाशयामसि ।,३॥ 


भाषार्थ:-- (अदः) वह (यत्‌) जो [वा पूजनीय ब्रह्म] (चतुष्पक्षम्‌) याचनीय 


मा व्यवहारों से युक्त, अयवा चार पक्ष वाले (छदिः इव) घर के समान (श्रवरोचते) 


चमकता है । (तेन) उसके द्वारा (ते अङ्गेस्य:) तेरे ग्रद्धो से (सर्वम्‌) सब (क्षेत्रियम्‌) | 
शरीर वा वंश के रोग को (नाशयामसि--०-मः) हम नाश करते हैं ॥२॥ 
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भावार्थ: -ज्ञानी पुरुष उस सत्र विराजमान परब्रह्म की रचनाग्रों 
में उत्तम कर्मों से युक्त घर के समान आनन्द पाकर ग्रपने सब विघ्नो का 
सब जगह नाश करके श्रागे बढ़ चले जाते हैं ॥३॥ 
२--हरिण के सींग भ्रादि श्रौषय से रोग नष्ट करना चाहिये ॥३॥ 


अमू ये दिवि सुभग विचृतो नाम तारके | 
वि सत्रियस्यं सुञ्चतामधर्मं पाशंसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 


भाषार्थः (अमू) वे (थे) जो (सुभगे) वडे ऐश्वर्य वाले (विचृतौ ` [अन्धकार 
से] छुड़ाने वाले (नाम) प्रसिद्ध 'तारके) दो तारे [सूर्य और चन्द्रमा] (दिवि) 
आकाश में हैं, वे दोनों (क्षेत्रियस्य, शरीर वा वंश के दोष वा रोग के (श्रधमम्‌) 
नीचे और (उत्तमम्‌) ऊंचे (पाश्‌) पाश को (विमुञ्चताम्‌) छुड़ा देवे ।।४॥ 

भावार्थः जसे सूयं और चन्द्रमा परस्पर ग्राकर्षण से प्रकाश, वृष्टि 
और पुष्टि आदि देकर संसार का उपकार करते हैं, इपी प्रकार मनुष्य 
सुमाग में चलकर सब विघ्नों को हटाकर स्वस्थ आर यशस्वी हों ॥४॥ 

यह मन्त्र अ० २ । ८ । १ । में कुछ भेद से श्रा चुका ह्‌ । 


आप इद्‌ वा उ भरेषजीरापों अमीवचातनीः | 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तासत्वां सुञ्चन्तु क्षत्रियात्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः (आपः) सवेव्यापक परमेश्वर वा जल (इत्‌ वे उ) अवश्य ही 
(भेषजीः--० ज्यः) भय निवारक हैं (झापः) परमेश्वर, वा जल (अमोव- 
चातनीः --०--न्यः) पीड़ानाशक है । (पः) परमेश्वर वा जल (विश्वस्य) सव का 
(भेषजीः) भय निवारक है, (ताः) वह (त्वा) तुझ को (क्षेत्रियात्‌) शरीर वा वंश के 
दोष वा रोग से (स्‌ञ्चन्त्‌ ) छुडावे ॥५॥ 

भावार्थ: - परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, नेत्र, हस्तादि, सूर्य, चन्द्र, 
पृथिवी भ्रादि, और प्रन्तादि पदार्थ देकर बड़ा उपकार किया है, सो हम भी 
उसको धन्यवाद देते हुए सब के साथ उपकार करें, और खेती ग्रादि में जल | 
के सुप्रयोग से पुरानी और नवी दरिद्रता, गौर स्नान आदि में प्रयोगों से _ 
सब रोग नाश करें ॥५॥। -- जी 

आप: शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त है, इसी से उस के विशेषण भी | 
स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त हैं ।- 'ग्रापः शब्द परमेश्वरवाची भी है, प्रमाण में अगला | 


मन्त्र है। उसमें एकवचनान्त शब्दों के साथ प्रयोग से उसका अर्थ एक परमेश्‍वर 


का है ॥ 


उदेक 
00, 
३२४" 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४४ ग्रथेवे वेदे भाधये सू० ७ 


तदेवाग्निस्तदा दिल्यस्तद्रायुस्तु चन्द्रमा । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 


(तत्‌) विस्तार करने वाला प्रसिद्ध ब्रह्म (एव) ही (अरनिः) ज्ञानस्वरूप, 
* (तत्‌) ब्रह्म ही (अदित्यः) प्रकाश स्वरूप, (तत्‌) ब्रह्म ही (वायुः) गतिशील | 
बलवान्‌ और (तत्‌ उ) ब्रह्म ही (चखमाः) आनन्द कारक है । (तत्‌ एव) ब्रह्म ही ` | 
(शुक्रम्‌) शुक्ल वा शुद्वस्वभाव, (तत्‌) सब में विस्तृत ब्रह्म (ब्रह्म) महान्‌ (ताः) | 
वही (अपः) सर्वव्यापक, ग्रौर (सः) वही (प्रजापतिः) प्रजापालक है ॥ 
तनोति विस्तारयतीति तद्‌ ब्रह्म । तनु विस्तारे अदिः, स च डित्‌ (उ० 
१। १३२)। 
यदांसुते! क्रियमाणायाः क्षेत्रिय त्वा व्यानशे । 
वेदाहं तस्ये भेषजं सत्रियं नांशयाभि त्वत्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--(यत्‌) जो (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश का रोग (क्रियमाणायाः) | 
विगडते हुए (झासृतेः) काढ से (त्वा) तुभमें (व्यानशे) व्याप गया है । (अहम) | 
मैं (तस्य) उसका (भेषजम्‌) औषध (वेद) जानता हू । (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा वंश | 
के रोग को (त्बत्‌)- तुम से (नाशयांमि) नाश करता हू ॥६॥ | 
भावार्थः:--विकृत झौषध रौर विकृत थ्रन्न के काढ वा पाक रस 


ग्रादि से शरीर में भारी रोग व्याप जाते हैं, मनुष्य हितकारक पदार्थों का 
सेवन प्रयत्न करके किया करें ॥६॥ 


अपवासे नक्षंत्राणामपवास उषसांमुत । 


अपास्मत्‌ सवे दुभूतमपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥७।॥ 


भाषार्थः -(नक्षत्राणाम्‌) नक्षत्रों के (श्रपवासे) छिपने पर (उत) और 

ु - (उषसाम्‌) प्रभात वेलाश्रों के (अपवासे) चले जाने पर (अस्मत्‌) हमसे (सर्वेमु) सव 

_ (ढुभूतम्‌) अनिष्ट (झ्प-्=भ्रप उच्छतु) चला जावे, और (क्षेत्रियम्‌) शरीर वा 
वंशका रोग (अप) हट जावे ॥७॥ 

A) भावार्थ:--थह मन्त्र उपसंहार है, भ्रर्थात्‌ जसे प्रतापी सूर्य के चमकने 

Me ई तारे छिप जाते भ्रौर उषाग्नों का रद्ध फीक्रा पड़ जाग है, वेसे ही 
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सुक्तम्‌ ८ ॥ 


१--६ । प्रजापतिमंत्रोक्ता देवता वा । १ - ४, ६ त्रिष्ट्प्‌ ५ अनुष्टप्‌ ॥ 


[a ¢ 
कहर. 
प्रीतिजननायोपदेश:---प्रीति उत्पन्न करने का उपदेश ॥ हि 
आ यांतु मित्र ऋतुभिः कल्पंमानः संवेशयन्‌ पृथिवीमुस्तियाभिः। 
अथास्राम्यं वरुणो वायुरग्निवृहद्‌ राष्ट्रं संवेश्ये दधातु ॥१॥ 


भाषार्धः (ऋत्‌ भिः) ऋतुञ्रों से (कल्पमानः) समर्थं होता हुआ और 
(उस्नियाभिः) किरणों से (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (संवेशयन्‌) सुखी करता हुआ 
(मित्रः) मरण से वचाने वाला वा लोकों का चलाने वाला सूर्य (झायातु) भ्रावे। 
(ग्रथ) और (वरुणः) वृष्टि आदि का जल (वायुः) पवन और (अग्निः) भरिन | 
(भ्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (बृहत्‌) विशाल (संवेशयम्‌) शान्तिदायक (राष्ट्म) राज्य . 
को (दधातु) स्थिर करे ॥ १॥ | 


भावार्थ: --राजा प्रयत्न करे कि उसके प्रजागण सब ऋतुभ्रों से पृथिवी 
पर भानुताप [सूये की किरणों को कांच के दर्पणों से खींचने का यन्त्र] ४. 
आदि यन्त्रों द्वारा सूर्यं से, जल चक्र, जल नाली प्रादि द्वारा जल से, पवन. 
चक्रादि द्वारा पवन से, भर भ्राग्नेय ध्रस्त्र शस्त्र द्वारा भ्रग्नि से, विमान, 
भ्रग्निरथ, नौका आदि में अनेक विधि से उपकार लेकर राज्य की उन्नति 
करें ॥१॥ 


धाता रातिः संवितेदं जुषन्तामिन्दरस्त्वष्टा प्रति हयेन्तु मे बचं!॥ 
हुवे देवीमदिति शुर॑पत्रां सजातानां मध्यसेष्ठा ययासानि |२॥ 


(इन्द्रः) बड़ा ऐशश्‍वर्यवान्‌, और (त्वष्टा) देवशिल्पी वा विश्वकर्मा [यह सब पुरुष] 
(मे) मेरे (इदम्‌) परम ऐश्वयं के कारण (वचः) वचन को (जुषन्तास्‌) विचारे 


(श्रपुत्रामु) शुर पुत्रों वाली (श्रदितिम्‌) अदान वा अखण्ड ब्रतवाली देव माता 
[चतुर स्त्री वा विद्या] को (हुवे) मैं श्रावाहत करता हू, (यथा) जिससे 
(सजातानाम्‌) अपने समान जन्मवाले भाई बन्धुओं में (सध्यमेष्ठा:) प्र 
[mediat०7] होकर (श्रसानि) रह्‌ ॥२॥ 

भावार्थः राजा बड़े-बड़े गुणवान्‌ पुरुषों, 
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झौर विद्या की प्रति. ठा बढ़ावे, जिपसे वह उनके सहाय से अपनी उन्नति 
करे ॥२॥ 


हुवे सोझै सवितारं नर्मोभिविश्वानादित्योँ अहसुत्तरत्वे । 
अयमश्रिदींदायद दीधेमेव संजातेरिद्धो5मंतिज्रवदमि! ॥३ | 


भाषार्थ:--(अहम्‌ ) मैं (सोमम्‌) ऐश्वयं वाले और (सबितारम) सवंप्रेरक 
पुरुष को और (बिइवान्‌) सव (झादित्यान्‌) अदीन देवमाता के पुत्रों वा तेजस्वी 
चूर जनों को (उत्त रत्वे) श्रेष्ठता के निमित्त (नमोभिः) अनेक सत्कारों से (हुवे) 
ग्रावाहन करता हू । (भ्रप्रतित्र॑ वर्हिः) प्रतिकूल न बोलने वाले (सजातः) समान 
जन्म वाले भाई बन्धुश्रों करके (इडः) प्रकाशित किया हुआ (श्यम्‌) यह (अग्निः) 
अग्नि [सदृश तेजस्वी पुरुष] (दीर्घम्‌) बहुत काल तक (एव) अवश्य (दीदयत्‌) 
ज्योति वाला रहे ।।३।। 
भावार्थः--जो राजा शूर वीर सत्यवादी पुरुषों और भाई बन्धुओं का । 
सत्कार करता रहता है, वह उनकी सहायता से चिरकाल तक तेजस्वी | 
होकर संसार में कीत्ति पाता हे ॥३॥ | 
इहेदेसाथ न परो गंपाथेयों गोपाः पुएपतिवे आजत्‌ | . | 
अस्पै कामायोपं कामिनीविश्वें वो देवा उपसंयन्तु ।।४।। 
भाषार्थः [हे प्रजाग्नो ! स्त्री पुरुषो ! ] (इह इत्‌) यहां पर ही (साथ) 
रहो, (परः) दूर (न) मत (गमाथ) जांग्रो, (इर्थः) भ्रन्नवान्‌ वा विद्यावान्‌ (गोपाः) 
भूमि, वा विद्या वा गौ का रक्षक, (षुष्टपतिः) पोषण का स्वामी पुरुष (बः) तुम को 
(द्मा, भ्रजत्‌) यहां लावे। (अस्मे) इस [पुरुप] के अर्थ (कामाय) कामना [की 
पूति] के लिए (विश्वे) सव (देवाः) उत्तम उत्तम गुण (कामिनीः) उत्तम कामना 
वाली (वः) तुम प्रजाओं को (उप) अच्छे प्रकार से (उपसंयन्तु) आकर 
प्राप्त हों ॥४॥ 
भावार्थ:--राजा राज्य की वृद्धि के लिए प्रजा श्र्थात्‌ स्त्री पुरुषों को 
खु ` नगरौं में बसावे और अ्न्तादि से पोषण करके शुभ गुणों के उपाजेन में 
संदा प्रवृत्त खखे ॥४॥ 


सं वो मनाँसि सं ब्रता समाकूतीनेमामसि । | 
अमी ये चित्रता स्थन तान्‌ वः सं नमयामसि ।।९।। ह न 
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भाषार्थ:-- [हे मनुष्यो ! ] (बः) तुम्हारे (मनांसि) मनों को (सम्‌) ठीक 
रीति से, (ब्रता=ब्रतानि) कमो को (सम्‌) ठीक रीति से, (श्राकूतीः) संकल्पों को | 
(सम्‌) ठीक रीति से (नमामसि-०--मः) हम भुकते हैं। (अमी ये) यह जो तुम की 
(विब्रताः) विरुद्ध कर्मी (स्थन) हो, (तात्‌ वः) उन तुम को (सम्‌) ठीक रीति से 3 
(नसयामसि=० मः) हम भुकाते हैं ॥५॥ . > लि 
भावार्थः--प्रवान पुरुष सब के उत्तम विचारों, उत्तम कर्मो रौर कः 
उत्तम मनोरथों को माने और धर्म पथ में विरुद्ध मत वालों को भी सहमत 
कर लेवे ॥१॥ के 
अह गुंस्णामि अन॑सा मनाँसि मभ चित्तु चित्तेमिरेत । 
मम वशेषु हृद॑यानि वः कणोमि मम॑ यातमलुवर्त्मान एतं ॥६॥ 
_ _ भाषार्थ:--(अहम्‌) मैं (मनसा) अपने मन से (मनांसि) तुम्हारे मनों को | 
(गुभ्णामिऱ्सगुह्हासि) थामता हूं, (मस) मेरे (चित्तम्‌ अनु) चित्त के पीछे पीछे द 
(चित्तेभिः्=चित्तः) अपने चित्तों से (आ इत) आओ । (मम वशेषु) अपने वश में र 
(बः हृदयानि) तुम्हारे हृदयों को (कृणोमि) मैं करता हूं, (मम यातम्‌) मेरी चाल 
पर (श्रनुवर्त्मानः) मार्ग चलते हुए (झा इत) यहां झाझो ॥६॥ ह हक 
भावार्थः--प्रधान पुरुष भ्रपने शुभ विचार श्रोर साहस से सब समा र 
सदों भौर प्रजागणो को धर्मे पथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साहसी ६ 
झौर उत्साही बनावे ॥६॥ च 
सुक्तम्‌ ६ ॥ क. 
१-६ । प्रजापतिदेवता। अनुष्ट्प्छन्दः ॥ है 


०० ०७ ० 


विध्नशमनायोपदेश:--विध्न की शान्ति के लिए उपदेश ॥ . 
कर्षेफस्य विशफस्य द्यौः पिता पृयिवी माता | 
यर्थामिचक्र देवास्तथार्प कृणसा पुनः ॥१। 


आषार्थः--(कशेंफस्य) निवेल का और (दिशफस्य) प्रबल का (६ 
प्रकाशमान परमेश्वर (पिता) पिता और (पृथिवी) विस्तीणँ परमेश्वर (माता) _ 
निर्मात्री, माता है । (देवाः) हे विजयी पुरुषो ! (थथा) जैसे [शत्रुओं को] (अभिः टर 

` चक्र) तुमने हराया था, (तथा) वैसे ही (पुनः) फिर [उन्हे] (पपकृणुत) हटा | 
दो ॥१॥ | य नची 
` भावार्थः-जगत्‌ के माता पिता परमेश्वर ने 
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पृथिवी के संयोग से सब निबल श्रौर प्रबल जीवों को उत्पन्न किया हे, इस- 
लिये सब सबल भ्रौर निर्बल मिलकर श्रविद्या, निर्धनता भ्रादि शत्रुओं को 
मिटाकर आनन्द से रहें ॥ १॥ 


अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मतुंना कृतस्‌ । 
कुणोमि वध्रि विष्कन्धं सुष्काबही गवामिव ।।२। 


भाषार्थ:--(अश्रेष्माण:) दाह [डाह] न करने वाले पुरुषों ने [जगत्‌ को] 
(धारयन्‌) धारण किया है, (तथा) उसी प्रकार से ही (तत्‌) वह [जगत्‌ का- 
धारण] (मनुना) सर्वज्ञ परमेश्वर करके (कूतम्‌) किया गया है। (विष्कन्धम्‌) 
® विघ्न को (वध्रि) निर्वंल (कुणोमि) मैं करता हूँ, (गवाम्‌ इव) जैसे बैलों के (मुष्का- 
बहुः) अण्डकोष तोड़ने वाला [बैलों को निबंल कर देता है] ॥२।। 

भावार्थः--पक्षपातरहित परमेश्वर संसार का धारण पोषण करता 
है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष किसी से बेर न करके उपक।र करते आये हैं, 
वैसे ही प्रत्येक मनुष्य विघ्नों को हटाकर उन्नति करे, जैसे दुर्देमनीय बेल 
को असह्य बल से हीन करके कृषि ादि में चलाते हैं ॥२॥ 


पिशङ्ग सूत्रे खुगंछँ तदा बंध्नन्ति वेशसंः । . 
श्रवस्युं शुष्मं काबवं वाधि कृण्वन्तु बन्धुर्‌ ॥ ३।। 


साषार्थः--(वेघसः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (पिशंगे) व्यवस्था वा भ्रवयवों से युक्त 
घा दृह (सूत्रे) सूत में (तत्‌) विस्तीरी (खुगलम्‌) खनती वा छिद्र में गलाने वाले, 
विघ्न को (झा) सव भोर से (बध्नन्ति) वांधते हँ । (बन्धुरः = ० --राः) बन्धुजन 
(अवस्युम्‌) प्रसिद्ध, (शुष्मम्‌) सुखाने वाले (काबवम्‌) स्तुतिनाशक शत्रु को 
(ध्रम्‌) निर्वीयं (कृष्बन्तु) कर देवें ॥३।। 
भावार्थः - विद्वान्‌ लोग वेद द्वारा छोटे छोटो के मेल से बड़ी २ 
_ विपत्तियों को हटा देते हैं, इससे सब बान्धव मिलकर बाहरी शोर भीतरी 
दोषों को मिटाकर सुख भोगे ॥३॥ 


येना श्रवस्यवश्चरथ देवा ईवासुरमाययां । 
शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य॑ च ॥४ | 


` माषार्थः--(येन) जिस [बल] के साथ (अवस्यवः) हे प्रसिद्ध महापुरुषो ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नु... हु 

सू० १० तृतीयं काण्डम्‌ त २५ 
०.0०७०७०%-७-०-७-७००-०-०००-०-०-०-०-०-“०-००-००००“०००००००००० 0-0-0-0 
(चरथ) तुम आचरण करते हो, [उसी बल के साथ] (शुनाम्‌) कुत्तों के (दूषणः) 
तुच्छ जानने वले (कपिः इब) बन्दर के समान (बन्धुरा) बन्धन शक्ति [नीते . 
निद्या] (च) निश्चय करके (काबवस्य) स्तुतिनाशक शत्रु की [तुच्छ करने वाली क: 
होती है] ॥४॥ 

भावार्थः - शास्त्र बल से प्रसिद्ध पुरुष अनन्य महात्माओों का श्रनुकरण 
करके तीब्र बुद्धि के साथ उदाहरण बनते हैं, इसी प्रकार सब पुरुष नीति 
बल से शत्रुओं पर प्रबल रहें, जेसे बन्दर वृक्ष पर चढ़कर कृत्तो से निर्भय 
रहता है ॥४॥ 

दुष्टये हि त्वा मत्स्यामि दूषयिष्यामिं काबवस । 


उदाशवों रथां इव शप्थेमिः सरिष्यथ [५१ “+ 


भाषार्थः -(दुष्डयै ) दुष्टता [हटाने] के लिए (हि! ही (काबवम्‌) स्तुति 
नाशक (त्वा) तुझ को (भत्स्यामि) मैं वांधू'गा और (इषयिष्यामि) दोषी ठ्हराऊगा । 
(झाशवः) शीघ्रगामी (रथाः इव) रथों के समान (शपथेभिः = ०-थेः) हमारे 
शाप अर्थात्‌ दण्ड वचनों से (उत्‌ सरिष्यथ) तुम सब बन्धन में चले जाओगे ।।५॥। 
भावार्थः--राजा नाम में घब्बा लगाने वाले दुष्ट को नित ह 
रख कर उसके दोष प्रसिद्ध कर दे, और उसके सहायकों को भी उचित a 
दण्ड देवे ॥५॥ ke लट? 
एकंश्चतं विष्कर्थानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
तेषां स्वामग्र उज्जहरुमेणि विष्कन्धदूषणम ॥६॥। 
भाषार्थ:-- (एकशतम्‌) एक सो एक (विष्कन्धानि) विघ्न (पृथिवीम्‌ अनु 
` पृथिवी पर (विष्ठिता = ०--तानि) फैले हुए हैं [हे शूर ! | (तेषाम्‌ भग्ने) उ | 
सन्मुख (विष्कन्थदूषणम्‌) विघ्न नाशक (मणिम्‌) प्रशंसनीय मणिरूप (त्वाम्‌) तुम्‌ 
को उन्होंने [देवताओं ने] (उत्‌ जहरुः) ऊ चा उठाया है ॥६॥। EP: 
भावार्थः प्रतिष्ठित लोग राजा को 'एकशतम्‌' ग्रनेक विच्नों से र 
के लिए प्रग्रगामी बनाते हैं, इसलिये राजा झपने घमं का यथार्थ 
करे ॥६॥ न 


सुक्तम्‌ १० ॥ दट 
_ १--१३ । राब्रिरेकाष्टका वा देवता । १-३, ८-११ १३ अनु, ४ 
१२ त्रिष्टुप्‌, ७ षट्पदानुष्टुप्‌ ॥ यी 
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पुष्टिवर्धेनाय प्रकृतिवर्शनम्‌--पुष्टि बढ़ाने के लिये प्रकृति का वर्णन ॥ 
प्रथमा ह व्युवास सा धेदुरभवद्‌ यमे । 
सा नः पय॑स्वती दुहासत्तरासु्तरां समास्‌ ॥१॥ 


१ भाषार्थः--(सा) वह [ईश्वरी वा लक्ष्मी ] (प्रथमा) प्रसिद्ध वा पहली शक्ति 
[प्रकृति] (ह) निश्चय करके (वि, उवास) प्रकाशित हुई । वह (यसे) नियम में 
(धेनुः) तृप्त करने वाली [वा गौ के समान] (अभवत्‌) हुई है। (सा) वह 
(पयस्वती) दुधेल [प्रकृति] (नः) हम को (उत्तराम्‌-उत्तराम्‌) उत्तम उत्तम (समाम्‌) 
सम [समान वा निष्पक्ष] शक्ति से (दुहाम्‌) भरती रहे ॥१॥ ६ 

` |) भावार्थ:--इस सूक्त में 'रावि' म० ६ और 'एका'टका' म० ५ दोनों 

' शाब्द प्रकृति के वाचक हैं । प्रकृति ईश्वर शक्ति वा जगत्‌ की सामग्री, सृष्टि 

` से पहिले विद्यमान थी, उसने ईश्वरनियम से [मन्त्र २वा ८ देखो] विविध 
पदार्थ सूर्य, भ्रग्नादि उत्पन्न किये हैं। विद्वान्‌ लोग प्रकृति के विज्ञान और 

प्रयोग से अधिक २ ऐदवयंवान्‌ होते हैं ॥१॥ 

इस मन्त्र का उत्तराधे 'सा न: पयस्वती' ऋ० ४ । ५७। ७ में हैं ॥ 
. याँ देवाः प्रंतिनन्द॑न्ति राजे थेनुसुपायतीस्‌ । 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 

भाषार्थः--(देवाः) महात्मा पुरुष, वा सूर्ये, वायु चन्द्रादि दिव्य पदार्थ 

(उपायतीभ्‌) पास ग्ाती हुई (धेनुम्‌) तृप्त करने वाली (याम्‌) जिस (रात्रिम्‌) 

दानशीला और ग्रहणंशीला शक्ति, वा रात्रि रूप [प्रकृति] को (प्रतिनन्दन्ति) 
` अर्भिनन्देन करते [धन्य मानते] हैं ग्रौर (या) जो (संवत्सरस्थ) यथावत्‌ निवास देने 
चाले [परमेश्वर] की (पत्नी) पालन शक्ति हे, (सा = सा सा) वह ईश्वरी (नः) 
` हमारे लिये (सुमंगली) बड़े २ मंगल करने वाली (शस्तु) होवे ॥२॥ 
 भावार्थः-प्रकृति ईश्वर नियम से पदार्थो को उत्पन्न करके जीवों 
को सख देकर उनका दुःख हरती है, और अनन्त होने से वह रात्रि वा 
अन्धकार रूप है । विज्ञानी पुरुष खोज लगा २ कर उससे उपकार लेकर 
विविध उन्नति करते हैं ॥२॥ 
 संवत्सरस्यंप्रतिमां यां त्वां रात्रयुपास्मेहे । 
अ i 


>£ = मत्स्य 


सान आयुष्मती प्रजा रायस्पोषेण सं संज ॥३॥ 


श्र 
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coon IT Fo 
माषार्थ: (रात्रि) हे सुखदात्री बा इही वा रातिख् [परशि] 
(संवत्सरस्य) यथावत्‌ निवास देने वाले परमेश्वर की (प्रतिमाम्‌) प्रतिमा [प्रतिलप 


वा प्रतिनिधि] (याम्‌) सवंत्र व्यापिनी (त्वा) तुमको (उपास्महे) हम भजते हैँ। . क 
(सा) वह लक्ष्मी तु (नः) हमारे लिये (आयुष्मतीम्‌) चिरंजीविनी (प्रजाम्‌) प्रजा जय 
को (रायः) धन की (पोषेण) बढ़ती के साथ (संसृज) संयुक्त कर ॥३॥ 2: 


भावार्थः अ्रन*त.परमेश्‍वरी प्रकृति के सुक्ष्म और स्थूल रूप के ज्ञान | 
से उपकार लेकर हम अपनी सन्तान के सहित धनी, स्वस्थ ग्रोर चिरंजीवी क र 
बने रहें ॥३॥ 

इयमेव सा या भयमा व्योच्छंदास्वितेरासु चरति प्रविष्टा । 


महान्तौं अस्यां महिमानों अन्तवेधूजिगाय नवगज्जनित्री ।४॥ 


भाषार्थः--(इयम्‌ एव) यही (सा) वह ईश्वरी, [रात्रि, प्रकृति] है (या) . 
जो प्रथमा) प्रथम (बि-श्रौच्छत्‌) प्रकाशमान हुई है, भौर (आसु) इन सव और है 3 
(इतरासु) दूसरी [सृष्टियों] में (प्रविष्टा) प्रविष्ट होकर (चरति) विचरती है । 
(अस्याम्‌ अन्तः) इसके भीतर (महान्तः) बडी २ (सहिमानः) महिमायं हुँ । उस _ 
(नवगत्‌) नवीन २ गति वाली (बधूः) प्राप्ति योग्य (जनित्री) जननी ने [अतथ र 
को] (जिगाय) जीत लिया है । ४1 

भावार्थः परमाणरूपा प्रकृति जगत्‌ के सब पदार्थों में प्रविष्ट है। 
विद्वान्‌ लोग जैसे २ खोजते हैं उसकी नवीन २ शक्तियों का प्रादुर्भाव 
सुख पाते हैं ॥४॥ र 
वानस्पत्या ग्रावांणो घोषमक्रत हविष्कृप्वन्त; परिवत्सरीणस्‌ | _ 


एकाएके सुप्रजसंः सुवीरां वयं स्यांम पतयो रयीणाम्‌ ५॥ . 

भाषार्थः वानस्पत्याः) वनस्पति अर्थात्‌ सेवकों वा सेवनीय गुणों के रक्षक 
परमेश्वर से संबन्ध वाले (ग्रावाणः) सूक्ष्मदर्शी, स्तोता पुरुषों ने, (परिवत्स रिचत 
परिवत्सर, सब प्रकार निवास देने वाले परमेश्वर से सिद्ध किये हुए (हवि 
वस्तु को (कृण्वन्तः) उत्पन्त करते हुए, (घोषम्‌) ध्वनि (प्रक्रत) की 
ष्टके. हे अकेली व्याप्ति वाली वा केली भोजन स्थान शक्ति 
(बयम्‌) हम लोग (सुप्रजसः) उत्तम सन्तान वाले, (सुवीरा 
और (रयीणाम्‌) सब प्रकार के घनों के (पतयः) पति 

ऋषि मुनि प्रकृति 


भावार्थ: त्र 
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ज्ञान -झौर प्रयोग से सब प्रकार का सुख भोगते हैं। इसी प्रकार सब 


मनुष्य उद्योग करके आनन्द भोगे ।।५॥। 


` इडायास्पदं घृतवत्‌ सरीख्पं जात॑वेदः प्रति हव्या गृंभाय । 
ये ग्राम्याः पशवो विशवरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६॥ 


भाषार्थः (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थो के ज्ञान वाले पुरुष ! (इडायाः) 

प्राप्ति योग्य [प्रकृति] के (घृतवत्‌) सारयूक्त.श्रौर (सरीसृपम्‌) अत्यन्त रेंगते हुए 
(पदम्‌ प्रति) पद से (हव्या = हव्यानि) देने लेने योग्य वस्तुओं को (गुभाय) ग्रहण 
कर । (ये) जो (ग्राम्यः) ग्राम निवासी, (विइवरूपाः) नाना रूप वाले (पशवः) 
` व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीव हैं. (तेषाम्‌) उन सव (सप्ताताम्‌) आपस में 
.. मिले हुए प्राणियों की (रन्तिः) प्रीति वा क्रीड़ा (मथि) मुझ में (अस्तु). होवे ॥६।। 
भावार्थः --सुष्टि विद्या में निपुण पुरुष संसार के पदार्थो से विज्ञान 

द्वारा उपकार लेकर सब प्राणियों को सुखी रखकर झाप सुखी रहते 


हैं ॥६॥ 
७ आ मां पुष्टे च पोषे च रात्रिं देवानां सुमतो स्याम । 
पूर्णा दवे परां पत सुपूर्णा पुनरा प॑त । 
सर्वान्‌ यज्ञान्त्संसुज्ञतीषमूर्ज न आ भ॑र ॥७॥ 
भाषार्थः--(रान्नि) हे सुख देने वाली वा दुःख हरने वाली, वा रात्री रूप 
[प्रकृति] (पुष्डे) धन की समृद्धि (च) और (पोषे) अन्तादि की वृद्धि में (च) निश्चय 
करके (मा) मुझको (श्रा=भ्रा भर) भर दे, [जिससे] (देवानाम्‌) देवताओं की 
(सुमतो) सुमति में (स्याम) हम रहेँ । (दर्व) हे दुःख दलने वाली ! [वा चमसा- 


रूप! ] (पूर्णा) भरी भराई (परापत) ऊपर ग्रा, और (पुनः) बार २ (सुपूर्णा) भले 


प्रकार भरी भराई (ग्रा पत) पास ग्रा ! (सर्वान्‌) सब (यज्ञान्‌) पूजनीय गुणों का 


 (सम्भुञ्जती) ठीक ठीक पालन करती हुई तू (इषम्‌) भ्रन्न और (ऊर्जम्‌) बल (नः ) 


हमें (झा भर) लाकर भर दे ॥७॥ 
भावार्थ:-- मनुष्यं सृष्टि के पदार्थो के गुण साक्षात्‌ करके जितना २ 


` झगे बढ़ता है, उतना २ ही वह धनी और बली होकर देवताम्नों का प्रिय 
क ढा आर भ्रानन्द भोगता हे ॥७॥ 


“पर्णा द्वे... पुनरापत' इतना भाग यजुर्वेद ग्र? ३ । ४९ में है, वहां 'दवें' 


` के स्थान पर 'दवि' पद है ॥ 


न 
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आयमंगन्स्संवस्सरः पतिरेकाष्टके तव । ह ड प 

सा न आयुष्पतीं प्रजा रायस्पोषेण सं संज ॥८॥ त 


भाषार्थ:--(एकाष्टके) अकेली व्यापक रहने वाली, वा अकेली भोजन स्थात 
शक्ति ! [प्रकृति] (श्यम्‌) यह (संवत्सरः) यथावत्‌ निवास देने वाला, (तव) तेरा डर 
(पतिः) पति वा रक्षक [परमेश्वर] (श अगन्‌) प्राप्त हुआ है। (सा) लक्ष्मी. 
(नः) हमारे लिए (ग्रायुष्मतीम्‌) बड़ी ग्रायु वाली (प्रजाम्‌। प्रजा को (रायः) घन क 
की (पोषेण) बढ़ती के साथ (संसुज) संयुक्त कर ।।८।। हु 

भावार्थ:--विद्वान्‌ साक्षात्‌ कर लेते हैं कि परमेश्वर ही प्रकृति, जगत्‌ 
सामग्री का स्वामी अर्थात्‌ उसके ग्रंशों का संयोजक झौर वियोजक है, ग हः 
प्रकृति के यथावत्‌ प्रयोग से मनुष्य भ्रपनी सन्तान सहित चिरंजीवी ग्रोर | 
धनी होते हैं ॥८॥ है. 


| नात । म्य: 
तून य॑ज तदतुपर्तीनातेवानुत हायनान्‌ । ह 


समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यणे ॥९॥ 
भाषार्थः--(ऋतन्‌) ऋतुओं, (ऋतुपतीन्‌) ऋतुओं के स्वामियों [सूर्य वायु 
आदिको], (अर्वान्‌) ऋतुओों में उत्पन्न होने वाले (हायनान्‌) पाने योग्य चावल 
आदि पदार्थों से (संवत्सरान्‌) यथाविधि निवस देनेवाले (मासान्‌) कर्मो के नापे . 
वाले महीनों (उत) गौर (समाः) सब अनुकूल क्रियाओं को (सूतस्य) सत्ता में अ ये 
हुए जगत्‌ के (पतये) पति के (यजे यजे) मैं बार बार अर्पण करता हूँ ॥€९॥ च 
भावार्थः तत्त्वज्ञानी पुरुष ग्रीष्म, वर्षा, शीतादि ऋतुं, भौर 
उनके कारण सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी रादि, एवं संसार के अन्य पदार्थों | 
तथा क्रियाप्रों का रादि कारण जगत्‌ पिता परमेश्वर को मानते ग्रोर उस” 
का धन्यवाद करते हैं ॥॥९॥ अ 0 


ऋतुश्यष्ट्वातेवेभ्यों माद्भ्य। संवस्सरेभ्यं। । | 

घात्रे विधात्रे सम्धै मूतस्य पतये यजे ॥१०॥ | 

` भाषार्थः [हे काष्टके प्रकृति 1] (त्वा) तुझ को (ऋ 5 
लिए, (आतंवेभ्यः) के लिए 


ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थो 


संबत्सरेभ्य यथावत्‌ =’ [VE 
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घारण करने वाले, (विधात्रे) रचने वाले, (समुधे) यथा नियम बढ़ाने वाले (भूतस्य) 
जगत्‌ के (पतये) पति के लिए (यजे) मैं समर्पण करता हूं ॥१०॥ 


भावार्थः- परमेश्वर नियम से जगत्‌ की उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
की चेष्टाश्रों को सब ऋतुभ्रों में देखते हुए विद्वान्‌ लोग अपने समय को 
उपकार में लगाते हैं ॥१०॥ 


इडया जुह्तो वयं देवान्‌ घृतवता यजे । 
गृहानछुभ्यतो वयं संविंशेमोप गोम॑तः ।। ११॥। 


२५४ 


भाषार्थ:---(इडया ) स्तुति योग्य प्रकृति [की विद्या] से (घृतवता = घृतवता 

कमणा) सार युवत [कमं] के द्वारा (जुह्वतः) होम [श्रात्म दान] करने वाले 

` (देवान्‌) देवताओं को (वयम्‌) हम (यजे = यजामहे.) पूजते हैं [जिससे] 

(भ्रलुस्यतः) तृष्णा रहित [सर्वथा भरे पूरे] और (गोमतः) बहुत सी उत्तम २ 

गौग्नो वाले (गृहान्‌) घरों में (उप = उपेत्य) ग्राकर (बयम्‌) हम (संविशेम) सुख से' 

॥११॥ 

_ सावाथःसंसार के ज्ञान से उत्तम कामो में भ्रात्मदान करने वाले 

महात्माध्रों के हम ध्रादर पूर्वक अनुगामी बनें और सव कामनाग्नों तथा घृत 
दुग्धादि पोषक पदार्थों को प्राप्त करके आनन्द भोगे ॥ १ १॥ 


एकाएका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌ । 


TT जा 


तेनं देवा व्यसहन्त शरन्‌ हन्ता दस्यूनामभवच्छची पति; ॥१२॥ 


भाषार्थः--(एकाष्टका) अकेली व्यापक रहने वाली वा भ्रकेली भोजन स्थान 
शक्ति [प्रकृति] ने (तपसा) वड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म द्वारा (तप्यमाना) ऐश्वर्य वाली 


होकर (गर्भम्‌) स्तुति योग्य, (महिमानम्‌) पूजनीय (इन्द्रम्‌, परम ऐश्वर्य वाले जीव 
को (जजान) प्रकट किया । (तेन) उस [इन्द्र, जीव] के द्वारा (देवाः) प्रकाशमान 
_ इ्द्रियों ने (शत्रून्‌) शत्रुओं [दोषों] को (वि) विविध प्रकार से (असहन्त, हराया है. 
और (शचीपतिः) वाणियों वा कमों वा बुद्धियों का पति [इन्द्र, जीव] (दस्यूनाम्‌ 


ॐ का दस्युओं को (हन्ता) मारने वाला (अभवत्‌) हुआ है ॥१२॥। 


भावाथं: - मनुष्य ईश्वर नियम से प्रकृति कै संयोग वियोग से शरीर 


न्न याकर इन्द्रियो द्वारा परीक्षा करके दोषों का त्याग और पुणों का ग्रहण 
करके भ्रानन्द भोगते और भुगाते हैं ॥१२॥ | 
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oO 


'तपस्‌' शब्द ब्रह्म वा परमेशवरवाची है, जैसे--''ओं तप: । ओं सत्यम्‌ 
प्राणायाम मन्त्र में है । ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १६० मन्त्र १ में भी ऐसा वर्णन है । 

ऋतं च सत्यं चाभीदवात्तपसो5ध्यंजायत ॥ 

(ऋतम्‌) यथार्थ वेदशास्त्र (च) और (सत्यम्‌) सत्ता वाला जगत्‌ (च) भी 
(अभी द्वात्‌) सर्वथा प्रकाशमान (तयसःझधि) तप अर्थात्‌ ऐश्वर्य वाले ब्रह्म से ही 
(अजायत) उत्पन्न हुआ है ॥ 

दन्द्रुपुत्रे सोम॑पुत्रे ढुहितासिं परजापते; । 

कार्मानखाक पूरय मतिं गृह्णाहि नो इविः ।।१३॥। 

भाषार्थः (इरपुत्ने) हे सूये जैसे पुत्र वाली ! (सोमपुन्ने) हे चन्द्रमा जैसे पुत्र- 
वाली ! [प्रकृति] तू (प्रजापतेः) प्रजा रक्षक परमेश्वर के (दुहिता) कार्यों की पूर्ण 
करने वाली (असि) है, (अस्माकम्‌) हमारे (कामान्‌) मनोरथों को (पूरय) पूणं 
कर्‌, (नः) हमारी (ह॒विः) भक्ति को (प्रति गृह्वाहि) स्वीकार कर ॥ १३॥ 
` भावाय:-- परमेश्वर ने प्रकृति से सूर्य चन्द्रादि लोक भौर बडे बडे 
प्रतापी तथा उपकारी मनुष्य उत्पन्न किये हैं, उस प्रकृति की शक्तियों के 


ज्ञानभ्नौर प्रयोग से संसार की भलाई चाहने वाले पुरुष अपनी कामनायें 
पूरी करते हैं ॥१३१ 


॥ इति हितीयो$नुवाक: ॥ 


ग्रथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ ११ ॥ र 
१--८ ॥ राजपक्ष्मव्तं देवता । १-४ विष्टुप्‌ । ५, ६ अनुष्टुप्‌, ७ पश्या 
पङ्क्तिः । ८ षट्पदानुष्टुप्‌ ।। "हाः 
रोगनाशनायोपदेशः रोग ताश करने के लिये उपदेश ॥ 
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मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमंज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजेग्राह यथचेतदेनं तस्यां इन्द्राी म ससुक्तमेनम्‌॥१॥। 
भाषार्थ:-- हे प्राणी ! ] (त्वा) तुझ को (हविषा) भक्ति के साथ (कम्‌) 
सुख से (जीवनाय) जीवन के लिए (श्रज्ञातयक्ष्मातु) ग्रप्रकट रोग से (उत) और 
` (राजयक्ष्मात्‌) राज रोग से (मुञ्चामि) मैं छड़ाता हूं । (यदि) जो (ग्राहिः) 
जकड्ने वाली पीड़ा [गठिया रोग] ने (एतत्‌) इस समय में (एनम्‌) इस प्राणी को 
(जग्राह) पकड़ लिया है, (तस्याः) उस [पीड़ा] से (इन्द्राग्नी) हे सूर्य और अग्नि ! 
(एनम्‌) इस [प्राणी] को (प्र मुमुक्तम्‌) तुम छुड़ाओ ॥ १1 
भावार्थः सद्वेद्य गुप्त श्लोर प्रकट रोगों से विचार पूर्वक रोगी को 
अच्छा करता है, ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य (इन्द्राग्नी) सूयं और अग्नि अर्थात्‌ 
सूर्य से लेकर अगिन पर्यन्त अर्थात्‌ दिव्य झौर पाथिव सब पदार्थो से उपकार 
लेकर, अथवा सूर्य भ्रोर श्रग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों से मिलकर, अपने 
दोषों को मिटाकर यशस्वी होवे ॥१॥। 
॥ -इस मन्त्रं का मिलान अ्रथवं० का० २ सू० € मं० १ से करो ॥ 
` मन्त्र १-४ क्रग्वेद १० । १६१ । १-४ में कुछ भेद से, और फिर श्रथर्व० 
२० | ६६। ६-६ में है । ऋग्वेद में इस सूक्त का ऋषि “प्राजापत्यो यक्ष्ममाशन:? 
आर देवता ''राजयक्ष्मघ्नम्‌”' है ॥। 


यदि क्षितायु्षदिं वा परेतो यदि मृत्योर॑न्तिकं नींत एव । 
तमा इरामि निञ्चेतेरुपस्थादस्पाषमेने शतशारदाय ॥२॥ 


भाषार्थ:--(यदि) चाहे [यह्‌] (क्षितायुः) टूटी आयु वाला, (यदि वा) 
अथवा (परेतः) अंग भङ्ग है, (यदि) चाहे (मृत्योः) मृत्यु के (न्तिकम्‌) समीप 
(एब) ही (नीतिः = नि-इतः) श्रा चुका है । (तम्‌) उस को (निऋ तेः) महामारी 
की (उपस्थात्‌) गोद से (श्रा हरामि) लिये भ्राता हुं, (एनम्‌) इसको (शतशारदाय 
जीवनाय) सौ शरद्‌ ऋतुओों वाले [जीवन] के लिये (श्रस्पाषम्‌) मैंने प्रबल किया 
है ॥२॥ 

भावार्थ: - जैसे चतुर वेद्य यत्न करके भारी २ रोगियों को चङ्गा 
करता है, ऐसे ही मनुष्य शारीरिक, प्रात्मिक प्रौर सामाजिक कठिन संकट 
पड़ने पर अपने ग्रात्मा को प्रबल रवखे ॥२॥ 
 _ अथवेर १।३५। १ में दीर्घायुत्वाय शतशारदाय’ पाठ है, यहाँ 'जीवनाय' 
पद मन्त्र १ से लाया गया है ॥ 
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अन्य दो संहिताओं, सायणभाष्य और ऋग्वेद में 'श्रस्पाषंम्‌' पाठ है, परन्तु 
बम्बई गवनेमेंट संहिता में शोधा हुआ और अथवं० का० २० सु० ६६ म० ७ में 
'अस्पाशंम्‌” पाठ है । हमने 'स्पार्षम्‌' लिया है । 

1 es 1९ 

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुंषा हृविषाहपिसेनस्‌ । 
इनदरो यथैंने शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्यं प्ारस्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः--(सहत्रा्षेण) सहस्रो नेत्र वाले, (शतवीर्येण) सैकड़ों सामर्थ्य 
वाले, (शतायुषा) सैकड़ों जीवन शक्ति वाले (हविषा) आत्मदान वा भक्ति से 
(एनम्‌) इस [आत्मा] को (श्रा ग्रहाषंस्‌) मैंने उभारा है । (यथा) जिससे (इन्द्:) 
ऐश्वर्थवान्‌ मनुष्य (एनस्‌) इस [देही] को (विइवस्थ) प्रत्येक (दुरितस्य) कष्ट के 
(पारम्‌) पार (अति = श्रतीत्य) निकाल कर (शरदः) [सौ] शरद्‌ ऋतुओं तक _ | 
(नयाति) पहुँचावे । ३॥ अ व 

भावार्थ:--जब मनुष्य एकाप्रचित्त होकर अनेक प्रकार से अपनी दशन _ 
शक्ति, कमेशक्ति ग्रौर जीविवाशक्ति बढ़ाकर अपने को सुधारता है, तब वह 


इन्द्र पुषष सब उलकनों को सुलभा कर यशस्वी होकर चिरंजीडी होता है । 


तं जीव शरदो वर्धमान: इतं हॅमर्ताडछतर्स बसम्तान्‌ । | 
शतं त इन्द्रौ अग्नि; संदिता बृहस्पति; शतायुषा हविषाहांपेमेनस्‌ ॥४॥ 

भाषार्थः - (वर्धसानः-- त्वम्‌) बढ़ती करता हुआ तू (शतम्‌ शरदः) सो 
शरद्‌ ऋतुओं तक (शतम्‌ हेमस्तान्‌) सौ शीत ऋतुञ्रों तक (उ) और (शतम्‌ 
बसभ्तान्‌) सौ वसन्त ऋतुं तक (जीव) जीता रह । (इन्रः) ऐश्वर्यंवान्‌ (अग्निः) | ह 
तेजस्वी विद्वात्‌, (सविता) सवका चलाने वाला, (इृहस्पतिः+-अहं जीवः) -वड़ों Ne 
बड़ों के रक्षक मैंने (शतम्‌) अनेक प्रकार से (ते) तेरे लिये (शतायुषा) सँकड़ों 
जीवन शक्ति वाले (हविषा) आत्मदान वा भक्ति से (एनम्‌, इस [आत्मा] को (झा हः 
श्रहाषंम्‌) उभारा है ।।४॥ 

भावार्थः - मनुष्य उचित रीति से वर्षा, शीत और उष्ण ऋतुश्नों को 
सह कर बहु प्रकार मन्त्रोक्त विधि पर विद्यादि बल से शक्तिमान्‌ होकर . 
जीविका उपार्जन करता हुभ्ना आत्मा की उन्नति करे ॥४॥ | 
ऋग्वेद में (इस्त्र: श्रग्निः) = इन्द्राग्नी और (झा ग्रहाषंम्‌ एनस्‌, = [इमम्‌ पुनः दुः] ॥ 

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहविव ब्जम्‌ । 


व्य१न्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरित॑राञ्ङतम्‌ ।।९॥ 
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भाषार्थः -(प्राणापानो) हे श्वास और प्रश्वास तुम दोनों, [इस शरीर में] ; 
(प्र विशतम्‌) प्रवेश करते रहो, (श्रनड्वाहौ-इव) रथ ले चलने वाले दो बैल जैसे | 
(ब्जम्‌) गोशाला में (अन्ये) दूसरे (सृत्यव:) मृत्यु के कारण (बि यन्तु) उलटे चले 
जावें (यान्‌) जिन (इतरान्‌) कामना नाशक [मृत्युओं] को (शतम्‌) सौ प्रकार का 
(आहुः) बतलाते हैं ॥५॥ 

भावार्थः- मनुष्य प्राणायाम, व्यायामादि से अपने प्राण ओर ग्रपान 
को ग्रनुकूल रखकर शारीरिक अवस्था सुधारे रहें और दुराचारों से बच- 
कर अपना जीवन शुभ कामों में लगाव ॥५॥ 


इहैव स्ते भाणापानो मापं गातमितो युवम्‌ । 

शररीरमस्याज्ञॉनि जरसे बहतं पुनः ॥६॥ 

भाषार्थः (प्राणापानौ) हे श्वास प्रश्वास ! (युवम्‌) तुम दोनों (इह एव) 
इसमें ही (स्तम्‌) रहो, (इतः) इससे (मा झप गातम्‌) दूर मत जाओ । (अस्य) इस 
[प्राणी] के (शरीरम्‌) शरीर और (अङ्गानि) रंगों को (जरसे) स्तुति के लिये 
(पुनः) अवश्य (वहतम्‌) तुम दोनों ले चलो ॥६॥ 

भावार्थः प्राण ौर ग्रपान वायु का संचार ठीक न होने से रुधिर 


जम कर रोग उत्पन्न होता है इससे मनुष्य सब शरीर में वायु संवार ठोक 
रख कर दृढ शरीर वाले हों और स्तुति प्राप्त करें ॥६॥ 


जरायैं त्वा परि ददामि जराये नि घुवामि त्वा । 
जरा त्वा भद्रा नेष्ट च्यश्न्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरित॑राञ्छतम्‌ ।;७॥। 
भाषार्थ:-- हे प्राणी ! ] (त्वा) तुझे (जराय) स्तुति पाने के लिये (परि) 
सब प्रकार (ददामि) दान करता हू'। (जरायै) स्तुति के लिये (त्वा) तेरे (नि 
धुवासि) निहोरे करता हृ [श्रथवा, तुमे झकभोरता हूं] (जरा) स्तुति त्वा) तुभे 
(भद्वा=भद्राणि) अनेक सुख (नेष्ट) पहुंचावे। (अन्ये) दूसरे (मृत्यवः) मत्यु के 
कारण (बि यन्तु) उलटे चले जावें, (यान्‌) जिन (इतरान्‌) कामनानाशक 
 [मुत्यरुओों] को (शतम्‌) सौ प्रकार का (श्राहु:) बतलाते हैं ॥७॥ 
' सावार्थः-मगुष्य कभी नम्र, कभी कठोर होकर स्तुति के लिये... - 
अपनी ग्रात्मा लगावे, भ्रौर निर्धनता, रोगादि मृत्यु के कारणों को हटाकर | 

सुखी रहे ॥७॥ 


' . अभि त्वां जरिमाहित गापुक्षणमिव रज्ज्वां । 
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यस्त्वा मृत्युरभ्यधंत्त जार्यमानं सुपाशयां.। 
तं तँ सत्यस्य हस्ताभ्यामुद॑मुञ्चदः बृहस्पति! ॥८॥ 


भाषार्थ:-- हे प्राणी ! ] (जरिमा) निर्वलता ने (त्वा) तुझको (अभि 
ग्रहित) बांधा है, (उक्षणम्‌) बलवान्‌ (गाम्‌ इव) बेल को जैसे (रज्ज्वा) रस्सी से 
(यः मृत्युः) जिस मृत्यु ने (जायमानम्‌) उत्पन्न वा प्रसिद्ध होते हुए (त्वा) तुझको 
(सुपाशया) द्‌.ढ़ फंदे-से (अभि श्रधत्त ) बन्धन में किया है, (तम्‌) उस [मत्यु] को 
(सत्यस्य) सत्य के (ते) तेरे (हस्ताभ्याम्‌) दोनों हाथों के हित के लिये (बृहस्पति) 
बड़ों बड़ों के रक्षक [देवगुरु] परमेश्वर वा आचाये ने [तुक से] (उत्‌ ग्रमुञ्चत्‌) ; 
छुड़ा दिया है ॥।८।। | 

भावार्थ: - मनुष्य जन्म से लेकर भूख, पियास, रोग आदि विपत्तियों 
से ईश्वरदत्त ज्ञान और विद्वानों की रक्षा तथा शिक्षा द्वारा छूट कर | 
दोनों हाथों ग्रर्थात्‌ सब प्रकार से धमं आचरण के लिये आगे बढ़ता 
है ॥:८॥ 

सुप्तम्‌ १२ ॥ 


१--६ । शाला देवता ॥ १, २, ४--६, ८ त्रिष्टुप्‌ । ३ पथ्या पङ्किः। || 
७, ९ अनुष्टप्‌ ॥ 


७ ०००५ 


नवशालानिर्माणां प्रवेशश्च नवीन शाला का निर्माण और प्रवेश ॥ 
इहैव धरां नि मिनोमि शालां क्षेमं तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा । 
तां त्वां शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं च॑रेम ।।१॥ 


भाषार्थः (इह एव) यहां पर ही (वाम्‌) उहराऊ (शालाम) शालाको ` | 
(नि मिनोमि) जमाकर बनाता हूं । वह (घृतम्‌) घी (उक्षमाणा) सींचती हुई (क्षेमे) 
लब्ध वस्तु की रक्षा में (तिष्ठाति) ठहरी रहे । (झाले) हे शाला 'ताम्‌ त्वा) उस 


/ अच्छे पराक्रमी पुरुषों वाले और (अरिष्टवोराः) नीरोग पुरुषों वाले (संचरेस 

चलते फिरते रहें ॥१॥ 
भावार्थः - हम अपने घर दृढ़ और उचित विभ ग वाले बना 

वायु घाम भ्रादि के यथावत्‌ सेवन से सब गृहस्थ स्त्री पुरुष : 

झौर स्वस्थ रहें ॥१॥ 
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इहैव धवा प्रति तिष्ठ शाठेऽश्वांवती गोमंती सूनृतावती । 
ऊर्जैस्वती घतर्वती पय॑स्वत्युच्छंयस्व महते सौभंगाय ।।६॥ 


साषार्थः--{शाले) हे शाला ! तू (इह्‌ एव) यहाँ पर ही (अश्वावती) 
बहुत घोड़ों वाली, (गोमती) बहुत गौओं वाली और (सुनुताबती) बहुत प्रिय सत्य 
वाणियों वाली होकर (प्रबा) ठहराऊ (प्रति तिष्ठ) जमी रह। (ऊर्जस्वती) 
बहुत अन्न वाली, (घृतवती) बहुत घी वाली और (पयस्वती) बहुत दूध वाली 
होकर (महते) बड़ी (सौभगाय) सुन्दर सोभाग्य के लिये (उत्‌ श्रयस्व) ऊंची 
हो ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य शाला में योग्य योग्य स्थान बनाकर उनको घ्राव- 
इयक पदार्थो से भरपुर रवखे ॥२॥ 


घरुण्यंसि शाले बृहच्छन्दाः पूतिधान्या । 
आ त्वां वत्सो गंमेदा कुमार आ धेनव; सायमास्पन्दंमानाः ।।३॥ 
भाषार्थः (शाले) | हें शाला ! तू (बृहच्छन्दाः) विशाल छतवाली, वा 
बहुत से छन्द वा वेद मन्त्रों वाली, (पूतिधान्या) शुद्ध धान्य वाली (धरुणी) भण्डार 
(असि) है । (त्वा) तुभमें (बत्सः) बछडा (आ) ग्रौर (कुमारः) बालक (श्रा गमेत्‌) 
आवे । (सायम्‌) सायंकाल में (आस्पन्दसानाः) कूदती हुई (घेनवः) दुधैल गोयें 
(रा =भ्रागच्छन्त्‌) आर्वे ॥३।। 
भावार्थ:--स्पष्ट है । घ्रोर शोर स्थानों के साथ घरों में वेदिकभवन 
भी होवे ॥३॥ 
इमां शाल! सविता वायुरिन्द्रो बुहस्पतिनि मिनोतु भजानन्‌ । 
उक्षन्तुदूना मरुतां घृतेन भगो नो राजा नि कृषि तनोतु ।.४॥ 
भाषार्थः--(इमाम्‌ शालाम्‌) इस शाला को (सविता) सव का चलाने 
वाला पुरुष [वा सुयं,] (वायुः) वेगवान्‌ पुरुष [वा पवन] (इन्द्रः) ऐश्वर्थवान्‌ पुरुष 
[वा मेघ] और (प्रजानन्‌| ज्ञानवान्‌ ( ब्रृहस्पतिः) बड़े बड़े कामों का रक्षक पुरुष 


[प्रत्येक] (नि मिनोतु) जमाकर बनावे। (मरुतः) शुर देवता [विद्वान्‌ लोग] 
 (उदूना) जल से और (घृतेन) घी से (उक्षन्तु) सींचे, और (भगः) भाग्यवान्‌ 


(राजा) राजा [प्रधान पुरुष] (नः) हमारे लिये (कृषिम्‌) खेती को (नि) सदैव 


(तनोतु) बढ़ावे ॥४॥ 
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भावार्थ:--शाला निर्माण में प्रधान पुरुष और सब कार्यकर्ता कमें-- 
कुशल हों, घाम, वायु भौर मेध, तथा जल, घी भादि सामग्री के लिये 
यथावत्‌ भ्रवकाश रहे । गौर निर्वाह के लिए खेती विद्या का विस्तार 
करें ॥४॥ 


मान॑स्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेमिनिमिंतास्यग्रे । 


तृणं वसाना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दा; ।।५॥ 


भाषार्थः - (मानस्य) हे मान अर्थात्‌ प्रतिष्ठा की (पत्नि) रक्षा करने वाली, 
(शरणा) शरण देने वाली, (स्योना) सुखदायिनी, (देवी) उजियाले वाली तू 
(देवेभिः=०--बैः) देवताश्रों [विश्वकर्मा पुरुषों] करके ।निमिता) मायी हुई 
(नग्ने) हमारे सम्मुख (असि) वत्तंमान है । (तृणम्‌) घास को (वसाना) पहिने हुए 
(त्वम्‌) तू (सुमनाः) प्रसन्न मन वाली (असः) हो, (ग्रथ) और (अस्मभ्यम्‌) हमें 
(सहवीरम्‌) वीर पुरुषों के सहित (रयिम्‌) घन (दाः) दे ॥५॥ 

भावार्थः सब मनुष्य गृहनिर्माण विद्या में कुशल पुरुषों से सम्मति 
लेकर बाहिर भ्रौर भीतर से मनोरम घर बनाव, जिससे संसार में सम्मान 
हो, और सब गहस्थ स्वस्थ वीर आर उद्योगी होकर धनवान्‌ होवें ॥५॥ 

“ग्थास्मभ्यं सहवीरं रयि दा: यह पाद अ० २। ६। ५ । में आया है ॥ | 
अनेन स्थूणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्र्प शङ्कव शत्रन्‌ ।मात | 
रिषन्नुपसच्ताराँ ग्रहाणॉ शाले शतं जाँवेप शरदः सर्ववीराः ॥६॥ 

भाषार्थः - (वंश) हे बांस तू (ऋतेन) अपने सत्य से (स्थूणास्‌) थूनी [टेक . 
वा खू'टी] पर (श्रधि रोह) चढ़ जा, श्र उग्रः) दृढ़ वा प्रचंड होकर (विराभन्‌) _ 
विशेष खूप से प्रकाशित होता हुआ तु (शत्रून्‌) शत्रुओं को (झप वृड्क्व) दूर हहा 
दे । (झाले) हे शाला ! (ते) तेरे (गृहाणाम्‌) घरों के ( उपसत्तारः) रहने वाले 
पुरुष (मा रिषन्‌) दुःखी न होवें । (सबंवीराः) सब वीरों को रखते हुए हम लोग 
(शतम्‌) सौ \शरदः) शरद, ऋतुझों तक ,जीवेम) जीते रहें ॥६॥ हित: 

भावार्थ:--मनुष्य ग्रपने घर ऊंचे, दृढ और प्रकाशयुक्त बनावे जिससे जॅ 
चोर डाकू सिहादि हिपक भौर रोग न सता सके तथा सब लोग स्वस्थ ' 
होकर वीर रहें ॥६॥ 


एमां कुंमारस्तरंण आ वत्सो जगता सह । 
एमां पैरिखुतंः कुम्भ आ दुध्ना कलगैँरणु। 
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भाषार्थः (इमाम्‌। इस [शाला] में (कुमारः) बालक, (श्रा) और 
(तरुणः) युवा, (श्रा) और (जगता सह) चलने वाले गौ आदि के साथ (वत्सः) 
बछडा, (झा) और (इमाम्‌) इस [शाला] में (परिस्रुतः) पिघलते हुए रस का 
(कुस्भः) घडा (दघ्नः) दही के (कलशः) कलशों के साथ (था भ्रगुः) आये हैं ॥७॥ 
भावार्थः--गहस्थ लोग सब प्रकार की आवद्यक सामग्री अपने घरों 

में रक्खें ।।७॥ 


पणे नांरि प्र मर कुम्ममेतं घृतस्य घारांमसृतेन संभृताम्‌ । 
इमां पात्नम्तेना समेडरधीष्टापतेममि र॑च्षात्येनाम्‌ ।।८॥ 


भाषार्थः--(नारि) हे नर का हित करने वाली गृहपत्नी ! (एतम्‌) इस 
(पूर्णम्‌) पूरे (कुम्भम्‌) घड़े में से (अम्रतेन) अमृत [हितकारी पदार्थ] से (संभृताम्‌) 
भरी हुई (घृतस्य) घी की (धाराम्‌) धारा को (प्र, भर=हर) अच्छे प्रकार ला। 
(इमाम्‌) इस [शाला] को और (पातुन्‌) पानकर्ताभ्रों वा रक्षकों को (श्रमृतेन) अमृत 
से (सम्‌) अच्छे प्रकार (अङ्ग्धि) पुणं कर । (इष्टापूर्तम्‌) यज्ञ और वेदों का 
अध्ययन, ग्रन्नदानादि पुण्य वर्षं (एनाम्‌) इस [शाला] की (अभि) सव ओर से 
(रक्षाति) रक्षा करे ॥८॥] 

भावार्थ:--गृहपत्नी घर को घृत, दुग्ध भ्रादि श्रमृत पदार्थो से परिपूर्ण 
रखकर सब कृट्म्बियों को स्वस्थ और पुष्ट रक्खे । श्रौर सब स्त्री पुरुष 
धार्मिक, पुरुषार्थी तथा धनी होकर चोर उचक्के सिंहादि दुष्टों स रक्षा 
करते हुए बस्ती को ब पाये रक्‍खं ॥५॥॥ 

मनु भगवान्‌ ने कहा है-- 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपरकरया व्यये चामुवतहस्तया ॥ मनु० ६। १५० ॥ 
स्त्री सदा प्रसन्नचित्त ग्रौर घर के कामों में चतुर हो ग्रौर (सुसं- 


स्कृतोपस््रःरया) घर की सामग्री बासन भांडे भली भांति ठीक रखी हुई, | 


व्यय करने में हाथ सकोड़े रहे ॥ 
इमा आपः म भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मानाशनी! । 
ग्रहानुप म सादाम्यमृतेन सहाग्निना ॥९॥ 
भाषार्थः (इमाः) इस (अयक्ष्मांः) रोगरहित (यक्ष्मनावानीः) रोगनाशक 
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(झपः) जल को (प्र) अच्छे प्रकार (श्रा भरामि) मैं लाता हूं । (अमृतेन) मृत्यु से “2: 
बचाने वाले अन्न, घृत, दुग्धादि सामग्री मौर (अग्निना सह) अग्ति के सहित... 


(गृहान्‌) घरों में (उप = उपेत्य) याकर (प्र) अच्छे प्रकार (सीदामि) मैं बैठता न > 
हू ॥९॥ ५३ 
ग्र 


भावार्थ---गृहपति रोगों से बचने और स्वास्थ्य बढ़ने केलियो 
प्रपने घर में शुद्ध जल, अग्नि आदि पदार्थों का सदा उचित प्रयोग 


करें ॥६॥ “जज 
सुक्तम्‌ १३॥ च 

१--७॥ शापो देवताः । १--४, ५ झअनुष्टुप्‌ । ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । “अल 

अ्रपां गुणा उपदिश्यन्ते--जल के गुणों का उपदेश ॥ है र य | 
यददः संप्रयतीरहावनंदता हते । दि 
तस्मादा नद्योर' नाम स्थ ता वो नामानि सिन्थवः/॥१॥ | 


भाषार्थ:--(सिन्धवः) हे वहुने वाली नदियो ! (संप्रयतीः = संप्रयत्य:--यूयम) 
मिलकर आगे बढ़ती हुई तुमने (अहौ हते) मेघ के ताड़े जाने पर (अदः) वह (यत्‌) _ 
जो (शनदत) नाद किया है । (तस्मात) इसलिये (झा) ही (नद्यः) नाद करने | 
वाली, नदी (नाम) नाम (स्थ) तुम हो, (ता = तानि) वह [वेसे ही] (वः) तुम्हारे 
(तामानि) नाम हैं ॥१॥ 

भावार्थ :--जब मेघ झापस में टकराकर गरजकर बरसते हैं, तब वह 
जल पृथिवी पर एकत्र होकर नाद करता हुग्रा बहता है, इससे उसका 
नाम है। इसी प्रकार वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति समभकर श्रथ करना 
चाहिये ॥१॥ 1 


अजमेर पुस्तक में 'संप्रयति: है हमने ग्रन्य पुस्तकों से 'संप्रयती: पाठ लियाहै 
यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीभ॑ समवंल्गत । न 
तदाप्नोदिन्द्री बो यतीस्तस्मादापो अनु एन ॥र॥ 


~ 
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भावार्थः इस मन्त्र में 'ाप्नोत्‌' और 'आापः शब्द एक ही घातु 
आपल व्याप्तो’ से सिद्ध है। जब सूर्य की शक्ति से जल भूमि पर आकर 
फलता है, तब जीव उसे पाता है, [और सूयं मी फिर ले लेता. है] इससे 
जल का नाम “श्राप: पाने योग्प्र वस्तु है। 'आपः शब्द नित्य स्त्रीलिङ्क 
बहुवचनाऱ्त है ॥२।। | 

अपकामं स्यन्द॑माना अवींवरत वो हि कम्‌ । 


दरों वः शर्क्तिभिर्दैवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितस्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--(बः) वेगवान्‌ वा वरणीय (इन्द्रः) जीव [वा सूय्यं] ने (हि) ही 
(ग्रपकामम) व्यर्थ (स्यन्दमानाः) बहते हुए (वः) तुमको (शक्तिभिः) श्रपनी शक्तियों 
द्वारा (कम्‌) सुख से (अवीवरत) वरण [स्वीकार] अथवा, वारण [रोकना] किया, 
(तस्मात्‌) इससे (देवी: = देव्यः) हे दिव्य गुण वाली वा खेलवाली जल धाराग्रो ! 
(बः) तुम्हारा (नाम) नाम (वार्‌) वरण योग्य वा वारणा योग्य जल (हितम्‌) रक्खा 
गया है ।।३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य भूमि पर श्रन्नादि के लिये थौर सूय्ये आकाश में 
वष्टि के लिये जल को चाहता है वा रोकता है, = जल क। नाम 
"वार है। 'ऋवीवरत' त्रिया भौर 'वार्‌' शब्द दोनों बन्‌" चाहना वा 
रोकना घातु से बनते हैं ॥३॥ 

एको वो देवोऽप्य॑ति्त्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । 

इंदानिएुमेहीरिति तस्मांटृदकसुंच्यते ॥४।' 

भाषार्थः--(एकः) भ्रकेला (देवः) जयशील परमात्मा (यथावशम्‌ ) इच्छानु- 
सार (स्न्दमानाः) बहते हुए (वः) तुम्हारा (प्रपि श्नतिष्ठत्‌, भ्रधिष्ठाता हुआ । 
(महीः = महत्यः) शक्ति वाले [आप जल] ने (इति) इस प्रकार (उत्‌ + ग्रानिष्‌) 
ऊपर को श्वास ली, (तस्मात्‌) इस लिये (उदकम्‌) ऊपर को श्वास लेने वाला उदक 
वा जल (उच्यते) कहा जाता है ॥४॥ 

भावार्थ:--ईदवर की सामथ्यं से सूर्य्य द्वारा, जल ग्राकाश में चढ़ता 


है इस लिये 'उदक' जल का नाम है । 'उत्‌ ग्रानिष. श्रौर ' उदकम्‌ उत्‌ -- 


आन, श्वास लेना-धातु से बनते हैं ।।४॥ 
आपाँ भद्रा घृतमिदाप आशन्नग्रीपोमा बिश्रत्याप इत्‌ ता; | 
तीव्रो रसों मधुपूचांमरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चंसा गमेत्‌ ॥५। 
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भाषार्थः: -(आपः) जल (भठा:) मंगलमय, और (श्वाप;) जल (इत्‌) ही 
(घृतम्‌) घुत (आसन्‌) था । (ताः) वह (इत्‌) ही (आपः) जल (अग्नीषोमौ) अग्नि 
और चन्द्रमा को (बिस्रति) पुष्ट करता है । (मधुपुचाम्‌) मधुरता से भरी [जल 
धाराओं] का (श्ररंगभः) परिपूर्ण मिलने वाला, (तीव्रः) तीब्र [तीक्ष्ण, शीघ्र प्रवेश 
होने वाला] (रसः) रस (मा) मुझ को (प्राणेन) प्राण और (वर्चसा सह) कान्ति 
वा बल के साथ (झा गमेत्‌) आगे ले चले ॥५॥। 

भावार्थ:--जल से घृत सारमय पदार्थे उत्पन्न होते हैं, जल अन 
्र्थात्‌ जठराग्नि, बिजुली, बड़वानल भादि झौर चन्द्र लोक से मिलकर 
हमें पुष्टि देता है और कृषि श्रादि में प्रयुक्त होकर घ्रन्तादि उत्पन्न करके 
प्राणियों का बल और तेज बढ़ाता है ॥५॥ 


आदित्‌ पश्याम्युत वां श्रणोस्या सा घोषं गच्छति वाङ्‌ मांसाम्‌ । 
मन्ये मेजानो अमुतैस्य तह हिर॑ण्यवर्णा अप यदा वे | ६॥ 


भाषार्थः - (आत्‌) तव (इत्‌) ही (पझ्यासि) मैं देखता हुं, (उत) और (वा) 
अथवा (भ्गृणोमि) मैं सुनता हुँ, (असाम्‌) इसकी [जल के रस की] (घोषः) ध्वनि 
(मा) मुझे (झा गच्छति) आती है और (वाक्‌) वाक्‌ शक्ति (सा) मुझे [आती है] । 
(हिरण्यवर्णाः) हे कमनीय पदार्थ वा सुबर्ण का विस्तार करने वाले [जल] । (तहि) 
तभी (श्रमृतस्य) अमृत का (भेजानः) भोग करता हुआ मैं (मन्ये) अपने को मानूं, 
(यदा) जव (बः) तुम्हारी (श्तुपम्‌) तृप्ति मैंने पाई हो ॥६॥ | 

भावार्थ:--जल के यथावत्‌ प्रयोग से प्राणी में दर्शन शक्ति भ्रोर 
श्रवण शक्ति, भौर 'घोष' ध्वन्यात्मक इब्द भ्रौर “वाक्‌, वर्णात्मक शब्द _ 
बोलने की शक्ति होती है, और तभी वह इष्ट सुवर्णादि धन की प्राप्तिसे | 
भूख प्रादि से मृत्यु दुःख का त्याग करके अमृत प्र्थात्‌ आनन्द भोगता _ 
है ॥६। 

इदं वं आपो हृद्यमयं वत्स ऋतावरीः । यका 


तुम्हारा (हृदयम्‌) स्वीकार योग्य हृदय वा कर्म है । (ऋतावरीः) हे सत्यशील 
धाराओं ! ] (अयम्‌) यह (वत्सः) निवास देते बाला, 
हे शक्ति वालियो ! (इत्यम्‌) इस प्रकार से (इह) यहाँ पर (झा. 
जहां (बः). तुम्हारे (इदम्‌। जल को (वेशयामि) प्रवेश करू 
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भवार्थ: कृषि, यन्त्र, श्रोषधादि में जल के यथायोग्य प्रयोग से 
प्राणियों को सुख मिलता है ॥७॥ 
सुक्तम्‌ १४॥ 
१ ६॥ गावो देवताः । १-५ अनुष्टुप्‌, ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
गोरक्षोपदेश:- गोरक्षा का उपदेश ॥ 


सं बाँ गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अहर्जातस्य यन्नाम तेना वः सं र॑जामसि ।। १॥ 


भाषार्थः - [हे गोग्रो ! ] (वः) तुम को (सुषदा) सुख से बैठने योग्य 
(गोष्ठेन) गोशाला से (सम्‌) मिलाकर (रय्या) धन से (सम्‌) मिलाकर और 
(सुभूत्या) बहुत सम्पत्ति से (सम्‌) मिलाकर और (शहर्जातस्य) प्रतिदिन उत्पन्न 
होने वाले [प्राणी] का (यत्‌ नाम) जो नाम है, (तेन) उस [नाम] से (बः) तुम 
को (सम्‌, सुजामसि = ०--मः) हम मिलाकर रखते हैं ॥ १॥ 

भावार्थ:--मनुष्य गौप्रो को स्वच्छ नीरोग गोशाला में रखकर पाले, 
योर उनको प्रपने धन भ्रौर संपत्ति का कारण जानकर श्रन्य प्राणियों के 
समान उनके नाम बहुला, कामधेतु, नन्दिनी आदि रक्खे ॥ १॥ ` 


सं व॑ः सजत्वयेमा सं पूषा सं बृहस्पति; । 

समिन्द्रो यो धनंजयो मयिं पुष्यत यद्‌ वसुं ।।२।। 

भाषार्थ:--(वः) तुमको (भर्यमा) भरि भर्थात्‌ हिसकों का नियामक [गोपाल] 
(सम्‌) मिलाकर (पूषा) पोषण करने वाला [गृहपति] (सम्‌) मिलाकर और 
(बुहस्पतिः) बड़े बड़ों का रक्षक [विद्वान्‌ वैद्यादि पुरुष] (सम्‌) मिलाकर, और 
(इनखरः) बड़े ऐइवर्यं वाला राजा, (यः धनंजयः) जो धनों का जीतने वाला है, (सम्‌ 


सूजतु) मिलाकर रवखे । (मयि) मुझमें (यत्‌) पूजनीय (वसु) धन को (पुष्यत) तुम 
पुष्ट करो ॥२॥ 


भावार्थ: - सब प्रजागण और प्रजापालक राजा राज नियम से गोग्रो 
की वृद्धि करें जिससे कृषि, व्यापारादि द्वारा संसार में घन बढ़े ॥२॥ 


संजग्माना अविंभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणीं! । 
बिभ्र॑तीः सोम्यं सध्वनमीवा उपेतन ॥१॥ 
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साषार्थः--(अस्मिन्‌ गोष्ठे, इस गोशाला में (संजग्मानाः) मिलकर चलती 

हुई, (अ्रबिभ्युषी:-- ०ष्यः) निर्भय रहती हुई, (करीषिणी: -- ०--श्य:) गोबर करने 

वाली, (सोस्यम्‌) अमृतमय (मधु) रस (बिञ्जतीः = ०- त्यः) धारण करती हुई, 

(अनमीवाः) नीरोग तुम (उपेतन = उप, झा, इत) चली आओ ॥३॥। 


भावार्थः--मनुष्य गौग्रों को हिसक जीवों से बचाकर नीरोग र्खे 
जिससे वे रोगनाशक, अमृतमय दुध, घृत प्रादि पदार्थं देती रहें । गो के मूत्र, 
गोबर, दूध आदि के गुण और प्रयोग बहुत हैं ॥३॥ 


शब्दकल्पद्र्‌म कोष में गौ के गुण वर्णन करते हुए कहा है-- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं सपिदेधि च रोचना । 

षढङ्गमेतन्मङ्गरयं पवित्रं सवेदा गवाम्‌ ॥ 

गोमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही और गोरोचना, गौग्नों के यह छह 
प्रकार के सर्वंदा मङ्गलकारी शुद्ध पदार्थ हैं ॥ 

मनु भगवान्‌ का वचन है-- 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पि! कुशोदकम्‌ । 

एकरात्रोपवासश्च कच्छ. सान्तपनं स्शृतस्‌ ।मनु० ११ २१२॥ | 

गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का पानी, एक दिन [खावे] . का 
फिर एक दिन रात उपवास करे । यह कुच्छ सान्तपन कहाता है॥ आ 

इहेव गांव एत॑नेहो शर्केव पुष्यत । , ०2 

इहेवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानंमस्तु व! ॥४॥ न 

भाषार्थः -(गावः) हे गौग्रो ! (इह एव) यहाँ ही (एतन) भारो (इहो = 
इह उ) यहां ही (शका इव) समर्था [गृहपत्नी] के समान (पुष्यत) पोषण करो 
(उत) और (इह एव) यहां पर ही (भ्रजायध्वम्‌) बच्चों से बढ़ो। (सयि) मुझ 
(बः) तुम्हारा (संज्ञानम्‌) प्रेम (अस्तु) होवे ।।४॥ fe 

भावार्थ: - जैसे समर्थ गृहपत्नी घर वालों का पोषण करके प्रस | 


रखती हैं, ऐसे ही गौएं अ्रपने दूध घी, प्रादि से अ्रपने रक्षकों को पुष्ट 
स्वस्थ करती हैं। इससे सब मनुष्य प्रीतिपूर्वक उनका पालन कर 


उन का वंश बढ़ावें ॥४॥ 
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शिवो वां गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत । 
इहेवोत प्र जायध्वं सयां वः सं सेजामसि ।६॥। 


साषार्थः--'वः) तुम्हारी (गोष्ठः) गोशाला (शिवः) मङ्गलदायक (भवतु) 
होवे । (झारिशाका इव) शालि [साठी चावल] की शाखा [उपज] के समान 
(प॒ष्यत) पोषण करो। (उत) और (इह एव) यहां ही (प्रजायध्वम्‌। बच्चों से वढो । 
(सया = अस्माभिः) अपने साथ (वः) तुमको (संसूजामसि > ० सः) हम मिलाकर 
रखते हैं ॥५॥ 
भावार्थ :--जेसे 'शारि, शालि’ साठी चावल की शाखा 'शाका' थोड़े 
प्रयत्न से साठ दिन में ही पक जाती है, वेसे ही मनुष्य यत्नपूर्वक थोड़े 
परिश्रम से पालन करके गौशों से दूध, घी, और खेती के लिये बेल श्रादि 
पाकर बहुत लाभ उठाते हैं ॥५॥ 


मर्या गावो गोप॑तिना सचध्वमयं वों गोष्ट इह पोंषयिष्णु; । 
रायस्पोषेण बहुला भर्वन्तीजींवा जीव॑न्तीरुप वः सदेस । ६॥ 
भाषार्थ:--(गाव:) हे गोग्नो ! (मया गोपतिना) मुझ गोपति से (सचध्वम्‌) 
मिली रहो । (इह) यहां (अयस्‌) यह (पोषयिष्णुः) पोषण करने वाली (बः) तुम्हारी 
(गोष्ठः) गोशाला है । (रायः) धन की (योषेण) पुष्टि से (बहुलाः) बहुत पदार्थ देने 
वाली ग्रथवा वृद्धि करने वाली (भवन्तीः) होती हुई शौर (जीवन्ती:,जीती हुई (वः) 
तुमको (जीवाः) जीते हुए हम लोग (उप) श्रादर से (सदेम) प्राप्त करते रहें ।। ६।। 


भावार्थ:--मनुष्य गोप्रो की सेवा से दुग्ध, घृत, कृषि प्रादिकी 
उन्नति करके बहुत काल तक जीते झौर सुख भोगते रहें ॥६॥। 


सुक्तम्‌ १५ ॥ 
१-८ ॥ इन्द्रो देवता । १-६, निष्टुप्‌, ७ श्रनुष्टुप्‌, ऽ पूर्वार्धोऽनुष्ट्‌प्‌, 
द्वितीयाधंस्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
व्प्रापारलाभोपदेशः--व्यापार के लाभ का उपदेश ॥ 


इन्ट्रेमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु । 
नुदन्नरांति परिपन्थिनं मृगं स ईशांनो धनदा स्तु मह॑स्‌ ॥९।। 
भाषार्थः (अहम्‌) मैं (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाले (वणिजम्‌) वणिक्‌ को 
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(चोदयामि) आगे बढ़ाता है, (सः) वह (नः) हम में (एतु) आवे, और (नः) हमारा 
(पुरएता) श्रगु (मस्तु) होवे । (अरातिम्‌) बैरी, (परिपन्यिनम्‌) डाकू और 
(मृगम्‌) वनैले पशु को (नुदन्‌) रगेदता हुआ (सः) वह (ईक्ञानः) समर्थं पुरुष (मह्यम्‌) 
मुझे (घनदाः) धन देने वाला (अस्तु) होवे ॥ १॥। 

भावार्थ:--मनुष्य व्यापारकुशल पुरुष को अपना मुखिया बनाकर 
वाणिज्य भ्रौर मार्ग की ऊंच नीच समझकर वाणिज्य में घन लगाने से लाम 
उठाते हैं ॥ १॥ 


ये पन्थांनो बहवाँ देवयानां अन्तरा द्यावापृथिवी संचर॑न्ति । 
ते मां जुबन्तां पय॑सा घृतेन यर्था क्रीत्वा घनंक्षाहराणि ।।२॥ 


भाषार्थ:-- (ये) जो (देवयानाः) विद्वान्‌ व्यापारियों के यानों रथादिकों 
के योग्य (बहवः) बहुत से (पन्थानः) मार्ग (द्यावापृथिवी =०--व्यौ) सूर्यं और 
पृथिवी के (अन्तरा) बीच (संचरन्ति) चलते रहते हैं, (ते) वे [मागं] (पयसा) 
दूध से और (घृतेन) घी से (मा) मुझको (जुषन्ताम्‌) तृप्त करे, (यथा) जिससे 
(क्रीत्वा) मोल लेकर [व्यापार करके] (धनम्‌) धन (आहराणि) मैं लाऊ ॥२॥ 

भावार्थः-व्यापारी लोग विमान, रथ, नोकादि द्वारा आकाश, भूमि, 
समुद्र, पर्वंत, आदि से देश देशान्तरों में जाकर प्रनेक प्रकार व्यापार करके 
मूलघन बढ़ावें और घनाढ्य होकर घर श्राव ॥२।। 


इध्मेनांग्न इच्छमानो घृतेने जुहोमि इच्यं तरसे बलाय । 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्द॑मान इमां विथे शतसेयाय देवीम्‌ ।।३॥ . 


भाषार्थः (ग्ने) हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान्‌ ! (इच्छमानः) [लाभ 
की] इच्छा करता हुआ मैं (इध्मेन) इन्धन और (घृतेन) घृत से (तरसे) तराने वाले 
वा जिताने वाले (बलाय) वल के लिए (हव्यम्‌) हवन सामग्री का (जुहोमि) होम 
करता हूं, (याबत्‌) जहाँ तक (बह्मणा) ब्रह्म द्वारा [दी हुई] (इमाम) इस (देवीम्‌) 
व्यवहार कुशल (धियम्‌) निश्चल बुद्धि की \ वन्दमानः ) वन्दना करता हुआ मैं 
(शतसेयाय) सैकड़ों उद्यम के लिए (इशे) समर्थ हूं ॥३॥ 


भावार्थ:--जैंसे समिधा मौर घुतादिसै अग्नि का तेज बढ़कर 


अन्धकार हटाता है, वैसे ही मनुष्य सर्वोत्तम बेदविद्या को प्रीतिपूर्वक 
ग्रहण करके सामर्थ्यं सर वाणिज्य में उद्योग करके प्रसूत घन पाव आर 
दरिद्रतादिश्को मिटावे ॥३॥। 2 
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यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद म० ३ सु० १८ म० ३ में है॥ 
इमामग्ने शराणि मीसषो नो यमध्वानमगांम दूरम्‌ | शुनं नों अस्तु 
मपणो विंक्रयश्चं मतिपणः फलिन मा कृणोतु । इदं हव्य संविदानो 
जुषेथां शुनं नों अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४॥ 


भाषार्थ:--(ग्रग्ने) हे अग्नि सदश तेजस्वी विद्वान्‌ ! (नः) हमारी (इमाम्‌) 
इस (शरणिम्‌) पीड़ा को [उस मागं में] (मीमृष:) तूने सहा है (यम्‌ द्रम्‌ 
अध्वानम्‌) जिस दूर मागं को (श्रगाम) हम चले गये हैं । (नः) हमारा (प्रपण:) करय 
[मोल लेना] (च) और (विक्रयः) विक्री. (शुनम्‌) सुखदायक (अस्तु) हो, (प्रतिपण:) 
वस्तुओं का लौट फेर (मा) मुझ को (फलिनम्‌) बहुत लाभ वाला (कृणोतु) 
करे। (संविदानौ) एक मत होते हुए तुम दोनों [हम और तुम] (इदम हव्यम्‌) 
इस भेंट को (जुषेथाम्‌) सेवें। (नः) हमारा (चरितम्‌) व्यापार (च) और 
(उत्यितम्‌) उठान [लाभ] (शुनम्‌) सुखदायक (श्रस्तु ) होवे ॥४॥ 

भावाथं:--जो मनुष्य विनयपूर्वंक ्रपनी चूक मानकर विद्वानों की 
सम्मति से ग्रपना सुधार करते हैं, बे व्यापार में ग्रधिक लाभ उठाकर 
ग्रानन्द पाते हैं :।४॥। 


इस मन्त्र की प्रथम पंक्ति कुछ भेद से ऋ० म० १ सू० ३१ म० १६ में है 
येन धनेन प्रपणं चरांमि धनेन देवा घनंभिच्छमानः । 
तन्मे भूयों भवतु मा कनीयोऽ्ने सातध्नो देवान्‌ हविषा नि षेध ॥५॥ 


भाषार्थः--(देवा:) हे व्यवहार कुशल व्यापारियों ! (धनेन) मूल घन से 
(घनम्‌) धन (इच्छमानः) चाहने वाला मैं (येन धनेन) जिस धन से (प्रपणम्‌) व्या- 
पार (चरामि) चलाता हू, (तत्‌, वह धन (मे) मेरे लिये (भूयः) अधिक अधिक 
(भवतु) होवे, (कनीयः) थोड़ा (मा) न [होवे] । (अग्ने। हे अग्निसदृश तेजस्वी 
विद्वान्‌ ! (सातघ्नः) लाभ नाश करने वाले (देवान्‌) मूर्खों को (हविषा) हमारी 
भक्ति द्वारा (निषेध) रोक दे ।।५।। 


भावार्थः -नवशिक्षित व्यापारी बड़े बड़े व्यापारियों से लाभ हानि 
की रीतें समझकर अपने मूल धन को बढ़ाते रहें भौर कुव्यवहारियों के 
फंदे भै न पढेँ ॥५॥ 
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येन घनेन रपण चरांमि धेन देवा घ्नमिच्छमान! । 
तस्मिन्‌ म इनदरो रुचिमा द॑धातु प्रजापतिः सविता सोमा अग्नि! ॥६॥ 


भाषार्थः--(देवाः) हे व्यवहारकुशल व्यापारियों ! (धनेन) मूल धन से 
(धनम्‌) धन (इच्छमानः) चाहता हुआ मैं (येन धनेन) जिस धन से (प्रपणस्‌) 
व्यापार (चरामि) चलाता हूं (तस्मिन्‌) उस [घन] में (मे) मुझे (प्रजापतिः) 
. प्रजापालक (सविता) ऐश्वयंवान्‌ (सोमः) चन्द्र [समान शान्त स्वभाव] (अग्निः) 
अग्नि [समान तेजस्वी |, (इन्द्रः) वड़ा समर्थ प्रधान पुरुष (रुचिस्‌) रुचि (आदधातु) 
देवे 11६11 

भावा्थंः-मनुष्य उत्तम स्वभाव वाले अनुभवी पुरुषों की सम्मति से 
व्यापार में मन लगाकर लाभ के साथ मूल धन को बढ्'वें ॥६॥ 


उप॑ स्वा नमंसा वयं होत॑वेश्वानर रतुमः | 
स नेः भजास्वात्मसु गोष माणेषु जागृहि ॥७॥ 


भाषार्थः--(होतः) हें दानशील ! (वेइवानर) हे सब नरों के हितकारक, 
वा सब के नायक पुरुष ! (बयम्‌) हम लोग (नमसा) नमस्कार के साथ (त्वा) 
तुमको (उप) आदर से (स्तुभः). सराहते हैं । (सःन्न्सः त्वम्‌) सो तू (नः) हमारी 
(प्रजासु) प्रजाओं पर, (आत्मसु) आत्माओं वा शरीरों पर (गोषु) गोभ्नो पर श्रौर 
(प्राणेषु) प्राणों वा जीबनों पर (जागृहि) जागता रह्‌ ॥७॥ 

भावार्थ:- व्यापारी लोग सवं हितकारी, कमंकुशल पुरुष को प्रधान ES 
बना कर अपने धनादि की रक्षा करें ॥७॥ र 


विश्वाहा ते सदमिद्‌ मरेमाश्वायेव तिष्ठेते जातवेद? । र हु 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तै अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ पट 


भाषार्थः--(जातवेदः) हे उत्तम घन वाले पुरुष 1 (विइवाहा = हानि) | 
सब दिनों (ते) तेरे [उद्देश्य के] लिये (इत्‌) ही (सदम्‌) समाज को (भरेम 
भरते रहें, (इब) जैसे (तिष्ठते) थान पर ठहरे हुए (दवाय) घोडे को [घास 
अन्नादि भरते हैं] । (अग्ने) हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्‌ ! (रायः) घन 
(पोषेण) पुष्टि से और (इषा) अन्त से (सम्‌) अच्छे प्रकार (मदन्तः) आनन्द 
करते हुए (ते) तेरे (प्रतिवेशाः) सन्मुख रहने वाले हम लोग (मा रिषाम) न ॥ 
होवें ॥५॥ | ट 
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भावार्थः--जैसे मगं से ्राये घोड़े को प्रन्न घासादि से पुष्ट करते: 
हैं, इसी प्रकार सब व्यापारी बड़ी बड़ी वणिक्‌ मंडली बना कर प्रधान 
पुरुष की शक्ति बढ़ावें, जिससे सब लोग बहुत सा धन प्रौर ग्रन्तादि पाकर | 


झानन्द भोगे 115५1 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥। 


अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ १६ ॥ 
१-_७। वसिर्ष्ठाषः। १ लिङ्गोक्तदेवताः, २-६ भगः, ७ उषाः। 
१ जगतीछन्दः । २, ३, ५-७ त्रिष्टुपू्‌, ४ पङ्क्ति: ॥ 
बुद्धिवर्धनाय प्रभातगीतिः बुद्धि बढ़ाने के लिये प्रभाती गीत ॥ 
घरातररिंन प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रा वरुणा तरस्विनां । 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमंधुत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 

भाषार्थः--(प्रातः) प्रातःकाल (अग्निम्‌) [पार्थिव] अरिनि को, (प्रातः) 
प्रातःकाल (इन्द्रम्‌) बिजुली वा सूर्य को, (प्रातः) प्रातःकाल (मित्रावरुणा = ० ८ 
णौ। प्राण और ग्रपान को, (प्रातः) प्रातःकाल (अश्विना) कामों में व्याप्ति रखने 
चाले माता पिता को (हवामहे) हम बुलाते है। (प्रातः) प्रातःकाल (भगम्‌) 
ऐश्वर्थवान्‌, (पूषणम्‌) पोषण करने वाले (ब्रह्मणः) वेद, ब्रह्माण्ड, अन्त वा धन के 
(पतिम्‌) पति ' परमेश्वर को, (प्रातः) प्रातःकाल (सोमम्‌) ऐश्वयं कराने वाले वा 
मथन किये हुए पदार्थं वा आत्मा [अपने बल] वा अमृत [मोक्ष, वा अन्न, दुग्ध, 
घतादि] को (उत) और (रुद्रम्‌) दुःख नाशक वा ज्ञान दाता आचाये को (हवामहे) 


हम बुलाते हैं ॥ १।। 
. वार्थः--मनुष्य प्रातःकाल [सूर्यं निकलने से छः घडी पहिले] 
परमेश्वर का ध्यान करता हुभा, मन्त्र में वर्णित पार्थिव और सोर अग्ति १. 
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प्रथोग सादि अन्य आवश्यक कर्मों का विचार करके झात्मा को बढ़ाता 
हुआ अपने कत्तव्य में लगे ॥१॥ | - 
| यह पूरा सुक्त कुछ भेद से ऋग्वेद ७। ४१ । १-७ और यजुवद अध्याय ३४ 
। मन्त्र ३४-५० में है । 
` ्रातजितं भगंमुग्रं हवामहे बयं पुत्रमदितिर्योविधर्ता । आध्रश्निद्‌ यं 
मन्यंमानस्तुरश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं भगे भक्षीत्याईं ॥२॥ 
भाषार्थः - (वयम्‌) हम ({प्रार्ताजतम्‌) प्रातःकाल में [अ्रन्धकारादि को] 

जीतने वाले (भगम्‌) सुर्यं [समान] (उग्र .) तेजस्वी (पुत्रम्‌) पवित्र, ग्रथवा 
| बहुविधि से रक्षा करने वाले, अथवा नरक से बचाने वाले [परमेश्‍वर] को (हवा- 
'सहे) बुलाते हैं, (यः) जो [ परमेश्वर ] (श्रदितेः) प्रकृति वा भूमि का (विधर्त्ता) 
धारण करने वाला और (यम्‌) जिस [परमेश्‍वर] को (मन्यमानः) पूजता हुआ 
।(आध्रः) सब प्रकार धारण योग्य कंगाल, (चित्‌) भी, और त्रः) शीघ्रकारी 
बलवान्‌ (चित्‌) भी, और (राजा) ऐश्वर्यवान्‌ राजा (चित्‌) भी `इति?) इस प्रकार 
(आह) कहता है, “(यम्‌) यश और (भगम्‌) धन को (सक्षि = अहं भक्षौय) मैं 
सेव” ।।२॥ 

| भावार्थः -जैसे सूर्य प्रात.काल भ्रन्धकार, भ्रालस्यादि मिट।कर जीवों 

i नयी शक्ति देता है, ऐसे ही सब छोटे बड़े जीव भोर पृथिवी अअ'दि लोक 
भी परमात्मा की शक्ति से अपनी भ्रपनी शक्ति बढ़ाते हैं, उसी का धन्यव द 
इम सब पिता पुत्रादि मिलकर गार्वे ॥२॥ 


“हवामहे' के स्थान पर ऋग्वेद और यजुवद में “हुवेम' पद है ॥ 
भग ्रणेतर्मेग सत्यराधो भगेमां धियशुदवा दर्दन्नः । 
भग प्रणो जनय गोभिरमैमेग प्र उर्मिनेवन्त स्याम ॥२॥ 


भाषार्थः -- (भग) हे भगवान्‌ ! (प्रणेतः) हे बड़े नेता ! (भग) हे सेवः 


ण (सत्यराधः) हे सत्य घनी ! (भग) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 1 (इमास्‌) 
प्त [ 


भ 


न्न 


वेदोक्त] (धियम्‌) बुद्धि को (ददत्‌) देता हुआ तू (नः) हमारी (उत्‌) 
से (म्बा) रक्षा कर । (भग) हे ज्योतिःस्वरूप ! (नः) हम को (गोभिः) 


यों से और (झइबैः) घोड़ों से (प्र जनय) अच्छे प्रकार बढ़ा । (भग) | हेशिव | ड डे 
क क नेता पुरुषों के साथ हम (नुबस्तः) नेता पुरुषों वाले होकर (प्र स्या) 


_ पथ होवें ॥३॥ 
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भावार्थ:--जो मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना भोर घाज्ञा पालन करते 
झौर नेता वा वीर पुरुषों को अपनाते हैं, वे संसार में उस्नति करके यशस्वी 
आर ऐदवयेवान्‌ होते हैं ॥|३॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम । 
उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 
झै भाषार्थ :-- (उत) श्रौर (इदानीम्‌) इस समय (उत उत) और भी 
(अह्वान्‌) दिनों के (मध्ये) मध्य (प्रपित्वे) पाये हुए [ऐश्वर्य] में हम (भगवन्तः ) 
बड़े ऐश्वये वाले (स्याम) होवें । (उत) और (सघवन्‌) हे महाधनी ईश्वर ! 
(सुर्यस्य) सूय के (उदितौ) उदय में (देवानाम्‌) विद्वानों की (सुसतो ) सुमति में 
बयम्‌) हम (स्याम) रहें 11४ ४ क 
भावार्थ:-मल्त्र ३ के अनुसार पाये हुए ऐश्‍वर्य को हम सब भर 
आगे भी बढावें, प्रौर जैसे सूर्य के उदय में प्रकाश बढ्ता जाता है वेसे ही 
देवताओं के अनुकरण से हम ग्रपनी धार्भिक बुद्धि का भ्रभ्युदय करें ॥४॥ 
“उदितौ? के स्थान पर ऋग और यजुर्वेद में 'उदिता' हे । 
अगं एव मगंवॉ अस्तु देवस्तेनां वयं भगवन्तः स्याम। | 
तं त्वां मग सवे इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता मंवेह ।।६। 
भाषार्थः “(भगः) सेवनीय (देवः) विद्वान्‌ विजयी पुरुष (एव) ही 
(भगवान्‌) भगवान्‌ [भाग्यत्रानू, वड़े ऐश्वर्य वाला] (श्स्तु) होवे” (तेन) इसी 
[कारण] से (बयम्‌) 'हम (भगवन्तः) भाग्यवान्‌ (स्याम) होवें । (तम्‌ त्वा) उस 
तुझ को, (भग) हे ईश्वर ! (सर्वः = सर्वः ग्रहम्‌) मै सव (इत्‌) ही (जोहवीसि) 
बार बार पुकारता हू. । (सः = सः त्वम्‌) सो तू, (भग) हे शिव ! (इह) यहां पर 
` (नः) हमारा (पुरएता) अगुआा (भव) हो ॥५॥ 2 
भावार्थ:--“पुकर्मी पुरुषार्थी पुरुष ही भाग्यवान्‌ होवें” यह ईइवर 
आज्ञा है, इस से सब लोग धामिक पुरुषार्थी होकर भाग्यव।न्‌ बनें । ईश्वर 
ही भपने ध्यानी ग्राज्ञापांलकों का पगंदर्शक होता है ॥५॥ 
“देव:, जोहवीमि के स्थान पर - ऋग्‌ और यजुर्वेद में देवा, जोहवीति' 
डक द हे | 3 चये t “४०३ 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय | 
अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथंमिवाश्वं वाजिन आ वहन्तु ॥६॥ 
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भाषार्थः - (उषसः) उषायें [प्रभात वेलायें] (भ्रध्वराय) मार्ग देने के लिए, 
अथवा हिंसारहित यज्ञ के लिए (सम्‌ नमन्त = ०--स्ते) झुकती हैं, (दधिक्रावा इव) 
जैसे चढ़ाकर चलने वाला, वा हींसने वाला घोड़ा (शुचये; शुद्ध [अचूक] (पदाय) 
पद रखने के लिये । (वाजिनः) अन्नवान्‌ वा बलवान्‌ वा ज्ञानवान्‌ (अर्वाचीनस्‌) 
नवीन नवीन और (वसुविदम्‌) धन प्राप्त कराने वाले (भगम्‌) ऐश्वर्य को (मे) 
मेरे लिये (झा वहन्तु) लावे (श्रवाः इव) जैसे घोड़े (रथम्‌) रथ को [लाते 
हैं] ॥६॥ कप कजी 

भावार्थ:--जेसे उषा देवी अन्धकार हटाकर मार्ग खे.लती चलती है 
थवा, जेसे बली और वेगवान्‌ घोड़ा अपने अश्ववार वा रथको मार्ग 
चलकर ठिकाने पर शीघ्र पहु चाता है, इसी प्रकार पुरुषार्थी पुरुष बड़े बड़े 

हात्माश्रों के सत्सङ्ग ग्रौर अनुकरण से अपना ऐश्वय बढ़ाते रहें ॥६ । 
से' के स्थान पर ऋग्‌ और यजुवद में 'न:” पद है ॥ 


अश्वावतीगोंम॑तीन उपषासों दीरबंतीः सदंसुच्छन्तु भद्रा! । 
शृतं दुहाना विश्वतः परपींता यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा न ॥७॥ 


भाषार्थः -- (श्रशववतीः= ० त्यः) उत्तम उत्तम घोड़ों वाली, (गोमतोः) 
उत्तम उत्तम गौग्रों वाली, (बीरवतीः) बहुत वीर पुरुषों वाली और (भद्रा) 
मङ्गल करने वाली (उषासः = उषसः) उषायें (नः सदम्‌) हमारे समाज पर 
(उच्छन्तु) चमकती रहेँ। (घृतम्‌) घृत [सार पदार्थ] को ( दृहानाः) दुहते हुए 
और (विश्वतः) सब प्रकार से (प्रपीताः) भरे हुए (यूयम्‌) तुम [वीर पुरुषो ! ] 
(स्वस्तिभिः) अनेक सुखों से (सदा) सदा (नः) हमारी (पात) रक्षा करो ॥७॥ 


भावार्थ:--सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके अपने घरों को घोड़ों, गोग्नों . 


भ्रोर वीर पुरुषों से भरे रक्खें, और सब मिलकर तत्त्व ग्रहण करके सदा 
परस्पर रक्षा करें ॥७॥ 


“यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः' यह पाद प्रायः ऋग्वेद मण्डल ७ के सब सुक्तों . 


के अन्त में है ॥ 
सुक्तम्‌ १७॥ 


१--९ ॥ कृषीवला देव्रताः। १ गायत्री; २, ५, & त्रिष्दुप्‌, ३ पङ्क्तिः, 


४, ६, ८ अनुष्ट्प्‌; ७ पुर उष्णिक्छन्दः ॥ 


कृषिविद्योपदेशः--खेती की विद्या का उपदेश. | : अ 
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सीरां युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्बते पृथक्‌ । 
धीरा देवेषुं सुम्नयो ॥१॥ 


भाषार्थः--(धीराः) धीर (कवयः) बुद्धिमान्‌ [किसान] लोग ( देवेष) 
व्यवहारी पुरुषों पर (सुस्तयो) सुख पाने [की आशा] में (सीरा 5 सीराणि) हलों 
को (युञ्जन्ति) जोडते हैं, और (युगा = युगानि) जु्रों को (पृथक्‌) अलग श्रलग 
करके [दोनों ओर] (बि तन्वते) फेलाते हैं ॥ १॥ 
भावार्थः--जैसे किसान लोग खेती करके अन्य पुरुषों को सुख पहुँचाते 
झौर भाप सुखी रहते हैं, इसी प्रकार सब मनुष्यों को परस्पर उपकारी ` 
होकर सुख भोगना चाहिये ॥१॥ 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कुते योनौं वपतेह बीज॑म्‌ । 
विराजः इनुट्टिः सभ॑रा असन्नो नेदीय इत्‌ सुण्य पकशा य॑वन्‌ ॥ २) 
भाषार्थः-(विराजः) हे शोभायमान [किसानो ! ] (सीरा = सौराणि) 
हलों को (युनक्त) जोड़ो, (युगा = युगानि) जूश्रों को (बितनोत) फलाओ, और 
(कृते) बने हुए (योनौ) खेत में (इह) यहां पर (बीजम्‌) बीज (वपत) बोझो । 
(इनुष्टिः) [तुम्हारी] अन्न की उपज (नः) हमारे लिये (सभराः) भरी पुरी (असत्‌) 
होवे, (सुण्यः) हंसुये वा दरांत (इत्‌) भी (पक्वम्‌) पके अन्न को (नेदीयः) अधिक 
निकट . (झा यवन्‌) लावे ॥२॥ 
भवार्थः- चतुर किसान यथाविधि खेत जोत कर उत्तम बीज भ्रादि 
साधनों से उत्तम भ्रन्न आदि पाते हैं, इसी सिद्धान्त पर विद्वान्‌ बलवान्‌ स्त्री 
पुरुष ब्रह्मचयं सेवन से यथावत्‌ क्रिया के साथ बलवान्‌ बुद्धिमान्‌ और. 
प्रायुष्मान्‌ सन्तान उत्पन्न करते हैं देखो--श्री मद्दयानन्दक्ृत संस्कारविधि 
गर्भाधान प्रकरण ।।२॥ 
यह मन्त्र कुछ पद भेद से ऋ० १० । १०१ । ३ और य° १२। ६मेंहै॥. 


लाङ्गलं पवीरव॑त्‌ सुशोमं सोमसत्सरु | उदिद्‌ वंपतु गाम व 
प्रस्थावद्‌ रथवाइनं पीबरीं च प्रफव्यस्‌ ।३॥ 


भाषार्थ:-- (पवीरवत्‌) अच्छे फाले वाला (सुशीमम्‌) बहुत सुख देने वाला, 
श्रौर (सोमसत्सर = सोमसत्‌+-ल्त,, यदा, स--ऊम, उम वा,--सत्सरु) ऐश्वर्य युक्त व 
अमृत युक्त मूठ वाला, ग्रथवा रस्सी वाला और मूठ वाला (लाङ्गलम्‌) हल (इत्‌) 
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ही (विम्‌) रक्षा करने वाली, और (पीवरीम्‌) वृद्धि वाली (गाम) भूमि को (च) हक 
और (प्रस्थावत्‌) प्रस्थान वा चढ़ाई के योग्य और (प्र फव्येम) शीघ्र गति वाले 
(रथवाहनम्‌ ) रथयान [गाड़ी] को (उत्‌) उत्तमता से (वपतु उत्पन्न करे ॥३॥ 
भावार्थ:--उत्तम साधनों से खेती में भ्रधिक्र घान्य उत्पन्न होता है 
उस से राज्य की और भ्रश्‍व, बेल आदि की वृद्धि से राजा ग्रोर प्रजा सुख 
भोगते हैं ।।३।। 
यह मन्त्र कुछ शब्दभेद से यजुर्वेद १२ । ७१ में है ॥ 


इन्द्र! सीतां नि गृह्णतु तां पूषामि रक्षतु । 
सा नः पयंखती दुहासुत्तरासुत्तरां समांस्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः--(इन्तर:) भूमि जोतने वाला (सीताम्‌) हल की रेखा [जुती- 
धरती] को (नि) नीचे (गृह्वातु) दबावे, (पूषा) पोषण करने वाला [किसान] 
(ताम्‌) उस [जुती धरती] की (अभिरक्षतु) सब ओर से रखवाली करे । (सा) 
वह (पयस्वती) पानी से भरी [जुती धरती] (नः) हम को (उत्तराम--उत्त राम) 
उत्तम उत्तम (समाम्‌) अनुकूल क्रिया से (दुहाम्‌) भरती रहे ॥४॥ 

भावार्थ:--किसान बीज बोने के पीछे जुती धरती को पटेले से 
चौरस करके रक्षा करे और यथासमय पानी देता रहे जिससे खेतों में ठीक 
ठीक उपज होवे ।। ¢॥ 2 

यह मंत्र कुछ भेद से ऋ० ४ । ५७। ७ में है और इसका उत्तरार्धं अ० ३ । 
१० । १ । में झा चुका है ॥४॥ 


शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अर्लुयन्तु वाहान्‌ | 
शुनांसीरा इविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑धीः कतेमस्मै ॥।५॥ 


भाषार्थः--(सुफालाः) सुन्दर फाले (शुनम) सुख से (भूमिम्‌) भूमि को 
(वि तुदन्तु) जोतें । {कौनाशाः) क्लेश सहने वाले किसान (वाहान्‌ अनु) बैलादि 
वाहनों के पीछे पीछे (शुनम्‌) सुख से (यन्तु) चलें । (हविषा) जल से (तोशमाना = 
तोषमानो) सन्तुष्ट करने वाले (शुनासीरा = ०--रो) हे पवन और सूर्यं तुम दोनों ! 
(मस्मे) इस पुरुष के लिए (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलवाली (झोषधी:) जौ, चावल 
आदि श्रौषधियां (क्तम्‌) करो ।।५॥ 


भावार्थ: चतुर किसान लोग उत्तम कृषिशस्त्रो, उत्तम बेल य़ादिकों क 
झोर पानी झादि की सुधि रखने से उत्तम प्रन्नादि पदार्थ उत्पन्नकरते 
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हैं, इसी प्रकार विद्वान्‌ ले ग विद्याबल से म्रनेक़ शिल्पों का आविष्कार करके 
संसार को सुख पहुंचाते और आप सुख भोगते हैं ।।५॥। 
यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से ऋ० ४ । ५७ ८ और य° १२। ६६ में है ॥ 
यजुर्वेद ग्र २२ म० २२ में वणान है-- 


निकामे निकांमे न! पजेन्या वर्षेतु फलंबत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ ॥ 
कामना के ग्रनुसर ही हमारे लिए मेह बरसे, हमारे लिए उत्तम 
फल वाली जौ आदि ोषधिथां पकं ॥ 
शुने वाहा! शुनं नरंः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । 
झुनं वरत्रा बंध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ।६॥ 
भाषार्थः -- (वाहाः) बैल आदि पशु (शुनम्‌) सुख से रहें । (नरः) हांकने 
वाले किसान (शुनम्‌) सुख से रहें । । (लाद्भलम्‌) हल (शुनम्‌) सुख से (कृषतु) 
जोते । (बरत्राः) हल की रस्सियां (शुनम्‌) सुख से (बध्यन्ताम्‌) बांधी जावें । 
(प्रष्टाम) पैना [झार वा कांटे] को (शुनम्‌) सुख से ,उत्‌ इङ्गय) ऊपर 
चला ।।६।। | द 
भावार्थ;--किसान लोग सब सामग्री उत्तम रीति से बनाकर रखने 
मे अपने सब काम सुख से चलावे ।।६॥ 
मन्त्र ६--5 कुछ भेद से ऋ० ४ । ५७ । ४ - ६ में है। 
-शुनासीरेह ख मे जुषेथाम्‌ । 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तैनेमामुपं सिञ्चतम्‌ ॥७॥। 
भाषार्थः--(शनासीरा=०--रौ) हे वायु और सूर्यं हुम दोनों ! (इह स्म) 
यहां पर ही (मे) मेरी [विनय] (जुषेथाम्‌) स्वीकार करो, (यत्‌ पयः) जो जल 
(दिवि) आकाश में (चक्रथुः) तुम दोनों ने बनाया है, (तेन) उससे (इमाम्‌) इस 
[भूमि] को (उप सिञ्चतम्‌) सींचते रहो ॥७॥। 
_ सावार्थः-पवन और सूर्य के द्वारा पृथिवी का जल आकाश में जाकर 
फिर पुथिवी पर बरसता है, वह खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है 11811 
यह मन्त्र कुछ भेद से निर ९ । ४१ में भी हे । 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 


यथां नः सुमना असो यथां न; सुफला सुव ॥८॥ 
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DOO OOO ५ 
भाषार्थः--(सौते) हे जुती धरती ! [लक्ष्मी, खेती] (त्वा) तेरी (वन्दासहे) 
हम वन्दना करते हैं, (सुभगे) हे सौभाग्यवती [बड़े ऐश्वर्य वाली] (अर्वाची) हमारे 
सन्मुख (भव) रह, (यथा) जिससे तू (नः) हमारे लिए. (सुमनाः) प्रसन्न मन वाली 
(असः) होवे, और (यथा) जिससे (नः) हमारे लिए (सुफला) सुन्दर फल वाली' 
(भुवः) होवे।।८॥ 
भावार्थ:--मनुष्य खेती को मन लगा करके चौकृसी रक्‍खं जिससे, 
भ्रन्नवान्‌ ग्रौर धनवान्‌ होकर सदा श्रानन्द भोगे ।५॥ 
घृतेन सीता मधुना समंक्ता विवेंदेंवेरनुसता सि) 
सा न॑? सीते पयंसाभ्यावंवृरस्वोजेस्वती घृतवत्‌ पिन्वंमाना ।.९॥ 
भाषार्थः--(घृतेन) घी से और (मधुना) मधु [शहद] से (समक्ता) 
यथाविधि सानी हुई (सीता) जुती धरती (विश्वैः) सव (देवैः) व्यवहार कुशल 
(मरुद्धिः) विद्वान्‌ देवताओं करके (अनुमता) अङ्गीकृत है । (सौते) हे जुती धरती ! 
(सा) सो (ऊर्जस्वती) बलवती और (घृतबत्‌) घृतयुक्त [अन्न आदि] से 
(पिन्वमाना) सींचती हुई तू (पयसा) दूध के साथ (नः) हमारे (झम्याववृत्स्व) सव 
योर से सन्मुख वर्तमान हो ॥६॥ | i | 
: आंवार्थः--चतुर किसान युक्ति से ढीज में वा धरती में घी मौर मधु 
ग्रादि मिलाकर धान्य श्रादि को पुष्ट और मधुर दनावें, जैसे क्रिया विशेष. 
से, माली लोग भ्राम, दाख, केसर, फूल ग्रादि को उत्तम बनाते भ्रोर मनुष्य” 
उत्तम-सम्तान-उत्पन्न करते. हुँ, 1 &॥। (पक 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेदः भ्०.१२ म० ७० में है॥ `: 
सुक्तम्‌ १८॥ . ह 
१-६ ॥ ऋषिः--इस्दाणी। वेवता--उपनिषस्सपत्नीबाधनम्‌ । -१--५ 
्रनुष्टुप्‌, ६ पङ्क्तिः 
उपनिषत्सपत्नीबाधनोपदेशः-त्रह्मविद्या की सपत्नी श्रविद्या के नाश का 
उपदेश ॥ 


इमां खंनाम्योप॑धि वौरुधां वलंबत्तमाम्‌ । 

यया सपत्नीं वाध॑ते ययां संविन्दते पतिस्‌ ॥१॥ _ | 

भाषार्थः -- (वीरुधाम्‌) उगती हुई लताओों [सृष्टि के पदार्थों] में (इमास) ._ 
इस (बलवत्तमाम्‌) बड़ी बल वाली (झोषधिम्‌) रोगनाशक झोषधि [ब्रह्मविद्या] को 
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(खनामि) मैं खोदता हूँ, (यया) जिस [झोषधि]. से [प्राणी] (सपत्नीम्‌) 
विरोधिनी [अविद्या] को (बाधते) हटाता है, और”“(यया) जिससे (पतिम्‌) सवं- 
रक्षक वा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को (संविन्दते) यथावत्‌ पाता है ॥१॥ 

भावार्थः--मनुष्य ब्रह्मविद्या परिश्रमपूर्वक प्राप्त करें। ईश्वर ज्ञान 
से ही विज्ञान बढ़कर मिथ्यज्ञान का नाश होकर परम ऐश्वयं वा मोक्ष 
मिलता है ।। १।। 

यह सूक्त कुछ भेद. से ऋग्वेद म० १०। १४५ । १--६ में है । अजमेर 
वैदिक यन्त्रालय की ऋग्वेदसंहिता, मोहमयी [मुम्बई] की शाकलऋरसंहिता, और 
ऋग्वेदीय सायणभाप्य में “'उपनिषत्सपत्नीबाधनम्‌'' इस सूक्त का देवता लिखा है, 
इससे इस सूक्त में ब्रह्मविद्या का ही उपदेश है॥ | 


उत्तानपर्णे सुमगे देवजुते सहस्वति । 

सपत्नीं मे परा शुद पति मे केवळं कृधि ॥२॥ 

भाषार्थः--(उत्तानपणे) हे विस्तृत पालन वाली ! (सुभगे) हे बड़े ऐश्‍वर्य 
घाली ! (देवजूते) हे विद्वानों करके प्राप्त की हुई! (सहस्वति) हे बलवती 
[ब्रह्मविद्या] ! (भे) मेरी (सपहनीम्‌) विरोधिनी [श्रविद्या] को (परा नुद) दूर 
हटा दे घौर (पतिम्‌) सर्वेरक्षक वा सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को (मे) मेरा 
(क्रेवलस्‌) सेवनीय (कधि) कर 11९॥ 


भावार्थः--श्मन्यवृत्ति पुरुष ब्रह्माविद्या से. भ्रविद्या को हटाकर झानन्द- 
स्वरूप जगदीश्वर को जान कर आनन्द भोगता है ॥२॥ 


नहि ते नाम॑ जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे. पौँ । 

परामेव परावतं सपर्नी गमयामसि ।।३॥ 

भाषार्थः--[हे सपत्नी अविद्या] (ते) ठरा (नाम) नाम (नहि) कभी नहीं 
(जग्राह) मैंने लिया है, (श्रस्मिन्‌) इस (पतौ) जगत्‌ पति परमेश्वर में (नो) कभी 
नहीं (रमसे) तू रमण करती है । (पराम्‌) बैरिनि (सपत्नीम्‌) विरोध डालने वाली 
[अविद्या] को (परावतम्‌ एव) बहुत दूर ही (गमयामसि) हम पहुंचाते हैं ॥३॥ 


भावार्थ:--विद्वांन्‌ लोग अविद्या का मान नहीं करके अविद्या रहित 
सर्व विद्यायुक्त परमात्मा का ध्यान करते, और अविद्या को हटाकर सत्यज्ञान 


एते हैं ।। ३।) पा जन 
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उत्तराहमुत्तर उत्तेदुत्तराभ्यः । 

अधः सपरनी या ममाघ॑रा सार्घराभ्यः ।।४॥। 

साषार्थः--(उत्तरे) हे अति उत्तम [ब्रह्मविद्या] (अहम्‌) मैं [प्रजा] 
(उत्तरा) अधिक उत्तम [भूयासम्‌ = हो जाऊं], (उत्तराभ्यः ) अन्य उत्तम [पशु 
आदि प्रजाग्मों] से (इत्‌) तो (उत्तरा) श्रधिक उत्तम [प्रजा असिम = प्रजा हु] (सम) 
मेरी (या) जो (श्रधरा) नीच (सपत्नी) विरोधिनी [अविद्या है], (सा) वह 
(ग्रधराभ्यः) नीच [विपत्तियों] से (श्रधः) नीची है ॥४॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सब पशु भ्वादि प्राणियों से उत्तम है, इससे वह सब 
उत्तम विद्याग्रों में परम उत्तम ब्रह्मविद्या प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट होवे, भ्रोर 
सब विपत्तियों वा क्लेशों के मूल भ्रविद्या को निकालता रहे ॥४॥ 

भगवान्‌ पतञ्जलि का वचन है-- 


अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ 
अविद्या कषेत्रसुत्तरेषां परसुप्ततनुविच्छिन्नो दाराणास्‌ यो. द्‌. २।३५४॥। 
१--(ग्रविद्या) मिथ्याज्ञान २--(अस्मिता) अहंकार, ३--(राग) राग, 
वा तृष्णा, ४--(हेष) द्वेष वा घृणा, और ५--(अभिनिवेश) शरीर से प्रीति 
ब्रा मरणा से भय, यह पांच क्लेश हैं ॥ 
अविद्या पिछले चार [अस्मिता आदि] का खेत है, चाहे वे १-० 
सोते हुए २- सुक्ष्म, ३--दबे हुए, वा ४--फेले हुए हों ॥ 
अहमंस्मि सहंमानाथो त्वमंसि सासहि! | 
उभे सह॑स्वती मूत्वा सपरनी मे सहावहै ॥५ | 
भाषार्थ:--[हे विद्या] (अहम्‌) मैं (सहमाना) जयशील [प्रजा] (प्रस्मि) हूं, 
(थो) और त्वम्‌) तू भी (सासहिः = ससहिः) जयशील (सि) है । (उभे) 
दोनों हम [तू और मैं] (सहस्वती = ० - स्यौ) जयशील (भूत्वा) होकर (भे) मेरी 


(सपत्वीम्‌) विरोधिनी [अविद्या] को (सहावहै) जीत लें ॥५॥ 
भावार्थ:--योगी जन ब्रह्मविद्या में एकवृत्ति होकर विद्या को जीत- 


कर आनन्द भोगते हैं ॥५।। 
अमि तेंऽधां सहमानासुपं तेऽधां सहीयसीस्‌ । 
मामनु भ ते मनों वत्सं गौरिंव धावतु पया वारिव घावतु ॥३॥ 
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भाषार्थ:--[हे जीव ! ] (ते) तेरे लिए (सहमानाम्‌) प्रबल [श्रविद्या] को 
(अभि = अभिभूय) हराकर (अ्रधाम्‌) मैंने रक्खा है, और (ते, तेरे लिये (सहीयसीस्‌) 
अधिक प्रबल [ब्रह्मविद्या] को (उप, आदर से (अ्रधाम्‌) मैंने रक्खा है, सो (ते सनः) 
तेरा मन (साम्‌ अन) मेरे पीछे पीछे [योगी के स्वरूप में] (प्रधावत) दौड्ता रहे 
और (धावतु) दौड़ता रहे, (गौः इव) जैसे गौ (वत्सम्‌) अपने बछड़े के पीछे, और 
(बाः इव) जैसे जल (पथा) श्रपने मार्ग से [दौड़ता है] ॥६॥ 

भावार्थ:--प्रोग वृत्तियों के निरोध से भ्रविद्या को जीतकर कव 
अर्थात्‌ पनी और परमात्मा की शक्ति को जानकर परोपकार में भागे 
बढ्ता है, जैसे स्वभाव से गो अपने छोटे बच्चे के पीछे दोइती फिरती है 
झौर पानी नीचे मागे से समुद्र को चला जाता है ॥६॥ 

भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है-- 

योगड्चित्तहत्तिनिरोध; ॥ 

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ यो० द० १।२, ३ ॥ 


योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है ॥१॥ 
तब देखने वाले को अपने रूप में चित्त का ठहराव होता है ॥२॥ 
सूक्तम्‌ १९ ॥ र 
१--८ ॥ पुरोहितो देवता १, २, ४ अनृष्ट्पू, ३ पूर्वार्धस्त्रष्टुप्‌, द्वितीयो- 
ऽनुष्टुप्‌ ५ त्रिष्टुप्‌ ६, उदडषेन्तां मघवन्‌ इति निष्टुप्‌, पृथग्‌ घोषा इत्यनृष्टुप्‌, ७ 
पूर्वार्धोष्नृष्ट्प्‌, ढितीयस्त्रिष्टुप्‌, ८ पङ्क्तिः ॥ ३४६ 
युद्धविद्याया उपदेश:---युद्धविद्या का उपदेश ॥ 
संक्षित म इदं ब्रह्म संशित वीर्य १' बलम्‌ । 
__ संशितं प्त्रमजर॑मस्तु जिष्णर्यचामस्सि पुरो हितः ॥ १।। 
भाषार्थ:--(मे) मेरे लिये [इन वीरों को] (इदम्‌) यह (ब्रह्म) वेदज्ञान वा 
अन्न वा घन (संशितम्‌) यथाविधि सिद्ध किया गया है, और (बीयंम्‌) वीरता और 
(बलम्‌) सेना दल (संशितस्‌) यथाविधि सिद्ध किया गया है, (संशितम्‌) यथाविधि 
सिद्ध किया हुग्रा (क्षत्रम्‌) राज्य (अजरम्‌) अटल (भ्रस्तु) होवे, (येषाम्‌) जिनका 
मैं (जिष्णुः) विजयी (पुरोहितः) पुरोहित ग्रर्थात्‌ प्रधान (अस्मि) हूँ ॥ १॥ 
भावार्थः-सेनापति राजा विद्या, अन्न, भ्रौर धन आदि की यथावत्‌ 
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वद्धि करके अपने वीरों भौर सेना का उत्साह बढ़ाता रहे, २ शेता का उत्साह बढ़ाता रहे जल णी जिससे राज्य 
चिरस्थायी हो ॥१॥ 


समहमेपां राष्ट स्यांमि समोजों वीर्य? वल्मू | 
वृश्चामि ञत्र॑णां बाहुननेन॑ हृविषाहम्‌ ।(२॥ 
म. रा य पा 


भाषार्थः (श्रहम्‌) मैं (एषाम्‌) इन [अपने वीरों] के (राष्ट्म) राज्य 
(आजः) शारीरिक वल, (वीर्यम्‌) वीरता और (बलम्‌) सेना दल को (सम्‌) भले 
प्रकार (संस्यामि) जोडता हूँ । (अहम्‌) मैं (झन्रूणाम्‌) शत्रुओं की (बाहून्‌) भुजाश्रों 
गह मि) काटता हूं ॥२॥ 
को (ग्नेन) इस (हविषा) अन्न वा आवाहन से (वृश्चामि) | 
भावार्थ: - राजा सत्कारपूर्वंक भ्रपने वीरों को, सामाजिक शारीरिक 
और 'हविषा' श्राथिक दशा के सुधार से, सन्तुष्ट रखकर शत्रुओं का नाश 
करे ॥२॥ 


नीचे! पंथन्तामघरे भवन्तु ये न॑ः सूरि मघवानं पृतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रहमंणामित्रातुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥३॥ 


टवा ये [शत्रु] (नोचेः) नीचे (पद्यन्ताम्‌) गिरें और (झधरे) नीचे 
हे १ गी (सुरिम्‌) सुरमा राजा पर 

भवन्त्‌) रहें, (ये) जो (नः) हमारे (मघवानम्‌) धर्न र्‌ र 
न सेना चढ़ावें। (ग्रहम्‌) मैं (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान से (असित्रान्‌) शत्रुओं को 
(क्षिणामि) मारे डालता हुँ और (स्वान्‌) अपने लोगों को (उन्नयासि) ऊंचा करता 
हूँ 11२॥ Ra 

भावार्थ:--सैनिक लोग ललकार कर बरिया पर धावा करके मार 
गिरावें, और राजा उन अपने वीरों को ऊंची २ पदवी देव ॥३।। 


तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेश्‍तीक्ष्णतंरा उत | 
नरस्य वजात तीदणीयांसो येषामस्मि पुरोहित! ॥४॥ 


भाषार्थः वे वीर (परशोः) परसे [कुल्हाड़ी] से (तौक्ष्णीयांसः) अधिक 
तीक्ष्ण, (अग्नेः) अपन से (तीक्षणतराः) अधिक तीक्ष्ण (उत) और (इन्त्रस्य) मेघ के 
(बचत) वप्र [बिजुली] से (तीक्ष्णीयांसः) अधिक तीक्ष्ण हैं, (येषाम्‌)' जिनका मैं _ 
:) पुरोहित वा मुखिया (स्मि) हू ॥४॥ टु क 
poh सेनापति ग्रपनी सेना का भ्रात्मबल बढावे । प्रात्मबल स. | 
शस्त्र दासत्र आदि को अपेक्षा अधिक काय सिद्ध होता है ॥४॥ 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... [| > ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Res अ्थवंवेदभाष्ये सू० १९ 


एषामहमायुधा सं स्थम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्वे ३ ' षां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः |।५॥ 
साषार्थः--(ग्हम्‌) मैं (एषाम्‌) इन [वीरों] के (झ्ायुधा = ०--नि) 
हथियारों को (संस्यामि) जोड़ता हू' [दृढ़ करता हू], (एषाम्‌) इनके (सुवीरम्‌) 
साहसी वीरों वाले (राष्ट्रम्‌) राज्य को (वर्षयासि) बढ़ाता हू, (एषाम्‌) इनका 
(क्षत्रम्‌) क्षत्रियपन (श्रजरम्‌) अजर [अटल] श्रौर (जिष्णु) विजयी (श्रस्तु) होवे । 
(बिइवे) सब (देवाः) दिव्य [विजयी, कमनीय, वा प्रशंसनीय धामिक] गुण (एषाम्‌) 
इनके (चित्तम्‌) चित्त को (श्रवन्तु) तृप्त करें ॥ ५॥ 
भावार्थः-चतुर सेनापति अपने योघाश्रों के बाण [तोप, तुपक, 
घनुषादि, | तरवारि, शक्ति, भाले आदि अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की रीति से 
दृढ बनवावे, श्रोर प्रसिद्ध वीरों का पद बढ़ाकर उत्साह बढ़ावे ॥1५॥ 


उद्धषेन्तां मघवन्‌ वाजिंनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोष) । पृथग्‌ 
घोषां उलुलयं; केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु 


सेन॑या ॥६॥ 
भाषार्थः-_(मघवन्‌) हे बड़े धनी राजन्‌ ! (वाजिनानि) सेना दल (उत्‌ 
हर्षन्ताम्‌) मन को ऊंचा उठावें और (जयताम्‌) जीतते हुए (वीराणाम्‌) वीरों का 
(घोषः) जयजयकार वा सिंहनाद (उत्‌ एतु) ऊ चा उठे । 
(उलुलयः) जलाने वालों के जलाने वाले, (केतुभन्तः) ऊचे झण्डा वाले 
(घोषाः) जयजयकार शब्द (पृथक्‌) नाना रूप में (उत्‌ ईरताम्‌) ऊपर चढ़ें। 
(इनबरज्येष्ठाः) इन्द्र प्रतापी पुरुष को ज्येष्ठ वा स्वामी रखने वाले (मरुतः) 
शुर (देवाः) जय चाहने वाले देवता लोग (सेनया) सेना के साथ (यन्तु) चलें ॥ ६।। 
भावार्थ:--समस्त सेनादल बड़ी उमंग से व्यूह बनाकर नानारूप में 
मारू बाजे गाजे के साथ “जय जय” करते हुए आगे बढे ग्रौर सब दलपति 
लोग प्रधान सेनापति की प्राज्ञानुसार अपनी २ टुकरी लेकर धावा 
करें ।।६।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद १० । १०३ । १० और यजुर्वेद १७।४२ में है ॥ 


रेता जयंता नर उग्रा व! सन्तु बाहवं! । 
तीक्ष्णेषंवो$बलधन्वनो हतोग्रायुंधा अबलानुग्रव। हवः ॥७॥ 
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आषार्थः--(नरः) हे नरो (प्र इत) धावा करो, (जयत) जीतो। (बः) 
तुम्हारी बाहवः) भुजायें (उग्राः) प्रचण्ड [कट्टर] (सन्तु) होवें । (तीक्णेषवः) 
हे तीखे बाण वाले । (उग्रायुधाः) हे कट्टर हथियारों वाले (उग्रबाहवः) हे कट्टर | 
भुजाओं वाले वीरों ! (अबलधन्वनः) निर्वेल धनुष वाले (अबलान्‌) निर्वेल [शत्रुओं] 
को (हत) मारो ॥७॥ 
भावार्थः -- “प्रेता जयता' पदों में दीघंत्व उत्साह के लिए है। सेना- 
पति की भ्राज्ञा से सब सैनिक लोग उमंग के साथ मारू बजाते गाते घोवा 
करके तुच्छ बैरिथों को मारे ॥७॥। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद १० । १०३। १३। रौर यजुर्वेद १७।४६ में है। 
अवंसृष्टा परां पत शरण्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयाभित्रान्‌ म पंद्यस्व जहषां वरंवरं मामीषां मोचि कश्चन ।'८।। 
भाषार्थः - (ब्रह्मसंशिते) हे ब्रह्माओं, वेदवेत्ताओं से प्रशंसित वा यथावत, 
तीक्ष्ण की हुई (शरव्ये) वाण विद्या में चतुर सेना ! (अवसुष्टा) छोड़ी हुई तू (परा) 
पराक्रम के साथ (पत) झपट। (अमित्रान्‌) वेरियों को (जय) जीत, (प्र पझस्व) 
आगे बढ़, (एषाम्‌) इनमें से (वरंवरम्‌) एक एक बड़ेवीर को (जहि) मार डाल, 
(श्रमीबास्‌) इनमें से (कश्चन) कोई भी (सा मोति) न छुटे ॥५॥ 
भावार्थः--धर्मज्ञ भौर युद्ध विद्या में कुशल चायो से शिक्षा पाकर 
सेना के स्त्री पुरुष सेनापति की भ्राज्ञा पाते ही उमंग से घावा करके शत्रुओं 


को मार गिरावें ।।८।। 
यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ६।७५। १६ । आर यजुर्वेद १७ । ४५ । में है ॥ 


सुक्तम्‌ २० ॥ 
१--१०॥ १, २, १, अरिनर्देवता, अन्यत्र भन्त्रोक्त। देवताः। १-५, ७, 
९, १० झनुष्ट्प्‌ ६ पङ्क्तिः, ८ जगती ॥। 
रह्मज्ञातोपदेशः--न्नह्मविद्या का उपदेश ॥ 
अयं ते योनिंत्रोत्वियो यतो जातो अरॉचथाः । 
तं जानन्नग्न आ रोहाथा नो वेया रयिम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - (गने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (श्रयम्‌) यह [सवंव्यापी परमेश्वर] 


(ते) तेरा (ऋत्वियः) सब ऋतुओं [कालों] में मिलने वाला (योनिः) कारण है, | च 


(यतः) जिससे (जातः) प्रकट होकर (प्रोचथाः) तू प्रकाशमान हुभा है, (तस्‌) उस _ 
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[योनि] को (जानन्‌) पहिचान कर (अ रोह) ऊंचा चढ़, (अथ) और (नः) 
हमारे लिये (रथिम्‌) धन (बर्धय) बढ़ा ।।१॥ 2 ग 
भावार्थः परमात्मा ने पनी सर्वंशक्तिमत्ता ग्रोर सवेव्यापकता स 
हमें बड़ा समर्थ और उपकारी मनुष्य देह दिया है। ऐसा जानकर हम भना 
ऐदवये बढ़ावें ॥ १।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ३। २९। १०। और यजुर्वेद ३। १४ और 
१२ । ५२ एवं १५। ५६ | में है ॥ 
आने अच्छा वदेह न॑ अत्यङ्‌ न॑ः सुम्ना भव । 
प्र णाँ यस्छ विशां पते धनदा अंसि नस्त्वम्‌ ।॥२॥ 
भाषार्थः--(अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (अच्छ) अच्छे प्रकार से (इह) यहां 
पर (नः) हमसे (बद) बोल, और (प्रत्यङ्‌) प्रत्यक्ष होकर (नः) हमारे. लिए (सुमनाः) 
प्रसन्न मन (भव) हो । (विज्ञाम्‌ पते) हे प्रजाओं के रक्षक ! (नः) हमें (प्र यच्छ) 
दान दे, (त्वम्‌ तू (नः) हमारा (धनदाः) धन दाता (असि) है॥२॥ | 
भावार्थः- सब मनुष्य विठ्ठ नों से विद्या ग्रहण करके संस,र में ऐश्वयं 
प्राप्त करें ॥1९॥ 
मन्त्र २-७ ऋग्वेद म० १० सू० १४१ म० १-५ में कुछ भेद से हैं । यह मन्त्र 
कुछ भेद से यजुर्वेद ग्र० & मन्त्र २८ में है ॥ 
प्र णाँ यच्छल्वयमा प्र भगः म बृहस्पति; । 
प्र देवीः परोत सूनृतां रयि देवी दधातु मे ।।३॥ 


भाषार्थः - (अर्यमा) वैरियों का नियन्ता वीर पुरुष, (प्र) अच्छे प्रकार 
(भगः) ऐश्वर्यवान्‌ धनी पुरुष (प्र) अच्छे प्रकार, भौर (बृहस्पतिः) बड़ी बड़ी 
विद्याओ्रों का स्वामी, प्रधान भ्राचार्य (प्र) अ्रच्छे प्रकार (नः) हमें (देवी:) दिव्य 
शक्तियां (प्र यच्छत्‌) प्रदान करे । (उत) और (सूनृता) प्रिय सत्य वाणी ( देवी) 
देवी [दिव्य गुण वाली] (मे) मुझे (रयिम्‌। ऐश्वयं (प्र) ग्रच्छे प्रकार (दधातु) 
देवे ॥२॥ हि 
भावार्थ: मनुष्य, विशष गुणी आचायो से विशेष शिक्षाएं पाकरं, 
सत्यवादी सत्यकर्मी होकर ऐश्वयंवान्‌ होवें ॥।३॥। 
. यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद & । २६ । में है॥ 
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सोमं राजानमव॑से5ग्नि गीसिहँवामहे । 

आदित्यं विष्णं सूर्य ब्रह्माणं च. बृहस्पतिम्‌ ॥४॥ 

भावार्थ: --(अ्वसे) रक्षा के लिए (गीभिः) स्तुतियों से (सोमम्‌। ऐश्वर्य के 
कारण, (राजानम्‌) सबके शासक (श्रर्निम्‌) विद्वान्‌ (आदित्यम्‌) बड़े दीप्यमान, 
(विष्णुम्‌ } सवमें व्यापक, (सूर्यम्‌) सबके चलाने वाले, (ब्रह्माणम्‌) सवमें बड़े वेद 
प्रकाशक ब्रह्मा (च) और (ब्रृहस्पतिम्‌) बड़े बड़ों के रक्षक वृहस्पति [परमेश्वर वा 
मनुष्य] को (हवामहे) हम बुलाते हैं ॥४॥ 

सावार्थः--सब मनुष्य जगदीश्वर के गुण, कमं स्वभाव के ज्ञान और 
बड़े लोगों के ग्राश्रय से ग्रपना सामर्थ्यं बढ़ावें ॥४॥ 

यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद & । २६ में है ॥ 

रवं नौं अग्ने अग्निसिन्रहं यज्ञं च॑ वेय । 

त्वे नों देव दातवे रथि दनाथ चोदय ॥५॥ 

भाषार्थः--(अग्ने) हे विद्वान्‌ ! [परमेश्वर वा पुरुप] (अरिनिभिः) विद्वानों 
के हारा (ल्बम्‌) तू (नः) हमारे (ब्रह्म) वेद ज्ञान वा ब्रह्मचर्यं (च) और (यज्ञम्‌) 
यज्ञ [१--विद्वानों के पूजन, २--पदार्थो के संगतिकरण, और ३--विद्यादि के 
दान] को (वर्धय) बढ़ा, (देब) हे दानशील, ! (त्बम्‌) तु (नः) हममें से (दातवे) 
दानशील पुरुष को (दानाय) दान के लिए (रथिम्‌) धन (चोदय) भेज ॥५॥ 

भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान से श्रपना ज्ञान और कर्मेकौशल्य 
बढ़ावें और उपकारी कामों में झाप सहायक बनें और दूसरों को सहायक 
बनावं ।। ५॥। 


इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे | यथां नः सर्व इज्जनः संगत्यां 
सुमना असद्‌ दानंकामशच नो मुवत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः--(उभौ) दोनों (सहवा = ०--वो) सुख से बुलाने योग्य (इन्द्रवायू) 
सूर्यं और पवन [के समान स्त्री पुरुष] को (इह इह) यहाँ पर ही (हवामहे) हम 


बुलाते हैं, (यथा) जिससे (सबंः इत्‌) सभी (जनः) जने (नः) हमारी (संयत्यास्‌) | र 
संगति में (समनाः) प्रसन्न चित्त वाले (सत्‌) होवें, (च) और (नः) हारी 


(दानकामः) दान के लिए कामना (भुवत्‌) होवे ।।६॥ 


भावार्थ:--सब स्त्री पुरुष प्रयत्न करके घर में भोर सभा में परस्पर दु ५7 


Se CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal aya 0 Collectio ० 
Re > टी | १ DIES eos < 


MONS ७, 
MHS आ 0७७३४ 36२ Sie य. क, १. 22. se ५०७ - 


RC «कह, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८८ भरंथवेवेदभाष्ये ` सू० २० 


परोपकारी, प्रसन्न चित्त, घामिक श्रौर घर्मकायों में दानशील हों, जैसे सूर्ये 
झपने प्रकाश भ्रौर बृष्टि भ्रादि से और पवन भ्रपने चेष्टादान और शीक्र- 
गमन भ्रादि से ग्रसंख्य़ लाभ पहुँचाते हैं ॥६॥ ` 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद ३३ । ८६ में है ॥ 

अयेमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 


दातं विष्णु सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनंस्‌ ॥७॥ 

आषार्थः- [हे ईश्वर ! ] (अर्यमणम्‌) वैरियों के रोकने वाले राजा, 
(बृहस्पतिम्‌) वड़े बड़ों के रक्षक गुरु और (इन्द्रम्‌) वड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष और 
(बातम्‌) पवन, (विष्णुम्‌) यज्ञ, (च) और (चाजिनम्‌) वेग वाले, वा अन्नवाले, 
वा बलवाले (सबितारम्‌) लोकों के चलाने वाले सूर्य से (सरस्वतीम्‌) विज्ञानों 
के भंडार सरस्वती, वेद विद्या को (दानाय) दान के लिये (चोदय) प्रवृत्त 
कर ॥७॥ - व 

भावार्थः--ईश्वर भक्त (ग्रयंमा) राजा वा सेनापति, (बृहस्पति) 


प्रधान ग्राचाये झर र (इन्द्र) दण्डनेता वा कोषाध्यक्ष भाद प्रधिकारी अपने २ 


पदों पर दृढ़ रह कर पवन, सूर्य, प्ति, जल, पृथिवी आदि अद्भुत पदार्थो 
द्वारा वेदविज्ञान फं लावे ।। ७।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजू वेद ग्र ९ म० २७ में है॥ 
मनु महाराज ने लिखा है-- 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदक्षास्त्रविदहेति || मनु० १२। १०० ॥ 


वेद शास्त्र का जानने वाला पुरुष, सेनापति के पद, राजा के पद, 
झौर दण्ड दाता के पद और सब लोगों पर प्राधिपत्य [च्रर्वात्त राज्य] के 


योग्य होता है ॥७॥ 

वाज॑स्य नु प्रसवे सं बंभरविमेप्रा च विश्वा शुवनाम्यन्तः । 
उतादितसन्तं दापयतु प्रजानत्‌ रयि चं नः सर्ववीरं नि य॑च्छ ॥।८॥ 
ऱ्य «भाषार्थः--(वाजस्य) वल के (प्रसवे) उत्पत्ति में (नु) ही (संबभूविम) हम 
समर्थ हुए हैं, (च) और, (इमा = इमानि) यह (विदववा = विशवानि) सव (भुवनानि) 
लोक (श्रन्तः) [ उसी के ] भीतर हैं, (प्रजानन्‌) ज्ञानवान्‌ ईश्वर (दित्सन्तम्‌) 
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देने की इच्छा न करने वाले से (उत) भी (दापयतु) दिलावे। (च) और 
[ हे ईश्वर ] (नः) हमें (सबेवीरस्‌) सर्वेवीरों से युक्त (रयिम्‌) धन (नि) नित्य 
(यच्छ) दे ।।८।। 

भावार्थ:--सब चराचर जगत्‌ भ्रन्न के आश्रित ठहरा है । सर्वज्ञ पर: 
भेश्वर अदानी पुरुषों को भी सुपात्रों के लिये दान शक्ति देवे, भ्रौर हमें और 
हमारे वीरों को धनी बनावे ।। ५।। र 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद १& । २५ वा २४ में है ॥ 

दुहां मे पञ्च प्रदिश्ों दुहदामुर्वीयैयाबलम्‌ । 

मापेयं सर्वा आफूतीमेनंसा हृदयेन च ॥९॥ 

भाषार्थः:--(पञ्च) फैली हुई [वा पांच] (प्रदिशः ) उत्तम दान त्रियायें 
[वा प्रधान दिशायें ] (मे) मेरे लिये (उर्वी:) फेली हुई शक्तियों को (ययाबलस्‌) 
यथाशक्ति (दुह्लाम्‌) भरती रहें, (दुह्वाम्‌) भरती रहेँ । (मनसा मन [मनन शक्ति] 
से (च) और (हृदयेन) हृदय [ग्रहण शक्ति] से (सर्वाः) सव (भ्राकूतीः) संकल्पों 
को (प्र, पेयम्‌) मैं पाता रहू ॥&॥ ` क 

आवार्थः- मनुष्य विद्या झादि के दान से अपना सामथ्य बढ़.वे झौर 


सब दिशाम्नों से उत्तम गुण प्राप्त करें तथा श्रवण, मनन झौर निदिष्यासन 
[ध्यान देकर विचार] से अपने मनोरथ सिद्ध कर ॥९॥ 


गोसनि वाच॑सुदेयं वर्च॑सा माभ्युदिंहि.। 
आ सन्धां स्तां वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥१०॥ 


भाषार्थः --(गोसनिम्‌) गोलोक [गौग्रों वा स्वगं] की देने वाली (वाचम्‌) 

बाणी को (उदेयम्‌) मैं बोलूं । [हे ईश्वर ! (वचेसा) तेज के साथ (मा = माम्‌) 
मेरे ऊपर (अभ्युदिहि) सब ओर से उदय हो! (वायुः) प्राण वायु [मुमको] 
(सवतः) सब प्रकार से (झा रुन्धाम्‌) घेरे रहे । (त्वष्टा) विश्वकर्मा परमेश्वर वा 
+ (में) मेरे लिए (पोषम्‌) पोषण (दधातु) देता रहे ॥१०॥ ह 
इ र त. इश्वर के ध्यान से सत्यवादी और सत्यकर्भी होकर 


झपने प्राणों को वश में रक्खे भौर पुरुषार्थी होकर सूर्य से वृष्टि द्वारा पना _ जर 
पोषण प्राप्त करे 11 १०॥ ५ 


॥ इति चतुर्थो$नुवाकः ॥ 


टे 
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अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २१ ॥ 
१--१० ॥ १-७ श्ग्नयो देवताः, ८--१० मन्त्रोक्ता देवताः ॥ १-४, 
७, ५ त्रिष्टुप्‌, ५ जगती; ६, ९ १० ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
परमेश्वरस्य गुणोपदेश:--परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥। 


ये अग्नयो अप्स्व१ न्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मंसु । 
य आविवेशोषंधीयों बनस्पतीस्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ।।१।। 
टर भाषार्थ:--(ये) जो (अग्नयः) अग्नियाँ [ईश्वर के टेज] (श्रप्सुश्नन्तः) 
जल के भीतर, (ये) जो (वृत्र) मेघ में, (ये) जो (पुरुषे) पुरुष [मनुष्य शरीर] 
में और ये) जो (अश्मस्‌) शिलाझों में हैं। (यः) जिस [अग्नि] ने (षधीः) 
आऔषधियों [ अन्न, सोम लता आदि ] में, और (यः) जिसने (वनस्पतीन्‌) वन- 
स्पतियों [ वृक्ष आदि ] में (झा विवेश) प्रवेश किया है, (तेश्‍्थः) उन (अग्निभ्यः) 
अग्नियों [ईश्वर तेजों] को (एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान [आत्म समर्पण] (श्रस्तु ) 
होवे ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस सुक्त में गुणों के वर्णन से गुणी परमेश्वर का ग्रहण है, 
अर्थात्‌ जिस परमेश्वर की शक्ति से समुद्र में बड़वानल, मेघ में बिजुली, 
मनुष्य में भ्रन्न पाचक अग्नि और पत्थर में चकमक, झोषधियों में फलपाक 
ग्रति प्रादि भ्रदूभुत उपकारी शक्तियाँ वत्तंमान हैं, उनके प्र रक परमेश्वर 
को हमारा प्रणाम है॥ १॥। 
यः सोमें अन्तयों गोष्वन्तय आविष्टो वर्यःसु यो मृगेषुं । 
' य॒ आंबिवेशं द्विपदो यश्चतुंष्पदस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--.यः) जो [अग्नि] (सोमे) सोम [चन्द्र, ग्रमृत वा दूध, घी. 
आदि] के [अन्तः) भीतर, (यः) जो (गोष्‌ श्रन्तः) गौ आदि पालतू पशूश्रों में 
(यः) जो (बयःसु) पक्षियों में और (यः) जो (मृगेषु) बनैले जीवों में (झाविष्टः) 
प्रविष्ट है, और (यः) जिसने (द्विपदः) दोपायों, और (यः) जिसने (चतुष्पदः) 
चौपायो में (श्राविवेश) प्रवेश किया है, (तेभ्यः) उन (अ्रग्निभ्यः) अग्नियो 


होवें ॥२॥ 
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भावार्थः जो अग्नि चन्द्रमा में सूय से है और जो सोमलता वा 
दूध आंदि में रस पकाकर पौष्टिक बनाता है, ओर जो प्राणियों में वेग, 
बलवत्ता, जंगलीपन,. और अन्य विशेषता का कारण है, उस प्रग्नि के 
संयोजक, वियोजक परमात्मा को हमारा नमस्कार है।। २॥। 


य इन्द्रेण सरथं यातिं देवो वैश्वानर उत विरवदाव्य! । 
यं जोह॑बीमि पृर्तनासु सासहि तेभ्यो' अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ।।३॥। 


भाषार्थ:--(यः) जो (देवः) प्रकाशमान वा जय चाहने वाला [अग्नि] 
(इन्द्रेण) ऐश्वर्यंवान्‌ शूर के साथ (सरथम्‌) एक रथ पर चढ़कर (याति) चलता 
है, और [ जो हमारे ] (वैइवानरः) सव नरों का हितकारी, (उत) और [जो शत्रु 
का] (विश्वदाव्य:) सव कुछ जलाने वाला है, रौर (यम्‌) जिस (सासहिम्‌) विजयी 
[अग्नि] को (पृतनासु) संग्रामों में (जोहवीमि) वारंवार आवाहन करता हूं, 
(तेभ्यः. उन (अग्निस्थः) भ्रग्तियों [ईश्वर तेजों] को (एतत्‌) यह (कतम्‌) दान 
[आत्मसमर्पण] (अस्तु) होवे ॥३॥ 


सावार्थः--जिस परमात्मा के तेज को हृदय में धारण करके साहसी 
शूर ग्रार्नेय अस्त्र-शस्त्रधारी सेना के द्वारा शत्रुओं को शीघ्र जीत लेता है, 
उस जगदीश्वर को हमारा नमस्कार हे ॥ ३॥ 


यो देवो विश्वाद्‌ यमु कार्ममाहुय दातारं मतिगृहन्त॑साहुः। 
_यो धीर॑ः शक्रः पंरिभूरदा भ्पस्तेभ्या अझिम्यौं हुतमस्त्वेतत्‌ ॥४ ॥ 


भाषार्थः ~ (यः) जो (देवः) प्रकाशमान अग्नि, [वैरियों में] (विष्वात्‌) 
सबका खाने वाला है, (यम्‌) जिसको (उ) ही (कामम्‌) कमनीय वा कामना पूरी 
करने वाला (झा]:) लोग कहते. हैं, (यम्‌) जिसको (दातारम्‌) देने वालाग्र . : 
(प्रतिगृह्हस्तम) लेने वाला (झाहुः) बताते हैं । (यः) जो (धीरः) पुष्टि करने | पो 
. वाला, (शक्तः) शक्तिमान्‌ (परिभूः) सर्वव्यापक और (झदास्यः) न दवने योग्य है, 
(तेभ्यः) उन (अग्निभ्यः) अग्नियों [ईश्वर तेजों ] को (एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान | ० र ५ 
[आत्मसमर्पण] (श्रस्त्‌). होवे ॥४॥ 52 अल 
भावार्थ:--जिस परमात्मा को विद्वान लोग ग्रानन्ददाता ग्रो 
प्रार्थना का मानने वाला जानते हैं, भौर जिसके ध्यान से पुरुषार्थी लो 
शत्रुओं को जीतते हैं, उसको हमारा प्रणाम है ॥४॥ र 


क 
i 
र्‌ ` 


ये त्वा होतारं मनक्षाभि संविदुखयाँदश भौवनाः पञ्च मानवाः । 
वर्चाबसे यशसे सूनृतावते तेभ्यां अध्िस्याँ हुतमंस्त्वेतत्‌ ॥५॥ 


भाषाथः:---(त्रयोदद) तेरह [दो कान, दो नथनें, दो आंखें और एक मुख . 
यह सात शिर के, और दो हाथ, दो पद, एक उपस्थेन्द्रिय, और एक: गुदास्थान, यह 
छः शिर के नीचे के] (भौवना;) भुवनों से संबन्ध वाले प्राणी, और (पञ्च) पांच 
[पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच तत्त्व] से संबन्ध वाले (मानवाः) 
मनुष्य (सनसा) मनन शक्ति से (वर्चोधसे) तेज धारण कराने वाले और 
(सुनृत(वते) प्रिय सत्य वाणी वाले (यशसे) यश के लिये (यम्‌) जिस (त्वा) तुझ 

[अग्नि] को (होतारम्‌) दानी (अभि) सब प्रकार ( संविदुः) ठीक ठीक जानते हैं, 
(तेभ्यः) उन (अग्निभ्यः) अग्नियों [ईश्वर तेजों] को (एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान 
[आत्मसमर्पण] (अस्त) होवे ॥५॥ 

भावार्थः सब शरीरघारी उस परमपिता की महिमा विचारपूर्वक 
गाकर तेजस्वी, सत्यवादी झौर यशस्वी होते हैं, उसको यह हमारा 
नमस्कार है ॥५॥ 

पञ्च मानवा:' शब्द 'पञ्चजनाः' शब्द का पर्यायवाची है जिसका अर्थ - 
“मनुष्य” है--निघ० २ । ३। उसकी व्याख्या, निरु० ३ । ८ में इस प्रकार की है. 
“पञ्च जना:*""गन्धवं, पितर, देव, असुर और राक्षस, ऐसा कोई २ मानते हैं, 
चारों वर्ण और निषाद पाँचवां, यह श्रौपमन्यव ऋषि का मत है निषाद किस लिये, 
इसमें पाप स्थित है ॥ 


उक्षान्नांय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । 
वेश्वानरण्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो' अग्निम्यो' हुतमंस्त्वेतत्‌ ।।६॥। 

_ . भाषार्यः--(उक्षान्नाय) प्रबलों के श्रन्नदाता, (वक्षान्नाय) वशी भूत निर्वल 
प्रजाश्नो के अन्नदाता, (सोमपृष्ठाय) अमृत सींचने वाले और (बेधसे) उत्पन्न करने 
वाले (तेभ्यः) उन [चार प्रकार के] . वेशवानरज्येष्ठेभ्यः) सब नरो के हितकारी 
[परमेश्वर] को प्रधान रखने वाले (श्रर्निभ्यः) श्रग्नियों [ईश्वर तेजों] को (एतत्‌) 
यह (हुतम्‌) दान [आत्मसमर्पण] (अस्तु) होवे 11६1! वक 
` . भावार्थः-जिस (वेदवानर) सब. मनुष्य ग्रादि के हितकारी परमेश्‍वर 

की शक्ति से सब प्राणी पुष्ट होते हँ, उसको हमारा नमस्कार है ॥६॥ 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध ऋग्वेद ८ । ४३ । ११-में है ॥ 


न्य शीं 
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दिवे पृथिवीमन्व॒न्तरिश्ष॑ ये विद्युतमनुसंचर॑न्ति । 
ये दिश्व१न्तर्यें वात अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
भाषार्थ:--(ये) जो [तेज] (दिवम्‌) सूर्यलोक में, (पुथिवीम्‌) पृथिवी मै. 
और (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में (अनु) लगातार और (विद्युतम्‌) बिजुली में 
(अनुसंचरन्ति) लगातार चलते रहते हैं, (ये) जो (विक्षु भरन्तः) दिशाओं के भीतर 
और .ये) जो (बाते अन्तः) पवन के भीतर हैं, (तेभ्यः) उन (झग्निभिः) अरिनयों 
[ईश्वर तेजों] को (एतत्‌) यह (हुतम्‌) दान [आत्मसमर्पण] (श्रस्तु) होवे ॥७॥ 
भावार्थ:--जिस परमात्मा के तेज सब लोकों, सब पदार्थों और सब 
दिशाओं में हैं, उस जगदीश्वर को हमारा नमस्कार है ॥७॥ 


हिर॑ण्यपाणि सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुणं सित्रमग्निम । 
बिश्वान्‌ देवानजिरसो हवामह इमं कव्यादँ शमयन्त्वमिम्‌ ॥८॥ 


भाषार्थः--(हिरण्यपाणिम्‌) सूर्यं आदि तेजों से स्तुति किये हुए (सवितारम्‌) 
सबके प्रेरक (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाले (बृहस्पतिम्‌) बड़े लोकों के रक्षक (बरुणम्‌) 
सबमें श्रेष्ठ, (मित्रम्‌) हितकारी (अग्निस्‌) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर से ,विइवान्‌) सव 
(देवान्‌) विजय . कराने वाले (अज्धिरसः) ज्ञानों वा पुरुषार्थो को (हवामहे) हम 
मांगते हैं (इमम्‌) इस (क्रव्यादम्‌) मांस खाने वाले (ग्निम्‌) रग्नि [समान दुःख] 
को (शमयस्तु) वे शान्त कर दें ॥८॥ 
_ आवार्थः--मनुष्य ईश्वर के भ्रनुपम गुणों का भनुभव करके पुरुषार्थी 
बनें भौर प्रग्नि समान तापकारी श्रौर शरीरशोषक दुःखों का नाश 
करें ॥८॥ 
शान्तो अग्निः कव्याच्छान्त! पुंशषरेष॑णः । 
अथो यो विस्वदाव्य१ स्तं क्रव्यादपशी शमम्‌ ॥९॥ 
भाषार्थः -- (क्रव्यात्‌) मांस खाने वाला (झग्निः) अग्नि [समान तापकारी 
दुःख] (्ञान्तः) शान्त हो । (पुरुषरेषणः ) पुरुषों का सताने वाला [कष्ट] (शान्तः) 
शान्त हो । (अथो) और भी (यः) जो (विइवदाव्यः) सब [सुखों] का जलाने वाला 
है (तम्‌) उस (कव्यादम्‌) मांस खाने वासे [अग्निख्प दुःख] को (शशीशमस्‌) मैने क क 
शान्त कर दिया है ॥९॥ SR डक ला. 
. भावार्थ: -दूरदर्शी पुरुष विघ्यौं को हटाकर झाफ सुखी रहते भ्रोर | क 
सब को. सुखी रखते हैं ॥९॥ ० आओ 
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ये पर्वता! सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीवरीः । 
बाते) पजेन्य आदंग्निस्ते क्रव्यादंमशीशमन ॥१०॥ . 


` भाषार्थ:--ये) जो (पवंताः) पहाड. (सोमपृष्ठा:) सोम [अमृत अर्थात्‌ 
ग्रोषधि वा जल] को पीठ पर रखने वाले हैं, [उन्होंने भौर] ।उत्तानशीवरीः ८-- 
वर्यः) ऊपर को मुख करके सोने वाले [सूर्य की ओर चढ़ने वाले] (श्राप:) जल, 
(बातः) पवन, (पर्जन्यः) मेघ, . (झात्‌) और (अ्रग्निः) अग्नि, (ते) उन सब ने 
(ऋव्यादम्‌) मांस भक्षक [अग्नि रूप दुःख] को (श्रशीशमन्‌) शान्त कर. दिया 
है॥१०॥ 
भावार्थ: मनुष्य प्रयत्न करें कि सोमलता भ्रादि औषध. उत्पन्न 
करने वाले फ्वेत, जल, वायु, मेघ, अग्नि भ्रादि सब फ्दाथं शुद्ध रहकर 
सुखदायक होवें ॥१०॥ 
सुक्तम्‌ २२॥ 
१-६ ॥ विशवे देवा देवताः । १,३ निष्टुष्‌, २, ४-६ भ्रनु ष्टुप्‌ ॥ 
कौत्तिप्रा त्यूपदेशः --कीति पाने के लिये उपदेश ॥। 
हस्तिवचसं भथता बृहद्‌ यशो अदित्या पत्‌ तन्वं; संबभूव । 
तत्‌ सर्वे समदुमेद्यमेतद्‌ विश्वँ देवा अदितिः सजोषाः ।।१।। | 
भाषार्थ:--(हस्तिवर्चसम्‌) हाथी के बल से युक्त (बृहत) बड़ा (यशः) यश | 
(प्रथताम्‌) फैले, (यत्‌) जो (श्रदित्याः) अदीन वेद वाणी वा प्रकृति के (तन्वः) 
विस्तार सेः (संबभूव) उत्पन्न हुआ है, (तत्‌) सो (एतत्‌) यह [यश] (मह्यम्‌) . 
मुझ को (सजोषाः) समान प्रीति वाली (श्दितिः) श्रखण्ड वेदवाणी वा प्रकृति और 


(विश्वे) सव (देवाः) प्रकाशमान गुणों ने (सर्वे) सर्वव्यापक विष्ण भगवान्‌ में सम) 
ठीक प्रकार से (अ्रद्‌:) दिया है।।१॥ 


भावाथेः--मनुष्य वेद विद्या और प्रकृति के यथावत्‌ ज्ञान से (जिस 
सबका केन्द्र परमेश्वर है) हाथी भ्रादि का सामर्थ्य पाकर यरास्त्री होता है । 
म० ६ देखो 1१॥ 
भगवान्‌ पतञ्जलि का वचन है 
बलेबु हस्तिबलादीनि || यो० द० ३ | २३ || 
बलों में [संयम करने से] हाथी के से बल हो जाते है. ॥ | 
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मित्रश्च वरुणइचेन्द्रो रुद्रश्व॑चेततु । 

देव।सौं विश्वधायसस्ते मांज्जन्तु बचैंसा ॥२॥ 

भाषार्थः (मित्रः) सबका मित्र, (च) और (वरुणः) अति श्रेष्ठ, (च) और 
(इन्द्रः). परम ऐश्वर्थवान्‌ (च) और (रब्रः) ज्ञानदाता वा दुःखनाशक परमेश्वर 
(चततु) चेताता रहे, भौर (ते) वे [प्रसिद्ध] (विश्वधायसः) सव जगत्‌ के पोषण 


करने वाले (देवासः = देवाः) दिव्य पदार्थं [पृथिवी, जल, वायु, तेज, आकाश: आदि] 
(मा) मुक को (वचसा) तेज वा बल से (अञ्जन्तु) कान्ति वाला करें ।।२॥ 


` भावार्थः--सब स्त्री पुरुष परमेश्वर की महिमा को जानें और विज्ञान- . 


पूर्वक सब पदार्थों से उपकार ले? र तेजस्वी भ्रौर यशास्त्री होवें ॥२॥: 
येन॑ हस्ती वर्चसा संवभूव येन राजां मनुष्ये ष्वपस्व१' न्तः येन 
' देवा देवतामग्न आयन्‌ तेन मापय वचेसाग्ने वचेस्िनं कृणुः।।३॥ 

_ भाषार्थः- (येन) जिस (वर्च॑सा) तेज से (हस्ती, हाथी, और (थेन, जिस 
[तेज] से (राजा) ऐश्वयंवान्‌ राजा (मनुष्येबु। मनुष्यों और (अ्रप्सुअन्त:) जल और 
अन्तरिक्ष के भीतर (संबभूब) पराक्रमी हुग्ना है, और (येन) जिस [तेज] से (देवाः) 

. देवताओं [महात्मा पुरुषों] ने (भग्ने) पहिले काल में (देवताम्‌ देवतापन (श्रायन्‌। 
पाया .है, (अ्ने,हे ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! (तेन वर्चसा) उस तेज से (माम्‌) मुझको | 
'(अद्य) आज (वर्चस्विनम्‌) तेजस्वी (कृणु) कर ।।३॥ 

भावार्थ:--सब स्त्री पुरुष हाथी ग्रादि पशुग्रो, और पूर्वज शूरवीर 
ऋषि महःत्म।प्रों के बुद्धि बल का अनुभव करके (भ्रद्य) आज अर्थात्‌ शीघ्र 
उपाय से जल, थज्न, और आकाश में, (अग्नि) परमेश्वर की भक्ति के 
. साथ पनी गति बढावें भ्रौर प्रग्नि के समान तेजस्वी होकर संधार में 
की तिमान्‌ होवें ॥३॥ | 

' योगेश्वर पतञ्जलि का वचन है-- 

तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥ यो० द? १ । २१॥ 

[समाधि लाभ] उम्र भ्रच्छे वेगवालों के समीप होता है ॥ 


यत्‌ ते वचो जातवेदो बृहद्‌ मंबत्याइंते?। 
. यावत्‌ सूर्यस्य वर्चे आसुरस्यं च हस्तिनं; | _ 
. तावन्मे अशिना वचे आ घां पुष्करस्रजा ॥४॥ 


न >> 
bY 


\ 
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भाषार्थ:--(यत्‌. जिस कारण से (जातवेदः) उत्पन्न संसार के ज्ञान वाले 
परमेश्वर ! (ते) तेरे लिये (गाहुतेः) आहुति [प्रात्मदान] से [हमारा] (वर्चः) 
तेज (ब्रृहत्‌) बड़ा (भवति) होता है, (यावत्‌) जितना (वर्चः) तेज वा बल 
(असुरस्य) प्राणियों वा मेधों के हितकारक सूर्यस्य) सूर्यं का (च) और (हस्तिनः) 
हाथी का है, 'ताबत्‌) उतना (वचेः) तेज वा बल (मे) मेरे लिये (पुष्करस्रजा - 
० - जौ) पोषण देने वाले (अ्रदिविना = ०--नौ) माता पिता वा सूर्य्यं चन्द्रमा 
(धत्ताम्‌) सब प्रकार देवे ।४।। 

भावार्थः -सब स्त्री पुरुष माता पितः की सुशिक्षा और सूर्य चन्द्रमा 
के समान नियम से परमेश्वर की प्राज्ञा पालन में मन लगाकर भ्रपना बल 
'बढ़ावें ग्रौर सूर्यं आदि दूरस्थ और हाथी ग्ादि पृथिवीस्थ पदार्थो का बल, 
विज्ञान द्वारा जानकर उन्नति करें ।। ४।। 


यावच्चतंस्रः प्रदिशश्चक्षर्यावत्‌ समशनुते । 
तार्वत्‌ समैत्विन्द्रियं मयि तद्ध॑स्तिवचेसम्‌ ।.६॥ 
भाषाथंः--(यावत्‌, जितनी दूर (चतन्नः) चारों (प्रदिशः) महादिशायें हैं, 
झौर (यावत्‌) जितनी दूर (चक्षुः) आंख [दर्शन शक्ति] (समइनुते) फैलती है 


(त्तावत्‌) वहां तक (मयि) मुझमें (तत्‌) वह (हस्तिवर्चसम्‌) हाथी के बल वाला 
(इन्ब्रियम्‌) परम ऐश्वर्य (समेतु) आकर मिले ॥५॥ 


- भावार्थः- मनुष्य सब पार्थिव गौर दिव्य पदार्थो के यथावत्‌ ज्ञान से 
सामर्थ्यं बढ़ा कर उन्नति करें ॥५॥ 
हस्ती मृगाणां सुषदा प्रतिष्ठावान्‌ बभूव हि । 
तस्य भगेन वर्चसामि षिञ्चामि मामहम्‌ । ६॥ 
' भाषार्थ:--(हिं) क्योंकि (सुषदाम्‌) सुखसे चढ़ने योग्य (मुगाणाम्‌। पशुओं में 
(हस्ती) हाथी (श्रतिष्ठावान्‌) प्रतिष्ठा वाला (बभूव) हुआ है, (तस्य) उसके (भगेन) 


सेवनीय (बर्चेसा) कान्ति से (ग्रहम्‌) मैं (माम्‌) अपने को (अभिषिञ्चामि) भले 
प्रकार सींच्‌' [शुद्ध करू ] ॥६॥ 


भावार्थ:--जसे हाथी में अन्य पशुभ्रों से भ्रधिक बुद्धि बल 
होता है, वेसे ही प्रधान पुरुष अन्य पुरुषों से अधिक बुद्धिबल वाला 
होवे ॥।६।। । 
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१-६ ॥ माता देवता । १-४ झनुष्टुप्‌, ५ पङ्क्तिः, ६ पूर्वाधस्त्रिटप, 
उत्तरार्घोऽनुष्ट्प्‌ । र ल 


०० ०७० 


वीरसन्तानोत्पादनोपदेश:--वीर सन्तान उत्पन्न करने के उपदेश ॥ 
येन वेहद्‌ बभूविय नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । 
इदं तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दंध्मसि । १॥ 


भाषार्थः--[हे स्त्री] (येन) जिस कारण से तु (वेहत्‌) बन्ध्या [वाक] 
(बभूविथ) हुई है, (तत्‌) उस कारणा को (त्वत्‌) तुझसे (नाशयामसि) हम नष्ट करते 
है । (इदम्‌ = इदानीम्‌) अभी (तत्‌) उस को (त्वत्‌) तुझसे (अन्यत्र) और कहीं 
(दूरे) दुर (अप = अपहृत्य) हटा कर (निदध्मसि = ०- ध्मः) हम रखते हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--सहंद्य पुत्रे ष्टि यज्ञ करके ग्रोषधि द/र/ बाँझपन मिटा कर 
वीर सन्तान उत्पन्न करते हैं, देखो श्रीमद्‌ दयानन्दकृत संस्कार विधि 
गर्भाधान प्रकरण ॥ १॥ 


आ ते योनि गर्भे एतु पुभान्‌ बाणं इवेषुधिम्‌ । 
आ वीरोज्ज जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥२॥ 


आवार्थः--[हे सुभगे] (पुमान्‌) रक्षा करने वाला, पराक्रमी (गर्भः) गर्भ 
(ते) तेरे (योनिम्‌). गर्भाशय में (था एतु) गावे, (बाणः इव) जैसे बाण (इषुघिम्‌) 
तूणीर [तीरों के थैले] में । (श्रत्र) इस घर में (दशमास्यः) दश महीने तक पुष्ट 
हुआ, (ते) तेरा (वीरः) वीर, (पुत्रः) कुलशोधक बालक (झा जायताम्‌) अच्छे 
प्रकार उत्पन्न हो ॥२॥ 

_ भावार्थः--वधू थोर त्रर यथाविधि ब्रह्मचारी रहकर युक्त आहार 
विहार करके सन्तान उत्पन्न करें, जिससे गर्भ अवश्य स्थिर रहे और पूर्ण 
रीति से पुष्ट.होकर वीर सन्तान उत्पन्न हो॥२! | 

यहाँ पर अथर्ववेद का० १ सू० ११ मन्त्र ६ का मिलान करो 1 

ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है 

दश मासांञ्छशयान! ङुंमारो अधि मातरि | 

निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधिं ॥क्र०५|७८९॥ 


(मातरि अघि) माता के गर्भ में जो (कुभारः) बालक (दश भासान्‌) द 


क ce 1? है 
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महीनों तक (शयानः) सोता रहा है, वह (जीबः) जीता हुआ (रक्षतः) घाव से 
रहित (जीवः) जीव (जीवन्त्याः ्रधि) जीवती हुई माता से (निरेतु) बाहिर आवे । 
श्री सायणाचार्य ने यह मन्त्र इस प्रकार शलोक में लिखा है 


दक्ष ासानुषितवासौ जननीजठरे सुखम्‌ । 

निगेच्छतु सुखं जीवा जननी चापि जीबतु॥ऋ०।सा० भा०।५।७८।९। 
(जननीजठरे) माता के पेट में (सुखम्‌) सुख से (दश मासान्‌) दस महीनों 

तक (उषित्वा) सोकर (श्रसौ जीवः) वह जीव (निर्गच्छतु) वाहिर भरावे, (च) और 

(जननो अपि) माता भी (जीवतु) जीवित रहे ॥२॥ 


पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमानबु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयांश्च यान्‌ || ३॥ 


भाषार्थः [हे वधू] (पुमांसम्‌) रक्षा करने वाला (पुत्रम्‌) बहुरक्षक, वीर 
सन्तांन (जनय) उत्पन्न कर, (तम्‌ श्रनु) उसके पीछे (पुमान्‌) रक्षा करने वाला वीर 
बालक (जायताम्‌) उत्पन्न होवे, । (जातानाम्‌। उत्पन्न हुए (पुत्राणाम्‌) नरक से 
बचाने वाले सन्तानों की (माता) माननीय माता (भवासि) हो, (च। और [उनकी 
भी] (यान्‌) जिनको (जनयाः) तू उत्पन्न करे ।।३॥ 

भावार्थः - माता पिता ब्रह्मचयं श्रोर इष्ट भोजन, छादन, व्यायाम 
यादि से प्रयत्न करें कि उनके सब पुत्र पुत्री सदेव पराक्रमी उत्पन्न होवें 
झौर माता पिता तथा संसार की सेवा करके 'पुमान्‌' रक्षक बने रहें ॥३॥। 


.. यानि भद्राणि बीर्नान्यृषभा जनयन्ति च । 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रधूधेंनुंका भव ।.४॥ 


भाषार्थ:--(च) और (यानि) जैसे (भद्राणि) मङ्गलदायक (बीजानि) 
बालकों को (ऋषभाः) सुक्ष्मदर्शी ऋषि लोग, अथवा, ऋषभ ओषधि के रस (जन- 
यन्ति) उत्पन्न करते हैं, (तैः) वैसे ही [सन्तानों] के साथ , त्वम्‌) तू (पुत्रम्‌) कुल- 
शोधक वा बहुरक्षक बालक को (विन्दस्व) प्राप्त कर, (सा = सा त्वम्‌, सो तू (प्रसुः) 
जनने वाली (धेनुका) दूध पिलाने वाली माता [ग्रथवा दुधेल गौ के समान] (भव) 
हो ॥४॥ , 

भावार्थ:--मनुष्य बड़े लोगों से ब्रह्मचर्य विद्या धरोर ोषधि. विद्या 
प्राप्त करके बली धर्मात्मा सन्तान उत्पन्न करें । भ्रौर बलवती माता भ्रपने 
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RRO 
बच्चों को अपना दूध पिला कर बलवान्‌ करे, जैसे गौ दूध पिला कर बच्चे 
को पुष्ट बनाती है॥४॥ 

शब्दकल्पद्रुम कोष में ऋषभ ्रौषध को मधुर, शीतल, रक्तपित्तविकारनाशी 
वीर्यं श्लेष्मकारी, और दाहज्वरहारी लिखा है ॥ 


कृणोमि ते माजापत्यमा योनि गर्भै एतु ते विन्दस्व त्वं पुत्र 
नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भव॑ ।,५॥ 


भाषार्थः (ते) तेरे लिये (प्राजापत्यम्‌) सन्तान रक्षक कर्म [गर्भाधान, 
पुंसवनादि संस्कार] (कृणोसि) मैं करता हृ, (ते) तेरा (गर्भः) गर्भ (योनिम्‌) 
गर्भाशय में (झा एतु) ग्रावे । (नारि) हे नर की हितकारिणी ! (त्वम्‌) तु (पत्रम्‌) 
कुलशोघक सन्तान' (विन्दस्व) प्राप्त कर (यः) जो (तुभ्यम्‌) तुमको (ञम्‌) सुखः 
दायक (सत्‌) होवे, (उ) और (त्वम्‌) तू (तस्मे) उसको (शम्‌) सुख दायक (भव) - 
हो ॥५॥ 
भावार्थ:--सब मनुष्य वेद्य॒क शास्त्र के अनुसार उचित काल में उचित 
रीति से भ्रमोघ गर्भाधानादि संस्क्रार करके सन्तान उत्पन्न करें, जिससे 
उस सन्तान का जन्म, श्राप उसको भ्रोर माता पिता सबको सुखदायक 
हो ॥ ५॥ , 
यासां द्योः पिता पृथिवी माता समुद्री मूळ वीरुधां बभूवं । 
तास्त्वा पुत्रविद्यांय देरी! प्ावन्स्योषंधयः ॥६॥ 
भाषार्थः (यासाम्‌ वीरुधाम्‌) जिन उगने वाली अन्नादि श्रोषधियों का 
(द्यौः) सूर्य (पिता) पालने वाला, (पृथिवी) पृथिवी (साता) उत्पन्न करने वाली, 
और (समुदः) समुद्र [जल] (सूलम्‌) जड़ (बभूव) हुआ है, (ताः) वे (देवीः) दिव्य 
गुणवालीः (श्रोषधयः) औषध (पुत्रविद्याय) सन्तान पाने के लिये (त्वा) तेरी (प्र) 
अच्छे प्रकार (श्रवन्तु) रक्षा करें ॥६॥ ड 
भावार्थः - प्रन्त झादि भनेक भोषधियां सूर्य द्वारा वृष्टि भ्रौर. प्रकाश 
पाकर पथिवी भ्रौर जल के संयोग से उत्पन्न होती हैं, उनमें से उत्तम २ ५ 
बलवर्धक भौषधों के उचित खान पान से माता पिता उत्तम सन्तान उत्पल 
` करें ॥६॥ : 23 


सुक्तम्‌ २४॥ 5, 
१--७ ॥ प्रजापतिर्देवता । १, ३--७ भनुष्टुप्‌, २ पङ्क्तिः ॥ ; र के ११2 
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_ घान्यसमृद्धिकर्मोपदेशः--धान्य बढ़ाने के कर्म का उपदेश ॥ 
पयस्वतीरोषधयः पय॑स्वन्मामकं वच । 
अथो पर्यस्रतीनामा मरेऽहं सहसश! । १॥ 


भाषार्थ:--(श्रोषघय:) ग्रोषधियां, चावल जौ आदि वस्तुए (पयस्वतीः = 
०--त्य:) सारवाली होवें, और (मामकम्‌) मेरा (वचः) वचन (पयस्वत्‌) सार 
वाला होवे । (अथो) और भी (अहम्‌) मैं (पयस्वतीनाम्‌) सारवाली [श्रोषधियों] 
का (सहर्रश:' सहस्रों प्रकार से (ग्रा) यथा विधि (भरे) धारण करू ।।१॥। 

भावार्थः--मनुष्थ विद्यापुर्वेक अन्न आदि पदार्थो को उत्तम बनावे 
झौर दृढ़ सत्य वचन बोलं । ऐसा करने से शारीरिक भौर ग्रात्मिक उन्नति 
होती है ॥१॥ ी 


मनु महाराज का वचन है-- 
उद्भिजा? स्थावरा? सर्वे बी जकाण्डमरोहिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः || मनु० १। ४६॥ 
भूमि को फ'इकर्‌ उपजने वाले, और बीज वा शाखा से उगने वाले 
. सब वक्ष हैं, फल पाक के साथ नष्ट होने वाली भौर बहुत फूल फल वाली 
गोषधियां [चावल, जौ प्रादि] हैं ॥१॥ 
वेदाहं पय॑स्वन्तं चक रं धान्ये हु । संश्॒त्वा नाम यो देवस्तं 
वयं ह॑वामहे यो यो अय॑ञ्वनो गृहे ॥२। 
भाषार्थ:--(अहम्‌) मैं (पयस्वन्तम्‌) सार वाले परमेश्‍वर को (वेद) जानता 
ह । (बहु) बहुत सा (धान्यम्‌) धान्य (चकार) उसने उत्पन्न किया है। (यः) जो 
(देवः) दानशील ईश्वर (संभृत्वा) यथावत्‌ पोषक (नाम) नाम (श्रयज्वनः) यज्ञ न 
करने वाले के (गृहै) घर में (योयः = यसू-यः। गति वाला है, (तम्‌) उस [परमात्मा] _ 


का (बग्रम्‌) हम (हुवामहे) आवाहन करते हैं ॥२॥ 

भाबार्थः- प्रत्येक प्राणी उस उत्तम पदार्थो के भण्डार परमात्मा को 
जानता है जो अनेक झन्न उपजा कर [घर्मात्माभ्रों का तो क्या कहना है] 
पापियों तक के घर भोजन पहुंचाता है। हम उसकी उपासना नित्य किया 
करें ॥२॥। : 

शेखसादी शीराजी ने ग्रपनी पुस्तक पुष्पवाटिका [गुलिस्तां[ में इस मन्त्र 
का आशय इस प्रकार दिखलाया है— | 
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“ऐ करीमे कि ग्रज खजाने गैब । गन्रो तर्सा वजीफा खुरदारी ।।१॥ 


दोस्तां रा कुजा कुनी महुरूम्‌ । तो कि बा दुश्मनां नजरदारी । रा । 


हे ऐसे उदार कि तू गुप्त कोष के विरोधी और नास्तिक को पेटियां खिलाता 
है। मित्रों को तू कब निराश करे, जब कि तू द्वंषियों पर आंख रखता है॥. 


इमा या; पञ्च प्रदिशों मानवी? पञ्च कृष्टय! । 
वृष्ठे शापं नदीरिवेह स्फाति समावहान ॥३॥ 
उदुत्सै शत$र्धारं सहसंघारमक्षितम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्ये सहस्रधारमक्षितम्‌ ॥४ | 


भाषार्थः - (इमाः) यह (याः) जो (मानवीः = ०--व्यः) मानुषी (पञ्च) 
पांच भूत [पृथिवी श्रादि] से सम्वन्ध वाली (कृष्टयः) प्रजायें (पञ्च प्रदिवाः) पांच 
फैली हुई दिशाओं में हैं, वे प्रजायें (झापम्‌) अनिष्ट वा मलिनता हटा कर (इह). 
यहां पर (स्फातिम्‌) बढ़ती को (समाबहान्‌) यथावत, लावें, और (नदीः इव नद्यः 
इव) जैसे नदियां \वृ'टे) वरसने पर [श्रनिष्ट वा मलिनता हटा कर] (शतधारम्‌) 
सैकड़ों धाराओं वाले और (सहल्नधारम्‌) सहस्रों विधि से धारण करने वाले, (अक्षि- 
तम्‌) अक्षय (उत्सम्‌) सींचने के साधन [झरना, कूप आदि] को (उत्‌ = उदावहन्ति) 
निकालती हैं (एव = एवम्‌) ऐसे ही (अस्माक = ्स्माकम्‌। हमारा (इदम्‌) यह 
(घान्यम्‌) धान्य (सहस्रधारम्‌) सह्नों प्रकार से धारण करने वाला और (श्रक्षितम्‌) 
अक्षय [होवे] ॥३, ४॥ 

भावार्थ:--मनुष्य खेती व्यापार आदि द्वारा पूर्वादि चार दिशां्नों 
आर ऊपर नीचे की दिशा [वायु मण्डल वा प।ताल] से बहुत घन प्राप्त 
करें और अनेक प्रयोगों से उसकी यथावत्‌ वृद्धि करें, जेसे बरसा का जल 
नदियों में एकत्र होकर भ्रौर झरनों, कूपों, नालियों से खेती झा.द में पहुंच 
कर दरिद्रता प्रादि मिटा कर संसार को लाभ पहुंचाता है ॥३, ४॥ 

मन्त्र-३ व ४ युग्मक छन्द है । 


शतंहस्त समाईर सहस्रहस्त सं किर । 
कृतस्यं कार्यस्य चेह स्फातिं समावंह ॥।९॥ 


भाषार्थ:-- शतहस्त) हे सैकड़ों हाथों वाले ! [मनुष्य ! ] [धान्य को--म० | 
४] (समाहर) बटोर कर ला, श्रौर'(सहल्नहस्त) हे सहस्नों हाथों वाले (ससू) अच्छे. 
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प्रकार से (किर) फैला । (च) और (कूतस्थ) किये हुए और (कार्यस्य) कर्तव्य कर्म 
की (स्फातिम्‌ ) बढ़ती को (इह। यहां पर (समावह) मिलकर ला ॥५॥ 

भावार्थ:--मनुष्य संकड़ों तथा सहस्नों प्रकार से कर्मकुशल होकर, 
झौर सहस्नों कर्मकुशलों से मिल कर धन धान्य एकत्र करे भ्रोर उत्तम कर्मों 
में व्यय करके झागा पीछा सोच कर सदेव उन्नति करता रहे ॥१५॥ 


दिखो मात्रां गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः । 
तासां या स्फातिमत्तमा तयां त्वाभिमृशामसि ॥६॥ 


भाषार्थ:-- (तिस्रः) तीन (मात्राः) मात्रायें [भाग]. (गन्धर्वाणाम्‌) विद्या 
वा पृथिवी धारण करने वालों की, और (चतसूः) चार (गृहपत्त्याः) गृहपत्नी [घर 
की पालन शक्ति] की [होवें], (तासाम्‌) उन सब [मात्राद्नों] में से (या) जो 
(स्फातिमत्तमा) अत्यन्त समृद्धि वाली है, (तया) उस [मात्रा] से (त्वा) तुभको 
(अभि) सव ओर से (मुशामसि = ०--सः) हम छते [संयुक्त करते] हैं 2 ॥६॥। 

भावार्थ:--सब कुटुम्जी.लोग जो घन धान्य कमावें उसमें से उत्तम 
झधिकांश नदेखे बिपत्त समय के लिए प्रधान पुरुष को सौंपें, और शेष 
के सात भाग करके तीन भाग विद्यावृद्धि ग्रौर राजप्रबन्ध आदि शोर चार 
भाग सामान्य निर्वाह खान पान वस्त्र ग्रादि में व्यय करें | यह वेदिक शिक्षा 
सब मनुष्यों के सुख का मूल है ॥६॥ 

उपोहचं समूहश्च क्षत्तारौ ते मजापते । 

ताविहा वंहतां स्फाति बहुं भूमानमर्शितम्‌ ॥७॥ 

भाषार्थ:--(प्रजापते) हे प्रजापालक गृहस्थ ! (उपोहः) योग [प्राप्ति] 
(च) और (समूहः ) संग्रह [क्षेम वा रक्षा] दोनों (च) निश्चय करके (ते) तेरे . 
(क्षत्तारौ) क्षत्रिय [क्षति वा हानि से बचाने वाले] है । (तौ) वे दोनों (इह) 
यहां पर (स्फातिम्‌) बढ़ती और (बहुम्‌) बहुत (भ्रक्षितम्‌) भ्रचूक (भूभानम्‌) भ्रधि- 
काई (श्रा बह॒ताम्‌) लावे ॥।७।। ॒ , 

भावार्थः - गृहस्थ लाग पुरुषार्थं करके विद्या, धन, धान्य श्रादि जीवन 
सामग्री की १--प्राप्ति, २--रक्षा भ्रोर ३-वृद्धि वा ऋद्धि सिद्धि करके - 
आनन्द भोगं ॥७॥ 

यजुर्वेद में श्राया है 


योगक्षेमो नं! कर्पताम्‌ || य° २२।२२॥ 
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(नः) हमारा (योगक्षेसः) योग-अ्रप्राप्त वस्तु का लाभ, और क्षेमःप्राप्त 
पदार्थ की रक्षा कल्पताम्‌) समर्थं अर्थात पर्याप्त होवे ॥ 
सुक्तम्‌ २५ ॥ 
१--६ ॥ कामो देवता । ग्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 


अविद्यानाशेन विद्यालाभोपदेश:--अविद्या के नाश से विद्या की प्राप्ति का 
उपदेश । 


उत्तदस्त्योत्‌ तुंदतु मा प्रथा शयने स्वे । 
इषुः कामस्य या भीमा तर्या विध्यामि स्वा हृदि ॥१॥ 


भाषार्थ:--[हे अविद्या ! ] (उत्तुदः} तेरा उखाइने वाला [विद्वान्‌] (त्वा) 
तुभको (उत्‌ तुदतु) उखाड़ दे । (स्वे शयने) अपने शयन स्थान [हृदय] में (मा 
घृथाः) मत ठहर। (कामस्य) सुकामना का (या) जो [तिरे लिये] (भीमा) 
भयानक (इषुः) तीर है, (तया) उससे (त्वा) तुझको (हृदि) हृदय में (विध्यामि) 
बेधता हूं ॥१॥ 

भावार्थः सब स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्थादि तपोबल द्वारा प्रविद्या को हृदय 
से मिटाबें, जैसे शूर वीर योद्धा शत्रु सेना को अस्त्र शस्त्रो से मार गिराता 
है ॥१॥ 

इस सूक्त में स्त्रीलिङ्ग शब्द अविद्या और विद्या के लिए आये हैं । पहले 
तीन मन्त्र अविद्यापरक, और पिछले तीन विद्यापरक हैं। श्रलङ्कार से अविद्या को 
दुःखदायिनी और विद्या को सुखदायिनी मानकर संबोधन किया है ॥ 

आधोपंणी कामंशल्यामिधुं संकल्पढुंस्मलाम्‌ | 

तां सुसँनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥२।। 

भाषार्थः (आाधीपर्णाम्‌) अधिष्ठान वा प्रतिष्ठा के पंख वाले, (कामश्ञल्यास्‌) 
वीर्यं [तपोबल] की श्रणि वाले (संकल्पकुल्मलाम्‌। संकल्प के दंड छिद्र वाले (ताम्‌) 
उस [प्रसिद्ध, बुद्धि रूपी] (इषुम्‌) तीर को (सुसंनताम्‌) ठीक २ लक्ष्य पर सीधा. 
(कृत्वा) करके (कासः) सुन्दर मनोरथ (त्वा) तुझ [अविद्या] को (हृदि) हृदय में 
(विष्यतु) बंधे ॥२॥ - “Re 22278 

- भावार्थ:--ब्रह्मचारी योगी बुद्धि बल से अ्रविद्या को हटाकर प्रतिष्ठा _ 

` वान, बलवान्‌, भौर सत्यसंकल्पी होता है ॥९॥ Re > 


_ मुण्डकोपनिषद्‌ का वचन है-- 
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प्रणवो धनु; गरो ह्यात्मा अरझ तरछक्ष्यसुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ।। मुण्ड० उ- २।२। ४॥ 
(प्रणवः) ओ३म्‌ (धनुः) धनुष्‌ (आत्मा हि) आत्मा ही (शरः) तीर, और 
(ब्रह्म) ब्रह्म (तल्लक्ष्यम्‌) उसका लक्ष्य (उच्यते) कहा जाता है, (श्रप्रमत्तेन) श्रप्रमत्त, 
अति सावधान मनुष्य (वेद्धव्यम्‌) वेधे, और वह (श्रवत्‌) तीर के समान (तन्मयः) 
उसमें लय (भवेत्‌) हो जावे ॥ 


या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुंसन्नता । 
प्राचीनंपक्षा व्यांषा तयां विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥ 


साषार्थः--({कामस्य) सुन्दर मनोरथ का (सुसंनता) ठीक २ लक्ष्य पर 
चलाया हुआ, (प्राचीनपक्षा) प्राचीन [वेदविज्ञान] का पंख रखने वाला, (व्योषा) 
विविध प्रकार से [श्रविद्या का] दाह करने वाला [बुद्धिूपी] (या) जो (इषुः) 
तीर [श्रविद्यां] की] (प्लीहानम्‌) गति [वा तिल्ली नाम मर्मस्थान] को (शोषयति) 
सुखा देता है, (तया) उससे (त्वा) तुझ [श्रविद्या] को (हृदि) हृदय में (विष्यामि) 
बेधता हूं ॥।३।। ढु 

भावार्थः--मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य ओर दृढ़ प्रतिज्ञा से वेदविज्ञान द्वारा 
भ्रविद्या भिटाकर भ्रानन्द भोगे, जेसे शूर वेरी का ममंस्थान छेद कर सुखी 


होता है ॥३॥। 
शुचा विद्धा ब्याँषया शुष्कॉस्याभि संपे मा । 
मूदुनिमंन्युः केव॑ळी मियवादिन्यनुंवता ॥ ४|| 


- भाषार्थ:--[है विद्या,) (व्योषया) विशेष दाह करने वाली (शुचा) पीडा 
से (विद्धा) बिधी हुई, (शुष्कास्या) सुखे मुख वाली, (मृदुः) कोमल स्वभाव वाली 
(निमन्युः) निरभिमान, (केवली) सेवनीया, (प्रियवादिनी) प्रिय बोलने वाली भर 
(शनुब्रता) अनुकूल आचरण वाली [पतित्रता स्त्री के समान] तू (मा झभि) मेरी 
झर (सर्प) चली झा ॥४॥ | 


भावार्थ:--यहां से तीन मन्त्र विद्यापरक हैं । मन्त्र का भाशय यह है, 
जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पूरी लालसा से यत्तपुर्वक परिश्रमं करता है, 
विद्या शीघ्र ही उसको मिल कर हितकारिणी होती है, जैसे सती गुणवती 
सत्री मन, वचन भ्रौर कमं से भ्पने पति की सेवा करती है ॥४॥ 
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ऋग्वेद के परमन्नह्मज्ञान सूक्त वा विद्यासुक्त में भी. विद्या की उपमा पतिव्रता 
सत्री सें दी है! ° उ 
द ts || [| भ्रृणोत्ये 
उत त्वं! पश्यन्नदंदश वाचमुत स्व! शृण्वन्न श्रणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वमे तन्वं १ ' विसस्रे जायेव पत्यं उश॒ती सुवासाः ॥ 
ऋ० १० | ७१।४॥ ग 


(स्वः) एक पुरुष ने (पश्यन्‌ उत) देखते हुए भी (बाचम्‌) वेद वाणी को 
(न ददश) नहीं देखा है, (त्वः) एक पुरुष (शुण्बन्‌ उत) सुनता हुआ भी (एनाम्‌) 
इसको (न झुणोति) नहीं सुनता है । (उतो, किन्तु (त्बस्मे) एक पुरुष को [अपना] 
(तन्त्रम्‌) स्वरूप [परमज्ञान] (बिसस्‌) उसने दिखाया है, (इव) जसे (उशती) 
अनुरागवती (सुवासाः) सुन्दर वस्त्र वाली (जाया) पत्ती [अपने] (पत्मे) पति 
को ॥। 

आजामि त्वाज॑न्या परि मातुरथो पितु? । 

यथा मम क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥५॥। 


भाषार्थः--[हे विद्या ! ] (स्वा) तुझ को (श्राजन्या) पुरे उपाय से [अपनी | 
(मातुः) माता से (अथो) और (पितुः) पिता से (परि) सब ओर (ग्रा) यथानियम 
(अजामि) प्राप्त करता हूं, (यथा) जिससे (मम) मेरे (ऋतो) कम वा बुद्धि में 
(रसः) तू रहे, (मम चित्तम्‌) मेरे चित्त में (उपायसि) तु पहुंचती है ॥ ५ 

भावार्थः--सब स्त्री पुरुष माता-पिता ग्रादि से विद्या पाकर परीक्षा 
द्वारा साक्षात्‌ करके हृदय में दृढ़ करें ॥५॥ 


इस मन्त्र का उत्तरां कुछ भेद से अ्रथवं० १। ३४। २ में आया है॥ 

यस्ये मित्रावरुणो हृद िच्तन्य॑स्यतम्‌ । 

अयैनामकरतुं कृत्वा ममैव णुं वशे ॥६॥ 

भाषार्थः--(मित्रावरुणौ) हे प्राण और अपान (अस्ये) इस [विद्या] के | 
लिए [मेरे] (हृदः) हृदय के (चित्तानि) विचारों को (वि भ्रस्यतम्‌) फेलाझो। (अथ)  . 


और (एनाम्‌) इसको (अकम्‌) अहिसिका [ हितकारिणी] (कृत्वा) करके (मम एव) 
मेरे ही (बशो) वश में (कृणुतम्‌) करो ॥६॥ Ee 
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भवार्थ:- सब ब्रह्मचारी भ्रौर ब्रह्मचारिणी. प्राण भ्रौर प्रपान भर्थात्‌ 
इन्द्रियो को जीतकर अपने विचारों को बढ़ाकर महाहितकारिणी विद्या को 
उपयोगी बनावे ॥६॥ 


॥ इति पञ्चमोऽनुबाकः ॥ 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तस्‌ २६ ॥ 
१--६ ॥ मन्त्रोक्ता देवता: । जगती त्रिष्ट्प्‌ वा छन्द: ॥। 
युद्धीति:-- मारू गीत ॥ 
ये ३' स्यां स्थ प्राचूयाँ दिशि हेतयो नामं देवास्तेषां वो अग्नि- 
रिषंबः । तेनों मृदत ते नोऽधिंत्रत तेभ्यो वो नसस्तेभ्यों वः 
स्वाहा ॥ १॥ 
| भाषार्थः--(ये) जो तुम (अस्याम्‌) इस (प्राच्याम्‌) पूर्व वा सन्मुख (दिशि) 
दिशा में (हेतयः) वजत्ञ रूप (नाम) नाम (देवाः) विजय चाहने वाले (स्थ) हो 
(तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारी \भ्रर्निः) अग्नि [अग्नि विद्या] (इषवः)तीर हैं, (ते) वे तुम 
(नः) हमें (मृडत) सुखी करो, (ते) वे तुम (नः) हमारे लिये (अधि) अधिकारः 
पूवंक (ब्रूत) बोलो, (तेभ्यः वः) उन तुम्हारे लिए (नमः) सत्कार वा अन्न होवे 
(तेम्यः चः) उन तुम्हारे लिए (स्वाहा) सुन्दर वाणी [प्रशंसा] होवे ॥१॥। 


, . भावार्थः-संनानी भ्पनी सेना का व्यह करके ग्राग्नेय अस्त्र वाले 
दरवीरों को पुर्वे दिशा में वा भ्रपने सन्मुख स्थान में रक्खें, वे लोग गत्रुओं 
को जीत कर भ्पने राजा की दुहाई वा जयघोषणा करें, भ्रौर राजा सत्कार: 
पुर्षेक ऊंचे अधिकार देकर उनका उत्साह बढ़ावे ॥१॥ § 


\ 
प्रत ५४७ |] 
0000४ 7 
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ये ३ ' स्यां स्थ दक्षिणायां दिइयंविष्यवो नामं देवास्तेषां वः काम 
इषंवः। ते नों. मृडत ते नोऽधिं ब्रत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो बः 


स्वाहा ।। २॥। 

भाषार्थः - (ये) जो तुम (श्रस्याम्‌) इस (दक्षिणायाम्‌) दक्षिण वा दाहिनी ` 
(दिशि) दिशा में (अविष्यव:) रक्षा की इच्छा वाले (नाम) नाम (देवाः) विजय चाहने 
वाले वीर (स्थ) हा, (तेषाम्‌ नः) उन तुम्हारा (कामः) मनोरथ (इषबः) तीर है 
(ते) वे तुम (नः) हमें" [म० १] ॥२॥ 

भावार्थः--दक्षिण दिशा वा दाहिनी ग्रोर वाले रक्षक विजयी वीर 
दृढ़ मनोरथ से शत्रुओं को जीतकर'**--. [म० १] ॥२॥ 


ये ३' स्यां स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नामं देवास्तेषां व आप इपंत | 
ते नों सडत ते नोऽधिं त तेभ्यां वो नभस्तेभ्यों बः स्वाहा ॥३॥ 

भाषार्थः--(ये) जो तुम (अस्याम्‌) इस (प्रतीच्याम्‌) पश्चिम वा पीछे 
वाली (दिशि) दिशा में (बं राजाः) विविध ऐश्वर्य वाले क्षत्रिय (नाम, नाम ।देवाः) 
विजय चाहने वाले वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारा (अपः) जल [जल 
विद्या] (इषबः) तीर हैं, (ते) वे तुम (नः) हमें [म° १] ॥३॥ 

भावार्थः - पश्चिम वा पीछे वाली दिशा के क्षत्रिय लोग वारुणेय वा 
जलास्त्रों से शत्रुश्रो को जीतकर'''`" [म०१]॥३॥ 


ये ३ 'स्यां स्थोदींच्यां दिशि प्रविध्य॑न्तो नामं देवास्तेषां वो वात 
इषंवः। ते नों गृडतते नोऽधिं ब्रत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो वः 


स्वाहां ।। ४।॥। 

भाषार्थः - (ये) जो तुम (अस्याम्‌) इस (उदीच्याम्‌) उत्तर वा बायीं ओर 
वाली ( दिशि) दिशा में (प्रविध्यन्तः) वेधने वाले (नास) नाम (देवाः) विजय 
चाहने वाले वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारा (वातः) पवन (इषवः) तीर 
हैं, (ते) वे तुम (नः) हुमें'""*"* [म० १] ॥४॥ | 

भावार्थ: -उत्तर वा बायीं भ्रोर वाली दिशा में बरछी, भाले, गोली 
झ्रादि से छेदने वाले वायु विद्या में कुशल योद्धा, वायव्य अस्त्र शस्त्र 
विमानों द्वारा बैरियो को जीत कर *'**[म० १] ॥४॥ 
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ये ३ स्पा स्थ ध्रवायां दिशि निंळिम्पा नाम॑ देवास्तेषां व ओष॑धी 
रिषवः। ते नों मृडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो वः 
स्वाहा ।। ५॥ 


आषार्थः- (ये) जो तुम (अस्यास) इस (भ्रवायाम्‌) स्थिर वा निश्चित 
(दिशि) दिशा में (निलिम्पाः) लेप करने वाले वैद्य (नाम) नाम (देवाः) विजय 
चाहने वाले वीर (स्थ) हों, (तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारी (ओषधीः) अन्न, सोमलतादि 
आषधियां (इषवः) तीर हैं, (ते) वे तुम (नः) हमें'""[म० १] ॥५॥ 
भावार्थ:--लेप पट्टी श्रादि करने वाले सद्दद्य दृढ निश्चित स्थान में 
झोषघालय बना कर संनिकों को स्वस्थ रख कर शत्रुग्रो को जीत कर''''"' 
[म० १] ॥५॥ 


ये ३' स्यां स्थोर्ध्वाया दिश्यव॑स्वन्तो नाम देवास्तेष। वो बृहस्पति 
रिषवः । ते नां मृडत ते नोञ्धि ब्रत तेभ्यो वो नमस्तेभ्याँ व! 


स्वाहा ॥६॥ 
भाषार्थ:--(ये) जो तुम (श्रस्यामु) इस (ऊर्ध्वायाम्‌) ऊपर वाली (दिशि) 


दिशामें (अवस्वन्तः) रक्षा के अधिकारी (नाम) नाम (देवाः) विजय चाहने वाले . 


वीर (स्थ) हो, (तेषाम्‌ बः) उन तुम्हारा (बृहस्पतिः) वड़ों का स्वामी, मुख्य 
सेनापति (इषवः) तीर हैं, (ते) वे तुम (नः) हमें (मूडत) सुखी करो, (ते) वे तुम 
(नः) हमारे लिए (अधि) अधिकार पूर्वक (ब्रत) बोलो, (तेभ्यः बः) उन तुम्हारे 
लिए (नभः) सत्कार वा अन्त होवे, (तेभ्यः वः) उन तुम्हारे लिए (स्वाहा) सुन्दर 
वाणी [प्रशंसा] होवे ॥६॥ 
भावार्थः--बड़े साहसी रक्षाधिकारी, युद्ध विद्या में कुशल. योघा लोग 
ऊँचे स्थान पर रहकर मुख्य सेनापति की सहायता से वेरियो को जीत कर 
अपने राजा की दुहाई वा जय घोषणां करें, ग्रौर राजा सत्कार पूर्वक ऊँचे २ 
श्रधिकार देकर उनका उत्साह बढ़ावे ॥६॥ 
सुक्तम्‌ २७॥ | 
१--६ ॥ सन्त्रोक्ता देवताः । प्रथमा पङ्क्तिः--द्विपदा त्रिष्ट्पू, द्वितीया 
द्विपदा भुरिग जगती, तृतीया द्विपदानृष्ट्प्‌ ॥ 


सेनाव्यूहोपदेश:--सेना व्यूह का उपदेश ॥ 
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माची दिगग्निरधिंपतिरसितो रंक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो नम्ोऽधि- 
पतिभ्यो नमं रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ३' 
स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्म दध्मः ।। १॥ वि. 


भाषार्थः (प्राची = प्राच्याः) पूर्व वा सन्मुख वाली (दिक्‌ = दिशः) दिशा 
का (अग्निः) अग्नि [अग्नि विद्या में निपुण सेनापति] (श्रधिपतिः) अधिष्ठाता हो, 
(असितः) कृष्ण सर्प [के समान सेना व्यूह] ( रक्षिता) रक्षक हो, (ग्रादित्याः) सूर्य 
से संबन्ध वाले (इषवः) वाण हों । (तेभ्यः) उन (अ्रधिपतिस्यः) भ्रधिष्ठाताश्रों और 
(रक्षितुभ्यः)। रक्षकों के लिये: (नभो नमः) बहुत बहुत सत्कार वा अन्न और (एस्यः) 
इन (इषुभ्यः) बाणों [बाण वालों] के लिये (नमोनमः) बहुत २ सत्कार वा अन्न 
(अस्तु) होवे (यः) जो [वेरी] (अस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) वेर करता है, [अथवा] 
(यम्‌) जिस [वैरी से] (वयम्‌) हम (द्विष्मः) वेर करते हैं, [हे शूरो] (तम्‌) उस को 
(वः) तुम्हारे (जम्भे) जबड़े में (दध्मः) हम घरते हैं ॥१॥ 


भावार्थः (आादित्यां:इषवः) बाण अर्थात्‌ सब भस्त्र शस्त्र सूय वा 
बिजुली वा अग्नि के प्रयोग से चलने वाले हों । शत्रु दो प्रकार के होते हैं, 
एक वे जो भ्रपनी दुष्टता से धर्मात्माओ्रों को बुरा जानते हैं, दुसरे वे जिनक्रो 
धर्मात्मा लोग उनकी दुष्टता के कारण बुरा समभते हैं। उक्त दिशा में 
(भ्रग्नि) पद वाला सेनापति (ग्रसषित) नाम काले साँप के समान सेना व्यूह्‌ 
से ऐसे दुष्टों को जीतकर सेनिकों सहित यशाध्वी होकर घर्मात्माग्रों की 
रक्षा करे ॥१॥ “3 
दक्षिणा दिगिन्द्रो$धिंपतिस्तिरंश्विराजी रक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो नमो$थिंपातिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इथुभ्यो नर्म एभ्यो 

. अस्तु । यो ३ 'स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्रिष्पस्तं वो जम्मै दध्मः ॥२॥ 

भाषार्थः (दक्षिणा--०--णायाः) दक्षिण वा दाहिनी ओर वाली | ह 
(दिक्‌ = दिशः) दिशा का (इस््रः) बड़े ऐश्तरथं वाला इन्द्र [अधिकारी सेनापति] 
(प्रधिपति:) अधिष्ठाता हो, (तिरश्चिराजिः) तिरछी धारी वाले सांप यद्वा पशुपक्षी 
आदि की पंक्ति [के समान सेता व्यूह] (रक्षिता) रक्षक हो, (पितरः) रक्षा करने . 
हारे (इषबः) वाण होवें । (तेस्यः) उन (श्रधिपतिम्यः) अधिष्ठाताओं ग्र ब 
[म० १] ॥२॥ द ¢ 
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भावार्थः -उक्त दिशा में [इन्द्र पदधारी सेनापति] (तिरक्चिराजिः) 
नाम सेना व्यूह करके शत्रुघों को जीतकर'''[म० १] ॥२॥ 


प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिंपति? पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो नमो- 
धियति नय कको नम इई नम एभ्यो अस्तु । यो ३ 
स्मन द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्मै दध्मः ।:३॥ 


भाषार्थ:--(प्रतीची = ०--च्याः) पश्चिम वा पीछे की (दिक्‌ = दिश ) 
दिशा का (बरुणः) शत्रुओं का रोकने वाला, वरुण [पद वाला सेनापति] 
(अधिपति:) भ्रधिष्ठाता हो, (पृदाक्‌ः) . अजगरः, बिच्छू, बाघ, चीता वा हाथी [के 
समान सेना व्यूह ] (रक्षिता) रक्षक हो, ओर (श्रन्नम्‌) अन्न (इषवः) बाण होवें । 
(तेभ्यः श्रधिपतिभ्यः) उन अधिष्ठाताओं ग्रौर""" [म० १] ॥३॥ 


भावार्थ:--उक्त दिशा में (वरुण) नाम अधिकारी सेनापति (पृदाक्‌ः) 
` नाम सेनाव्यूहं बना कर, और भ्र'न प्रादि सामग्री एकत्र रखकर दात्रुश्नों को 
जीत कर""-[म० १] ॥३॥ 


इदोंची दिक सोमोऽधिंपतिः खजो रक्षिता शनिरिषंवः | तेभ्यो नमो 
ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । यो २ 
समान वष्टि यं वयं द्रिभ्मस्तं वो जम्मै दध्मः ।।४।। 2 
भाषार्थः--(उदौची = ०--ध्याः) उत्तर वा बाई ओर वाली [दिक्‌ = 
दिशः) दिशा का (सोमः) प्रेरक वा उत्तेजक [सोम पद वाला सेनापति] 
(अधिपतिः) अधिष्ठाता हो, (स्वजः) आप उत्पन्न होने वाला वा बहुत दौड़ने वाले 
सांप [के समान सेना व्यूह] (रक्षिता) रक्षक होवे, और (श्निः) बिजुली 


(इषबः) बाण होवें । (तेम्यः अधिपतिभ्यः) उन अ्रधिष्ठाताओ और `` [म० 
१] ॥४॥ 


भावाथंः-इस दिशा में (सोम) नाम प्रधिकारी सेनापति (स्वज) 


नाम सेना व्यूह रच कर बिजुली के ग्रस्त्र शस्त्रो से शत्रश्रों को जीतकर 
[म० १] ॥४॥ 


श्रवा दिग विष्णुर घिपतिः करप्राषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो जज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 ` तृतीयं काण्डम्‌ ३११ 
NN TD 


OOOO O00 


नमोऽधिपतिभ्यो नमां रक्षितृभ्यो नम इएुभ्यो नेमे एभ्यो अस्तु । 
यो ३' स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥५।' - 


भाषार्थः {ध्वा = श्रुवायाः) स्थिर (दिक्‌ = दिशः) दिशा का (विष्णुः) 
कामों में व्यापक [सद्द द्य] (श्रधिपतिः) भ्रधिष्ठाता होवे, (कल्माषग्रौवः) चितकबरे 
वा काले गले वाले सांप [के समान सेना व्यूह] (रक्षिता) रक्षक होवे, ग्रौर (बीरुघः) 
जड़ी बूटी औषधें (इषवः) वाण होवें । (तेभ्यः श्रधिपतिम्य:) उन ग्रषिष्ठाताग्रों और 
4 [म० १] ॥५॥ 


भवार्थ:--सद्वेद्य हढ वा .निश्चित स्थान में भ्रोबधांलय से सेनिकों को 
स्वस्थ रक्खे भ्रौर उसके साथ सेना 'कल्माषग्रीवा' नाम ध्यूह बनाकर रहे, 
झौर सब मिलकर शत्रुश्रों को जीत कर” [म० १] ॥५॥ 


ऊर्ध्वा दिण्‌ बृहस्पतिरधिंपतिः खित्रो रक्षिता वषमिषव! | तेभ्यो 
नमोऽधिंपतिभ्यो नमा रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | 
यो ३' स्मान द्रेष्टि यं बयं द्विष्मर्तं वो जम्में दध्य। ॥६॥। 


भाषार्थः-- (ऊर्ध्वा-—-उर्ध्वायाः) ऊपर वाली (दिक्‌ = दिशः) दिशा का 
(बृहस्पतिः) बड़े २ शुरो का स्वामी, बृहस्पति [पद वाला सेनापति] (श्रधिपति:)' 
शघिष्ठाता हो, (इिवत्र:) श्वेत वणांवाले सांप [के समान सेना व्यूह]. (रक्षिता). 
रक्षक होवे, (वर्षम्‌) वर्षा [वृष्टि विद्या] (इषबः) बाण होवें । (तेस्यः ड 
झधिपतिभ्यःरक्षितुभ्यः) उन भ्रधिष्ठाताश्रों और रक्षकों के लिये (नमोनमः) बहुत २ | 
सत्कार वा अन्न) भोर (एभ्यःइषुभ्यः) उन बाणों [वाण वालों] को ,नमो नमः 
बहुत २ सत्कार वा अन्न (स्तु) होवे । (यः) जो [बैरी] (झस्मान्‌ ष्टि) हमसे उब 
वैर करता है, [ग्रथवा] (यम्‌) जिससे (बयम्‌ द्विष्मः) हम वैर करते हैं, [हे सुरो! | 
(तम्‌) उसको (बः जम्भे) तुम्हारे जबड़े में (दध्मः) हम धरते हैं ॥॥६॥ a 


भावार्थ: , (बृहस्पति) मुख्य सेनापति पर्वत आदि उच्च स्थानमै. 
(श्वित्र) नाम सेनाव्यूहेतस्चैकर ठहरे भोर वारुणय अर्थात्‌ जल संब 
अस्त्र शास्त्रों से, अथवा भ्रस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वरियों को रि 


संता! में सेनिकोंसमेत कीति पावे ॥६॥ 
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- मन्त्र [अंथवं० का० ३ सु० २७ स० १-६] महष > 
सरस्वती कृत पुस्तक “पञ्चमहायज्ञविधिः” में “मनसा परिक्रमा मन्त्राः के नाम 
से ईश्वरपरक अथे में राये हैं, वह अर्थ इस प्रकार होता है-- 


भाषार्थ:---(प्राची--प्राच्या:) पूर्व वा सन्मुख वाली (दिक्‌=दिशः) दिशा का 

गरिनः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (अधिपतिः) अधिष्ठाता और (प्रसितः) बन्धन 

रहित (रक्षिता) रक्षक है, [जिसके] (झादित्याः) प्राण ्रौर किरणें (इषवः) बाण 

' [के समान] हैं (तेभ्यः) उन (झधिपतिभ्यः ) ग्रधिष्ठाता, (रक्षितृम्यः) रक्षा करने 

वाले ईश्वरीय गुणों को (नमोनमः, बारम्बार नमस्कार, और (एभ्यः) इन (इषुस्यः) 

बाणों [पापियों के लिये बाणरूप गुणों] को (नमोनमः) बारम्बार नमस्कार 

(अस्तु) होवे । (यः) जो [भ्ज्ञानी] (श्रस्मान्‌) हमसे (द्व ष्ठि) वैरः करता है, 

[अथवा] (यम्‌) जिस [ज्ञानी] से (बयम्‌) हम (द्विष्मः) वैर 4 करते हैं, [हे 

ईश्वर गुणों ! ] (तम्‌) उस को (वः) तुम्हारे (जम्भे) मुख वा वश में (दघ्मः) हम 
घरते हैं ॥१॥ 


भावार्थ :--मनुष्य अपने सन्मुख झौर पूवं दिशा में जगद्रक्षक परमात्मा 
को साक्षात्‌ जानकर पापों से बचें प्रौर सब प्राणी अज्ञान और वेर छोड 
कर परस्पर मित्रवत्‌ रहें। यही भावार्थ प्रगले मन्त्रों में लगाल ॥१॥। 


भाषार्यः--(दक्षिणा=दक्षिणस्याः) दक्षिण वा दाहिनी (दिक्‌=दिशः) दिशा 
का (इद्रः) पूणां ऐश्वयं वाला परमेश्वर (अधिपतिः) अधिष्ठाता और (तिरश्चि- ` 
राजिः=०-जेः) तिरधे चलने वाले कीट, पतङ्ग, बिच्छ भ्रादि की पंक्ति से 
(रक्षिता) बचाने वाला है, भ्रौर (पितरः) ज्ञानी लोग (इषबः) बाण [के समान] 
हैं । (तेभ्यः) उन*'''*' [म० १] ॥२॥ 


आषार्थः- (प्रतोची =०-च्याः) पश्चिम वा पीछे वाली (दिक्‌ = दिशः) 
दिशा का (बुरुणः) सव में उत्तम परमेश्वर (श्रधिपतिः) अधिष्ठाता, (प॒दाकु=०- 
कुभ्ः) बड़े २ भ्रजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से (रक्षिता). बचाने वाला है, 
(अन्तम्‌) जिसके अन्न [ग्र्थात्‌ पृथिव्यादि पदार्थे] (इषवः) बाण [बाणों के समान 
श्रेष्ठो को रक्षा ओर दुष्टों की ताइना के लिये] हैं । (तेभ्यः) उन""` [म० १] ॥३॥ 


_ ` भाषार्थः (उदीची = °-च्याः) उत्तर वा वाइ" (दिक्‌ = दिशः) दिशा का 
(सोमः) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (अधिपतिः) ग्रधिष्ठाता और 
(स्वजः) अच्छे प्रकार अ्रजश्मा (रक्षिता) ` बचाने वाला हैं, [जिसके]. (अशनिः) 


_ तुतौ (इषवः) वाणा ह । (यः) उतः" [१].॥४॥ 
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भाषार्थः (ध्रुवा = ध्रुवायाः) नीचे वाली (दिक्‌ = दिशः) दिशा का 
(विष्णुः) व्यापक परमात्मा (अधिपतिः) अधिष्ठाता और (कल्माषप्रीबः) हरित रंग - म 
वाले वृक्षादि की ग्रीवा वाला (रक्षिता) बचाने वाला है, [जिसके] (वीरुधः) सब 2 
वृक्ष (इषवः) वाण [के समान] हैं । (तेभ्यः) उत"””]म० १] ॥५॥ i 


भाषार्थः (ऊर्ध्वा = ऊर्ध्वायाः) ऊपर वाली (दिक्‌ दिशः) दिशा का 
(बृहस्पतिः) बड़ी घाणी अर्थात्‌ वेदशास्त्र, श्रौर बड़े आकाशादि का स्वामी परमेश्वर 
(झधिपतिः) अधिष्ठाता ग्रौर (श्वित्रः) ज्ञानमय और वृद्धिमय (रक्षिता) बचाने वाला 
है, जिसके (वर्षम्‌) बरसा के बिन्दु (इषवः) वाण [के समान] हैं। (तेभ्यः) उनः`` 
[म० १] ॥६॥ 2 | 


सुक्तम्‌ २८ ॥ 


१-६ ॥ यमिनो देवता ॥ भुरिग्‌ जगती २, ३ श्रवुष्ट्पू, ४ स्वराड्‌ 
गायत्री । ५ त्रिष्टुप्‌ । ६ पूर्वार्ध: स्वराड्‌ गायत्री, द्वितीयस्त्रिप्टरप्‌ ॥ 


सुनियमेन सुखं भवति = उत्तम नियम से सुख होता है । 
एकँकंयेषा सृष्ट्या संबंभूव यत्र गा असंजन्त भूतकृतो विश्‍वरूपा! । 
यत्र विजायंते यमिन्यपतु! सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती रुशती ॥ 


भाषार्थः - (एषा) यह [साधारणी सृष्टि] (एकंकया) एक एक (सृष्ट्या). 
सृष्टि [सृष्टि के परमाण] से (सम्‌ = संभूय) मिलकर (बभूव) हुई है, (यत्र) 
जिसमें (भूतकुतः) पृथ्वी आदि भूतों से बनाने वाले (विश्वरूपाः) नाना रूप वाले 
[ईश्वर गुणों] ने (गाः) भूमि, सुर्यं आदि लोकों को (भ्रसूजन्त) सुजा है । (यत्र) 
जहाँ पर (यमिनी) उतम नियम वाली [बुद्धि] (अपतुः) ऋतु अर्थात्‌ क्रम वा _ EF 
व्यवस्था से विरुद्ध (विजायते) हो जाती है [वहाँ] (सा) वह्‌ [व्यवस्था 32: 
विरुद्ध वुद्धि] (रिफती) पीडा देती हुई और (रहती) सताती हुई (पशून्‌) 


SS 


व्यक्त वाणी वाले और अव्यक्त वाणी वाले जीवों को (क्षिणाति) नष्ट कर देती _ प 
है ॥१॥ न 


च A 
201: 


भावार्थः--ईश्वर ने अपनी सर्वेशक्तिमत्ता से एक एक परमाणु ' र 
संयोग से नियमानुसार यह इतनी बडी सृष्टि रची है । जो प्राणी ईश्वर 
नियम तोड़ता है, वह दुःख उठाता है 1१) 
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एषा पझून सं क्षिणाति क्रव्याद भूत्वा व्यद्दरी । 
उतना ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ।। २ 


$: -(एषा) यह [व्यवस्था विरुद्ध बुद्धि] (क्रव्याद्‌) मांस खाने वाली 
और Le से ना (भूत्वा) होकर (पशून्‌) - और 
चौपाये जीवों को (संक्षिणाति) सर्वेथा नष्ट करती है । (उत) इस लिये (एनाम्‌) 
इस [अनिष्ट बुद्धि को] (ब्रह्मणे) ब्रह्म [ईश्वर, वेद, वा ब्राह्मण को] दद्यात्‌) वह 
सौंपे, (तया) तो वह (स्योना) सुखदायिनी और (शिवा) कल्याणी (स्यात्‌) हो 
जावे ॥२॥ 
भावार्थ:--कुबुद्धि पापी मनुष्य परमात्मा वा वेद वा उत्तम विद्वान्‌ 
की शरण लेकर उत्तम कमं करने से सुधर जाता है॥२॥ 


शिवा मंव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 

शिवास्म सवैस्मै क्षेत्राय शिवा नं इहेधिं ॥ ३॥ 

भाषार्थः (हे यमिनी,) उत्तम नियमवालीबुद्धि ! (पुरुषभ्य:) पुरुषो के 
लिये (शिवा) कल्याणी और (गोभ्यः) गौग्रो को और (श्रइवेभ्यः ) घोड़ों को 
(शिवा) कल्याणी (भव) हो, (इह) यहाँ (अस्मै सर्वसमे क्षेत्राय) इस सव खेत को 
(शिवा) कल्याणी और (नः) हमको (शिवा) कल्याणी (एधि) हो॥३। 
 „ सावार्थः-मनुष्य ईश्वर ज्ञान से उत्तम बुद्धि पाकर सब संसार को 
सुखदायी होता है।'३॥ 

इह पुष्टिरिह रसं इह सहसंपातमा भव । 

पशुन्‌ यंमिनि पोषय ॥४॥ 

भाषार्थः--(इह) यहां पर (पष्टिः) पुष्टि, और (इह) यहां पर ही (रसः) 
रस होवे । (यमिनि) हे उत्तम नियम वाली वुद्धि ! (इह) यहाँ पर (सह्रसातमा) 


अत्यन्त करके सहस्नों प्रकार से घन देने वाली (भव) हो, और (पशून्‌) व्यक्त और 
अव्यक्त वाणी वाले जीवों को (पोषय) पुष्ट कर ।।४॥ 


भावार्थ:--उत्तम नियम युक्त बुद्धि से मनुष्य भनेक प्रकार की वृद्धि, 
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भौर दुध, घी, आदि रस;. शरीर बहुत सा घन पाकर सब जीवों की रक्षा 
करता है ॥४॥ 


यत्रा सुहादैः सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोग तन्वं १: खायां! । 
त लोकं यमिन्यंमिसंबंभूव सा नो मा ईसीत्‌ पुरुंषान पशु ॥५॥ 


भाषार्थः -(यत्र) जहां पर (सुहार्दः) सुन्दर हृदय वाले (सुकृतः) सुकर्मीः 
लोग (स्वायाः तन्वः) अपने शरीर का (रोगम्‌) रोग (विहाय) त्याग कर 
(मदन्ति) आनन्द भोगते हैं । (तम्‌) उस (लोकम्‌) लोक [जनसमूह] को (यमिनो) 
उत्तम नियम वाली [सुमति] (श्रभिसंबभूव) साक्षात्‌ ग्राकर मिली है । (सा) वह 
[सुमति] (नः) हमारे (पुरुषान्‌) पुरुषों (च) और (पश्न, ढोरों को (मा हिसोत्‌) 
न पीड़ा दे ॥५॥ 

भावार्थः--जिस घर में परस्पर हितैषी पुण्यात्मा स्त्री पुरुष नीरोग 
रहकर विद्या और धन को भोगते हैं, वह उनकी निथमवती सुमति देवी का 
साक्षात्‌ फल है । वहाँ पर सब मनुष्य प्रौर गो, घोड़े प्रादि बहुत काल तक 
जीकर आपस में उपकारी होते हैं ॥१॥ 


इस मन्त्र का पूर्वार्धे अ० का० ६ सु० १२० म० ३ में इस प्रकार है 
-यत्रां सुहादें! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगै तन्वं ११ स्वायां? । 
अशछेणा अज्ञेरहता! स्वे तत्र पश्येम पितरौं च पुत्रान्‌ | 
or — छ न्न बया 


जहां पर सुन्दर हृदय वाले' सुकर्मी लोग अपने शरीर का रोग त्याग कर 
आनन्द भोगते हैं, (तत्र) वहां पर (स्वर्ग) स्वर्ग में (श्रइलोणाः) बिना लंगड़े हुए 
और (अङ्ग: प्रह्न,ताः) ग्ररगो से विना टेढ़े हुए हम (पितरौ) माता पिता (च) 
झर (पुत्रान्‌) सन्तानों को (पश्येम) देखते रहें ॥ 


यत्रा सुहादौं सुकृ्तपर्निहोत्रहुतां यत्र॑ लोकः । तं छोक॑ यमिन्य- 
भिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशूंश्च ॥६॥। 


ˆ भाषार्थ: (पत्र) जहाँ पर (सुहार्दाम्‌) सुन्दर हृदय वाले (सुकताम्‌ 
सुकामियों का और (यत्र) जहाँ पर (झग्निहोत्रहुताम्‌) अग्निहोत्र करने वा 
(लोकः) लोक [जन समूह] है, (तम्‌ लोकम्‌) उस लोक को (यसितौ) 
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पीड़ा दे।।६॥ न 
भावार्थ:-जहां सब स्त्री पुरुष ए 8 रह कर पुण्यात्मा पुरा: 
होकर अग्निहोत्र करते पर्थात्‌ वेद मः से अग्नि में मिष्ट सुगन्ध द्रव्य 
चढ़ा कर वायुशुद्धि करते और अग्निविद्या द्वारा अग्निनौका, अग्नियान, 
विमान भ्रादि रचते, वहां (यमिनी) नियमवती सुमति के निवाप् से सव जने 


आनन्द भोगते हैं ।६।। 


सुक्तम्‌ २९ ॥। 
१-८ ॥ १-६ श्रविदेंवता, ७, ८ कामो देवता॥ १ प्रस्तारपङ्क्तिः । 
२, ४-६ अनुष्टुप्‌। ३ पड क्तिः । ७ साम्ती गायत्री । ८ पूर्वार्धो द्विपदानुष्ट॒प्‌, 
उत्तरार्धो द्विपदा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मनुष्यः परमेश्वरभक्त्या सुखं लभते=मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से सुख 
पाता है ॥ 


यदू राजानो विभजन्त इष्टापूत्तेस्य षोडशं यमस्यामी सभासद! । 
अविस्तस्मात्‌ प्र सुंञ्चति दत्तः झिंतिपात्‌ खधा ।। १॥। 


भाषार्थः- (यत्‌) जिस कारण से (यमस्य) नियमकर्ता परमेश्वर के (अमी 
सभासदः) यह सभासद्‌ (राजानः) ऐश्वयं वाले राजा लोग (इष्टापूर्तस्य) यज्ञ, 
वेदाध्ययन, भ्रन्न दानादि पुण्यकमं के [फल], (षोडशम्‌) सोलहवें पदार्थं मोक्ष को 
[चार व्ण, चार झाश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान करना, श्रप्राप्त की इच्छा, 
प्राप्त की रक्षा, रक्षित का बढ़ाना, बढ़े हुएं का अच्छे मार्ग में व्यय करना, इन 
पन्द्रह प्रकार के अनुष्ठान से पाये हुए सोलहवें मोक्ष को] (विभजन्ते) विशेष करके 
भोगते हैं, तस्मात्‌) उसी कारण से [आत्मा को] (दत्तः) दिया हुआ, (शितिपात्‌) 
उजियाले और ग्रन्धेरे में गति वाला, (शविः) प्रभु (स्वधा) हमारे आत्मा को पुष्ट 
करने वाला वा धन का देने वाला अमृत रूप वा अन्न रूप होकर [पुरुपार्थी को] 
(प्र) अच्छे प्रकार से (मुञ्चति) मुक्त करता है॥ १॥ 


भावार्थः--धर्मराज परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले पुरुषार्थी स्त्री 
पुरुषः मोक्ष सुख भोगते रहते हैं, इसी से सब लोग उस अन्तर्यामी को हृदय 
में रख कर पुरुषार्थं से(स्वधा) अमृत अर्थात्‌ आत्मबल और धनधान्य पाकर 
मोक्ष ग्रातन्द]मोगं ॥ १।। 
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सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्यामवंन, भवन्‌ भर्वन्‌ । 
आङ्कति्रोऽविदेत्तः शिंतिपान्नोपे दस्यति ॥२॥ 
भाषार्थः -(अाकूतिप्रः) संकल्पों का पूरा करने वाला, [ आत्मा को ] 
(दत्तः) दिया हुआ, (शितिपात्‌) प्रकाश ग्रौर अप्रकाश में गति वाला (बिः) रक्षक 
प्रभु (भवन्‌) व्यापक, (प्रभवन्‌) समर्थ और (भवन्‌) वर्तमान होता हुआ (सर्वान्‌ 
कामान्‌, सव सुन्दर कामनाशओों को (पूरयति) पूरा करता है, और (न) नहीं (उप 
दस्यति) घटता है ॥२॥ 
भावार्थः--उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का इतना बडा कोश है कि 
सज सृष्टि की शुभ कामनाथ्रों को पुरा करते. करते भी भरपूर ही बना 
रहता है ॥२॥ र 
बृहदारण्यकोपनिषद में पाठ है-- 
ओश्म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ बृदृदा ५ १। १॥ 
ग्रो३म्‌ । वह [ब्रह्म] पूणं [भरपूर] है, यह [जगत्‌] पूर्ण है, पूर्ण से 
पूर्ण उदव होता है, पूर्ण से पूर्ण लेकर पूर्ण ही बच रहता है ॥१॥ 
यो ददांति शितिपादभाव छोकेन संमितस्‌ । 
स नाकमभ्यारांहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलोंयसे ॥१॥ 


भाषार्थ:--(यः ) जो कोई (लोकेन) संसार कर के (संमितम्‌) सम्मान 


किये गए, (शितिपादम्‌) प्रकाश और अन्धकार में गति वाले (श्रविम्‌) रक्षक प्रभु 
का [अपने आत्मा में] (ददाति) दान करता है, (सः) वह पुरुष (नाकम्‌) दुःख- 
रहित स्वर्ग को (भ्रभ्यारोहति ) चढ़ जाता है, (तत्र) जहाँ पर (श्रबलेन) निबंल 


करके (बलीयसे) अधिक बलवान्‌ को (शुल्कः) शुल्क [कर] (न) नहीं (कयते) | 


किया जाता है ॥२॥ 


भावार्थः जो कोई सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म को अपने में ग्रहण करता है, १ 
वह सन्मार्गी बड़ों आर छोटों के साथ एक सा न्याय करता हुआ सदा. 


श्रानन्द भोगता है ।।३।। 
पञ्चोपुर्प शितिपादमावे छोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातो५॑ जीवति पितृणां लोकेउक्षितम्‌ ॥४॥ | 
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आषार्थः- (पञ्चापूपम्‌) विस्तीणं वा [पूर्वादि चार और ऊपर नीचे की 
पांचवीं] पाँचों दिशाओरों में अदूट शक्ति वाले, भ्रथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले 
(शितिपादम्‌) प्रकाश और अन्धकार में गति वाले, (लोकेन) संसार करके (संमितम्‌) 
सम्मान किये गए (झविम्‌) रक्षक प्रभु का. [अपने आत्मा में] (दाता) | अच्छे 
प्रकार दान करने वाला (पितृणाम्‌) रक्षक पुरुषों [बलवान्‌ और विद्वानों ] के 
(लोके) लोक में (अक्षितम्‌) अक्षयता [ नित्य वृद्धि ] को (उपजीवति) भोगता 
है ॥४॥ : | 

भावार्थः--ग्रक्षय शक्ति वाले, सृष्टि भर को नित्य नवीन भोजन देने 
वाले सवंद्रष्टा परमेश्वर का उपासक माता पिता आदि विद्वान्‌ वीर पितरों 
के साय अक्षय (नित्य नवीन) सुख पाता है।।४।। 


पञ्चापूपं शितिपादमषि लोकेन संमितम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरक्षितम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः -'पञ्चापूपम्‌) विस्तीरां वा [पूर्वादि चार और ऊपर नीचे की 
पांचवीं ] पांचों दिशाओं में श्रदूट शक्ति वाले, अथवा बिना सड़ी रोटी देने वाले, 
(शितिपादम्‌) प्रकाश और अन्धकार में गति वाले, (लोकेन) संसार क'के 
(संसितम्‌) सम्मान किये गए (अविम्‌, रक्षक प्रभु का [अपने आत्मा में | (प्रदाता) 
अच्छे प्रकार दान करने वाला (सूर्यामासयोः) सूर्य और चन्द्रमा में [उनके नियम 
में] (अक्षितम्‌ ) ग्रक्षयता [नित्यवृद्धि] का (उप जीवति) भोगता है ।।५॥। 


भावार्थ.-सूर्य आकर्षण ओर वृष्टि भ्र'दि से पृथिवी आदि लोकों का 
घारण करता और चन्द्रमा सूय से प्रकाश पाकर हमें पुष्टि पहुँचाता है । 
इसी प्रकार जो मनुष्य मन्त्रोक्त ईश्वर को अपने हृदय में रखकर परोपकार 
करता है उसका सुख नित्य बढ़ता है ॥५॥ 


हरेव नोप॑ दस्यति समुद्र ईव परया महत्‌ । 
देवौ संवासिनांविव शितिपान्नोप॑ दस्यति । ६।। 


भाषार्थः--(शितिपात्‌) प्रकाश और अन्धका १ में गतिवाला परमेश्वर (इरा 
इब) भूमि वा विद्या के समान और (समुद्रः) समुद्र, अर्थात्‌ (महत्‌) बड़ (पयः इव) 
जलराशि के समान (न) नहीं (उप दस्यति) घटता है, और (देवो) निला गण वाले 
(सवासिनो इव) साथ साथ निवास करने वाले दोनों [प्राणा और अपान वा दिनः 
रात] के समान वह (न) नहीं (उप दस्यति) घटता है ।।३।। 
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भावार्थ:--जेसे भूमि, विद्या, जल, वायु आदि उचित प्रयोग से 
अधिक अधिक उपकारी होते हैं, इसी प्रकार ईरवर का उपकारी कोश 
विज्ञान द्वारा मनुष्य को बढ़ाता चला जाता है ॥ ९॥ 
क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । 
कामों दाता कार्म; प्रतिग्रहीता काम! समुद्रमा विंवेश । 


कामेन त्वा भतिं गृह्णामि कामैतत्‌ तें ।।७॥ 


भाषार्थः--(कः) किसने (इदम्‌) यह [कमफल] (कस्म) किसको (दात्‌) 
दिया है ! [इसका उत्तर] (कामः) मनोरथ [वा कामना योग्य परमेश्वर] ने 
(कामाय) मनोरथ [वा कामना करने वाले जीव] को (श्रदात्‌) दिया है । | 


(कामः) मनोरथ [बा कमनीय ईश्वर] (दाता) देने वाला शर (कामः) मनोरथ 
[बा कामना वाला जीव] (प्रतिग्रहीता) लेने वाला है। (कामः) भनोरथ ने 
(समुद्रम्‌) समुद्र [पाथिव समुद्र वा अन्तरिक्ष] में (गा विवेश, प्रवेश किया है। 

(काम) हे मनोरथ ! [वा कमनीय ईश्वर] (त्वा, तुमको (प्रति गृह्वासि) 
मैं जीव ग्रहण करता हूं, (एतत्‌) यह [सब काम] (ते) तेरा है ॥७॥ 

भावार्थः--संसार में देना लेना प्रर्थात्‌ सब उपदारी काम कामना से | 
सिद्ध होते हैं, कामना से ही प्रयत्न के साथ मन देने पर मनुष्य के सब | 
कठिन कामों को परमेश्वर सुगम कर देता है ॥७॥ | 


यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद ७। ४८ में है। उसका अर्थ यहाँ श्रीमद्‌ 
दयानन्द सरस्वती के भाष्य के आधार पर किया है १ 


कोंऽदात्‌ कस्मा अदात्‌ कामोंऽद।त्‌ कामायादात्‌ । 
कामों दाता कामे; प्रतिग्रहीता कामैतत्ते || य० ७।४८॥ 


(कः) किसने [कर्मफल | (श्रदात्‌, दिया है, और [कस्म] किसको [दात 
दिया है। इन दो प्रश्नों के उत्तर, (कासः) कामना योग्य परमेश्वर ने (भ्रदात्‌ 
दिया है, और (कामाय) कामना करने वाले जीव को (अ्रदात) दिया है । ( 
योगीजनों के कामना योग्य परमेश्वर [दाता ] देने वाला है । (कामः) कामना 
वाला जीव (प्रतिग्रहोता) लेने वाला है । (कास) हे कामना करने वाले जीव ! ( 
तेरे लिये (एतत्‌) यह सब है । 2 a 
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भूमिष्ट्वा प्रति ग्रह्मात्वन्तरिक्षमिदं महत्‌ । | 
माहं पाणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि ।८॥ 
भाषार्थः (हे) काम (भूमिः) भूमि और (इदम्‌) यह (महत्‌) बड़ा 
(भन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष भी (त्वा) तुझको (प्रति गृह्वातु) स्वीकार करे | (ग्रहम्‌) 
मैं जीव, (प्रतिगृह्य) पाकर, (मा) न (प्राणेन) प्राण [शरीर बल] से, (मा) 
न (झात्मना) आत्मवल से, और (मा) न (प्रजया) प्रजा से, (वि राधिधि) श्रलग 
हो जाऊ ।।८।। 
भावार्थः पुरुषार्थो मनुष्य सत्थ कामना से भूमि और भ्राकाश का 
राज्य हस्तगत कर लेता है, भर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल 
दृढ़ करके संसार में सुखी रहता है॥८।। 
सुक्तम्‌ ३० ॥ 
१--७ ॥ प्रजापतिदेंबता ॥ १--४ भ्रनुष्ट्प्‌ । ५ विराड्‌ जगती वा। 
६ प्रस्तारपङ्क्तिः । ७ त्रिष्ट्प्‌ । 
परस्परप्रीत्युदेश: - परस्पर मेल का उपदेश ॥ 
सहुंदयं सांमनस्यमबिद्रैष कृणोमि वः । 
अन्धो अन्यममि हंयेत वत्सं जातमिव्राध्न्या । १। 
भाषार्थः -(सहृदयस्‌) एक हृदयता, (सांमनस्यम) एकमनता शौर (अवि- 
देषम्‌। निर्वेरता (बः) तुम्हारे लिये (कृणोमि) मैं करता हुँ 1. 'अन्यो झन्यम्‌ ) 
एक दुसरे को (भ्रभि) सब योर से (ह्यंत) तुम प्रीति से चाहो (ग्रध्न्या इव) 
जैसे न मारने योग्य, गौ (जातम्‌) उत्पन्न हुए (दत्सम्‌) बछड़े को [प्यार कस्ती 
है | ॥ १॥ | 
भावार्थः -ईश्वर उपदेश करता है, सब मनुष्य वेदानुगाभी होकर सत्य 
ग्रहण करके एकमता करे शरोर ग्रापा छोड़ कर सच्चे प्रेम से एक दुसरे को 
सुधारे, जैसे गो आपा छोड़ कर तद्रूप होकर पूण प्रीति से उत्पन्न हुए बच्चे 
को जीभ से चाट कर शुद्ध करती भौर खड़ा करके दूध पिलाती भ्रोर पुष्ट 
करती है ॥१॥ 


१--तैत्तिरीयारण्येक में पाठ है-- : 


ओर सू । सह नाववतु । सह नो सुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । तैत्र० आ० १० | १॥ 
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ग्रोश्‍म्‌ । (सह) वही (नौ) हम दोनों को (गवत्‌) बचावे। (सह) वही 
(नो) हम दोनों को (भुनक्तु) पाले । हम दोनों (सह) मिलकर (वीर्यस्‌) उत्साह 
(करवावहै) करें । (नौ) हम दोनों का (अघीतम्‌) पढ़ा हुआ (तेजस्वि) तेजस्वी 
(अस्तु) होवे। (मा विद्विषावहे) हम दोनों झगड़ा न करें ॥ : 


२-- भगवान्‌ यास्क मुनि कहते हैं । 


(अध्नूया) गौ का नाम है--निघ० २।११। वह ग्रहन्तव्या, [अवध्या न मारने 


योग्य] अथवा, अ्रधघ्ती [पाप अर्थात्‌ शारीरिक दुःख ग्रथवा दुर्भिक्षादि पीडा नाश 
करने वाली] होती है- निरुक्त ११ । ४३ ॥ 

श्रीमान्‌ महीघर यजुर्वेदभाष्य ग्र १ म० १ में लिखते हैं- भ्रध्न्या गौए 
हैं । गोवध उपपातक “भारी पाप' है, इसलिये वे न मारने योग्य 'झध्तूया' कही 
जाती हुँ ॥ 


अनुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संम॑नाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ।।२।। 

भाषार्थः पुत्रः) कुल शोधक पवित्र, बहुरक्षक वा नरक से बचाने वाला 
पुत्र [सन्तान] (पितुः) पिता के (अनुव्रतः) ग्रनुकूल ब्रती होकर (मात्रा) माता के 
साथ (संमनाः) एक मन वाला (भवतु) होवे । (जाया) पत्नी (पत्ये) पति से 
(मधृमतीम्‌) जैसे मधु में सनी और (शन्तिवाम्‌) शान्ति से भरी (वाचम्‌, वाणी 
(वदतु) बोले ॥२॥ 

भावार्थः--सन्तान माता पिता के प्राज्ञाकारी, श्रौर माता पिता 
सन्तानों के हितकारी, पत्नी और पति श्रापस में मधुरभाषी तथा सुखदायी 
हों। यही वेदिक कमं आनन्द मूल है । मन्त्र १ देखो ॥२॥ ' 

मा भ्राता खरातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा | 

सम्पञ्चः स्वता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥२॥ 

भाषार्थः - (भ्राता) भ्राता (भ्रातरम्‌) भ्राता से (मा द्विक्षत्‌) द्वेष न करे 
(उत) और (स्वसा) वहिन (स्वसारम्‌) बहिन से भी (मा) नहीं । (सम्यञ्च:) 
एक मत वाले और (सब्नताः) एक ब्रती (भूत्वा) होकर (अइया) कल्याणी रीति से 
(बाचम्‌) वाणी (वदत) बोलो ॥३॥ 


भावार्थ:--भाई भाई, बहिन बहिन, और सब कुटुम्बी नियमपूर्वक | 


मेल से बैदिक रीति पर चल कर सुख भोगे ॥३॥ 
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येनं देवा न वियन्ति. नो च॑ विद्विषतें मिथः | 
तत्‌ कृण्मो ब्रं वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥ 
भाषार्थः-- (येन) जिस [वेद पथ] से (देवाः) विजय चाहुने वाले पुरुष 
(न) नहीं (वियन्ति) विरुद्ध चलते हैं (च) और (नो) न कभी (मिथः) आपस में 
` (बिद्विषते) विद्वेष करते हुँ । (तत्‌) उस (ब्रह्म) वेद पथ को (बः) तुम्हारे (गृहे) घर 
में (पुरुषेभ्यः) सब पुरुषों के लिये (संज्ञानम्‌) ठीक ठीक ज्ञान का कारण (कण्मः) 
हम करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ:--सार्वभौम हितकारी वेद मार्ग पर चलकर घर के सब लोग 
भ्रानन्द भोगं ॥।४।। | 
ज्यायंखन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चर॑न्तः । अन्यो 
अन्यस्मै वर्णु वर्दन्‍्त एतं सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि ॥५॥ 
भाषार्थ:--(ज्यायस्वन्तः) बड़ों का मान रखने वाले (चित्तिनः) उत्तम चित 
वाले, (संराधयस्तः) समृद्धि [धन धान्य की वृद्धि] करते हुए और (सधुरा:) एक 
धुरा होकर (चरन्तः) चलते हुए तुम लोग (सा वि योष्ट) ग्रलग अलग न होओ, 
और (अन्यो झस्यस्मे) एक दूसरे से (वल्गु) मनोहर (बदन्तः) बोलते हुए (एत) 
अग्रो । (बः) तुमको (सध्रौचोनान्‌) साथ साथ गति [उद्योग वा विज्ञान] वाले 
और (संमनसः) एक मन वाले (कणोमि) मैं करता हूँ॥५। ' ' 
४” भावार्थ:--वैदानुयायी मनुष्य विद्यावृद्ध, धनवृद्ध, झायुवृद्धों का आदर 
करके उतम गुणों की प्राप्ति, ओर मिलकर उद्योग से, धन धान्य राज भ्रादि 
बढ़ाते ्रौर श्रानन्द भोगते हैं ।।५॥। 


सानी मपा सह वों$न्नमागः समाने योक्त्रे सह वों युनज्मि । 
सम्यऽ्बोऽगिनं संपयेतारा नाभिंमिवाभितः ॥६॥ 


: ० ` आषार्थः-{बः) तुम्हारी (प्रपा) जल शाला (समानी) एक हो, और 
(स्ताः) अन्त का भाग (सह) साथ साथ हो, (समाने) एक ही [योक्त्रे] जोते 


(बः) तुमको (सह) साथ साथ (युनज्मि) मैं जोड़ता हुं । (सम्यञ्चः) मिलकंरं 


ह वात उग (धि) भमि [हवर वा भौतिक 
अस्ति] को (सपर्यत) पूजो (इव): जैसे (अराः) अरा [पहिये के दंडे] (नाभिम्‌) 
नामि [पहिये के वीच वाले काठ] में (अभितः) चारों ओर से [सटे होते हुँ] ॥६॥ 


जन 
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भावार्थ:--जेसे श्रे एक नाभि में सटकर पहिये को रथ का बोझ 
सुगमता से ले चलने योग्य करते हैं, ऐसे ही मनुष्य एक वेदानुकूल घामिक 
रीति पर चल कर अपना खान पान मिलकर करें मिल कर रहें भौर 
. मिलकर ही (अग्नि) को पूजे अर्थात्‌ १- परमेश्वर की उपासना करें, २ - 
शारीरिक अग्नि को, जो जीवन और वीरपन का चिह्न है, स्थिर रक्खें 
३- हवन करके जलवायु शुद्ध रक्खें, और ४- शिल्प ब्यवहार में प्रथोग | 
करके उपकार करें श्रौर सुख से रहें ॥६॥ 
सधीचीनांन्‌ वः संमॅनसस्कणोम्येकशवुष्टीनत्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवामृतं रक्ष॑माणाः सायंमांतः सोमनसो वो अस्तु ।¦७॥ 
भाषार्थः - (संवननेन) यथावत्‌ सेवन वा व्यापार से (वः सर्वान्‌) तुम 
सबको (सध्चौचौनान्‌) साथ साथ गति | उद्योग वा ज्ञान] वाले, (संमनसः) एक मन | 
वाले और (एकइनुष्टीन्‌) एक भोजन वाले (कृणोमि) मैं करता हूं । (देवा: इव) 
विजय चाहने वाले पुरुषों के समान (अप्ततम्‌) अमरपन [जीवन की सफलता] को 
(रक्षमाणाः) रखते हुए तुम [बने रहो] (सायं प्रातः) सायंकाल और प्रातःकाल में 
(सौमनसः) चित्त की प्रसन्नता (बः) तुम्हारे लिये (अ्रस्तु) होवे ॥७॥ 


भावार्थ:--'देव” पुरुषार्थी विजयी पुरुष मिल+र मृ यु के कारण 
आलस्य ग्रादि छोड़ने से भ्रमर भ्रर्थात्‌ यशस्वी होते हैं। इसी प्रकार सब 
मनुष्य आपस में मिलकर उद्योग करके सुखी रहें आ्रौर सायं प्रत: दो काल 


च्छ 


परमेइवर की ग्राराधन करके चित्त प्रसन्न करें ।,७॥ 
सुक्तम्‌ ३१ ॥ 
१--११ ॥ प्रजापतिदेबता । १--४, ६ - ११ अनुष्टप्‌, ५ बृहती ॥ 
आयुवंधेनायोपदेश:--ग्रायु बढ़ाने का उपदेश ॥ 
वि देवा! जरसांहतन्‌ वि त्वमंग्ने अरांत्या । 
व्य १' हं सर्वैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।।१।। 


भाषार्थः - (देवाः) विजय चाहने वाले पुरुष (जरसा) आयु के घटाव से | व सक > । 
(बि) अलग (श्रवृतन) रहे हैं। (अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष (त्वम्‌) तू (परा = 
कंजूसी वा शत्रुता से (बिन्वि वंस्व) अलग रह। (ग्रहम्‌) में ts १ ER । 
(पाप्मना) पाप कर्म से (वि) अलग शोर (यक्मेण) राजरो” क्षयी दिसे 
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(बि--विवत्तें) अलग रह और (आयुषा) जीवन [उत्साह] से (सम्‌=समवत) मिला 
रहुं ॥ .॥। 

भावाथं:--पुरुषार्थी लोग ब्रह्मचर्यं भादि के सेवन से सदा बलवान्‌ 
रहते हैं, इसी प्रकार सब मनुष्य मानसिक पाप झौर शारीरिक रोग के 
त्याग और शुभ गुणों के सेवन से बल बढ़ाकर भ्रपना जीवन सफल 
कर ॥१।॥। 


व्यार्त्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्यया । 
व्य१ ' हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।।२।। 


भाषार्थ:--(पवमान:) शोधन करने वाला पुरुष (श्रार्त्या) पीड़ा से (वि) 
अलग, भर (शक्रः) शक्तिमान्‌ पुरुष (पापकृत्या) पाप क्रिया से (वि=वि 
बतंताम्‌) अलग रहे । (भ्रहम्‌) मैं (सर्वेण पाप्मना] सब पाप कमं से"***** 
[ म० १ ] ॥२॥ 

भावार्थः --मनृष्य शुद्ध ग्राचरण से सामाजिक श्रात्मिक और शारी: 
रिक पीड़ा मिटावे और बलवान्‌ होकर पाप को हटावें ॥२।। 


बि ग्राम्याः पशवं आररष्यच्यापरतृषण॑यासरन्‌ | 
व्य १_ हं सर्वेण पापना बि यक्ष्मेण समायुंषा ॥३॥ 
साषार्थः--(ग्राम्याः) ग्राम वाले (पशवः) जीव (झ्रारण्येः) जङ्गली जीवों 
से (बि) अलग, और ( झापः) जल (तृष्णया) पियास से (वि) अलग, (असरन्‌। 
चले हैं । (ग्रहम्‌) मै (सर्वेण पाप्मना) सब पाप कमं से'*°[म० १ ] ॥३॥ 
भावार्थ: -जेसे ग्राम्य पशु जङ्गली जीवों से प्लग रहकर प्रसन्न 
रहते हैं ग्रोर जल की उपस्थिति में पियास से निवृत्ति होती है, इसी प्रकार 
मनुष्य पाप से निवृत्त होकर सब के सुख में प्रवृत्त हों ॥३॥ 
वी ३ “मै द्यावपृथिवी इतो वि पन्थानो दिशँदिशम्‌ । 
व्य१_हूं सर्वेण ' पाप्मना वि यक्ष्मेण समांयुंषा ॥४॥ 
भाषार्थः--(इमे) यह दोनों (द्यावापृथिवी) सूर्यं और पृथिवी (वि) अलग 
अलग (इतः) चलते हैं, (पन्थानः) सव मार्ग (दिश्ंविशम्‌) दिशा दिशा को 


(वि=वियन्ति) अलग अलग जाते हें । (अहम्‌) मैं (सर्वेण पाप्मना) सब पाप कर्म 
से""" [म० १] ॥४॥ 
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भावार्थः-सूयं पृथिवी और मार्ग अलग झलग रहकर संसार का 
क्लेश हरते हैं, ऐसे ही सब मनुष्य दुःख का नाश करके सुख भोगे ॥४॥ 


त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्तोतीदं विश्वं भुव॑नं वियांति । 

व्य१_ हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंबा ।।६॥ 

भाषार्थः (त्वष्टा) सूक्ष्मदर्शी पिता (दुहित्रे) बेटी को (वहतुम्‌) दायज 
[स्त्री धन] (युनक्ति=वि युनक्ति) अलग करके देता है। (इति) इसी प्रकार 
(इदम्‌ विश्वम्‌) यह प्रत्येक (भुवनम्‌) लोक (वि याति) अलग अलग चलता है । 
(अहम्‌) मैं (सर्वेण पाप्मना) सब पाप कमं से" [ म० १ ] ॥५॥ 

भावार्थ: ` जैसे पिता पुत्री को दायज देकर सदा हित करता रहता है, 
सब लोक ग्रोर पदार्थं अलग अलग रहकर परस्पर उपकार करते हैं, इसी 


प्रकार प्रत्येक मनुष्य भ्रात्मिक ग्रौर शारीरिक दोष हटाकर परस्पर सुख 
बढ़ावें ॥५॥ 


इस मन्त्र का पूर्वार्ध क्रग्वेद १० । १७१ । १ में इस प्रकार है-- 
त्वष्टा दृहित्रे वहतुं कुणोतीतीदं विषय भुव॑नं समेति ॥ 
(त्वष्टा) सूक्ष्मदर्शी पिता (इुहित्रे) बेटी के लिये (बहतुम) दायज (कृणोति) 


करता है, (इति) इस प्रकार (इदम्‌ विश्वम्‌ भुवनम्‌) यह सव जगत्‌ (समेति) मिलकर 
चलता है ॥ 


अग्नि! प्राणान्त्स दंधाति चन्द्र/ माणेन संहितः । 
व्य१ हूं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।!६॥ 


भाषार्थ - (अग्नि.) अग्नि (प्राणान्‌) प्राणों, जीवन शक्तियों को (सम्‌= 
सम्भूय) मिलकर (दधाति) पुष्ट करता है, और (चः) चन्द्र (प्राणेन) प्राण के साथ 
(संहित ) सन्धि वाला है। (अहम्‌) मैं (सर्वेण . पाप्मना) सब पाप कर्म से ** 
[म० १] ॥६॥ 

भावार्थ: - सूर्य का ताप श्वास प्रश्‍वास द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर 
नेत्र रादि इर्द्रियो को प्रन्न रस पहुँचाता है, और चन्द्रमा की शीतलता 
प्राण द्वार रुघिर प्रादि में प्रणित रस से इन्द्रियों को पुष्ट करती है। ऐसे 
ही मनुष्य प्रपने दोष मिटा कर शुभ गुणों से युक्त होवे ॥६॥ 
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- अन्त्र १--५ मै दोषों से (वि) वियोग के और मन्त्र ६--१० में पुरुषार्थ से 
(सप्‌) संयोग के वर्णन से आयु बढ़ाने का उपदेश है । 
प्राणेने विश्‍वतोंवीर्य देवाः सूर्यं समैरयन्‌ । 
व्य १ ' हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥७॥ 
भाषार्थः (देवाः) विजय चाहने वाले महात्माओं ने (विइवतोवीर्यम्‌) सब 
ओर से वीर्यवान्‌ (सूर्यम्‌) सवंप्रेरक वा सवंत्रगति परमेश्वर वा सूर्यं को (प्राणन) 
प्राण से (सम्‌) मिलकर (ऐरयन्‌) पाया है । (अहम्‌) मैं (सवरा पाप्मना) सब पाप 
कमं से'*' [म० १] ॥७॥ 
भावार्थ:--जितेन्द्रिय वीरों ने आत्मा के सहारे, अर्थात्‌ १ आझात्मज्ञान 
झर प्रात्मबल से, परमात्मा को पाकर ौर सूर्य ग्रादि लोकों तक गति 
करके परम पद पाया है । मनुष्य झात्मिक और शरीरिक दोष मिटाकर | 
जीवन सफल करें ॥७॥ 
आयुष्मतामायुष्कृतों प्राणेने जीव मा मुथा! । 
व्य १ ' हुं सवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंषा ।'८॥ 
साषार्थः - (झायुष्मताम्‌) वडी श्रायु वाले, भौर [दूसरों की] (आयुष्कृताम्‌) 
बड़ी आयु करने वाले [देवताग्रों] के (प्राणेन) प्राण के साथ (जीव) जीता रह, 
(मा यथाः) मरा मत जा। (ग्रहम्‌) मैं (सर्वेण पाप्मना) सब पाप कमं से""' 
[म० १] ॥८॥ : 
भावार्थ: - मनुष्य झपने और दूसरों के सुधारने वाले वीर योगियों 


[देवताग्रो- म०] के अनुकरणी होकर पुरुषार्थ करें भ्रौर भ्रालस्य आदि में 
व्यर्थ जन्म न खोव ।।८॥ 


` प्राणेन प्राणतां माणेहेव भ॑व मा मैया! । 
व्य १ हूं सर्वेण पाप्पना वि यक्ष्मेण समायुंषा ।॥९॥ 
भाषार्थः -(प्राणताम्‌। जीते हुओों के (प्राणेन) श्वास से (प्राण) श्वास ले, 


(इह) यहां पर (एव, ही (भव) रह्‌, (मा मृथाः) मरा मत जा । (प्रहम) मैं (सर्वेण 
पाप्मना) सब पाप कमं से“ [म० १] ॥8॥ 


भावार्थः -मनुष्प पुरुषाथियो के समान प्रपने इवास श्वास पर कर्तव्य 
करे श्लौर संसार में रहकर भूल, आलस्य आदि दोष छोड़कर कीति 
पावे ॥६॥ so द कळ जू 
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उदायुषा समायुषोदोषंधीनां रसन । 
व्य १ ' हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।।१०॥ 


भाषार्थः- (शायुषा) जीवन [उत्साह] के साथ (उत्‌=उद्‌भव) खड़ा हो 
(झयुषा) जीवन के साथ (सम्‌=सम्‌ भव) पराक्रमी हो । (झोषधीनाम) श्रौषधियों 
अन्न आदि के (रसेन) रस [भोग[ से (उत्‌=उद्भव) ऊंचा हो। (हम्‌) मैं 
(सर्वेण पाप्मना) सब कर्म से'''[म० १] ॥१०॥ 

भावार्थ: - मनष्य जीवन भर उद्योगी तथा पराक्रमी रहे, और अन्त 
झ्ादि पंदार्थों के भोगों के अनुसार उपकार का प्रतिफल देकर जीवन 
सुफल करे ॥१०॥ 

इस मन्त्र में 'भव' पद की श्रनुवृत्ति मन्त्र ६ से आती है॥ | 

आ पजेन्यस्य वृष्टयोद॑स्थामासृतां वयम्‌ | 

व्य १ ' हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥ 


भाषार्थः (बयम्‌) हम (श्रमृताः) अमर होकर (पर्जन्यस्य) सींचने वाले 

मेघ की (वृष्ट्या) वरसा से [जैसे] (झा) सव गोर से (उत्‌ श्रस्थाम) उठ खड़े हुए 

हैं, (हम्‌) मैं (सर्वेण पाप्मना) सब पाप कर्म से (वि) अलग, और (यक्ष्मेण) राज- 

रोग, क्षयी आदि से (वि=विवत्ते) अलग रहूं, और (प्रायुषा) जीवन [उत्साह] से 

(सम्‌ = सम्‌ वत्ते) मिला रह ॥ ११॥ आ व > क 
भावार्थ:--मनुष्य इस सूक्त में वागत उपदेश के अनुसार 

के श्रवण मनन, रोर निदिध्यासन [विचार] से ऐसे हर्ष में बढ़ हँ जैसे 

ग्न्त प्रादि भ्रौषधे जल की बरसा से नवीन जीवन पाकर उगती हैं, इसलिए 

` प्रत्येक मनुष्य श्रात्मिक भौर शारीरिक दोष छोड़कर अपना जीवन का 


लाभ उठावे ॥११॥ 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
इति तृतीयं काण्डम्‌ 


च. हअअेबपस 
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| # ओस्मूक 
ग्रथवेवेद भाषाभाष्यम्‌ ॥ 


--:०६४॥०४७:०६७०६४-- 
चतुर्थ काण्डम्‌ ॥ 
i 
प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


—B:olegtog - 


सुक्तम्‌ ॥१॥ 
सन्त्राः १-७ ॥। वेनो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
सृष्टिविद्यया ब्रह्मविचारः--सृष्टि विद्या से ब्रह्म का विचार। 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सींमत! सुरुचो वेन आवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्यं विष्ठाः सतश्च योनिमसंतडच वि वे! ।' २॥ 
भाषार्थः - (वेनः) प्रकाशमान वा मेधावी परमेश्वर ने (पुरस्तात्‌) पहिले 
काल में (प्रथमम्‌) प्रख्यात (जज्ञानम्‌) उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म) वृद्धि के कारण 
अन्न को और (सुरुचः) बड़े रुचिर लोकों को (सीमतः) सीमाओं वा छोरों से (वि 
श्रावः) फैलाया है । (सः) उसने (बुध्न्या:) अन्तरिक्ष में वर्तमान (उपमाः) [परस्पर 
आकषण से] तुलना करने वाले (विष्ठाः) विशेष विशेष स्थानों, अर्थात्‌ (शस्य) इस 
(सतः) विद्यमान [स्थूल] के (च, और (श्रसतः) अविद्यमान [सुक्ष्म जगत्‌] के 
(योनिम्‌) घर को (च) निश्चय करके ।वि बः) खोला है॥१॥। 
भावार्थः - जसे उत्पन्न होने से पहिले बालक के लिए माता के स्तनों 
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में दूध हो जाता है, ऐसे ही जगत्‌ के जननी जतक परमेइवर ने सष्टि से 
पव प्रत्येक शरीरी के लिये प्रभूत (ब्रह्म) भन्न वा पालन शक्ति भोर पृथिवी, 
सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र, आदि को बनाया, जो परस्पर आकर्षण से स्थिर है । 
यही सब लोक कार्य वा मूर्ते और कारण वा भ्रमूर्त दो प्रकार के जगत्‌ के 
भण्डार हैं ॥ १॥ | 

यह मन्त्र यजुर्वेद अ० १३ म० ३ भ्रौर सामवेद पूर्वाचिक प्र ४द० ३ म० ६ 


में है ।। 
इथं पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्रें यमाय जनुषे' सुवनेष्ठा! । 
तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमंह्यं घर्म श्रीणन्तु प्रथमाय घास्यवे ॥२॥ 
भाषार्थ:--(पित्र्या) पिता [जगत्‌ पिता परमेश्वर] से आई हुई, (भुवनेष्ठा:) 
सब जगत्‌ में ठहरी हुई (इयम्‌) यह (राष्ट्री) राजराजेश्वरी शक्ति [वेद वाणी] 
(प्रथमाय) सबसे उत्तम (जनुषे) जन्म के लिये (अग्ने) हमारे आगे (एतु' आवे, 
[अर्थात्‌] “ (तस्मै) उस (प्रथमाय) सबसे ऊपर विराजमान (धास्यवे) संसार का 
धारण पोषण चाहने वाले परमात्मा के लिये (एतम्‌) इस (सुरुचम्‌) बड़ रुचिर 
(ह्वारम्‌) अनिष्ट को भुका देने वाले (भल्यस्‌) प्राप्ति के योग्य, वा प्रति दिन 
वर्तमान (घर्मम्‌) यज्ञ को (श्रीणन्तु) सब लोग परिपक्व करें ॥२॥ 
भावार्थः- -जैसे पतृक धन सब सन्तानों को यथावत्‌ मिलता है वेसे 
ही जगत्‌ पिता परमेश्वर की सर्वेव्यापिनी, सर्वनियन्त्री यह वेदवाणीरूप 
शक्ति सबके हृदय में बसे कि सब मनुष्य अपना यज्ञ अर्थात्‌ पुरुषार्थं परमात्मा 
को समर्पण करें जिससे मनुष्य-जम्म सफल होवे ॥२॥ 
प्र यो जज्ञे विद्वानंस्य बन्धुविशवां देवानां जनिमा विवक्ति | 
ब्रह्म ब्रमण उञ्ज॑ंभार मध्यान्नीचैरुच्चै। स्वथा अभि प्र त॑स्थो ॥३॥ 
आतरः ये बि्वान्‌) जो विद्वान्‌ परमेश्वर (श्रस्य) इस [जगत्‌] का 
(बन्धुः। बन्धन वा नियम करने. वाला, अथवा, बन्धु हितकारी (प्र) अच्छे प्रकार 
(जज्ञे) प्रकट हुआ था, और जो (देवानाम्‌) भूमि, सूये आदि दिव्य पदार्थों वा 
महात्माओं के (विश्वा = विवानि) सब (जनिमा) जन्मों को (विवक्ति) बतलाता 
है । उसने (ब्रह्मणः) ब्रह्म [अपने परब्रह्म स्वरूप] के (मध्यात्‌) मध्य से (ब्रह्म) वेद | 
को (उज्जहार, उभारा था, वही (नीचेः) नीचे और ,उच्च: ) ऊचे (स्वघाः, अनेक 
मतों वा अ्रस्नों को (गभि = अभिलक्ष्य) सन्मुख करके (प्र) उत्तमता से (त्स्थो) | 
स्थित हुआ था ॥३।। सु न टे 
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_ आवार्थः-प्रनादि, सर्वज्ञ सर्वोत्तम परमात्मा ने सब चराचर जगत्‌ को 
यथानियम रचा भ्रौर वेद विद्या को भ्रपने में से प्रकट करके नीचे ऊंचे लोकों 
की सृष्टि के अनुकूल भन्न आदि पदार्थ उत्पन्न किये हैं, सब मनुष्य उस 
जगत्‌ नियन्ता की उपासना द्वारा पुरुषार्थ करके ग्रानन्द भोगे ॥३॥ 
इस मन्त्र का 'विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति’ यह पाद ग्र २। २८। २। 
में आया है। १ 
स हि दिवः स पृथिव्या श्रृतस्था मही कषेमं रोदसी अस्कभायत्‌ । 
महान्‌ मही अस्कभायद वि जातो याँ सद्य पार्थिवं च रज॑ः ।।४॥ 
। भाषारयः--(सः) उस (सः) विष्ण वा शिव ने (हि) ही (दिवः) सूय के और 
(पृथिव्याः) पृथिवी के (ऋतस्याः+सन्‌) सत्य वा कारण में स्थित होकर (मही = 
महत्यो) विशाल (रोदसी = ०-स्यौ) सूर्य श्रौर पृथिवी को (क्षेमम्‌। क्षेम के साथ 
(झरकभायत्‌) ठहराया । (महान्‌) उस विशाल परमेश्वर ने (जात +सन्‌) प्रकट 
होकर. (मही > महत्यौ) दोनों विशालों, अर्थात्‌ (घाम्‌) सूर्येरूप (सद्य) घर (च) 
भर (पर्णथवम्‌) पृथिवी वाले (रजः) लोक को (वि) अलग अलग (श्रस्कभायत्‌) 
स्थिर किया ॥४1॥ 


भावार्थः - सूये आदि के (ऋतस्थाः) कारण के कारण परमेश्वर ने 
सूर्य प्रादि लोको को रचा, ग्रौर परस्पर प्राकर्षंणरूप डोरी लगाकर उनको 
पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिया । उस परमेश्वर की ऐसी बड़ी महिमा देखकर हम 
सदा पुरुषाथं करें ॥४॥ | 


स बुध्न्यादाष्र जनुषो$भ्यग्रे बहस्पतिदेवता तस्य सम्नाट्‌ । 
अहयेच्छुक्रं ज्योतिंषो जनिष्टाथ चुप्नन्तो वि वेसन्तु विग्राः ।।५॥ 


भाषार्थ:--(सः) ईश्वर (जनुषः) उत्पन्न जगत्‌ के (बुध्न्यात्‌) मूल देश से 
लेकर (अ्रग्रम्‌ अभि) उपरि भाग तक (अष्ट्‌ = भ्राष्ट) व्याप्त हुआ । (बृहस्पतिः) 
बड़े बड़ों का स्वामी (देवता) प्रकाशमान परमेश्वर (तस्य) उस [जगत्‌] का (सम्राट्‌) 
सम्राट्‌ [राजराजेश्वर] है । (यत्‌) .क्योंकि (ज्योतिषः) ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर से 
(शुक्रम्‌) चमचमाता हुआ (अहः) दिन [सूर्ये] (जनिष्ट=भ्रजनिष्ट) उत्पन्न हुआ, 
(थय) तभी (विप्राः) इन्द्रियां वा बुद्धिमान्‌ लोग (द्य.मन्तः) प्रकाशमान होकर (वि) 
विविध प्रकार से (वसन्तु निवास करें ॥५॥ 
` भावार्थः-परमेदवर इस सब जगत्‌ के आदि अन्त में विराजमान है, 
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वही सावभौम शासक है, उसी ने सूये को बनाया है जिससे इन्द्रियां प्रकाश 
पाकर अपना व्यापार करती हैं। उसी से पंडित जन विद्या प्रकाश करके 
की तिमान होते हैं ॥५॥ 


पं० सेवकलाल कृष्णदास की संहिता और सायणभाष्य में 'ष्टू' के स्थान 
में 'ग्राष्ट' है । 


नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पृव्येस्य धाम॑ । 
एष जलले बहुर्मिः साकमित्था पुर्वे अर्घ विषिते ससन्‌ नु ।।६॥ 


भाषार्थः (काव्यः) स्तुति योग्य परमेश्वर [वेनः,म० १] (झस्य) इस 1 


(पू्व्यस्य) समग्र जगत्‌ के हित करने वाले (देवस्य) प्रकाशंमान सूर्य के (तत्‌) उस 
(महः) विशाल (धाम) तेज को (नूनम्‌) अवश्य (हिनोति) भेजता है । (ससन्‌) 
सोता हुआ (एषः) यह परमेश्वर (पूर्वे) समस्त (र्ध) प्रवृद्ध जगत्‌ के (विषिते) 
खुलने पर (इत्था) इस प्रकार से [जैसे सूये] (बहुभिः साकम्‌) बहुत [लोकों] के 
साथ (नु) शीघ्र (जज्ञे) प्रकट हुआ है ॥६॥ 
भावार्थः--परमेदवर प्रलय की अवस्था में सोता हुआ सा था, उसने 
सृष्टि उत्पन्न करने पर, श्राकर्षण, भातप बृष्टि भ्रादि द्वारा संसार के हित 
के लिए सूर्य, पृथिवी, बृहस्पति, शुक्र प्रादि असंख्य लोक रचे । उस जगः 
दीइवर का सामर्थ्यं विचार कर हम अपना साम्यं बढ़ाकर उपकार 
करें ॥६॥ 
योऽथं्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पति नसावं च गच्छत्‌ । 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दर्भायत्‌ खघार्वान्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः - (यः) गतिवाला, पुरुषार्थी पुरुष (ग्रथर्वाणम्‌) निश्चल, (पितरम्‌) 
पिता, (देवबन्धुम्‌) विद्वानों वा सूर्यादि दिव्य लोकों का बन्धु वा नियामक, 
(बुहस्पतिम्‌) बड़े बड़ों के स्वामी परमेश्वर को (नमसा) नमस्कार के साथ (च) 
` निश्चय करके (अव गच्छात्‌। पहिचाने । [हे परमेश्वर ! | (त्वम्‌) तू (विश्वेषाम्‌) 
सब [सुखों] का (जनिता) उत्पादक (ग्रसः) हो, (यथा) क्योंकि (कविः) मेघावी, 


(स्वधावान्‌) अन्तवान्‌ वा स्वयं धारण साम्यं वाला (देवः) परमेश्वर (न) कभी ` 


नहीं (दभायत्‌) ठगता है 11७॥ 


भावार्थ:-- मनुष्य विशवास करके सत्य स्वभावरूप परमेश्‍वर से 
प्रार्थना करें-“हे ईश्‍वर भाप दुःखों से मुक्ति दाता हैं भोर श्राप कभी किसी | 
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को नहीं सताते” भ्रौर पुरुषार्थ से पाप कर्मों को त्यागकर सुख प्राप्त 
करें ॥७॥ 
सुक्तस्‌ ॥२॥ 
१--८ ॥ कः प्रजापतिर्देवता । १--७ त्रिष्टुप्छन्दः, ८ आपो वत्समिति 
झनुष्टुप्‌, कस्मे देवायेति त्रिष्टुप्‌ पाद: ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेश:---ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 


य॒ आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्यं देवा! । 
यो ३ स्येशे द्विपदो यञ्चतुष्पद्‌; कस्मै देवायं हविषां विधेम ।। १॥। 


भाषार्थः--(यः) जो (श्रात्मदाः) प्राण [ग्रात्मबल] का देने वा शुद्ध करने 
वाला और (बलदाः) शारीरिक बल का देने वा शुद्ध करने वाला है, (यस्य) जिस 
(यस्य) व्यापक वा पूजनीय के (भ्रशिषम्‌) उत्तम शासन को (विशवे) सब (देवाः) 
देवता [सूर्य चन्द्रादि सब लोक] (उपासते) सेवते हैं (यः) जो (यः) व्यापक वा 
पुजनीय (झस्य) इस (द्विपदः) दुपाये और (चतुष्पदः) चौपाये जीव समूह का 
(इशे = ईष्टे) ईश्वर है, उस (कस्मै = काय) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की 
(देवाय) दिव्य गुण के लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया 
कर ॥ १॥ 

भावार्थः:--जिस परमात्मा की आज्ञा में अरिन, वायु, सूर्य, चन्द्रमा 
झादि सब देवता [यजु० १४ । २०] और मनुष्य गो ग्रादि सब प्राणी 
चलते हैं, उस जगदीशवर की उपासन! करके हम लोग प्रात्मिक भ्रोर 
शारीरिक बल बढ़ाकर सुख भोगे ॥ १॥। 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । १२१ । २, श्रौर य० २५। १३ में है ॥. 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैको राजा जगंतो बसुव । 
यस्यंच्छायामृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय इविषां विधेम ।।२॥ 

भाषार्थः - (यः) जो ` (महित्वा = ० स्वेन) श्रपनी महिमा से ( प्राणत 

2 

श्वास लेते हुए, चेतन और (निमिषतः) आँग मूंदे हुए, अचेतन (जगतः) च ह 
(एकः) एक (राजा) राजा (बभूव) हुआ है (यस्य) जिसकी (छाया) छाया [छाया 
समान अनुगामी अथवा आश्रय वा कान्ति अर्थात्‌ ज्ञान] (भ्रमुतम्‌) ग्रमरपन [जीवन 


वा पुरुषार्थ वा जीवन की सफलता, मोक्ष पद] है और (यस्य > यस्यच्छाया) 
जिसकी [छाया अर्थात्‌ छाया समान अनुगामी भ्रथवा अनाश्रय, वा प्रकाश का ढकना 
) र 
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अज्ञान] (मृत्यु:) मरण [शरीर त्याग वा निरुत्साह, वा जीवन की विफलता, नरक] 
है, उस (कस्मै) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की (देवाय) श्रेष्ठ गुण के लिये 
(हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) सेवा किया करे ॥२।। 


भावार्थः--जो मनुष्य सब चेतन झौर अचेतन जगत्‌ के एक स्वामी 
परमेश्वर की श्राज्ञा में चलता है, वह जीते जागते हृदय वाला पुरुष 
पुरुषार्थं करके अमर [यशस्वी वा मुक्त] हो जाता है भ्रोर इसके विपरीत 
मरे मन वाला निरुत्ताही मृतक सा होकर नरक भोगता है ॥२॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१। ३, और यजु० २५। ११, में है॥ 
यं ऋन्‍दंसी अव॑तश्चस्कमाने भियसाने रोद॑सी अह्वयेथास्‌ । 
यस्यासौ पन्था रज॑सो विमानः कस्मैं देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 


भाषार्थ:-- (यम्‌) जिसको (चस्कभाने) परस्पर रोकती हुई (क्रन्दसी) 
ललकारती हुई दो सेनायें (अवतः) प्राप्त होती हैं, और [जिसको] (भियसाने) 
हे डरती हुई (रोदसी) सूर्यं और भूमि ! (म्रह्मयेथाम्‌) तुम दोनों ने पुकारा है। 
(यस्य) जिसका (श्रसौ पन्याः) यह मागं (रजसः) संसार का (विमानः) विविध 
प्रकार नापने वाला वा विमान रूप है, उस (कस्मे) प्रजापति सुखदाता परमेश्वर की 
(देवाय) उत्तम गुण के लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हुम सेवा किया 
करें ॥३।। 

भावार्थ:--परमेश्वर को ही दो लड़ती हुई सेनायें पुकारती हूँ, उसी 
की आज्ञा में सूर्य प्रादि लोक रहते हैं, उसी को व्याप्ति संसार भर में है, 
उसी परब्रह्म की भक्ति करके सब मनुष्य पुरुषार्थ करें ॥३॥ 

` इस मन्त्र का पूर्वाध कुछ भेद से ऋ० १० | १२१ । ६ और यजु० ३२। 

७ और उत्तरार्धं यजु, ३२। ६ में है॥ 


` यस्य योरुवी पंथिवी चं मही यस्याद उवे१, न्तरिक्षस्‌ । 
यस्यासौ सूरो वित॑तो महित्वा करंमै देवायं हविषां विघेम ॥४॥ 


भाषार्थः --(यस्य) जिसकी (महित्वा = ०-त्वेन) महिमा से (उर्वो) विस्तीरा 
(द्यौः) सूर्य (च) और (मही) विशाल (पृथिवी) पृथिवी है, (यस्य) जिसकी [महिमा 
से] (अदः) यह (उरु) चौडा (अन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक है (यस्य) जिसको [महिमा 
से] (असौ) यह (सुरः) धर्म प्रचारक विद्वान्‌ मनुष्य (विततः) विस्तार वाला है, 
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उस (कस्मै) प्रजापति सुखदाता म की कर दिव्य गुण के लिये (हविषा) 
भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया कर ॥ र 
की परमात्मा ने सूये आदि अनेक लो व्र दुत 
परस्पर ग्राकषण द्वारा स्थिर किया है, और जिसने य प पटक 
- शक्तियां देकर ऐरत्रयंवान्‌ और प्रतापी बनाया है, उतकी भ ~ 
पुरुषार्थे के साथ प्रपनी उन्नति कर ॥४॥ दत । 
यस्य विखे हिमवन्तो महित्वा संमुद्रे यस्य रसा मदाहु; | | 
इमां प्रदिशो यस्यं वाहू कस्मै देवायं इविषा विधेम ।९।। | 
भाषार्थ:---(यस्य) जिसकी (महित्वा-०- स्वेन) महिमा से (विदवे) सब । 
(हिमवन्त:) हिम वाले पहाड़ हैं, और (यस्य) जिसकी [महिमा खि] (समुद्र ) | 
समुद्र [अन्तरिक्ष वा पाथिव समुद्र] में (रसाम्‌) नदी को (इत्‌) भी ) | 
हैं। (च) भौर (इमाः) यह (प्रदिशः) बड़ी दिशाय (यस्य) bo (बाहू) ग 
भजायें हैं, उस (कस्मे) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण 
लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया कर ।।५॥ 
भावार्थः जैसे मनुष्य अपनी दो भुजाश्नों के बल से अर्थात्‌ शारीरिक | 
झौर भ्रात्मिक सामथ्यै से प्रजा पालन श्रादि बड़े २ बोझ उठाते हैं, मल 
प्रकार परमेश्वर ने दिशाप्रों अर्थात्‌ अवकाश के भीतर सब लोकों को 
रचकर परस्पर झाकषंण द्वारा स्थापित किया है, उस जगदीश्वर की आज्ञा 
में चलकर हम यज्ञ से उत्तम गुण प्राप्त करे ॥५॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । १२१ । ४ और यजु ० २५ १२ में है ॥ 


आपो अग्ने विश्वमावन गर्मे दर्धाना अमृता ऋतज्ञाः । 
यासु देवीष्वर्धि देव आसीत्‌ कसौं देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 


भाषार्थः--(गर्भेम्‌) बीज को (दधानाः) धारण करते हुए, (श्रमृताः) मरण 
रहित [जीवन शक्ति वाले] (ऋतज्ञाः) सत्य नियम को जानने वाले (आप: ) उन 
व्यापक जलों [ वा तन्मात्राओरों ] ने (प्रश्न) पहिले (विइवम्‌) जगत्‌ की (झावन्‌) - 
रक्षा की थी, (यासु देवीषु अधि) जिन दिव्य गुण वालों के उपर (देवः) परमेश्वर 
(ग्रासीत्‌) था उस (कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण के 
लिये (हविषा) भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया करें ॥६॥ 
. भावार्थ:--सृष्टि की प्रादि में ईश्वर नियम से जल [वा तन्मात्रा] 
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के भीतर जगत्‌ का बीज और जीवन सामर्थ्ये था, जिससे यह सृष्टि हुई 
है। उसी परमात्मा के नियम पर. चलकर हम प्रपने जीवन को पुरुषाथ 
करके सुधारे ॥६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१ । ७, ८ और यजु० २७ । २५, 
२६मेंहै। कर 
. मनु महाराज ने भी ऐसा कहा है-- 

सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिस॒क्षुविबिधा; प्रजा! । 

अप एव. ससर्जादौ तासु बीजमवासजत्‌ || मनु० १।«॥ 

उस परमात्मा ने सब ओर ध्यान करके अपने शरीर [ग्रध्याकृत 
रूप वा सामथ्ये] से नानाविध प्रजाए उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए 
जल हो पहिले उत्पन्न किया और उसमें बीज छोड़ दिया ॥ 


हिरण्यगमेः समंवतेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दांधार पृथिवीमुत द्यां कर्मं देवाय इविषा विधेम ।॥।७॥ 
भाषार्थः-- (हिरण्यगर्भः) तेज वाले लोकों का आधार (मग्नं) पहिले ही पहिले 
(सम्‌) ठीक ठीक (श्रवत) वर्तमान था। वही (जातः) प्रकट होकर (भूतस्य) 
पृथिवी आदि पंचभूत का (एकः) एक (पतिः) पति, ईश्वर (श्रासीत्‌) हुआ, (सः) 


उसने (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) और (द्याम्‌) सूर्यं को (दाधार) धारण किया, उस 
(कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण के लिये (हविषा) 


` भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा किया करें ॥७॥ 


भावार्थः--संवंदात्ति मान्‌ ग्रविनाशी परमात्मा प्रलय काल में विद्य 
मान था । उसके कर्मों से ज्ञात होता है कि उस अक्केले ने सुक्ष्म पंचभूत का 
यथावत्‌ संयोग वियोग करके पृथिवी, सूर्य आदि सृष्टि को रचा और 
धारण किया है, उसकी उपासना से उत्तम गुण प्राप्त करके आनन्द 
भोग ॥७॥ क 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १०। १२१ । १, यजु० १३ । ४ तथा २५ । १० 
आर निर १० । २३ में है ॥ 


(आपो वत्सं जनयन्तीगेर्मेमग्रे समैरयन्‌ । तस्योत जापमानस्योदद 


आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवायं हृविषां विधेम | ` 


,, M त न टे कफन A 
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: - बत्सम्‌) निवास स्थान संसार कोवा 
सा | पी पद) यौ करते हुए (आप: ) जल- 
बालक स्प पजा] ने (र्न्‌) बालक [रूप संसार] को (समैरयन्‌) पथा 
पि क (उत) और (तस्य) उस (जायमानस्य) उत्पन्न होत हुए [बालक, 
सा व सु) जरायु [ गर्भ की किल्ली ] (हिरण्ययः) तेजोमय परमात्मा 
क प इस (कस्मै) सुखदायक प्रजापति परमेश्वर की (देवाय) दिव्य गुण के 
Ce भक्ति के साथ (विधेम) उ किया करें ।।८।। 
गावा -जल [वा तत्मात्राश्रो | को उत्पादन क स 
उत्पन्न हुआ है भोर सृष्टि का भ्रादिकारण परमेश्वर है कक देन 
झोर से गर्भ की झिल्ली के समान ढके हुए है और बौज 
धक्ति देने वाला वही है-भन्त्र ६ देखो ॥०॥ कर 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । १२१ । ७ और यजु० २७। २४ में ह, 


मनु भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा है— 
तदण्डमभवद्धैमं सहस्राुसमभ भस्‌ | 
तस्मिञ्जज्ञ स्यं रह्मा सवेलोकपितामह। ।। मतु० १1९) 
४] गीला अंडा हो गया, 
वह [बीज] सूर्ये के समान प्रकाशवाला चमक ' हो गय 
उस पे | में दही [परमात्मा] सत्र लोकों का पितामह [दादा] अपने 
झाप प्रकट हुआ [भर्थात्‌ उसमें परमात्मा की महिमा जान पड़ी] ॥ 
सुक्तम्‌ ॥३॥ 
१--७ ॥ इस्त्रो देवता । १ पथ्या पङ्क्तिः, २-४-७ अनुष्टुप्‌; ३ गायत्री 
शत्रुनाशोपदेशः==वेरी के नाश का उपदेश ॥ 


उदितख़यां अक्रमन्‌ व्याघ्र! पुरुषो हक! । हिरुग्घि यन्ति सिन्धो - 


हिरुंग्‌ देवो बनस्पतिहिरुक्‌ नपन्तु शत्रव) ।। १] 

भाषार्थ:---(त्रयः) तीनों, (व्याघ्रः) सूंघकर पकड़ने वाला, बाघ, (पुरुषः) 
आगे बढ्ने वाला, [चोर] मनुष्य, और (बुकः) हुंडार वा भेड़िया (इतः) यहां से 
(उदक्षमन्‌) फलांगकर निकल गए । (सिन्धवः) नदियां (हि) अवश्य (हिरुक्‌) नीचे 
को (यन्ति) जाती हैं, (देवः) दिव्य गुण वाला (बनस्पतिः) सेवकों का होकी, वृष 
भी (हिरुक्‌) नीचे को, [इसी प्रकार] (शत्रवः) हमारे वैरी (निर नहीं होता है, 
(नमन्तु) झुकते ॥१॥ "दाण 
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भवार्थः- मनुष्य प्रयत्न करे कि हिसक मनुष्य झर ग्रन्य प्राणी 
वशीभूत होकर भुके रहें, जेसे नदी और वृक्ष नोचे को मुकते हैं ॥१॥ 


परेंगेतु पथा इक? परमेणोत तस्कर; । 

प्रेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरंषेतु ॥२॥ 

: भाषार्थः (वृकः) हुण्डार वा भेड़िया (परेण) दूर (पथा) मागे से (एतु) 
चला जावे, (उत) और (तस्करः) पीड़ा देने वाला चोर (परमेण) अधिक दूर 
मार्गे से (दत्बती) दान्त वाली (रञ्जुः) रसरी अर्थात्‌ साँप (परेण) दूर से, और 
(शघायु:) बुरा चीतने वाला पापी (परेण) दूर से (श्रषंतु) भागू जावे ॥२॥ 


भावार्थ:--मनुष्य अपने घर ऐसे बनावें भोर ऐसा प्रबन्ध करें जिससे 
दु।ट मनुष्य और हिंसक जीवों से रक्षा रहे ॥२॥ 


अक्ष्यी च दे सुखं च ते व्याघ्र जम्मयाप्रसि.! 
. आत्‌ सर्वान्‌ विशति नखान्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः - (व्याघ्र) हे वाघ ! (ते) तेरी (श्रक्ष्यो) दोनों [हृदय श्रौर 
मस्तक की ] आंखों को (च) और (च) भी (ते मुखम्‌) तेरे मुख को, (सात) और 
भी (सर्वान्‌) सव (वि्ञतिम्‌) वीसों (नखान्‌) नखों को (जम्भयामसि=०--मः) 
हम नष्ट करते हैं ।।३।। | 
` भावार्थः -जेसे हिंसक जस्तुओं को अंग भंग करके नष्ट कर देते हैं, 
“ही प्रकार मनुष्य अपने अपने शन्रुझ्रों को सेनादि और शरीर के अंगों से 
नष्ट करके प्रजा में शान्ति रक्खें ॥३॥ 
व्याघ्र दत्वतां वयं प्रथम ज॑म्भयामसि । 
आहु ऐनमथो आहि यातुधानमथो हकम्‌ ।।४॥ 
र्थ:--(दत्वताम) दाँत वालों में से (प्रथमम्‌) पहिले (व्याघ्नम्‌) बाघ, _ हि 
र हा र व्र सांप, (थो) और भी (वृकम्‌) भेडिये, (स्तेनस्‌) 
चोर (अथो) और भी (यातुघानम्‌) पीड़ा देने वाले राक्षस को (वयस्‌) हम _ 
पर म प) चष्ट करते हैं ।।४॥ म हे 
रि बलवंद्धं / -मनुष्य प्रयत्नपुवक हे दुष्ट जन्तुड झौर उनके समान दु 
स्वभ(५ भाले चोर डाकुओं घोर रोगों तथा दोषों को नष्ट करं॥४॥ | 
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यो अद्य स्तेन आयंति स संपिष्टो अपायति । 
पथामपध्वंसेनेत्विन्द्रो वज्जग हम्तु तस्‌ ।।९। 
न गायति) श्रोवे, 
भाषार्थः- (यः स्तेनः) जो कोई चोर (अद्य) ग्राज ( 0५ 
(संपिष्ट:] चूर चुर किया हुआ (सः) वह (अप यति) हट जावे, झोः 2 
मार्गो के (झपध्वंसेन) बिनाश से (एतु) चला जावे, (इन्द्रः) ऐश्वर्येवान्‌ , प्रत 
मनुष्य (वजन ण) वज्ञ से (तम्‌) उसको (हन्तु) मार डाले ॥ ५।। 
भावार्थ:--मनुष्य घर भौर रक्षकों का ऐसा प्रबन्ध करें कि यदि चोर 
श्रादि भा भी जावें तो मार्ग भूलकर निराश होकर भागने लगे, भौर राजा 
पकड़ कर उसे यथोचित दंड देवे ॥५॥ 


पूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्ठ्यः । 
निम्नक तै गोधा भवतु नीचायंच्छशयुमगः ॥६॥ 


भाषार्थः--[हे चोर ! ] (मृगस्य) पशु [अर्थात्‌ तेरी गाह ] के (दन्तः) 

दान्त (सूर्णा) बन्द वा मोंथरे (उ) ग्रौर (पृष्टयः) पसलियां (अपि शीर्णाः) चूर 

चुर [हो जावें ], (ते) तेरी (योघा) गोह (निम्नुक्‌) नीचे (भवतु) हो जावे, और 

(मृग) वह पशु (शशयुः) सोता हुआा [निरुद्यमी होकर] (नीचा) नीचे (अयात्‌। 

ग्रा जावे ॥६। ` ४ र 

भावार्थः--(गोधा) गोह वा ग सांप एक छपकली जाति का जन्तु 

होता है, चोर उसकी पू छ में डोरी बांधकर ऊंचे घरों पर फेंक देते, और 

उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। मनुष्य घर ऐसे चिकने ग्रौर दृढ़ बनावे 

झौर सावधानी रक्खें कि चोर, डाकुशों की गोह ादि फंदे घरों पर न 
चिपट सके किन्तु निकम्मे होकर नीचे फिसल पड़ें॥६।। 


यत्‌ संयमो न वि य॑पो वि यंमो यन्न संयम; । 
इन्द्रजा, सोमजा आयवेणमसि व्याप्रजम्भनस्‌ ।.७॥ 
भाषार्थः--(यत्‌) जिससे (इन्द्रजा) परमेश्वर से प्रकट हुभ्ना, और 
(सोमजाः) मंथन करने वाले तत्ववेतताश्रों ग्रथवा सवंप्रेरक शूरवीर पुरुषों से प्रका- 
शित हुआ (संयमः) यथावत्‌ नियम (वि यमः) विरुद्ध नियम (न, नहींहीताए, और 
(यत्‌ जिससे (वि यमः) विरुद्ध नियम (संयमः) यथावत्‌ नियम (न) हीं होता ह) 
[इसलिये हे मनुष्य तू] (झाथ्ेणम्‌) निश्चल वा मंगलप्रद परमेश्वर से श्राय हा 


क 
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(व्याघ्रजम्भनम्‌) व्याघ्नों [व्याघ्र स्वभाव वाले शत्रुओं और विध्नों] के नाश का 
सामर्थ्यं (असि) है ॥७॥ 


भावार्थ:--ईश्वर ने, और . वेदवेत्ता प्राप्त पुरुषों ने जिन कर्मा को 


सत्य, और जिनको विरुद्ध वा असत्थ बताया है, वे सवंदा बैसे ही हैं, इस- ` 


लिये मनुष्य विवेकपूर्वंक विघ्नों को निमू ल करके सदा ग्रानन्द भोगे ॥७॥ 
सुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


१-- ८ ॥ व॒षेन्द्रशच देवत । श्रन्‌ष्टप्‌ छन्दः ॥ 


०० ०० 


मनुष्यो बलं वर्षयेत्‌--मनुष्य वल को बढ़ावे । 
यां स्वां गन्धर्वो अख॑नद्‌ वर्णाय मृतञ्चजे । 
तां त्वां वयं खंनामस्योषधि शेपहर्षणीयू ।। १॥ 


भाषार्थ:--(याम्‌ स्वा) जिस तुभको (गन्धर्वः) वेद विद्या धारण करने वाले 
पुरुष ने (सृतञ्रजे) नष्ट वल वाले (वरुणाय ) उतम गुणयुक्त मनुष्य के लिये 
(ग्रखनत) खना है, (ताम्‌ स्वा) उस तुझ (शिपहरषंणीम्‌। सामर्थ्यं बढ़ाने वाली 
(झोषधिम्‌) ञ्रोषधि को (वयम्‌) हम (खतामसि) खनते हैं ॥१॥ 

भावार्थः -जिस प्रकार पव ऋषियों ने मनुष्य के हित के लिये परीक्षा 
करके श्रेष्ठ औषधियों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम उत्तम ग्रोषधिशों 
की परीक्षा और सेवन से बलवान्‌ होकर सुखी रहें ।।१॥ 


€ ७ [| ७ 1५ 
उदुषा उदु सूये उदिदं मापक वच! । 
उदेजतु अजार्पतितेषा शुष्मेण वाजिनां ।।२।। 
भाषार्थः (वाजिना) वेग रखने वाले (शुष्मेण) बल वा प्रभाव से (उषाः) 
प्रभात वेला (उत्‌=उदेजतु) ऊ ची होवे, (उ) और (सूर्य:) सूर्य (उत्‌) ऊंचा चढ़े 
(इदम्‌) यह (मामकम्‌) मेरा (वचः) वचन (उत्‌) ऊचा होवे, (प्रजापतिः) 


प्रजाग्रों की पालन करनेवाली (बुषा) बल बढ़ाने वाली [कोई औषधि वा मुसाकन्ती 
ोषधि विशेष] (उदेजतु ) ऊ ची होवे ॥२॥ 


भावार्थः मनुष्य प्रभात समय उठकर ईश्वर चिन्तनादि, सूर्ये के 


उदय होने पर जीविकादि की प्राप्ति, ग्रोर ्राप्त पुरुषों से वेंद भ्रध्ययनादि 
गौर बलवंद्धक वर्षा भादि भ्रोषधि सेवन से बलवृद्धि करके प्रानन्द 
भोगं ॥ २॥ 
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चषा 'स्त्रीलिग' ओषधि के नाम अमरकोश में ये है 
ग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी हथा । 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती, शम्बरो आला. 
प्रत्यक्श्रेणी सुतंश्रणी रण्डा मूषिकपण्येपि ॥ 


चित्रा, उपचित्रा, न्यग्रोधी, द्रवन्ती, शम्बरी, वृषा, प्रत्यकृश्रणी सुत- 
श्रेणी, रण्डा, मूषिकपर्णी, ये दस नाम मूषापर्णी के हैं ॥ 


यथा स्म ते विरोहंतो$मितंप्तमिवानंति । 
तत॑स्ते शुष्मंवत्तरमियं कुणोत्वोषंधि! ॥२॥। 
जतए --[हे मनुष्य] (यथा स्म) जिस प्रकारसे ही (ते बिरोहतः) तुझ 


विशील का [मन विद्या से] (अभितप्तमिब) प्रतापयुक्त सा (अनति) चेष्टा करता 


है, (ततः) उस प्रकार से ही (ते=त्वाम्‌) तुभे (इयम्‌ झोषधिः) यह श्रोषधि (शुष्म- 
बत्तरम्‌) भ्रधिक बल युक्त (कृणोतु, करे ॥३॥ व 

भावार्थ:--जिल प्रकार विद्याभ्यास से मनुष्यों का मन बढ़ता जावे 
उदी प्रकार परीक्षित उत्तम उत्तम बलवर्धक वृषा प्रादि ्रोषधि और 
यथावत्‌ आहार विहार से भ्पना शरीर बल भी बढाव ।।३॥ 


उस्छुष्मोषधीना सारं ऋषभाणाम्‌ । 

सं पुंसामिन्द्र दष्ण्यंमस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥४॥ 

भाषार्थ:--(ऋषभाणाम्‌) श्रेष्ठ [अथवा कांकड़ासिगी आदि] (झो षघीनाम्‌) 
झोषधियों में से (शुष्मा) वल वाली (सारा) श्रेष्ठ [वा वृषा नाम ओषधि] (उत्‌ 
उदेजतु) उदय हो । (तनूवशिन्‌) हे शरीरों को वश में रखने वाले (इन्द्र) बड़े 


एइवरयं वाले सद्द द्य ! (पुंसाम्‌) रक्षाशील पुरुषों के मध्य (वृष्ण्यम्‌) वल (श्रस्मिन्‌) 
इस मनुष्य में (संघेहि) यथावत्‌ धारण कर दे ॥४॥ 


भावार्थ:--सद्वेद्य प्रयत्न करें कि .उत्तम सार वती बलवर्धक .[वृष। 
आदि] ग्रोषधियों के सेवन से मनुष्य ऐसे वीर्यवान्‌ हों कि शुरवीरों के मध्य 
उनके बल की प्रशसा होवे ॥४॥ | 2 
“ऋषभ' और “सारा' श्रेष्ठ वाचक हैं और ग्रोषधि विशेष भी हैं ॥ 
“ ` अपां रस॑ प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 


_. जतःसोम॑स्य भ्रातास्युताशमसि दृष्ण्यंमू ॥५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 98185] र्क ड्म tion Chennai and eGangotri 
चतुर्थ काण्डम्‌ 


. सूo० है. ३४१. 


भाषार्थः [हे औषध ! ] तू (अपाम्‌) व्यापन शील जलों का (अथो) और 
भी (बनस्पतीनाम्‌) अपने सेवा करने वालों के पालक वृक्षों. का (प्रथमजः) प्रथम 
उत्पन्न होने वाला (रसः) रस, (उत) और (सोमस्य) अमृत वा ऐश्वर्य का (भाता) 
प्रकाशक वा धारक और पोषक (श्रसि) है, (उत) झौर (आाशंम्‌) शूरों का हितकारक 
(वृष्ण्यम्‌) बल (असि) है ॥५॥ 

भावार्थ: उत्तम जल और उत्तम वृक्षों भ्रौर ग्रन्न ग्रादिको के यथा- 
वत्‌ सेवन से मनुष्य ऐदवयंवान्‌ और बलवान्‌ होते हैं ॥५॥। 


अद्याग्ने' अद्य संवितरद्य देवि सरस्वति । 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते घनुरिवा तानया पस; ॥६॥ 


भाषार्थः-- (श्र) भ्राज (अग्ने) हे भौतिक अग्नि ! (अ्रद्य) आज (सवितः) 
हे लोकप्रे रक सूर्य ! (अन्य) आज (देवि) दिव्य गुण वाली (सरस्वति) विज्ञानवति 
विद्या ! (अ्रद्य) आज (ब्रह्मणस्पते) हे अन्न, वा धन, वा वेद, वा ब्राह्मण के रक्षक 
परमेश्वर ! (शस्य) इसके (पसः) राज्य को (धनुः इव) धनुष के समाव (झा) भले 
प्रकार (तानय) फैला ॥६॥ [ 

भावार्थः मनुष्य . यथावत्‌ श्रोषधि-प्रेवन से अपना शारीरिक भ्नोर 
मानसिक बल बढ़ाकर अग्नि, सूर्य आदि पदार्थों रौर अनेक उत्तम विद्याओं 
से नित्य उपकार करता हुम्ला, ईश्वर के ग्राश्रय से अन्न ग्रादि प्राप्त करके 
अना राज्य और सुख फलावे, जैसे घनुष्‌ को लक्ष्य के लिये दृढ़ तानते 


हुँ ॥६॥। 
आहं तंनोमि ते पसो अधि ज्यामिंव धन्वनि । 
क्रमस्वर्श इव रोहितमनंवग्लायता सदां ॥७॥ 


भाषार्थः - (ब्रहम्‌) मैं [हे - मनुष्य ! ] (ते) तेरे (पसः) राज्य को (घा) 
यथावत्‌ (तनोमि) फैलाता हूं (ज्याम्‌ इव) जैसे डोरी को (घन्वनि अधि) घनुष्‌ में । 


(श्रनवग्लायता) विना ग्लानि वा थकावट के (सदा) सदा [शत्रुओं पर] (मस्व) | 


घावा कर, (ऋशःइव) जैसे हिसकजन्तु, सिंह आदि (रोहितम्‌) हरिण पर ॥७॥ 


भावाः जसे लक्ष्य वेधने के लिये धनुष्‌ में डोरी को दृढ़ कसते हैँ, 


बैसे ही बलवान्‌ पुरुष राज्य प्रबन्ध को प्रजा के सुख के लिये यथाशास्त्र दुढ़ 


रक्खे, और जैसे सिह आदि हरिण आदि को दबोच तेते हैं, वेसे ही शत्रुओं 


पर धावा करके कुरीतिथों को मिटावे ॥७॥ 
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अक्वेस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । 
अथं ऋषभस्प ये वाजास्तानस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥ ८॥। 


भाषार्थः -(श्रश्‍वस्य) घोड़े के, (अइवतरस्य) खच्चर के, (अजस्य) बकरे 
के, (च) और (पेत्वस्य) मेढ के, (अथ) और भी (ऋषभस्य) बलीवर्द के (ये 
बाजाः) जो बल हैं, (तान्‌) उनको, (तनूवशिन्‌) हे शरीरों को वश में रखने वाले 
झुर ! (अस्मिन्‌) इस पुरुष में (धेहि) धारण कर ॥८॥ | 
भावार्थः शूर-ीर पुरुष भ्रश्व आदि उपकारी पशुओं को पालरुर 
खेती, वाणिज्य, सेना ग्रादि के यथायोग्य कामों में लगाकर संसार में सुख 
बढ़ावें ॥८॥ . | 
सुक्तम्‌ ५ ॥ 
१ ७ इस्रो देवता। १- ६ ग्रनुष्टुप्‌, ७ पथ्या पङ्क्तिः ॥ 
प्रजास्वापनार्थं गीतम्‌--बच्चों के सुलाने का गीत ग्रर्थात्‌ लोरी । 
सहसंशुङ्गो बृषभो यः संसुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्यैना वयं नि जर्नान्स्स्वाप पामसि ।। १॥। 
भाषार्थः (यः) जो (वृषभः)सुख वरसाने वाला (सहस्नश्युङ्ग:) सहस्नों अर्थात्‌ ६ 
तेज नक्षत्रों वाला चन्द्रमा [अथवा सहल्नों किरणों वाला सूयं] (समुद्रात्‌) आकाश से 
(उदाचरत्‌। उदय हुआ है, (तेन) उस (सहस्येन) बल के लिये हितकारक [चन्द्रमा] 
से (वयम्‌) हम लोग (जनान्‌। सब जनों को (नि स्वापयामसि) सुला दें ॥ १।। 
भावार्थः माता पिता प्रादि बच्चों को चन्द्रमा के दशन कराते हुए 
सुलाबें, जिससे उनके शरीर को पुष्टि और नेत्रों की ज्योति बढ़े (मह- 
सश्युज्धः) का अर्थं सूर्ये भी है, अर्थात्‌ सूर्य का प्रकाश श्राने से यह घर 
स्वास्थ्यकारक है । हम सब सोवें] ॥१॥ 
इस सुक्त के चार मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद म० ७। सू० ५५ के हैं जिनका 
इन्द्र देवता है, इससे यहां भी सुकत का इन्द्र ही देवता है । यह मन्त्र उक्त सूक्त का 
मन्त्र ७ है ॥ । यै 
न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । 
लियं पर्वा; स्वापय शुनरवेन्द्रंखा चर॑न्‌ ॥२।। 
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भाषार्थः - (न) न (वातः) पवन (भूमिम्‌) भूमि पर (भ्रति) अत्यन्त वाति) 
चलता है, और (न) न (कश्चन) . कोई जन (अति) ऊपर से (पश्यति) देखता है 
[हे पवन ! | (इन्द्रसखा) इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा को अपना सखा रखने वाला तू, 
(चरन्‌) चलता हुआ, (सर्वा: स्त्रियः) सब स्त्रियों (च) और (शुनः) कुत्तों को (च) 
भी (स्वापय) सुला दे ॥२॥ े 

भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न करे कि रात्रि को सोते समपर तीव्र वायु वा 
अन्य किसी तुच्छ कारण से निद्रा भंग न हो भौर न बाहिरी पुरुष गुप्त बातें 
सुने ॥२॥ 


प्रोष्टेशयास्तल्पेशया नारीर्या व॑ह्यशीव॑रीः । 
स्त्रियो या! पुण्यंगन्धयस्ता सर्वाः स्वापयामसि ।।३॥ 


भाषार्थः--(प्रोष्ठेशयाः) बड़े घर वा वड़े आंगन में सोने वाली, (तल्पे- 
शयाः) खाटों पर सोने वाली, और (वह्यशीवरीः--०-र्यः) हिंडौला आदि में सोने 
वाली (याः) जो (नारीः =चार्यंः) नारियां हैं, और (थाः) जो (स्त्रियः) स्त्रियाँ (पुण्य- 
गन्धयः) पुण्य गति वाली हैं, (ताः सर्वाः) उन सबको (स्वापया-मसि=०-मः) 
हम सुलाते हैं ॥ ३॥ 
` भावार्थ: - गृहस्थ लोग स्त्रियों के रहने के घर ऐसे उत्तप बनावे 
जिसे रात्रि को बे सुखपूवेक सोया करें ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० ७ । ५५। द में है ॥ 


एजदेजदजग्रमं चञ्चुः पाण्मजग्रभस्‌। 
अङ्ञा्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशवेरे । ४॥ 


भाषार्थः -(एजदेजत्‌) इधर उधर पड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को (अजग्रभस) 
- मैंने संग्रह कर लिया है, . (चक्षुः) नेत्र और (प्राणम्‌) प्राण मार्ग [नासिका] को 
(जग्रभम्‌) मैने ग्रहण कर लिया है, भौर (रात्रीणाम्‌) रात्नियों के मध्य (अतिशर्वरे) 


अत्यन्त अन्धकार में (सर्वा=सर्वाणि) सव (अङ्गानि) अङ्गों को (अजग्रभस्‌) मैंने 


थाम लिया है ॥४॥ 
भवार्थः- मनुष्य इन्द्रिय तिग्रह करके शान्तचित्त होकर रात्रि में 
सोचें ॥४॥ 
य आस्ते यश्चर॑ति यश्च तिष्ठन्‌ विपश्य॑ति । 


तेषां सं द॑ध्मो अक्षीणि यथेदं इस्ये तथां ॥५॥ 
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भषार्थ:--(यः) जो कोई (श्रास्ते) बैठता है, (यः) जो (चरति) चलता है, 
(च) और (यः) जो (तिष्ठन्‌) खड़े होकर (विपश्यति) विविध प्रकार से देखता है, 
(तेषाम्‌) उनकी (झक्षोणि, आंखों को (तथा) उस प्रकार से (संदघ्मः) हम मू दते हैं, 
(यथा) जैसे (इदम्‌' इस (हम्यम्‌। हम्यं [धनियो के मनोहर घर] को ॥५॥ ह 

भावार्थ:--जैसे धनिक लोगों के घर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें बन्ध 
करके सुखपूर्वक वे सोते हैं बैसे ही घर सब गृहस्थ बनावे, जिनमें निर्भय 
होकर रात्रि को आनन्द से सोव ॥५।। 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मं ७। ५५। ६। में है॥ 


स्वप्तु माता स्वप्तु पिता खप्तु इशा स्वप्तु विश्पतिः । 
स्वर्पन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥६॥ 


भाषार्थः - (ग्रस्य) इस [सन्तति, पुत्री वा पुत्र के हित] के लिये (माता) 
माता (स्वप्तु) सोवे, (पिता) पिता (स्वप्तु) सोवे, (इवा) कुत्ता (स्वप्तु) सोवे, 
(बिइपतिः) प्रजापालक गृहपति (स्वप्तु) सोवे । (ज्ञातयः) ज्ञाति के लोग (स्वपन्तु) 
सोवें, और (अयम्‌) यह (जनः) सब जने (अभितः) चारों ओर (स्वप्तु) 
सोवें ।।६।। 

भावार्यः--भ्रब रात्रि में लोग चुपचाप तो जावें खलबल न मचावें 
जिससे यह बालक सुखपूर्वक सो जावे ॥६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ७ । ५५। ४ में है ॥ 


स्वप्नं स्वप्नामिकर॑णेन सबै नि ष्वापया जनम्‌ । ओस्सये- 
मन्यान्त्स्वापयांव्युषं जांगृतादहमिन्द्रवारिष्टो अक्षितः ॥७॥ 
भाषार्थः (स्वप्न) हे निद्रा ! (स्वप्नाभिकरणेन) नींद के उपाय वा साधन 
से (सबं जनम्‌) सव जनों को (नि, स्वापय) सुलादे । (भ्रन्यान) दुसरे पुरुषों को 
(शरत्सर्यम्‌) सूर्यं उदय तक (स्वापय) सुला, (भ्रहम्‌। मैं (इन्द्र: इव) प्रतापी मनुष्य के 


समान (अरिष्टः) नाश रहित श्रौर (अक्षितः) हानि रहित (आव्युषम्‌) प्रभात तक 
(जागृतात्‌=जागराणि) जागरण करू ॥७॥ 


भावार्थ:- घर के अन्य सब स्त्री पुरुष अपने भ्रपने स्थ.नों पर सो 
` जावं भ्रोर गृहपति यथावत्‌ जागकर सावधानी रकखें ॥७॥ 


इति प्रथमोःनुवाकः MN 


कशा खन 
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अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ६॥ 


१-८ ॥ विषं देवता । १, ३-८ ग्रनुष्ट्प्‌, २ यावतीति त्रिष्ट्प्‌, वाचमित्य- 
नष्ट्प्‌ ॥ 


विषनिवारणायोपदेशः--विष दूर करने के लिये उपदेश ॥ 
ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दश्षशीषो दशास्यः 
स सोमं प्रथमः पंपो स चंकारारस विषम्‌ ।१॥ . 


साषार्थः--(प्रथमः) सव वर्णो में प्रधान, (दशशीषंः) दस प्रकार के [१-- 
दान, २- शील, ३ -क्षमा, ४ - वीर्ये, ५--ध्यान, ६ - बुद्धि, ७--सेना, ८ 
उपाय, €-- गुप्तदूत, और १०- ज्ञान] बलों में शिर रखने वाला और (दशास्यः) 
दस दिशाओं में मुख के समान पोषण शक्ति वाला वा दश दिशाओं में स्थिति वाला 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदवेत्ता पुरुष (जज्ञे) उत्पन्न हुआ । (सः प्रथमः) उस 
प्रधान पुरुष ने (सोमम्‌) सोम नाम ओषधि का रस (पपौ) पिया, और (सः) उसने 
(विषम्‌) विष को (अरसम्‌) निग ण कर दिया ॥ १॥। 


भावार्थ: - जेसे वेदवेत्ता सद्वेदयों ने पुर्ण विद्या प्राप्त करके सब 
दिशाओं में खोजकर संसार के उपकार के लिये सोम रस को पाया और 
ग्ारोग्यनाराक और शरीरविकारक विष फो हटाया है, हम लोग इसी- 
प्रकार सोमलता प्रादि भ्रौषधों की प्राप्ति और परीक्षा करके संपार का 
कष्ट मिटाकर सबको सुख पहुंचावें ग्रौर ब्राह्मण भ्रर्थात्‌ वेदवेत्ता होकर 
झगुआ बनें ॥ १॥ 

सोम का विशेष वर्णन ऋग्वेद मण्डल ६, और सामवेद उत्तराचिक प्रपाठक 
१ ग्रादि में है, यहां दो मन्त्र लिखते हैँ । 


स्त्रादिष्ठया मदिष्ठया पव॑स्व सोम धारया । 
न्द्राय पात॑वे सुतः ॥ १॥ ` 

रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयाँहतम्‌। 
द्रणां सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥। 


£ Fs 
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ऋग्वेद ९॥ १। १, २॥ यजु०। २६। २५, २६ ॥ साम उत्तरा० प्र १ 
०१ त्रिक १५॥ 

(सोम) हे सोम रस (स्वादिष्ठया) बड़ी स्वादिष्ठ और (मदिष्ठया) भ्रति 
आनन्द कारक (धारया) धारा से (इस्प्राय) बड़े प्रतापी इन्द्र, पुरुष के लिये (पातवे) 
पीने को (सुतः) छनकर (पवस्व) शुद्ध हो ॥१॥ 

(रक्षोहा) रोगादि दुष्ट राक्षसों के नाश करने वाले (विइवचर्षेणिः) सब 
मनुष्यों के हितकारक उस [सोम] ने (श्रयोहतम्‌) सुवणा से बने हुए (सधस्थम्‌) 
एक साथ ठहरने योग्य (योनिम्‌) स्थानं (द्रुणा = द्रोणे) द्रोण कलश में (अभि) 
व्याप कर (ग्रा असदत्‌) पाया है ।२॥ ८ 

सोम का वृत्तांत सुश्रुत चरक आदि वैद्यक ग्रन्थों में सविस्तार है वहां देख 
लेवें ॥ 

याव॑ती द्यार्वांपूथिव्री वरिम्णा याव॑त्‌ सप्त सिंधवो वितष्ठिरे । 
चाचं विषस्य दूर्षणी तामितो निरंवादिषम्‌ ।।२॥ 


भाषार्थः (द्यावापृथिवी = ०-व्थौ) सूर्यं और पृथिवी लोक (वरिम्णा) 
अपने विस्तार से (यावती = ० = त्यौ) जितने हैं, और (सप्त) जीव से मिली हुई 
वा गमन शील, वा सात (सिन्धवः) वहने वाली नदी रूप इन्द्रियां [दो कान, दो 
नथने, दो आंखें और एक मुख] (यावत्‌) जितने (वितष्ठिरे). फैलकर स्थित हैं। 
(इतः) इस स्थान से (विषस्य) विष की (दूषणीम्‌। खंडन करने वाली (ताम्‌) उस 
'(चाचम्‌) वाणी को (निरवादिषम्‌) मैंने कह दिया है ॥२॥। 
भवार्थः- मनुष्य उपाय करें कि श्राकाश श्रोर पृथिवी के सब गोचर 
पदार्थों में विष का संसगे न हो श्रोर पुष्टिकारक और बलवर्धक वस्तुओं 
के स्पशं, दशंन, श्रवण, मनन, संभोग ग्रादि से भ्रानन्द प्राप्त हो ॥२॥ 


सुपणेस्त्वा गरुत्मान्‌ विष प्रथममांवयत्‌ । 

नामीमदो नारूरुप उतास्मां अभवः पितु! ॥१॥ 

भाषार्थः--(बिष) हे विष ! (सुपर्णः) शीघ्रगामी (गरुत्मान्‌) सुन्दर पंख 
वाले गरुड़ ने (भ्रमम्‌) प्रसिद्ध (त्वा) तुझ को (वयत्‌) खाया, तूने [उसे] (न) 
नतो (अमीसदः) मत्त किया और (न) न (अरूरुप:) घबरा दिया, (उन) किन्तु 
तु (ग्रस्म) उसके लिये (पितुः) अन्न (अ्रभवः) हुआ है ॥३॥ 

भावार्थ:-- जैसे गरुड, मोर ग्रोदि पक्षी ग्रपनी विष पाचक शक्ति से 
विषधारी सर्प को खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं, इसी प्रकार सद्वेद् 
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~~ OOO OO OOOO OO OO 
श्रोषधि द्वारा विषजनक रोगों का नाश करके संसार में नीरोगता फलाते 
हैं ॥३॥ 


यस्त आस्यत्‌ पश्चाज्ञरिवेक्राच्चिदधि भन्व॑नः । 
अपस्कम्मस्यं शल्यान्षिरवोचमहं विषम्‌ ।४॥ 


भाषार्थः - (यः) जिस किसी पुरुष ने (पञ्चाङ्क्गुरिः) पांचों श्रंगुली जमा कर 
(बक्रात्‌। टेढ़े (चित्‌) ही (धन्वनः श्रधि) धनुष पर से (झपस्कस्भस्य) तीर के बन्धन 
की (शल्यात्‌) अर व पेनी कील से (ते) तेरे लिये [विष] (झास्यत्‌) चलाया है, 
(अहम्‌) मैंने (विषम) उस विष को (निः) निकाल कर (अवोचम्‌) वचन बोला 
है ॥४॥ ` 

भावार्थ:--यदि शत्रु भ्रपने छल बल से दृढ़ हाथ से छोड़े हुए विष 
में बुझ तीर से किसी वीर मनुष्य के शरीर में विष प्रवेश करदे, चतुर : 
वेद्य उसकी चिकित्सा करके यश प्राप्त करे ॥४॥ 


शल्याद्‌ विषं निरंबोचं प्राज्ञनादुत पणेघे! । 

अपाष्ठाच्छृङ्ञात्‌ कुल्मलान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥|५)। 

भाषार्थ:--- (शल्यात्‌) वाणा की ग्रणि से, (प्राञ्जनात्‌) लेप से (उत) और 
(पर्णंधेः) पंख वाले तीर के भाग से (विषम्‌) विष को (निः) निकाल कर (ग्रवोचम्‌) 
मैंने वचन वोला है। (श्वद्भात) तीक्ष्ण (श्पाष्ठात्‌) बाण के फल से और 
(कुल्मलात्‌) बाण छिद्र से (विषम्‌) विष को (निः=निर्गसब्य) निकाल कर (अहम्‌) 
मैंने (वोचम्‌) वचन कहा है ।।५॥। 

भावार्थ:- विषेले बाण के जिथ जिस खंड से जहाँ जहाँ शरीर में 


घाव हों, बुद्धिमान्‌ वेद्य वहाँ वहाँ से सावधानी के साथ विष निकालकर 
घायल पुरुष का स्वस्थ करे ॥५॥ 


अरसस्त इषो शल्योञ्यौं ते अरसं विषम्‌ । 

उतारसस्यं वृक्षस्य धनुंष्ट अरसारसम्‌ ।।६।। 

भाषाथं;--[इषो) हे हिसक वेरी ! (ते) तेरे (शल्यः) बाण की श्रणि 
(झरसः) निर्बल, (श्रयो) और भी (ते) तेरा (विषम्‌) विष (श्ररसम्‌) निवल [हो 


जावे] । (उत) और (श्ररस) हे निबंल शत्रु ! (श्रसस्य) निर्बल (वुक्षस्य) वृक्ष का | 
(ते धनुः) तेरा धनुष (अरसम्‌) निकम्मा [हो जावे] ।।६।। हर 


बजे 
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भावार्थः - चिकित्सक लोग ऐसी उत्तम संजीवनी भ्रोषधें उपस्थित 
रवख जिनसे शत्रुओं के भ्रस्त्र शस्त्रो के घाव योधाप्रो के गो में भर कर 
तुरन्त भ्रच्छे हो जावें ॥६॥ 


ये अपीषन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासंजन । 
सर्वे ते वध॑यः कृता वधिविषगिरिः कृत! ।।७॥ 


भाषाथंः-(ये) जिन शत्रुओं ने [विष को] (अपीषन्‌) पीसा है, (ये) ` 
जिन्होंने (अदिहन्‌) लेप किया है, (ये). जिन्होंने ` (आस्यन्‌) दूर से फेंका है, र: 
(ये) जिन्होंने (अवासुजन्‌) पास से छोड़ा है। (ते सर्वे) वे सब (वध्रयः) असमर्थ 
(कृताः) कर दिये गये, और (विषगिरिः) विष पर्वत भी (वध्रिः) निर्वीये (कृतः) 
कर दिया गया है ॥७॥ | 

भावार्ष: राजा विष प्रयोगी पुरुषों को यथावत्‌ दंड देकर सवंथा 


बलहीन कर देवे, गौर विष के उत्पत्ति स्थानों को भी नियमबद्ध 
` रक्‍खें ॥७॥ 


` वध्र॑यस्ते खनितारो वशनिस्स्वम॑स्योषधे । 
वध्रिः स पर्वेतो गिरियेतों जातमिदं विषम्‌ । ८॥ 
भाषार्थः (ग्रोषधे) हे दाह [जलन] के धारण करने वाले विष ! (ते) 
तेरे (खनितारः) खोदने वाले (वध्रयः) असमर्थ [हो जावें] भौर (त्वम्‌) तू भी 


(वभ्चिः) _निर्वीयं (गसि) है । (सः) वह (पर्वतः) अवयव वाला (गिरिः) पहाड़ 


' (बश्िः) श्रसमर्थं [हो जावे] (यतः) जिससे (इदम्‌ विषम्‌) यह विष (जातम्‌) उत्पन्न 
हुआ है ॥5॥ , पै 


भावार्थ:--राजा विष व्यापारियों श्रौर विष स्थानों को नी 
से अपने वश में रक्खे ॥५॥ हे 


सुक्तम्‌ ७॥ 
१-७ ॥ विषो देवता । अ्रनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
विषनाशायोपदेशः--विष नाश करने का उपदेश ।। 


बारिदै बारयातै वरणावत्यामधि । 
तत्रासतस्यासिंक्त तेना ते वारये विषम्‌ ॥१॥ 
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भाषारथंः--(वरणावत्याम्‌ अधि) उतम गुण वाली क्रिया में [अथवा वरुण ०. 
नाम वाली ओषधि में] वर्तमान (इदम्‌) यह (बाः) जल (वारयात) [विष को] 
हृटावे ! (तत्र) उस [जल] में (मुतस्य) अमृत अर्थात्‌ स्वास्थ्य का (ग्रासिक्तम्‌) 
रस है । (तेन) उस [जल] से (ते विषम्‌) तेरे विष को (वारये) मैं हटाता हूं ॥१॥ 
भावार्थ: -(१) यथावत्‌ क्रिया के किये हुए जल के प्रभिषेक यादि 


से और (२) वरुण नाम ओषघ के रस प्रयोग से विष भ्रौर विष जनक 
रोगों. की निवत्ति होती है ॥१॥ 


अरसं प्राच्यं विषमरसं यदृदी च्यम्‌ । 
अथेदमथराच्यं करम्भेण वि कर्पते ॥२॥ 


भाषार्थः--(घ्राच्यम्‌) पूर्वं वा सन्मुख दिशा का (विषम्‌ विष (ग्रस्‌) 
रस होवे, श्रौर (यत्‌) जो (उदीच्यम्‌) उत्तर वा वांयी दिशा में है [वह भी] 
(अरसम्‌) अरस होवे । (अथ) ओर (इदम्‌, यह (अ्रधराच्यम्‌, नीचे की दिशा का 
[विष] (करम्भेण) जल सेचन से [वा दही मिले सत्तुओं से] (विकल्पते) समर्थ 
हो जाता है ॥२॥ 

भावार्थः -चिङ्ित्सक लोग विष श्रौर विषले रोगों को यथावत्‌ जल 
सेचन से भ्रथवा सत्तुओं के प्रयोग से हटावें ॥२॥] 


'करम्भ' शब्द का अर्थ जल क्रिया वा जल सेचन अथवा दही मिले' हुए 
सतओों का है [करम्भो दधिसक्तवः-इत्यमरः, २। ६ । ४८] 


करम्भं कृत्वा तिर्यं पीवस्पाकसुंद।रयिस्‌ । 
भधा किळ॑ त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३॥ 


भाषार्थः--(दुष्टनो) हे शरीर के दुःख दायक [विष ! | (किल) तिरस्कार के 
साथ (त्वा) तेरे लिये [तेरे हटाने के लिये] (तियंम्‌) रोग जीतने में समर्थ 
(पीबस्पाकम्‌) मुटाई वा चर्बी रोग पचाने वाले और (उदारथिम्‌ जाठर अग्नि 
बढ़ाने वाले (करम्भम्‌) जल सेचत [वा दही सत्तुओं] को (कुत्वा) बनाकर (क्षुधा) 
भूख के कारण (जक्षिवान्‌ = यः जक्षिवान्‌ तम्‌) जिसने खा लिया, उसको (सः= स॒ | 
त्वम्‌) उस तूने (न) नहीं (रूरुपः) मूछित किया है ॥३॥ 52 
भावार्थ:--जल सेचन भौर सत्तुओं के सेवन से विषेले रोगों का ना | 


होता है ॥३॥ 
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दि ते मर्द मदावति शरमिंव पातयामसि । 


प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वच॑सा स्थापयामसि ।।४।। 


आषाथेः (मदावति) हे मू्छा करने वाली [विष पीड़ा] (ते) तेरे (मदम्‌) 
मद्यपन को (झरमिब) तीर के समान (वि) अलग (पातयामसि = ०--मः) हम 
फेंके देते हैं । और (येषन्तम्‌) खदबदाते हुए (चरुसिव) चर्ये [वासन] के समान 
(त्वा) तु. को (वचसा) वचन मात्र से [शीघ्र] (प्रस्थापयामसि = ०- सेः) हम 
हटाते हैं ।॥४॥। 
भावार्थः-वैद्य लोग विषेली, मदकरी पीड़ाओं को बहुत शीघ्र प्रयत्न 
करके दृटावें, जेसे धनुष से तीर को फेंक्ते अथवा भ्रतितप्त बरतन को 
झाग पर से हटाते हैं ॥४॥ 
परि ग्रामंमिवाचिंतं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिष्ठा वृक्षईव स्थाम्न्यश्चिखाते न रूरुपः ।५॥। 
भाषार्थः --(अआचितम्‌) एकत्र हुए (ग्रामम्‌ इव) जन समूह [शत्रु वृन्द] के 
समान [तुमको] (बचसा) वचन मात्र से (परि स्थापयामसि = ०--मः) हम घेरते 
हैं । (वृक्ष. इव) वृक्ष के समान (स्थाम्नि) अपने स्थान पर (तिष्ठ) ठहर। 
(भ्रश्रिखात) हे कुद्दाल से खोदी हुई ! तूने (न) नहीं (रूरुपः) मूछित किया | 
हैं ॥५॥ 
आवार्थः- विद्वान्‌ वेद्य विचारपूर्वक उपाय के साथ विष को प्रभाव 
रहित करके निकाल देते हैं जेते शुर पुरुष शत्रुसेना को घेरकर हरा देते 
हैं ॥५॥ 


प्वर्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दृशभिरजिनैरुत । 


प्रक्रीरंसि त्वमोंषधेऽश्रिखाते न रूरुपः ।।६।। 


भाषार्थः--(त्वा) तुझसे (पवस्तः) मंडप वा घरों के लिये, (दृ्ञेभिः= इणः) 
वस्त्र गृहों के लिये, (उत) और (अजिनेः) चमं के लिये (परि अक्रीणन्‌) उन्होंने 
[पुरुषों ने] व्यापार किया है । (झोषधे) हे दाहधारण करने वाली ! (त्वम्‌) तू 
(प्रक्रीः) बिकाऊ वस्तु (असि) हे । (अश्निखाते) हे कुद्दाल से खोदी हुई ! तूने (न) 
नहीं (रूरुपः) मूछित किया है ॥६॥ 

भावार्थ:--मनुष्य भ्रपने लाभ के लिये विष का व्यापार भी करते हैं, 
विद्वान्‌ लोग भपनी योग्यता से विष को निर्बल करके रखते हैं॥६॥। | 
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अनांप्ता ये वैः प्रयमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तदू व॑ एतत्‌ पुरो द॑धे ॥७॥ 


भाषार्थ:--(ये) जिन (प्रथमाः) प्रधान (ग्मनाप्ताः) अत्यन्त यथार्थ ज्ञानी 
पुरुषों ने (बः) तुम्हारे लिये (यानि) पूजनीय (कर्माणि) कमं (चक्तिरे) किये हैं, वे 
(नः) हम (बीरांन्‌) वीरों को (झन्र) यहां पर (मा दभन्‌) न मारे (तत्‌) सो (एतत्‌) 
इस कमं को (बः) तुम्हारे (पुरः) आगे (दधे) मैं धरता हुँ ॥७॥ 

भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न करे कि जगत्‌ हितकारी महात्मा लोग 
ग्रानन्द प्राप्त करके सब की यथावत्‌ रक्षा करते रहें ॥७॥ १ 

यह मन्त्र ग्र ५।६।२।में भी है। 

सूक्तम्‌ ८ ॥ ई 
१--७॥ भूतानासधिपतिदेवता ॥ १, ३, ७ त्रिष्टुप्‌ शिष्टान्‌ ष्टुप्‌ ॥ 
राजसूययज्ञोपदेश:---राजतिलक यज्ञ का उपदेश ॥ 


भूतो भूतेषु पय भा द॑धाति स भूता नामरथिंपतिबेभूव | 
तस्य मृत्युश्चंरति राजसूय स राजा र।ज्यमनुं मन्यतामिदम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः--(भूतः) विभूति वा ऐश्वयं वाला पुरुष (भूतेषु) सब स्थावर 
जंगम पदार्थों में (पयः) दुध, अन्न जल आदि (शा) अच्छे प्रकार (दघाति) धारण 
करता है, (सः) वही (भूतानाम्‌) प्राणी और अप्राणियो का (अधिपतिः) अधिष्ठाता 
(बभूव) हुआ है । (मृत्युः) मृत्यु [मारणसामध्यं] (तस्य) उसके (राजसूयम्‌) राज- 
तिलक यज्ञ में (चरति) अनुचर होता है । (सः राजा) वह राजा (इदस्‌ राज्यम्‌) 
इस राज्य को (अनु मन्यताम्‌) अङ्गीकार करे ॥१॥ 

भावार्थ:- जिस प्रतापी पुरुष को विद्वात्‌ पुरुषों ने राजा बनाया है, 
वह भपनी बुद्धि, नीति श्रोर वीरता से प्रजा के प्राण श्रौर धन की रक्षा 
करता है, भौर वही शिष्टों का पालन करके मृत्यु से बचाता और दुष्टों 
को दण्ड देकर मारता है ॥१॥ 


अभि मेहि मापं वेन उग्रःचेत्ता संपत्नहा । 
आ तिष्ठ मित्रवर्धेन तुभ्ये देवा अधिं त्रबन्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः [हे राजन्‌] (उग्रः) तेजस्वी, (चेत्ता) चैतन्य स्वभाव भ्रौर 
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ND 
(सपत्नहा) शत्रुनाशक तू (अभि) सब ओर से (प्रेहि) आगे बढ़, (मा झप वेनः) 
पीछे न हट । (मित्रवर्धन) हे मित्रों के बढ़ाने हारे ! (आतिष्ठ) [सिहासन वा हाथी 
आदि पर] आकर बैठ । (देवाः) विजय चाहने वाले वीर विद्वानों ने (तुभ्यम्‌) तेरे 
लिये (झघिन्न वन्‌) यह अनुग्रह वचन दिया है ॥२।। 
भावार्थ:-- (देवा:) मुख्य मुख्य शुर विद्वान्‌ लोग राजा को सहाय 
वचन के साथ श्रभिनन्दन करके रार्जासहासन श्रौर हाथी प्रादि यान पर 
बिठलावे भ्रौर (मित्रवर्धन) राजा माननीय पुरुषों का आदर मान करे ॥२॥ 


आ तिएंन्तं परि विश्व अभूषन्‌ छियं वसानश्चरति खरौचि; । 
रहत्‌ तद्‌ दृष्णो असुंरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्यो ।.२॥ 


भाषार्थः (विशवे) सब जनों ने (गातिष्ठन्तम्‌) [सिंहासन श्रादि पर] 
बैठते हुए राजा को(परि श्रभूषन्‌) सब प्रकार से अलंकृत वा प्राप्त किया है । (श्रियम्‌। 
राजलक्ष्मी को (वसानः) धारण करता हुआ, (स्वरोचिः) स्वथं प्रकाशमान वह्‌ 
(चरति) वत्त॑मान होता है । (वृष्णः) उस ऐश्वर्य वाले (असुरस्य) प्राणदाता का 
(तत्‌) वह (महत्‌) विशाल (नाम) नाम है । (विश्वरूपः) अनेक प्रकार के स्वभाव 
वाले उससे (अमृतानि) ग्रनश्वर सुखों को (शरा तस्थौ) प्राप्त किया है ॥३॥ 

भाबार्थः - प्रजा गण [सहासन पर बठे हुए राजा को भेंट झ्रादि देकर 
सेवा करें, भ्रौर राजा यथायोग्य सबसे बर्त्ताव करके श्रानन्द प्राप्त करे ॥३॥ 


ब्याघ्रो अघि वैयांध्रे वि क्रपस्व दिशों महीः । 
विशरत्वा सवाँ वाञ्डन्त्वापों दिव्या! पर्यस्वती? ।।४।। 
भाषाथंः- [हे राजन्‌] (व्याघ्रः) बाघ के समान पराक्रमी तू (वैयाघ्रे अघि) 
बाघ के स्वभाव में [स्थित होकर | (महीः दिशः) बड़ी दिशाओ्रों को (वि करमस्व) 
विक्रम से जीत । (सर्वाः) सब (विश्ञः) प्रजायें, और (दिव्याः) उत्तम (पयस्वतीः = 
०--त्यः) सार वाली (श्रापः) जल धारायें (त्वा) तुमको (वाञ्छन्तु) चाहें ॥४॥ 
आवार्थः--राजा व्याध्र के समान पराक्रमी भ्रौर जल के समान 
उपकारी होवे, सब प्रजागण उससे प्रीति करें और राज्य में ग्रनावृष्टि भ्रादि 
त हो ॥४॥ 
या आपो दिव्या! पय॑सा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वां पृथिव्याम्‌ । 
तासां त्वा सर्वांसामपामभि षिञ्चामि वर्चसा ॥५॥ 
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भाषार्थः - (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में की (उत वा) और 
पृथिवी पर की (याः) जो (दिव्याः) दिव्य (रापः) जल बार तका 
से (मदन्ति) [प्राणियों को] तृप्त करती हैं, (तासाम्‌) उन (सर्वासाम्‌) सव 
(पाम्‌) जल धाराश्रों के (वचसा) बलदायक सार से (तबा) तुमको ५ (अभि 
षिञ्चामि) अभिषेक कराता हूँ ॥५॥ 

भावार्थ:--राजगही पर बेठने के सव्य राजा को ग्रोषधियों के रप से 
मिले हुए वृष्टि, नदी, कूप भ्रादि के उत्तम जलों से स्नान करावें, जिससे 
का शरीर पुष्ट रहे और जल के समान वह ग्रपने प्रजा को सुख पहुँ- 
चावे ॥५॥ 


अभि त्वा वर्चेसासिचन्नापों दिव्याः पयस्वती; | 
यथासो मित्रवर्धनस्वर्था त्वा सविता करत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थ:- [हे राजन्‌ ! ] (त्वा) तुभको दिव्याः) दिव्य (पयस्वतीः--० -- 
त्यः) सारयुक्त (गापः) जल धाराश्रों ने (बचंसा) अपने वलदायक सार से (अभि 
असचन्‌) सव प्रकार सींचा हैं, (यथा) जिससे तु (मित्रवर्धनः) मित्रों की वृद्धि 
करने वाला (असः) होवे । (सबिता) सवंप्रेरक परमेश्वर (त्वा) तुमको (तथा) 
वेसे गुण वाला [जैसा जल] (करत्‌) करे 1॥६॥ 

भावार्थ: - अभिषेक के उपरान्त सब लोग प्राशीर्वाद दें, हे राजन्‌ ! 
तुझे यह भ्रभिषेक वा स्नान इसलिये कराया है कि जसे जल भ्रन्न आदि 
उत्पन्न करके संसार का उपकार करता है, वेसे ही सवंप्र रक परमेश्वर के 
अनुग्रह से तू प्रजाप्र रक होकर ग्रपने हितैषी जनों की सदा रन्तति करता 
रहे ॥ ६॥ 
एना व्याधे परिषस्वजानाः सिह हिन्वन्ति महते सौभ॑गाय । 


समुद्रे न सुसुवस्तस्थिवांसं मग्ेज्यन्तै द्वीपिनेमप्स् १ 'न्तः ।।७॥ 


भाषार्थः--(परिषस्वजानाः) सब ओर से चपटे हुए लोग (एना-एनम 


इस (व्याप्रम्‌) व्याप्ररूप और (सिहम्‌) सिह समान [परा१मी राजा] को (महते) 
बहुत ही (सौभगाय) बड़े ऐश्वर्य के लिये । हिन्वन्ति) तृप्त करते हैं, और (सुभुवः) 
सुन्दर जन्म वा बड़ी भूमिवाले पुरुष (अप्सु भ्रन्तः) जलों के भीतर (तस्थिवांसम्‌) _ 


स्थित हुए, (समुब्रम्‌ न) समुद्र के समान [गम्भीर स्वभाव] और (द्वीपिनम्‌) चीते . ु छ 
[के तुल्य पराक्रमी राजा] को (ममुं ज्यन्ते) अनेक प्रकार से शुद्ध करते वा सजाति 
हैं ॥७॥ क कक 
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भावार्थः -अभिषेक विधि के समाप्त हो चुकने पर बड़े बड़े लोग 
. प्रशंसा करके राजा का उत्साह बढावें और भ्रलंकार आदि से उसको 
यथावत्‌ शोभायमान करं ॥७। . ; 
सुक्तम्‌ ६ ॥ 

१--१०॥ श्राञ्जन देवता ॥ १, २, ४--१० श्नुष्ट्प्‌। ३ पथ्या 
पङ्क्तिः ॥ 
"उन ्रह्मविद्योपदेशः--न्नह्म विद्या का उपदेश ॥ 

एहिं जीवं त्राय॑माणं पर्वेतस्यास्यक्ष्यंम्‌ । 

विश्वैभि्देवदेत्तं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥१॥ 

भाषार्थः--(एहि) आ (जीवम्‌) जीव को (त्रायमाणम्‌) पालता हुआ 
(पर्वतस्य) पूति करने वाले वा भ्रवथवों वाले मेघ के (क्ष्यम्‌) व्यवहार के लिये 
हितकारक, (विइवेभिः) सब (देवैः) दिव्य गुणों के साथ (दत्तम्‌) दिया हुआ (कम्‌) 
तु सुख स्वरूप ब्रह्म (जीवनाय) हमारे जीवन के लिये (परिधिः) परकोटा रूप (सि) 
है ॥१॥ र 

र परमेश्वर मेघ के समान जगत्‌ की रक्षा करने वाला 
हमारे हृदयो में विराजमान होकर हमारा प्राणाधार है, ऐसा समझ कर हेम 
पुरुषार्थं के साथ सुख प्राप्त करें ॥ १॥ 

परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गर्वामसि । 

अ््वानामरवेतां परिपाणांय तस्थिषे ॥२॥ 

साषार्थः--तु (पुरुषाणाम्‌) अप्रगामी मनुष्यों का (परिपाणम्‌) रक्षासाधन, 
आर (गवाम्‌) गौग्नों का (परिपाणम्‌) रक्षा साधन (श्रसि) है। और (अर्वतास्‌) 


शीघ्रगामी (अश्वानाम्‌) घोड़ों के (परिपाणाय) पुरां रक्षा के लिये (तस्थिषे) त: 
स्थित हुआ है ॥२॥ (त्विष) त ही 


भावार्थ: - वह परब्रह्म कृपा करके हमसे सब पदार्थो की रक्षा कराता 
है, इस कारण श्रभिमान छोड़कर हम पुरुषार्थ करते रहें ॥२॥ 


उतासिं परिपाणं यातुजम्भंनमाञ्जन | उतामूतस्य तवं वेत्थायों 
असि जीवमोज॑नमयों इरितभेषजम्‌ ॥ ३] 2: 
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भाषार्थः--(उत) और (आञ्जन) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म | 
तू (परिपाणम्‌) हमारी रक्षा का साधन, (यातुजम्भनम्‌) पीड़ाश्रों का नाश करने 
वाला (शसि) है, (उत) और (त्वम्‌। तू (भ्रमूतस्य) अमृत अर्थात्‌ मोक्ष सुख का 
(वेत्थ) ज्ञाता है, (श्यो) और भी तू (जीवभोजनम्‌) जीवों का पालने वाला (झथो) 
और भी (हरितभेषजम्‌) रोग से उत्पन्न पीतरंग की श्रोषधि (असि) है ॥३॥ 


भावार्थः संसार के कर्ता धर्ता परमेश्वर के उपकारो को देखकर 
मनुष्य प्रयत्नपुर्वक विद्यादि सुखसाधनों की प्राप्ति से मोक्षानन्द 
भोगं ॥३॥ - 


यस्याञ्जन परसपेस्यङ्गमङ्गै पर्सष्परु; । 
ततो यक्ष्म वि बांधस उग्रो मंश्यमशी रिव ॥४॥ 


भाषार्थः - (आञ्जन) हे संसार के प्रकट करने वाले ब्रह्म ! तू (यस्य) 
जिसके (अङ्गमङ्गम्‌) अङ्ग अङ्ग में और (परुष्पदः) जोड़ जोड़ में (प्रसपंसि) व्याप 
जाता है, (ततः) उस पुरुष से (यक्षमम्‌) राजरोग को (विबाधसे) तु सवंदा हटा देता 
है, (इव) जैसे (उग्नः) प्रवल (मध्यमशी:) विचौलिया पुरुष ॥४॥| 


भावार्थ:--जो पुरुष पूर्ण भक्ति से परमात्मा को अपने रोम रमें | 
व्यापक जानकर पुरुषार्थे करता है। परमात्मा उसके सब विध्नों का नाश 
कर देता है, जेसे सद्वेद्य बड़े बड़े रोगों को, भ्रौर नीतिकुशल मध्यस्थ राजा 
थादि वादी आर प्रतिवादी के टंटों को मिटा देता है ॥४॥ 


नैन माप्नोति शपथो न कृत्या नाभि शोच॑नम्‌ | 
नेनं विष्कन्धमश्तुते यस्त्वा बिभर्त्याञ्जन-।६॥ 


. भाषार्थ:--(न) न तो (एनम्‌) इस [पुरुष] को (शपथः) क्रोध वचन, (न): 
न (कृत्या) हिसा क्रिया और (न) न (श्रमिशोचनम्‌) महाशोक (प्राप्नोति) पहुंचता . | 
है, और (न) न (एनम्‌) इसको (विष्कन्धम्‌) विघ्न (अश्नुते) व्यापता है, (यः) जो 
[पुरुष] (आञ्जन) हे संसार को व्यक्त करने वाले ब्रह्म! (त्वा) तुमको (बिभति) . 
धारण करता है ॥५॥ क: 
भावार्थ:--जो मनुष्य शुद्ध अन्त;करण से परमात्मा को ग्रात्मा में 
स्थिर करता है, उसको आध्यात्मिक शान्ति होने से ग्राधिभी 
भ्राधिदेविक शान्ति भी मिलती है ॥१॥ र 
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असन्मन्त्राद दुष्वप्न्योद्‌ दुष्कृताच्छमंलादुत । 


दुहनदेश्चक्षुपो घोरात्‌ तस्मान्नः पाद्याञ्जन ।।६।। 


भाषार्थः (झाञ्जन) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! तू (श्रसन्मन्त्रात्‌) 

असत्य भाषण से (दुःस्वप्न्यात्‌) बुरी निद्रा में उठे हुए कुविचार से, (दुष्कृतात्‌) 

दुष्ट कमे से, (शमलात) अशुद्धता से (उत) और (दुर्हादः) दुष्ट हृदय वाले (घोरात्‌) 

घोर वा भयानक (चक्षुषः) नेत्र से (तस्मात्‌) इस सबसे (नः)हमें (पाहि) वचा 11६1 

भावार्थ:- मनुष्य परमेश्वर के सहाय से प्रयत्न करें कि वे कभी 

मिथ्या न बोलें, स्वप्न में बुरा विचार न करें, और दुष्कर्मा से बच कर शुद्ध 
आचरण रक्खें तथा नेत्र भ्रादि इन्द्रियों से कुचेष्टा न करं ॥६॥ 


इदं विद्वानाज्जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । 

सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष ॥७॥ 

भाषार्थः-- (ाञ्जन) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! तेरे (इदम्‌) 
परम ऐश्वर्य को (विद्वान्‌) जानता हुआ मैं (सत्यम्‌) सत्य (वक्ष्यामि) वोलूंगा, 
(झनूतम्‌) असत्य (न) नहीं । (पूरुष=पुरुष) हे सबके अगुझा पुरुष, परमेश्वर ! 


(तब) तेरे [दिये हुए] (श्रशवम्‌। घोड़े, (गाम्‌) गौ वा. भूमि और (आत्मानम्‌) 
आत्मबल को (अहम्‌) मैं (सनेयम्‌) सेवन करू ।।७॥। 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर को महिमा देख कर सदा सत्य ही बोले 
प्रौर पुरुषाथं पूर्वक सब पदार्थों से उपकार लेवे ॥७॥ 


इस मन्त्र का उत्तरा ऋ० १०। ६७। ४ और यजु० १२। ७८ में इस 
प्रकार है-- 


सनेयमश्वं गां वासं आत्मानं तवं पूरुष ॥ | 


हे पुरुष ! तेर [दिये हुए] घोड़े, गो वा भूमि वस्त्र और झात्म१ल 
को सेवन करू ॥ 


यों दासा आनस्य तवमा बलास आद्‌ हि । 
वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिक्रकुन्नाम ते पिताः ॥८] 


भाषार्थः--(तक्सा) जीवन को कष्ट देने वाला ज्वर, (बलासः ) बल का 
गिराने वाला संनिपात, कफादि रोग, \झात्‌) और (श्रहिः) जीवों को मारने 
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वाला सांप, (त्रयः ) यह तीनों (श्राञ्जनस्य) संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म के 
(दासाः) दास हैं । [हे आञ्जन, ईश्वर ! ] (वर्षिष्ठ:) सबमें वृद्ध, (पवतानाम) 
अवयव वाले स्थूल लोकों का (पिता) पालनकर्ता, (त्रिककुत्‌, तीन प्रकार के 
[आध्यात्मिक, श्राधिभौतिक और ्राधिदैविक] सुखों का पहुंचाने वाला धा तीनों 
लोकों वा कालों में गति वाला (ते) तेरा (नाम) नाम है ॥८॥ 
भावार्थः--ईश्वरीय नियम तःड़ने वाले मनुष्यों को परमेश्‍वर भ्रपनी 
न्याय व्यवस्था से रोग आदि कष्ट देता है, और अपने श्राज्ञाकारियों को 
वह्‌ भ्रत्यन्त सुख पहुंचाता है ॥८॥ 
यदाञ्ज॑नं त्रेककुदं जातं हिमव॑तर्परि । 
यातूंरच सर्वान्‌ जम्भयत्सवॉश्च यातुधाम्यंः ।।९।। 
भाषार्थः--(यत्‌) सवका पूजनीय वा पदार्थों की संगति करने वाला, (त्रैक- 
कुदम्‌) तीन प्रकार के [आध्यात्मिक आदि] सुखों के पहुंचाने वाले यद्वा तीनों लोकों 
वा कालों में गति वाले पुरुषों का ईशवर,(जातम्‌) सवमें प्रसिद्ध, (हिमवतः) हिसा वाले 
कर्म से (परि) पृथक्‌ वर्तमान, (श्राञ्जनम्‌। संसार का व्यक्त करने वाला ब्रह्म (सर्वान्‌) 
सब (यातून्‌) पीड़ा देने वाले दुष्टों (च) और (सर्वाः) सव (यातुधान्यः --०--नीः) 
पीड़ा देने वाली शत्रु सेनाओं को (च) भी (जम्भयत्‌) नाश करने वाला है ॥&॥ 
भावार्थ:--जो पुण्यात्मा पुरुष विद्याबल से सब प्रकार के सुखों को 
पहुँचाते, श्रौर तीनों द्यावापृथिवी प्रोर श्रन्तरिश्न लोकों, और तीनों पत, 
भविष्यत्‌ प्रौर वतमान कालों के वृत्तान्त जानते हैं, वे परब्रह्म 0 छत्र छाया 
भें रह कर सब विघ्नों को हटा कर आनन्द भोगते हैं 11९1) ४ 
यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनपुच्यसेँ | 
उभे ते भद्रे नाम्नी ताभ्यां न! पाह्याञ्जन ॥१०॥ 
आषार्थः--(यदि बा) चाहे तू (त्रेककुदब्‌) तीन प्रकार के [आध्यात्मिक 
आदि] सुखो को पहुँचाने वाले, यहा तीनों लोकों वा कालों में गति वाले पुरुषों का 
ईश्वर (असि) है, (यदि--यदि वा) चाहे तु (यामुनम्‌) यमों, नियम्ताओं, त्याय- 
कारियों का हितकारी (उच्यसे) कहा जाता है, (उभे) दोनों (ते) तेरे (नाम्न) _ 
नाम (भद्रे) कल्याण कारक हैं, (श्राञ्जन) हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म ! 
(ताभ्याम्‌) उनः दोनों से (नः पाहि) हमारी रक्षा कर ॥१०॥ र लत ; 
भावार्थः- मनुष्य परमेइवर के उत्तम उत्तम गुणों का चिन्तन कर 
पुरुषार्थ के साथ दुष्कर्मो से बच कर सदा आनन्द भोगें॥ (० . आ 
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सुक्तम्‌ १० ॥ 


१-७। शङ्खो देवता ॥ १-५ अनुष्टुप्‌, ६ पथ्या पङ्क्तिः, ७ पञ्चपदा 


त्रिष्टुप्‌ ॥ 
विध्ननिवारणायोपदेशः- विध्नों के हटाने के लिए उपदेश । 


वार्ताज्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतो ज्योतिषस्परि । 
स नौं हिरण्यजाः शङ्क! कर्शनः पारवंईसः ॥१॥ 


भाषार्थः --(वातात्‌) पवन से, \अन्तरिक्षात्‌) आकाश से (वियतः) विजुली 
से, और (ज्योतिषः) सूयं से, (परि) ऊपर (जातः) प्रकट होने वाला, (सः) दुःख 
नाशक ईश्वर (हिरण्यजाः) सूर्यादि तेजों का उत्पन्न करने वाला, (कुशनः) सूक्ष्म 
रचना करने वाला, (शङ्ख) सबों का विवेचन करने वाला वा देखने वाला, वा 
शान्ति देने वाला परमेश्वर (नः) हमको (श्नहसः) रोगजनक दुष्कर्म से (पातु) 
बचावे ॥ १॥। । 

भावार्थ:--परमेदवर संसार के सब सुक्ष्म रोर स्थूल पदार्थों का रचने 
वाला और हमारे गुप्त प्रकट कर्मों का देखने और विचारने वाला है, 
उसका सदा ध्यान करके हम दुष्कर्मो से बचकर सत्कर्म करते रहें ॥१॥ 

यो अंग्रतो रोंचनानां सपुद्रादधि जज्ञिषे । 

शङ्खेन हत्वा रक्षास्पत्रिणो वि षंहामहे ॥५॥. 

भाषार्थः - (यः=यः त्वम्‌) जो तू (रोचनानाम्‌) प्रकाशमान लोकों के 
(प्रग्नतः:) आगे और (समुद्रात) जल समूह समुद्र से भी (अधि) ऊपर [देश और 
काल में] (जज्ञिषे) प्रकट हुआ था, [उस तुझ] (शङ्खेन) सबों के विवेचन करने 
वाले, वा देखने वाले, वा शान्ति देने वाले, परमेश्वर [के आश्रय] से (रक्षांसि) 
जिनसे रक्षा की जावे उन राक्षंसों को (हत्बा) मारकर (अत्रिणः) पेटाथियों को 
(बि) विविध प्रकार से (सहामहे) हम दवाते हैं ॥२॥ 

भावार्थ: - स्वेदा ` सवोर्पार विराजमान परमेश्‍वर की महिमा श्रौर 


उपकारों को बिवारकर, हम लोग कुव्यवहार से बचकर पुरुषार्थ के साथ 
ग्रानन्द भोगे ॥२॥ 


शङ्खेनामीवामर्मति शङ्खेनोत सदान्वाः । 
ह्णो नों विश्वभेषजः कृशनः पात्वंईसः ॥३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
५» 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सु० १० चतुथ काण्डम्‌ ३५९ 


भाषार्थः - (शङ्कन) सबों के विचार करने वाले परमेश्वर से (ग्रमीवाम्‌) 
अपनी पीड़ा और (अमतिम्‌) कुमति को (उत) ग्रौर भी (शङ्कन) सबों के देखने ` 
वाले परमेश्वर से (सदान्वाः) सदा चिल्लाने वाली, थद्वा, दानवों, दुष्टों के साथ 
रहने वाली निर्धनता आदि. विपत्तियों को [विषहामहे म० २] [हम दबाते हैं म० 
२] । (शङ्कः) शान्ति देने वाला, (विइवभेषजः) सव भय का जीतने वाला, (कृशनः) 
सुक्ष्म रचना करने वाला परमात्मा (नः) हमको (श्रहसः). पाप से (पातु) 
बचावे ।।३। 

भावार्थ:--मनुष्य जगदीश्वर के सर्वोपका रक गुणों को विचारता हुम्रा 
प्रयत्न करके दुष्कर्मों से अपनी रक्षा करे ॥३॥ 


दिवि जात! संमुद्रज) सिंन्धुतस्पर्यामृत। । 
स नों हिरण्यजाः शङ्क आंयुष्प्ररणो मणि; ॥४॥ 


भाषा्थः---(दिवि) सुयंमण्डल में (जातः) प्रकट, (समुद्रजंः) अन्तरिक्ष में 
प्रकट, (सिन्धुतः) पार्थिव समुद्र से (परि) ऊपर (श्राभृत:) सर्वथा पुष्टि को प्राप्त, 
(सः) दुःखनाशक, (हिरण्यजाः) सूर्यादि तेजो का उत्पन्न करने वाला (शङ्क) 
शान्तिकारक, (सणिः) प्रशंसा योग्य परमेश्वर (नः) हमारा (श्रायुष्प्रतरण:) जीवन 
बढ़ाने वाला है ॥४॥ ड 

भावार्थः -परमात्मा सबके ऊपर, नीचे, मध्य में विराजमान होक 
ग्पनी न्यायव्यवस्था से हमारे उत्तम कर्मो के भ्रनुसार हमें उत्तम फल , 
देता है ॥४॥ , 

समुद्राञ्जातो मणिगृत्राज्जातो दिवाकरः । 

सो अस्मान्त्सरवेतः पातु हेत्या देंवासुरेभ्य! ।।५॥ 

भाषार्थः (वृत्रात्‌) ढकने वाले मेघ से (जातः) प्रकट हुए (दिवाकरः) 
सूर्य [के समान] (समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष से (जातः) प्रकट हुआ, (मणिः) प्रशंसा 
योग्य (सः) द्‌:खनाशक, विष्ण (अस्मान्‌) हमको (सर्वतः) सब ओर से (हेत्या) | 
अपने वज्र द्वारा (देवासुरेभ्यः) देवताओं के गिराने वाले शत्रुओं से (पातु) 


बचावे ।।५॥ SI 
भावार्थः जैसे सूर्यं मेघमंडल से निकल कर देदीप्यमान होता है, 


इसी प्रकार परमात्मा भ्रन्तरिक्षस्थ प्रत्येक पदार्थं से विज्ञानियों को प्रकाश- | र | 
मान दीखता है। वह जगदीश्वर दुष्टों को दण्ड और शिष्टों कोशभ्नानन्द | 


` देता है ॥५॥ 
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हिरंण्यानामेकांऽसि सोमात्‌ त्वरथिं जज्ञिपे । 
रथे त्वमसि दशेत इषृधो रॉचनस्त्वं प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 


भाषार्थः -(हिरण्यानाम्‌, सूर्यादि तेजों के बीच तू (एकः) एक (असि) है, 
(त्वम्‌) त्‌ सोमात्‌। सूयं लोक से (भ्रधि) ऊपर (जज्ञिषे) प्रकट हुआ था, (त्वम्‌) 
त्‌ (रथे) रथ में (दर्शतः) दृश्यमान और ,त्वम्‌) तू (इषुधौ) तूणीर में (रोचनः) 
प्रकाशमान असि) है । [झाप] (नः) हमारे (श्राय्‌ षि) जीवनों को (प्रतारिषत्‌) 
बढ़ावें ।।६॥ 

आवार्थः--श्रद्वितीय प्रकाशस्वरूप परमात्मा सूर्यादि लोकों से काल 
शोर विस्तार में बड़ा है, वही रथारूढ़ झौर बाणधारी शुर को रणक्षत्र में 
बल देता है, उसी जगदीश्वर के ग्र'श्रय से हम ग्रपना जीवन धामिक बना- 
कर ग्रानन्द भोगे ।।६।। 


देवानामस्यि कृशनं बभूव तदांत्मन्वच्चरत्यप्स्व १' म्तः । तत्‌ तें 
बध्नाम्यायुषे वच॑से बलाय दीर्घायुस्वायं शतशारदाय काशेनस्त्वामि 
रक्षतु ॥ ७॥ 


भाषार्थ: (कृशनम्‌) सूक्ष्म रचना करने वाला ब्रह्म (देवानाम्‌) दिव्य 
गुणो और प्रकाशमान पदार्थो का (स्थि) प्रकाशक (बभूव) हुआ था । (तत्‌) 
विस्तृत ब्रह्म (अप्सु भरन्तः) अन्तरिक्ष के भीतर [ठहरे हुए] (भ्रात्मन्वत्‌) ग्रात्मा 
वाले जगत्‌ में (चरति) विचरता है । [हे प्राणी ! ] (तत्‌। उस ब्रह्म को (ते) तेरे 
“(श्रायुषे/ लाभ के लिये, (वच॑से) तेज वा यश के लिये (बलाय) बल के लिये, और 
` (शतशारदाय) सौ शरद्‌ ऋतुओं वाले (दोर्घायुत्वाय) चिरकाल जीवन के लिये 
[श्रन्तः करण के भीतर] (बध्नामि). मैं बांधता हुं । (कार्शेनः) अनेक सुवर्णादि 
धतों और तेजों वाला परमेश्वर (त्वा) त्‌ भको (अभि) सब प्रकार 
पाले 11७1 
भावार्थ: - विवव र्मा ब्रह्म ने बुद्धि आदि गण और मनष्य शरीर 
भादि दिव्य पदार्थ रचे हैं, वही सबप्रे रम कर जीवन शक्ति दे रहा है, उसी 


को मनुष्य हृदय में धारण करके पुरुषार्थ के साथ यशस्वी होकर भ्रानन्‍्द 
भोग ॥७॥ - 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
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अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ११॥ 
१-१२ ॥ श्रनड्वान्‌ देवता ॥ १--६ त्रिष्टुप्‌, ७ षट्पदा त्रिष्ट्प, 
८ १२ अनुष्दुप्‌ ॥ + 
ब्रह्मविद्या पुरुषार्थश्चोपदिश्येते । ब्रह्मविद्या ग्रौर पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 
अनड्वान्‌ दाधार पृथित्रीमुत द्यामनद्वान्‌ दांधारोवे १ 'न्तरिक्षम्‌ । 
अनड्वान्‌ दाधार प्रदिशः पडु्वीरनड्वान्‌ विश्वं भुवनमा विषेश ॥ १॥ 


भाषार्थ:--- अनड्वान्‌) प्राणी जीविका पहुंचाने वाले परमेश्‍वर ने (पृथिवीम्‌) 
पृथिवी (उत) और (द्याम्‌) सूर्यं को (दाघार) धारण किया था । (अनड्वान्‌) 
प्राण और जीविका पहुंचाने वाले परमेश्‍वर ने (उरु) चौड़े (श्रन्तरिक्षम्‌) मध्य लोक 
वा आकाश को (दाधार) धारण किया था। (अनड्वान्‌) प्राण और जीविका ` 
पहुंचाने वाले परमेश्वर ने (षट्‌) पूर्वादि, नीचे और उपकारी छह (उर्वाः) चौड़ी । 
(प्रदिशः) महादिशाओ को (दाधार) धारण किया था । (भ्रनड्वान्‌) प्राण और 
` जीविका पहुंचाने वाले परमेश्वर ने (विइवं भुवनम्‌) सब जगत्‌ में (झा विवेश) सब 
प्रकार प्रवेश किया था ॥ १॥ 

सावार्थः--पुन रुक्ति निश्चय द्योतक है, ग्रर्थात्‌ एक परमात्मा ही सब 
जीवन साधन देकर सब पदायों को रचता है। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक 
` उसकी ग्रपार महिमा को विचार कर सदा पुरुषार्थं करें ॥१॥ 


अनड्वानिन्द्र! स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयाञ्छक्रो विमिमीते अध्वनः । 
भूतं भ॑विष्यद्‌ सृव॑ना दृहानः सर्वा देवानाँ चरति ब्रत।निं ॥२॥ 

भाषार्थः -(सः) वह (इस्त्रः) परम ऐश्वर्य वाला (अनड्वान्‌) प्राण ग्रौर 
जीविका पहुंचाने वाला परमेश्वर (पशुभ्यः) व्यक्त वाणी वाले और अव्यक्त वाणी 
वाले जीवो के लिए (वि) विविध प्रकार से (चष्टे) देखता है (शक्रः) वह्‌ समर्थं _ 
परमात्मा (त्रयान्‌। तीन अवयव [भूमि सूर्यं भौर अन्तरिक्ष] वाले (श्रध्वनः) मागो 
को (बि) विशेष करके (मिमीते) नापता है । (भूतम्‌) भूत, (भविष्यत्‌) भविष्यत्‌ 
आर (भुवना = ०--नि) लोकों वा वत्त॑मान वस्तुओं को (दुहानः) परिपूर्ण करता 
हुआ वह्‌ (देवानाम्‌) इन्द्रियं के (सर्वा ब्रतानि) सब कामों को (चरति) सिद्ध ६ 
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भावार्थः--परमेशवर संसार के कर्मों का साक्षी होकर तीनों लोकों 
` झौर तीनों कालों की सुधि रखता, भोर देखना प्रादि सब काम करता 
है ॥२॥ 


इन्द्रों जातो मनुष्यष्वन्तधेमेस्तप्तश्चरति शोशुचानः । 
सुभजा; सन्त्स उंदारे न संषेद यो नाइनीयादनडुहाँ विजानन्‌ |।३॥ 


भाषार्थ:--(तप्त:) तपते हुए (घर्म:) सूये के समान (शोशुचानः) अत्यन्त 
प्रकाशमान (इस्त्र:) परमेश्वर (मनुष्येषु श्रन्तः) मननशील मनुष्यों के भीतर (जातः) 
प्रकट होकर (चरति) विचरता है । (यः) जो पुरुष (श्रनड्हः) प्राण और जीविका 
पहुँचाने वाले परमेश्वर का (न विजानन्‌) विज्ञान न रखता हुआ (ग्रश्‍नीयात) भोजन 
करे, (सः) वह (सन्‌) विद्यमान पुरुष (उदारे) बड़े पद पर वर्तमान (सुप्रजाः) उत्तम 
प्रजा गणों को (न सर्षत्‌) न पावे ॥1३॥ 


भावार्थ:--परमात्मा मनुष्यादि प्राणियों में निःसन्देह प्रकाशमान है, 
जो श्रज्ञानी पुरुष उको महिमा को नहीं जानता, वह दृष्ट श्राप, और 
उसके साथी प्रजा गण महा दुःख भोगते हैं ॥३।। 


अनडवान्‌ दुहे सुकृतरय॑ लोक ऐने प्यायपति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 
पजेन्यो धारा मरुत अर्घौं अस्य यज्ञ: पयो दक्षिणा दोहों अस्य ।।४॥ 


भाषार्थः--(ग्रनड्वान्‌) प्राण वा जीविका पहुंचाने वाला परमेश्वर 
(सुकृतस्य) पुण्य के (लोके) स्थान में (दुहे--दुग्धे) पुणं करता है, (पवमानः) शुद्ध 
करने वाला परमात्मा (पुरस्तात्‌) पहिले से ही (एनम्‌) इस [जीव] को (झा 
प्याययति) सव प्रकार बढ़ाता है । (अस्य) ' इस [परमेश्वर] की (घाराः) धारण 
शक्तियां (पर्जन्यः) मेघ [के समान] हैं और (ऊधः) वहन वा ले चलने का सामर्थ्य 
(मरुतः) पवन [के समान] है, (शरस्य) इस की (यज्ञः) संगति क्रिया (पयः) 
८ [के समान] है, और (दक्षिणा) दान शक्ति (दोहः) दोहनी [के समान] 

॥1४॥ द 


भावार्थ:--वह जगदीदवर पुण्यात्मग्रों की इच्छा पूर्ण करता है, और 
सृष्टि की प्रादि में वेद देकर सबकी वृद्धि करता है, भर जैसे त वायु 
आदि पदार्थं उपकारी हैं, इसी प्रकार वह परमातमा मेघ, पवन भ्रादिकों का 
धारण करने वाला श्रादिमूल हे ॥४॥ 
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यस्य नेशें यज्ञपंतिने यज्ञो नास्य॑ दातेशे न मंतिग्रहीता । 
यो विश्वजिद्‌ विश्वशद्‌ विश्वकर्मा घै नों रत यतमञ्चतु्पात्‌ ॥५) 


भाषार्थ:--(न) न तो (यज्ञपतिः) संगतिकर्ता पुरुष, और (न) न (यज्ञः) 
संगतिकर्मे (यस्य) जिस [परमेश्वर] का (ईशे--ईष्टे) ईश्वर है. (न) न तो (दाता) 
दाता (न) न (प्रतिग्रहीता) ग्रहणकर्ता (अस्य) इस का (इशे) ईश्वर है, (यः) जो 
(विश्‍वजित) सबका जीतने वाला, (विइवभृत्‌) सवका पोषण करने बाला, 
(विश्वकर्मा) सब काम करने वाला, और (यतमः) जौन सा (चतुष्पात्‌) चारों 
दिशाओं में स्थित वा गति वाला है, (घर्मम्‌) उस प्रकाशमान सूर्यसदृश परमात्मा 
को (नः) हमें, [हे ऋषियो ! ] (ब्रूत) बताग्रो ॥५॥ 

भावार्थ:-- उस परभात्मा का शासक कोई अन्य नहीं है, वह सर्वशक्तिः 
मान्‌, सर्वरक्षक, सर्वेव्य।पक, प्रकाशस्वरूप है। उसकी उपासना और 
ग्रन्वेषणा से सब मनुष्य भ्रपनी उन्नति करें ॥५॥ 


येनं देवा!स्व रारुरुहुहित्वा शरीरमसृतंस्य नामिंम्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृतस्यं रोकं घस्य त्रतेन तप॑सा यशस्यव; ।।६।। 


भाषार्थ:--(येन) जिस [परमात्मा] के द्वारा (देवाः) व्यवहारकुशल पुरुष 
(शरीरम्‌) नाशमान शरीर [देह ्रभिमान] (हित्वा) छोड़ कर (अमृतस्य) भ्रमरः 
पन के (नाभिम्‌) केन्द्र (स्वः) स्वगे को (श्राररुहुः) चढे थे । (तेन) उसी [ईश्वर] 
के सहारे से (यशस्पवः) यश चाहने वाले हम लोग (धर्मस्य) दीप्यमान सूर्य के 
[समान] (ब्रतेन) कर्म और (तपसा) सामथ्यं से (सुकृतस्य) पुण्य के (लोकम्‌) 
लोक [परमात्मा] को (गेष्म) खोजें ॥६।। न 

भावार्थः जैसे पूर्वज महात्मा परमात्मा की भक्ति से मोक्ष सुख 
पाकर अमर र्थात्‌ कीतिमान हुए हैं, उप्ती प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञा 
पाल कर संसार में उपकार करके यशस्त्री होवें, जेसे सूर्य ग्रपने तेज से 
वृष्टि दान भौर भ्राकषंण भ्रादि करके लोक का उपकार करता है ॥६॥ 


न्द्रो रूपेणाग्निवेहेन प्रजापति! परमेष्ठी विराट्‌ । विश्‍वानंरे अक्रमत 
वैश्वानरे अंक्रमतानडुइयक्रमत । सोंदृहयत साँधारयत्‌ ॥७॥ 


भाषार्थः (प्रजापतिः) उत्पन्न पदार्थों का स्क्षक, (परमेष्ठी) ऊचे स्थान छ ; 


पर ठहरने वाला, (विरादू) विशेष प्रकाशमान, (अग्निः) व्यापक वा 


a 
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सूये (रूपेण) अपने रूप से और (बहेन) चलाने के सामर्थ्यं से क ह 

नायक परमात्मा में (क्रत) प्रविष्ट हुआ, (वेइवानरे) र नायकों के 2 4361 ड 
परमेश्वर में (ग्र₹मत) प्राप्त हुआ, (झनड्हि) जीवन पहुंचाने वाले जगदीइवर 
(क्रमत) प्रविष्ट हुआ है । (सः) उस [जगदीश्वर] ने [सूर्य को] (अदृ हयत) 
दृढ़ किया और (सः) उसने ही (अधारयत) धारण किया है ॥७।। nr 

भावार्थ:--सूर्य भ्रर्थात्‌ सूरये आदि बड़े बड़े लोक अपने प्राकषण अद | 

शक्तियों के साथ सर्वनियन्ता A मैं स्थित हँ, वही उनका धारण 
पोषण करता है । उसी की उपासना हम सदा कर ॥३॥ 


मध्यमेतदंनड्हो यत्रैष वह आहितः । 
एतावदस्प प्राचीन यावान्‌ प्रत्यङ्‌ समाहितः ।८॥ 


भाषार्थः (अनडुहः) जीविका पहुंचाने वाले परमात्मा का (एतत्‌) यह 
[स्थान वा काल] (मध्यम्‌) मध्य है (यत्र) जहां (एषः) यह्‌ (वह: ) [आकर्षित] 
भार (झाहितः) धरा हुमा है । (अस्य) सर्वव्यापक वा सवंरक्षक विष्ण का 
(एतावत्‌) उतना ही (प्राचीनम्‌) प्राचीन काल वा देश है, (यावान्‌) जितना 
(प्रत्यङ्‌) आगामी काल वा देश (समाहितः) सिद्ध है ।।८॥। 


भावार्थ:--परमेश्व की सवंव्यापकता और नित्यता को विचार कर 
मनष्य सावधानी से प्रयतत करता रहे ॥५॥। 


यो वेदांनड॒हो दोहांनत्सप्तानुपदखतः | 
प्रजां च॑ ळोकं चाप्नोति तथां सप्तऋषयों विदुः ॥९॥ 


भाषार्थः--(यः) जो कोई (श्रनड्हः) जीवन पहुचाने वाले परमेश्वर के 
(दोहान्‌) पूति के प्रवाहों को (सप्त) नित्य संबन्ध वाले और (अनुपदस्वतः) अक्षय 
(वेद) जानता है, वह (प्रजाम्‌ ) प्रजा (च, और (लोकम्‌) लोक (च, भी (श्राप्नोति) 
पाता है, तथा) ऐसा ।सप्तऋषयः ) सात व्यापनशील वा दर्शनशील, [अर्थात्‌ 
त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वो, नाक, मन और बुद्धि, अथवा दो कान, दो नथने, दो ग्रां 
आर मुख यह सात छिद्र] (विढुः) जानते हैं [प्रत्यक्ष करते हे] ॥&॥। 


भावार्थः तरिज्ञानी पुरुष जीवनद।ता परमेश्वर के सवव्यापी ग्रौर 
अनन्त कोश को अपनी ज्ञानेन्दरियों, कमें नद्रयों, मन और बुद्धि द्वारा साक्षात्‌ 
करके भ्रपना ग्रात्मिक ग्रोर शारीरिक बल बढ़ाते हैं ।।६।। 
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पद्धि; से दिमवक्रामन्निरां जङ्कोमिरुत्खिदन । 
श्रमेणानड्वान्‌ कोलाळं कीनाशशचाभि गंच्छतः ॥१०॥ 


भाषार्थः (कीनाशः) निन्दित कर्म का नाश करने वाला (अनड्वान्‌) 
जीवन पहुँचाने वाला परमेश्‍वर, (श्रमेण) परिश्रम से (अभिगच्छतः) चलते फिरते 
पुरुष के (सेदिम्‌) विषाद को (पिः) भ्रपनी स्थितियों से (अवकामन्‌) दवाता हुआ, 
(च, ओर (जद्धाभिः) अपनी अत्यन्त व्याप्तियों से [उसके] (कीलालम्‌) बन्ध के 
निवारण, अर्थात्‌ (इराम्‌) अन्त को (उत्‌ खिदन्‌) उत्पन्न करता हुआ [वर्तमान 
है] ॥१०॥ 

भावार्थ:--उद्योगी पुरुष सब स्थानों में परमेश्वर रचित पदार्थों से 

नादि प्राप्त करके ग्रानन्द भोगते हैं ॥१०॥ 


द्वादश वा एता रात्रीवेत्या आहुः प्रजाप॑ते! । 
` तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुही व्रतम्‌ ॥ ११ 


भाषार्थः--(द्वादश) बारह (एताः) प्राप्ति योग्य (रात्रीः) विषय ग्रहण 
करने वाली और विज्ञान देने वाली मन वुद्धि सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच 
कर्मे न्द्रियो को (प्रजापतेः) प्रजापालक परमात्मा के (ब्रत्याः) व्रतयोग्य ,बे) निश्चय 
करके [वे विज्ञानी] (झाहुः) बताते हैं । (तत्र) उन [मन बुद्धि सहित इन्द्रियों | में 
(यः) गतिशील पुरुषार्था पुरुष (अनडुहः) जीवन पहुंचाने वाले परमेश्वर के (तत्‌) 
विस्तृत (ब्रह्म) वेद विज्ञान और (ब्रतम्‌) ब्रत को (वे) निश्चय करके (उप) आदर 
से (बेद) जानता है ।।११॥ 

भावार्थ:--मन बुद्धि और इन्द्रियों से योगी पुरुषार्थी लोग परमात्मा 
के गुण कमे स्वभाव को जान कर संधार में उन्नति करते हैं ॥११॥ 


दुहे सायं दुहे प्रातढुहे मध्यं दिनं परि । 
दोहा ये अंस्य संयन्ति तान्‌ विदमानु पइस्वतः ।। १२॥ 


भाषार्थ:--वह [परमेश्वर] (सायम्‌) सायंकाल में (परि) सब ग्रोर से es 
(बृहे=दुग्धे) पुणं करता है। (प्रातः) प्रातः काल (दुहे) पूणां करता है। | 


२" 


स 


र. 


(मध्यंदिनम्‌) मध्याह्न में (बुहे) पूरं करता है । (श्रस्य) सर्वव्यापक वा सर्वेरक्षक 
विष्ण के (ये) जो (दोहाः) पूर्ति प्रवाह (संयन्ति) बटुरते रहते हैं । (तान्‌) उनको 
(झनुपदस्वतः) अक्षय (विद्य) हम जानते हैं ॥१२॥ आह के 
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` भवार्थः- परमेश्वर का सदा भक्षय भण्डार है। ऐसा जानकर 
मनुष्य विज्ञानपूर्वेक प्रागे बढ़ता रहे ॥१२॥ 
सुक्तम्‌ १२॥ 
१--७ ॥ धाता देवता । १ गायत्री, २-५ अनुष्टुपू, ६ पदपङ्क्तिः, 
७ बृहती छन्दः ॥ 
स्वदोषनिवारणायोपदेशः-अ्पने दोष मिटाने का उपदेश ॥ 
रोइंण्यसिं रोइप्यस्थ्नस्छिन्नस्य रोईणी । 


रोहयेद्म॑रुन्धति ।॥।१॥ 

भाषार्थः- [है मानुषी प्रजा तू] (छिन्नस्य) टूटी (झस्थ्नः) हड्डी की 
(रोहणी) पूरने वाली (रोहणी) रोहिणी वा लाक्षा [के समान] (रोहणी) पूरने 
वाली शक्ति (असि) है । (अरुन्धति) हे रोक न डालने वाली शक्ति तू ! (इदम्‌) 
ऐश्वर्य (रोहय) सम्पूर्ण कर ।।१॥ 


भावार्थः-बुद्धिमान्‌ पुरुष विज्ञानपूर्वक भ्रपने आत्मिक और 
शारीरिक दोषों को मिटावे जेसे सद्देद्य रोहिणी वा लाक्षा [लाख वा 
लाह] भ्रादि ग्रोषधि से रोगों को निवृत्त करता है ॥१॥ 
सायण भाष्य में (रोहणी) पद के स्थान में [रोहिणी] मानकर “लाक्षा” 
र्थ किया है ॥ 
यत्‌ तें रिष यत्‌ तें युत्तमस्ति पेष्टूं त आत्मनि । 
घाता तद्‌ भद्रया पुनः सं दधत्‌ परुषा परं; ।।२॥ 
भाषार्थ:--[हे मनुष्य ! ] (यत) जो कुछ (ते) तेरा (रिष्टम्‌) टूटा हुआ 
और (यत्‌) जो (ते) तेरा (द्यृत्तम्‌) जलता हुआ, और जो (ते) तेरे (त्मनि) 
शरीर में (पष्ट्सु) पिसा हुआ (अस्ति) है । (घाता) पोषण करने वाला वैद्य 
(भद्रया) कल्याण करने वाली त्रिया से (तत्‌ परः) उस जोड़ को (परुषा) दूसरे 
जोड़ से (पुनः) फिर (संदधत्‌) सन्धि कर देवे ।।२।। 
द भावार्थः-विचारवान्‌ पुरुष आप ही ग्रपने दोषों का बैद्य होता 
॥२॥ १ 
सं ते मञ्जा मज्ज्ञा मवतु समु ते परुषा परं; । 
सं ते मांसस्य विस्नस्तं समस्थ्यपिं रोहतु ।।३॥ 


si 
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0000000000005 
भाषार्थः -- हे विद्वान्‌] (ते) तेरे (सज्जा) हाइ की मींग (म र 

मीं र ~ क ज्ज्ञा 
ग से' (संभवत) मिल जावे (उ) और (ते परुः) तेरा जोड़ ल पर 
> संभवतु) मिल जावे । (ते) तेरे (सांसस्य) मांस का (वित्रस्तम्‌) हटा ह्या | 
अंश (सम्‌ = सं रोहतु) जुड़ जावे, और (अस्थि हाड (श्रपि) भी (सं 
कर ठीक हो जावे ।।३।॥। be / 
._ _ भावार्थः--मनुष्य अपने चंचल मन को ज्ञान प्राप्ति में ऐसा जोड 
जसे वेद्य विचलित श्रवयवों को जोड़ देता है ॥ ३॥ ८. 


मज्जा मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा च्म रोहतु । 
` अछ्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन॑ रोहतु ॥४॥ 


सावार्थ (सज्जा) हाड की मींग (मज्ज्ञा) हाड की मींग से (सं घीयताम्‌) | 
मिल जावे, (चर्म) चाम (चर्मणा) चाम के साथ (रोहतु) जम जावे । (ते) हेरा ( 


RNS 0110 1.1 तर SY vo 


(असुक्‌) रुधिर और (अस्थि) हाइ (रोहतु) जमे, और (मांसम्‌) मांस (मांसेन) 
माँस के साथ (रोहत्‌) जमे ॥ा। 
भावार्थः-मन्त्र ३ के समान ॥ ४॥ 


ळोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वच॑म्‌ | 
असक ते अर्थि रोहतु च्छिन्ने सं धेद्योषधे ॥०॥ 
साषार्थः--(श्रोषधे) हे ताप नाशक ओषधि [के समान मनुष्य ! ] (लोम) 
रोम को (लोम्ना) रोम के साथ (संकल्पय) जमा दे, (त्वचम्‌) त्वचा को (त्वचा) 
त्वचा के साथ (संकल्पय) जोड़ दे, (ते) तेरा (असृक्‌) रुधिर और (भल्थि) हाड 
(रोहतु) उगे, (छन्नम्‌) टूटा अंग भी (संधेहि) अच्छे प्रकार मिला दे ॥५॥ 
भावार्थः-मनुष्य ईश्वर विचार से अपने दोषों की चिकित्सा करे 
जसे वैद्य ओषधि करते हैं ॥१॥ | 
स उचि मेहि प्र दव रर्थः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । 
प्रति तिष्ठोध्वे! ॥६॥ 

'भाषार्थः:--(सःस त्वम्‌) सो तू (उत्तिष्ठ) उठ, (प्रेहि) रागे ` उ. 
(सुचक्रः) सुन्दर पहिये वाले, (सुपविः) दृढ़ नेमि वा पुट्ठी वाले, (सुनाभिः) 
मध्य छिद्र वाले (रथः) रथ [के समान] (प्र द्रव) वेग से चल और | 
होकर (प्रति तिष्ठ) प्रतिष्ठित हो ॥६॥ । हि क 
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कर (संश) काट दिया है, (यदि बा) अथवा (प्रहृतः) फेंके हुए (ग्रश्‍मा| पत्थर ने 
(जघान) चोट लगाई है । (ऋभुः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (रथस्य अज्ञानि इब) रथ 
के अंगों के समान (परुः) एक जोड़ को (परुषा) दूसरे जोड़ से (सं दधत्‌) मिला 
देवे ॥७॥ 
भावार्थः बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने विचलित मन को स प्रकार ठीक. 
करे, जैसे चिकित्सक चोट को, भौर शिल्पी टूटे रथ को फिर जोड़कर 
सुधार लेते हैं ॥७॥ 
सुक्तम्‌ १३॥ 
१--७॥ आत्मा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
स्वास्थ्यरक्षोपदेशः--स्वास्थ्य रक्षा का उपदेश ॥। 
उत देवा अवहितं देवा उन्न॑यथ पुनः । 
उतागंश्चक्रषं देवा देवां भीवयंथा पुने; ॥१॥ 
म साषार्थः--(देवांः) हे व्यवहारकुशल (देवाः) विद्वान्‌ लोगो । (श्रवहितम्‌) 
अघोगत पुरुष को (उत) अवश्य (पुनः) फिर (उन्नयथ) तुम उठाते हो (उत) श्रौर 
` झी, (देवाः) हे दानशील (देवाः) महात्माझो ! (आगः) अपराध (चक्र षम्‌) करने 
वाले प्राणी को (पुनः) फिर (जीवयथ) तुम जिलाते हो ॥१॥ 
भावार्थ:--मह।त्मा लोग स्वभाव से ही प्रधोगत पुरुषों को ऊ चा 
करते और मृतक समान ग्रपराधियों को पाप से छुडा कर उनका जीवन 
सुफल कराते हैं। मनुष्य सत्पुरुषों के सत्संग से प्रपने भ्रात्मिक ग्रोर शा री- 
रिक दोषों को त्याग कर जीवन सुधारं ॥१॥ पक 
इस सुक्त के मन्त्र १--५, ७ ऋग्वेद १० । १३७ के म० १-५, ७ कुछ 
भेद से हैं । ॥ 4 ज्र त 


कस्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj koundation Chennai and eGangotri 


सूँ० १३ . | चतुथं काण्डम्‌ ३६९ 


द्वाविमौ वातौं वात आ सिन्धोरा प॑रावतंः । 
दक्ष॑ ते अन्य आवातु व्यं१ न्यो वातु यद्‌ रप! ॥२॥ 


साषार्थः--(इसो) यह (हो) दोनों (वातौ) पवन, अर्थात्‌ प्राण ग्रौर 
अपान वायु (सिन्धोः) वहने वाले इन्ब्रियदेश तक और (झा परावतः) बाहिर 
दूर स्थान तक (वातः) चलते रहते है । (अन्यः) एक [प्राण वायु] (ते) तेरा 
(दक्षम्‌) वृद्धि करने वाले वल को (आवातु) बह कर लावे और (अन्यः) दूसरा 
[अपान वायु] (यत्‌ रपः) जो दोष है उसे (विवातु} बह कर निकाल देवे ॥२॥ | 

भावार्थः-मनुष्य शुद्ध स्थान में शुद्ध वायु के सेवन से प्राण वायु के 
सञ्चार द्वारा शरीर का बल बढ़ाकर और अपान से पसीना प्रादि मल 
दोष नाश करके स्वस्थ रहें ॥२॥ 


आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्‌ रप | 
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईय॑से ॥३॥ 


भाषार्थ:--(वात) हे वायु (भेषजम्‌) स्वास्थ्य को (ग्रा वाहि) वह कर ला 
आर, (बात) हे वायु (यत्‌ रपः = यत्‌ रपः तत्‌) जो दोष है उसे (विवाहि) वह कर 
निकाल दे (हिँ) क्योंकि (विश्वभेषज) हे सर्वरोगनाशक वायु ! (त्वम्‌) तू (देवा- 
नाम्‌) इन्द्रियों, विद्वानों और सूर्यादि लोकों के बीच (डतः) चलने वाला वा दुत 
[समान सन्देश पहुँचाने वाला] होकर (ईयसे) फिरता रहता है11३॥ 
भावार्थ:--वायु के संचार से शरीर का मल निकलकर स्वास्थ्य 
मिलता है भौर तार, विमान, ताप, वृष्टि आदि का संचार होता है ॥३॥ 


त्रायन्तासिम देवास्रायन्ता मरुतां गणाः । 
त्रायन्ता विश्वां भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 


भाषार्थः--(देवाः) इन्द्रियां (इमम्‌) इस [जीव] की (त्रायन्ताम्‌। रक्षा 
करें, और (मरुताम्‌) पवनों [श्वास प्रश्‍वासों] के (गणाः) प्रवाह (ज्रायन्ताम्‌) रक्षा _ 
करें । और (विश्वा = ० नि) सब (भूतानि). पृथिवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश, पांच तत्त्व (ज्रायन्ताम्‌) रक्षा करें, (यथा) जिससे (अयम्‌ यह्‌ [प्राणी] 
(झरपाः) दोष रहित (सत्‌) रहे ॥४॥ श 


, भावार्थः--मनुष्य इन्द्रियो के शोधन शोर रवास प्रश्‍वास के यथावत्‌ रो ट 


प्राणायाम से पंच भूतों को सम रख कर सदा हृष्ट पुष्ट रहें ॥४॥ 
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आ त्वांगमं शेर्तातिमिरयाँ- अरिष्टतांतिभिः । 
दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 


साषार्थः--[हे प्राणी ! ] (त्वा) तुझको (झ्ञन्तातिभिः) शान्तिदायक कर्मों 
से (अथो) प्रौर भी (अरिष्टतातिभिः) अहिसाकारक कर्मों से (आ्रगमम्‌) मैं प्राप्त 
हुआ हूं। (ते) तेरे लिये (उग्रम्‌) उप्र (दक्षम्‌) वृद्धिकारक बल (आ भ्रभारिषम्‌) 
मैं लाया हूं, [उससे] (ते) तेरे (यक्ष्मम) महारोग को (परा सुवासि) दूर 
हटाता हूं ॥५॥ 

भावार्थ:--मनुष्य श्वास प्रश्वास भ्रोर पंच भूतों की यथावत्‌ समता 
आर ब्रह्मचयं भ्रादि शुभ कर्मों द्वारा दुष्कर्मो से बच कर बलवान्‌ धनवान्‌ 
झोर नीरोग होवे ॥५॥ 


अयं से हस्तो भगंवानयं मे भगंवत्तरः | 
अयं में विश्वमेषजो5यं शिवाभिंमशेन! ॥६। 
भाषार्थ:-- (श्यम्‌) यह (मे) मेरा (हस्तः) [वायां] हाथ (भगवान्‌) 
भाग्यवान्‌ है, और (अयम्‌) यह (मे) मेरा [दायां हाथ] (भगवत्तर:) अधिक 
भाग्यवान्‌ है । (श्रयम्‌) यह (मे) मेरा [हाथ] (विश्वभेषजः) सवं रोगनाशक, और 
(श्रयम्‌) यह (शिवा भिमशेनः) छूने में मंगलदायक है 11६1 
भावार्थ:--मनुष्य इवास प्रश्‍वास ्रौर पंच भूतों के परिज्ञान से स्पर्श 
द्वारा रोगों का निदान करके शरीर को रोग रहित और पुष्ट करे ।६॥। 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १० । सु० ६० । म० १२। 
हस्ताभ्यां दरशशाखाभ्यां जिहा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुम्या हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मंशामसि ।७॥ 
भाषार्थः--(दशशाखाभ्याम्‌) दश शाखा वाले (हस्ताभ्याम्‌) दोनों हाथों के 
द्वारा (जिह्वा) जिह्वा \वाचः) वाणी की (पुरोगवी) आगे ले चलने ठ ह । 


(ताम्यास्‌) उन (श्रनामयित्तुभ्याम्‌) आरोग्य देने दाले / रोनों हाथों 

र्‌ नुभ्याम्‌ (हस्तास्याम्‌) द 

(त्वा) तुको (अभि मृशामसि) हम छते हैं ॥७॥। 220 थे 

भावार्थ:-मनुष्य प्राण भ्रपान और पंच भूत परीक्षा द्वारा दस अंगु 

ti (। ॥। ` ों छ द्स अड ह 

लियों से दस इन्द्रियों भ्रौर दस दिशाप्रों का ज्ञान प्राप्त करके दःख की 
निवृत्ति ग्रौर सुख की प्रवृत्ति करें ।'७॥ 


क. अति) 
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सुक्तम्‌ १४॥ 
१-९ ॥ अग्निर्देतता ॥ १, ५-७ त्रिष्ट्प्‌ । २, ४, अनुष्ट्प्‌ । ३ प्रस्तार- 
पङ्क्ति: । ८ पञ्चपदा जगती, ९ जगती ॥ 


्रहमप्राप्त्युपदेशः- ब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
अजो हं १ ग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अंपश्यज्जनितारमग्न । 
तेनं देवा देवतामग्रं आयन्‌ तेन रोहांन्‌ रुरुर्मेध्यास! ॥१॥ 


भाषार्थः--(अ्जः) अजन्मा, वा गतिशील अज अर्थात्‌ जीवात्मा (शोकात्‌) 
दीप्यमान (अग्नेः) सर्वव्यापक अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर से (हि) ही (जनिष्ट) 
प्रकट हुआ । (सः) उस [जीवात्मा] ने (अग्ने) पहिले से वर्तमान (जनितारम्‌) 
अपने जनक [परमात्मा] को (अपश्यत्‌) देखा । (तेन) उस [ज्ञान] से (देवाः) 
देवताओं ने (अग्ने) पहिले काल में (देबताम्‌) देवतापन (अयन्‌) पाया, (तेन) 
उससे ही (मेध्यासः) मेधावी वा पवित्रस्वभाव पुरुष (रोहान्‌) चढ्ने ,योग्य पदों पर 
(रुरुहुः) चढ़े ॥ १॥। 

भावार्थ:--मनुष्य आदि पिता जगदीश्वर से अपना शरीर झर 
स.मर्थ्यं पाकर श्रपनं जन्म और वंश का गौरब बढ़ाते हैं, जसे पूर्वज . 
महात्माओं ने परमात्मा की महमा पहचान कर माक्ष आदि उच्च पद 


' पाये है ॥१॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद १३ । ५१ में है॥ 
क्रमंध्वमग्निना नाकसुख्यान हस्तेंछु विश्वतः | | 
दिवस्पृष्ठं स्व॑गेत्वा मिश्रा देवेमिंराध्वयू ॥२॥ 
भाषार्थ:-- [हे वीरो ! ] (उख्यान्‌) पके हुए आहारों को (हस्तेषु) हाथों में 
(बिश्रत:) भरे हुए तुम (अग्निना) अग्नि अर्थात्‌ परमेश्वर के सहारे से [अथवा 
अपने शरीर की उष्णता वा बल से] (नाकम्‌) पूणं सुख (ऋमध्वम्‌) पराक्रम से 
प्राप्त करो । और (देवेभिः) विद्वानों के साय (मिश्राः) मिलते हुए तुम (दिवः) : 
व्यवहार के (पृष्ठम्‌) सींचने वा बढ़ाने वाले अथवा पीठ के समान सहायक (स्वः) 
सुखस्वरूप परमात्मा को (गत्वा) प्राप्त होकर (ध्वम्‌) बेठो॥२॥ र 
भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की ञ्रपार सृष्टि में पुरुषार्थे पूवंक परो | 
पकार के लिये अन्त प्राप्त करें शोर विद्वानों से व्यवहार शिक्षा पाकर _ 
झानन्द भोगे ॥२॥ हक 
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यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से य० १७। ६४ में है॥ 
पृष्ठात्‌ पथिव्याः अहमन्तरिक्ष मारुहमन्तरिंक्षाद्‌ दिवमासुहस्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व॑ १ ज्योतिरगामहस्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः--(ञ्रहम्‌) मैं (पृथिव्या:) पृथिवी के (पृष्ठात्‌) पृष्ठ से (अन्त- 
रिक्षम्‌) मध्य लोक, आकाश को (झा अ्ररहम्‌) चढ़ गया (अन्तरिक्षात्‌) श्राकाश 
लोक से (दिवस्‌) सूर्यं लोक को (झा अरुहम्‌) मैं चढ़ गया । (नाकस्य) सुख देने 
हारे (दिवः) प्रकाशमान सूर्य लोक के (प्रष्ठात्‌) पृष्ठ से (अहम्‌) मैंने (स्वः) सुख 
स्वरूप और (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप परमात्मा को (श्रगाम्‌) प्राप्त किया ॥३॥ 
भावार्थ:--योगो पुरुष विद्याभ्यास और योगाभ्यास से पृथिवी, प्रन्त- 
रिक्ष ग्रोर सूर्यलोक में खोजता हुभ्रा तुरीय अर्थात्‌ इन तीनों से चोथे ्रानन्द- 
घन, ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मांनन्द में मग्न हो 
जाता है ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजु० १७।६७ में है॥ 
स्व १ येन्तो नापेक्षन्त आ द्या रोहन्ति रोद॑सी । 
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥४॥ 
भाषार्थ:--(ये) जो (सूविद्वांसः) बड़े विद्वान्‌ योगी जन (द्याम्‌) अन्तरिक्ष 
_ और (रोदसी) सूर्य ग्रौर पृथिवी लोक तक (श्रारोहन्ति) चढते हैं, और जिन्होंने 
| (विश्वतोधारम्‌) सब प्रकार से धारण शक्ति वाले (यज्ञम्‌) देव अर्थात्‌ ब्रह्म 
के पुजन को (वितेनिरे) फैलाया है, वे ही योगी पुरुष (यन्तः न) चलते फिरते 
' उद्योगी पुरुषों के समान (स्वः) सुखस्वरूप परब्रह्म को (भ्रपेक्षन्ते) हृदय से 
चाहते हैं ॥४1। 
भावार्थ:--जो विद्वान्‌ योगी जन संसार के सब पदार्थों के विज्ञानी 


होकर परमात्मा की महिमा को विचारते हैं, वे ही उससे प्रीति करके 
्रात्मबल पाकर यशस्वी होते हैं ॥४॥ 


यह मन्त्र यजुवद में है--य० ग्र १७ म० ६८ ॥ 
अग्ने मेहि प्रथमो देवतांनां चश्चदेवानासुत मानुषाणाम्‌ । 
इयक्षमाणा भ्रणुभि; सजोषाः स्वयेन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ।।५।। 


भाषार्य:--(ग्रग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! (प्रेहि) प्राप्त हो, तु (देवता- 
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नाम्‌) सव विद्वानों में (प्रथमः) पहिला और (देवानाम्‌) सूर्य आदि लोकों का 
(उत) और भी (मानुषाणाम्‌) मनुष्य जातियों का (चक्षुः) नेत्र [ के समान देखने 
वाला ] है। (इयक्षमाणाः) संगति चाहने वाले (मृगुभिः) परिपक्व विज्ञानी 
वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ (सजोषाः) एक सी प्रीति करते हुए, (यजमानाः) दानशील 
यजमान लोग (स्वः) सुखस्वरूप परब्रह्म और (स्वस्ति) कल्याण को (यन्तु) प्राप्त 
होवें ॥ ५॥ 

भावार्थः-परमात्मा सबका आदि गुरु है वही सबका साक्षी ओर 
नियन्त है, पुरुषार्थी सदाचारी पुरुष विज्ञानी महात्माथ्रो के सत्संग से ब्रह्मा-. 
ज्ञान की प्राप्ति करके परमगति प्राप्त करें ॥१॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है--अ० १७। ६९ ॥ 

अजमंनञ्मि पय॑सा घुतेन दिव्यं सुंपणे प॑यसं वृन्तम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्यं लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकंशुचमम्‌ ।.६॥ ( 

भाषार्थः --(दिव्यम्‌) दिव्य गुण वाले, (सुपर्णम्‌) बड़े पूर्ण शुभ लक्षण वाले 
(पयसम्‌) गतिमान्‌ वा उद्योगी (बृहन्तम्‌) बड़े बली (श्रजम्‌) जीवात्मा को (घुतेन) 
प्रकाशमान (पयसा) ज्ञान से (ञनज्मि) मैं [मनुष्य] संयुक्त करता हूं । (तेन) 
उस [ज्ञान] से (उतमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) दुःख रहित (स्वः) सुखस्वख्प परब्रह्म 
को (अभि =श्रभिलक्ष्य) लख कर (गारोहुन्तः) चढ्ने हुए हम (सुकूतस्प लोकम्‌) 
पुण्य लोक को (गेष्म) खोजें ।।६।।- 

भावार्थः-मनुष्य परमात्मा की दी हुई अदभुत शक्तियों से अपना ज्ञान 
बढ़ावे ग्रौर उस भ्रानन्दस्वरूप जगत्पति की थनन्त महिमा को खोजता 
हुआ निरन्तर उन्नति करके मोक्ष पद प्राप्त करे ॥ ६॥ 


पञ्चौदनं पञ्चभिंरङ्जलिभिदेव्योदर पञ्चचैतमाँदनम्‌ । भाच्या 

दिशि शिरां अजस्य येहि दक्षिणायाँ दिशि दक्षिण घेहि पष्वमू ॥०॥ 
डू भाषार्थः - (एतम्‌) इस (पञ्चधा) पांच प्रकार पर (पञ्चौदनम्‌) पांच भूतों 

से सींचे हुए (झोदनम्‌) वृद्धि करने वाले आत्मा को (पञ्चभिः) विस्तृत (अङ्गु 

लिभि:) चेष्टाओं के साथ (दर्व्या) विदारण वा पृथक्‌ करण शक्ति से (उद्वर=उत्‌- 


हर) ऊपर ला; (प्राच्याम्‌) अपने से पूर्व वा सन्मुख (दिशि) दिशा में (जस्य) | 
जीवात्मा का (शिरः) शिर (धेहि) धर, (दक्षिणायाम्‌ विधि) दक्षिण दिशामें 


(दक्षिणम्‌) दाहिने (पास्‌) कक्षा के नीचे भाग को (बेहि) घर ॥७॥ व 
ग्रीक. ० क ब 
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- & अ ७6 पि १८% जी ५ | फे कि टी क 5 कह, 
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भावार्थ:--पंच भूत निर्मित स्थूल शरीर मे सूक्ष्म शरीर वाला 
झात्मा इन्द्रियों सहित रहता है । योगी विवेक दृष्टि द्वारा गात्मा को 
स्थूल शरीर से पृथक्‌ करे, रोर आत्मा के सूक्ष्म भ्रवयवों को मन्त्र 
७ व ८ के अनुसार स्थापित करके मन्त्र ९ के श्रनुसार मोक्षफल प्राप्त 
करे ॥७॥ 


प्रतीच्यों दिशि भसर्दमस्य घेद्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पाश्‍वेम्‌ । 
ऊर्ध्वायां दिश्यं१ जस्यानुंक घेहि दिशि भवायाँ घेहि पाजस्य॑मन्तरिशष 
मध्यतो मध्यमस्य ।।८॥ 


भाषार्थ:-- [हे मनुष्य ! ] (प्रतीच्याम्‌) पश्चिम वा पीछे वाली (दिशि) 
दिशा में (अस्य) इस [जीवात्मा] के (भसदम्‌) दीप्ति वा कटि भाग को (घेहि) 
घर, (उत्तरस्याम्‌) उत्तर वा बाई (दिशि) दिशा में (उत्तरम्‌) बायें (पाइवम्‌) 
कक्षा के नीचे भाग को (धेहि) धर । (अर्ध्वायाम्‌) ऊपर वाली (दिशि) दिशा में 
(झजस्य) जीवात्मा की (श्रनूकम्‌) रीढ़ को (घेहि) धर, (धुवायाम्‌) स्थिर (दिशि) 
दिशा में (भस्य) इसके (पाजस्यम्‌) वल देने वाले उदर को, और (अन्तरिक्षे) 
प्राकाश में (मध्यतः) बीचोंवीच ,मध्यम्‌) मध्य भाग को (घेहि) धर ।।८।। 

भावार्थः मन्त्र ७ देखो ॥८॥ 


शृतमजं शृतया प्रोणुंहि त्वचा सवेरज्ञः संभृतं विश्वरूपस्‌ । 
स॒ उत्‌ तिष्ठतो अभि नाकमुत्तमं पद्जिश्चतुभिः प्रति तिष्ठ दिक्ष ॥९॥ 


भाषार्थः - [हे मनुष्य ! ] (विश्वरूपम्‌) संपूर्ण रूप से (सर्वेः) सव (ग्र :) 
रंगों के साथ (संभूतम्‌) भले प्रकार पुष्ट, और (श्वुतम) परिपक्व [दृढ़ ज्ञानी] 
(जम्‌) जीवात्मा को (श्वतया) परिपक्व (त्वचा) विस्तृत शक्ति से (प्र) भले 
प्रकार (ऊणुंहि) ढक ले । (सः) सो तु (इतः) यहां से (उत्तमम्‌) सर्वोत्तम (नाकम्‌) 
| ह परब्रह्म को at लखकर (उत्‌ तिष्ठ) उठ, और (चतुभिः 
प्र) धम, अथ, काम, मोक्ष चार पदार्थो के सहित (हि दिशाओं में 
(प्रतितिष्ठ) प्रतिष्ठित हो ॥&॥ या यात 


भावार्थः- मनुष्य उपरोक्त रीति से पंच भूत भ्रौर जीवात्मा के विवेक 

से पक्का ज्ञानी होकर सब प्रकार पुष्टि और परमात्मा में लवलीन होकर 

, न र्थे, काम, मोक्ष, की प्राप्ति से संसार भर में प्रतिष्ठावान्‌ होता 
है ॥६॥ 


A 
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सुक्तम्‌ १५ ॥ 


१-१६ ॥ पर्जन्यो देवता ॥ १-३,-५ जगती, ४, ७, ८, १३-१५ श्रनष्ट्प्‌, 
६, १०, ११, १६ त्रिष्टप्‌ (२ जगती ज्योतिष्मती ॥ 


वृष्टे: प्रार्थना गुणाश्चोपदिश्यन्ते-वृष्टि की प्रार्थना और गुणों का उपदेश ॥ 
समुत्पंतन्तु प्रदिशो नम॑खतीः समश्नाणि वातंजूतानि यन्तु । 
महऋषभस्य नर्दतो नम॑स्वतो वाश्रा आप॑ः पृथिवीं तपैयन्तु ॥१॥ 
भाषार्थ:---(नभस्वतीः -- ०--त्यः) वादल से छायी हुई (प्रदिशः) दिशायें 
(समुत्पतन्तु) भले प्रकार उदय हों, (बातजूतानि) पवन से चलाये गये (श्रश्नाणि) 
जल भरे बादल (संयन्तु) छा जावें । (महऋषभस्य) बड़े गमन शील (नदतः) गरजते 


हुए (नभस्वतः) आकाश में छाए [वादल] के (बारा ) घड़ धड़ाती (आपः) जल 
धारायें (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (तप॑यन्तु) तृप्त कर ॥।१॥ 


भावार्थः - पवन द्वारा वर्षा होने से दिशायें निमंल ग्रोर पृथिवी अन्न 
आदि पदार्थ उत्पन्न करने योग्य हो जाती हैं, इसी प्रकार मनुष्य उपकारी 
बनें ॥१॥ 


समांक्षयन्तु तविषाः सुदानंवोऽपां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताय्‌ । 
वर्षस्य सगौ महयन्तु भूमि पृथंग्‌ जायन्तामोषधयो विश्वरूपः ॥२॥ 
भाषार्थः - (तविषाः) विशाल गुण वाले (सुदानवः) बड़े दान करने वाले 
[मेघ, हमें वृष्टि] (समीक्षयन्तु) दिखावें, (अपाम्‌) जल के (रसाः) रस (झोषधीभिः) 
अन्नादि ओषधियों से (सचन्ताम्‌) एक रस हो जावें । (वर्षस्य) वर्षा की (सर्गाः) 


घारायें (भूमिम्‌) भूमि को. (सहयन्तु) समृद्ध करें, (विशवरूपाः) नाना रूप वाली 
(झोषधयः) चावल, यवादि ओषधे (पृथक्‌) नाना प्रकार से (जायन्ताम्‌) उत्पन्न 


होवें ॥२॥ 
भावाथ:--जेसे मेघों की वर्षा से सब लोग आनन्द पाते हैं, बसे ही 
मनुष्य विद्वानों के सत्संग से लाभ उठावे ।।२॥ 


समाँक्यस्व गायंतो नमांस्यपां वेगांसः पृथगुद्‌ विजन्तास्‌ । 
वपैस्प सगां महयन्तु भूमि एयंग्‌ जायन्तां वीरूधों विश्वरूपा; ॥३॥ 
भाषार्थः--[हे ईश्‍वर ! ] (गायतः) गान करने वाले लोगों को (नभांसि) Rt 


x FE ओर पे - 
_ ___CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७६ ग्रथवेवेदभाष्ये - सु० १५ 


बादलों का (समीक्षयस्व) दर्शन करा । (झपाम्‌) जल के (वेगासः) प्रवाह ` (पृथक्‌) 
नाना प्रकार से (उद्‌ विजन्ताम्‌) उमड़ कर चलें। (वर्षस्य) वर्षा की (सर्गाः) 
धारायें (भूमिम्‌) भूमि को (महयन्तु) समृद्ध करें, (विदवरूपाः) नाना रूप (वीरुधः) 
भाड़ लतायें (पृथक) नाना प्रकार से (जायन्ताम्‌) उपजें ॥ ३1 

भावार्थ:--मन्त्र २ के समान हे ।.३॥ 

गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक्‌ । 

सगां वषेस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥४॥ 


आषार्थः--(पर्जन्य) हे मेघ ! (घोषिणः) आनन्द ध्वनि करने वाले (मारुताः) 
ऋत्विज्‌ लोगों के (गणाः) समूह (त्वा) तेरा (पृथक्‌) नाना प्रकार से (उप) आदर 
पूवंक (गायन्तु) गान करें । (वर्षतः) बरसते हुए (वस्य) वृष्टि जल की (सर्गाः) 
घारायें (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (श्नु) अनुकूल (वर्षन्तु) बरसे ॥४॥ 
भावार्थ:--वृष्टि से अन्न आदि यज्ञ के पदार्थं उत्पन्न होते भ्रोर | 
- याजक गण वृष्ट के गुणों को गा गाकर भ्रानन्द मनाते हैं॥४॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्र तर देषो अको नभ उत्‌ पांतयाथ । 
महक्रषमस्य नदतो नभंस्वतो वाभा आप॑ः पृथिवीं तंपेयन्तु ।।५॥। 

. भाषार्थः - (मरुतः) हे वायुवेगो ! (भ्रकंः=-भ्रकंस्य) सूर्यं के (त्वेषः = 
वेषेण) प्रकाश द्वारा (नभः) जल को (समुद्रतः) समुद्र से (उदीरयत) उठाझो और 
(उत्‌ पातयाथ) उपर ले जाग्रो । (मह ऋषभस्य) बड़े गमनशील, (नदतः) गरजते 
हुए, (नभस्वतः) आकाश में छाये [बादल] की (वाधः) धड़घड़ाती (रापः) जल 
घारायें (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (तपंयस्तु) तृप्त करें ।।५॥ 

भावार्थ:--जल, पवन धोर प्रकाश द्वारा पृथिवी से मेघमंडल में 
चढता झौर फिर पृथिवी पर बरसकर अनेक पदार्थ उपज।ता है, इसी 
क सज्जन पुरुष विज्ञान से परिपुणं होकर संसार में विद्या फेलाते 
NN उ 


अभि क्रन्द स्तनयार्दयाँद्धि भूमिं पजन्य पय॑सा समंध । 
त्व 1 oe _ ल्क ह [| ग्रे पा ° 
यां सृष्ट बंहुलमेतु बषैमांशारेषो कुशगुरेस्वस्तम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--(पर्जन्य) हे मेघ! तू (अभि) सव ओर (क्रन्द) गडगड कर 
(स्तनय) गरज, (उदधिम्‌) समुद्र को (श्रदंय) हिला दे, (म्‌) मू को (पयसा) : 


हि 
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जल से (सम्‌श्रडघि) भरदे। (त्वया) तुझ करके (सुष्टम्‌) भेजा हुआ (बहुलम्‌) 
बहुत पदार्थ लाने वाला, (वषंम्‌) वृष्टि जल (ऐतु) आवे, (झ्राशारेषी) शरण चाहने 
बाला, (कृशगुः) दुवली गौ बेल वाला किसान (अस्तम्‌) अपने घर (एतु) जावे ॥६॥ 
भावार्थ: -पृथिवी पर वृष्टि होने से अनेक पदार्थ उपजते हैं, तब. 
किसान शभ्रानन्दपुर्वेक थके दुर्बल पशुभ्रो को चराकर घर ले जाते हैं ॥६॥ 
सं बोंऽबन्तु सुदानंव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्धि! प्रच्युंता मेघा वर्षेन्तु पृथिवीमनु ॥७॥ 
भाषार्थ:-- [हे मनुष्यो ! ] (सुदानवः) महा दानी, (अ्रजगराः) ग्रजगर 
[समान स्थूल आकार वाले] (उत्साः) स्रोते (वः) तुम्हें (उत्‌) भ्रत्यन्त करके (सम्‌) 


यथावत्‌ (अ्रवन्तु) तृप्त करें । (मरुऱ्हिः) पवन से (प्रच्युताः) चलाये गए (मेघाः) 
मेघ (पृथिवीम्‌) पृथिवी पर (अनु) अनुकूल .(वर्षन्तु) बरसे ।।७॥ 


भावार्थः -मनुष्य मेह के समान परस्पर उपकार करं ॥७॥ 
आशांमाशां वि द्यॉततां वार्ता वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्धिः मच्युंता सेघाः संय॑न्तु पृथिवीमनु ॥८॥ 


भाषार्थः — (वाताः) पवनें (दिशोदिशः) दिशा दिशा से (द्योतताम्‌) दीप्य- 
मान (श्राह्याम्‌-ञ्राशाम्‌) प्रत्येक दिशा को (वि) विविध प्रकार से (वान्तु) चलें । 
(मरुद्धि:) पवनों से (भरच्युताः) चलाये गए (मेघाः) मेघ (पुथिवीम्‌) पृथिवी पर 
(अनु) अनुकूल (संयन्तु) उमड़ कर प्रावें ॥८॥ 

भावार्थः-- जैसे मेह पवन द्वारा एक देश से दूसरे देश में बरसते हैं 
` वैसे ही मनुष्य प्रयत्न करके देश देशान्तरं में वेद विद्या फेलावें ॥८॥ 


आपो विद्युदश्नं वर्ष सं वोंऽवन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत | 
मरुद्धि। अच्युंता मेघा! ग्रावन्तु पृथिवीमतु ॥९॥ 


भाषार्थः (गापः) जल धारायें, (विद्य त्‌) बिजुली, (भ्रञ्म्‌) जल से भरा 
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भावार्थ: - जैसे जल, बिजली भ्रादि मिलकर जगत्‌ का उपकार करते 
हैं, वेसे ही मनुष्य परस्पर मिलकर संसार का सुधार कर ॥९॥ 


मन्त्र ७ व ८ का मिलान करो ॥ 
अपामरिनिस्तनूमि; संविदानो य ओष॑धीनामधिपा बभूव । 
स नों वर्ष वनुतां जातवेंदाः प्राणं प्रजाभ्यों अमृतं दिवस्परि ।.१०॥ 


भाषार्थः--(यः) जो (अग्निः) [सूर्यं ताप] (झ्पास्‌) जलों के (तनूभिः) 
विस्तारो से (संविदानः) मिलता हुआ (ओषधीनाम्‌) चावल, यवादियों का (अधिपाः) 
विशेष पालन कर्ता (बभूव) हुआ है । (सः) वह (जातवेदाः) धनों का उत्पन्न करने 
वाला, वा उत्पन्न पदार्थों में सत्ता वाला अग्नि (नः प्रजाभ्यः) हम प्रजाओं के लिये 
(दिवः) अन्तरिक्ष से (परि) सब गौर (वषंम्‌) वरसा, (घ्राणम्‌) प्राण और (श्रमृतम्‌) 
मृत [मरण से बचाव का साधन] (बनुताम्‌) देवे ।।१०॥ 

भावार्थः जैसे सूये जल को खेच लेकर फिर बरसा कर सब प्राणियों 
का जीवन आधार होता है, वैसे ही मनुष्य विद्या भर धन प्राप्त करके 
संसार का उपकार करें ॥१०॥ 


प्रजापंतिः सलिलादा संुद्रादापं ईरयंज्नदधिमदियाति । 
प्यायतां दृष्णो अश्वस्य रेतोऽवङितेन॑ स्तनयित्तुनेहिं । ११ । 
भाषार्थः--(प्रजापतिः) प्रजापालक सूयं (सलिलात्‌) व्यापक (समुद्रात्‌) 
झ्राकाश से (श्राप: -_श्रपः) जल (ग्रा ईरयन्‌) भेजता हुआ (उदधिम्‌) [पार्थिव] 
समुद्र को (श्र्देयाति) दवावे [जल खैचे] । (श्रइवस्य) व्यापक (वृष्णः) वरसने वाले 
मेघ का (रेत!) जल (प्रप्यायताम्‌) अच्छे प्रकार बढ़े । [हे पजेन्य ! तू] (एतेन) 


इस (स्तनयित्नुना) गर्जेन के साथ (श्रर्वाइ) सन्मुख (झा इहि) आ ॥११॥ 
भावार्थः-मन्त्र १० के समान है॥ ११॥ 


इस मन्त्र का चौथा पाद 'र्वाङतेन'''' ऋ० ५। ८३। ६ का तीसरा 
पाद है ॥ 


अपो निंषिञ्चन्नसुंरः पिता न; सवस॑न्तु गरगैरा अपां वरुणाव 
नीचीरपः संज । वदंन्तु पृश्निबाहो मण्डूका इरिणानु ।॥ १२] 


भाषार्थ:--(नः) हमारा (पिता) पालन करने वाला (असुरः) प्राण दाता 
मेघ(श्रपः) जल धारायें (निषिञ्चन्‌) उंडेलता हुआ [वर्तमान हो] । (झपाम्‌) 
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जल के (गर्गराः) गड़गड़ाते हुए गगरे (इवसन्तु) श्वास लेवें। (वरुण) हे वरणीय 
मेघ ! (अपः) जलघाराओं को (नीचीः) नीचे की ओर (अव सुज) छोड़ दे। 
(पृहिनवाहबः) छोटी २ भुजा वाले (मण्डूकाः) शोभा बढ़ाने वाले वा डुबकी लगाने 
` वाले मेंढके (इरिणा = इरिणानि) ऊसर भूमियों को (अनु = भ्रनुहाय) छोड़कर 
(वदन्तु) ध्वनि करें ॥१२॥ 


| भावाथंः- बरसा होने पर जेसे मेंढको में फिर प्राण झा जाते हैं इसी 
प्रकार अनेक पदार्थं उगकर आनन्ददायक होते हैं ॥१२॥ 
इस मन्त्र का पहिला पाद अपो'' न: (ऋ० ५।८३।६) का चौथा पाद है । 
संवत्सरं शंशयाना ब्राह्मणा व्रतवारिण। | 
वाचे पन्य॑ जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१३॥ 
भाषार्थः - (संवत्सरम्‌) बोलने के समय तक (शशयानाः) शयन करने वाले 
(मण्डूकाः) शोभा बढ़ाने वाले वा डुबकी लगाने वाले मेंड्के, (ब्रतचारिणः) ब्रतधारी 


(ब्राह्मणाः) ब्राह्मणों के समान, (पर्जेन्यजिन्वितास्‌) मेंह से तृप्त की हुई (वाचम्‌) 
वाणी को (प्र) अच्छे प्रकार (अवादिषुः) बोलें ॥१३। ` 


भावार्थः -जेसे वेदज्ञानी पुरुष वेदों में मौन [मनन] व्रत साधकर 
सत्य ज्ञान से तृप्त होकर संसार में उपदेश करते हैं, इसी प्रकार मेंडुके वष्ट 
होने से संतुष्ट होकर बोलते हैं ॥ १३॥ 


यह मन्त्र ऋ० ७। १०३ । १ में है और निरुक्त & । ६ में भी व्याख्यात है॥ 
उपपर्वद मण्डूकि वैसा वंद तादुरि । 
मध्ये हृदस्य प्ळवस्व विशयं चतुरः पदः ॥१४॥ 
भाषार्थः -(मण्डूकि) हे शोभा बढ़ाने वाली वा डुबकी लगाने वाली मेंडुकी! 
(उप प्रवद, पास ग्राकर बोल, (ताडुरि) हे तैरने वाली वा उतने [शरीर जितना] 


उदरवाली (वर्षम्‌) वर्षा को (आवद) बुला (हृदस्य) पोखर के (मध्ये) बीच में 
(चतुरः) चारों (पदः) पदों को (विगृह्य) फैला कर (प्लवस्व) तेर ।।१४॥ 


भावार्थः -जैसे मेंडुकी वर्षा होने पर आनन्द से जल के भीतर तरती 
फिरती है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्मविद्या में मग्न होकर विचरते हँ॥१४॥ 
यह मन्त्र निरुक्त &। ७ में उदाहृत है ॥ i 


CR 
ओड, 1. 
ह ८३ 
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खण्बखारेई खैमखारेइ मध्यें तदुरि । 
वर्ष वध्वं पितरो मरुतां मर्ने इच्छत ॥ १५ 
भाषार्थः -(खण्वखा ३ इ--खण्वाखे) हे खनती में लंगड़ाने वाली (खमखा 
३ इ--खेसखे) हे कष्ट में ठहरी हुई (तदुरि--ददु रि) हे [भूमि वा कान] फोड़ने 
वाली दादुरी ! (मध्ये) [जल के] भीतर वर्तमान ! और (पितरः) हे पालन करने- 
वाले विद्वान किसान आदि लोगो ! (वर्षम्‌) वर्षा का (वनुध्वम्‌) सेवन करो 
(सरुताम्‌) याजकों के (मनः, मन को (इच्छत) चाहो [प्रसन्न करो] ॥१५॥ 
भावार्थः-वष्टि होने से भ्रन्न आदि पदार्थों की उत्पत्ति से सब 
प्राणी मेंडकी के समान प्रसन्न होते हैं । गौर यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त 
होते हैं ॥१५॥ 
महान्तं कोशमुद॑चामि घिश्व सविद्युतं मवतु वातु वातः । 
तन्वतां यज्ञ बहुधा विस्रृष्टा आंनन्दिनीरोषंधयो भवन्तु ॥१६।। 
` भाषार्थ:--[हे परमात्मन्‌ ! ] (महान्तम्‌) बड़े (कोशम्‌) धन भण्डार को 
(उत्‌ अच) ऊंचा कर, (अभि) सव ओर से (सिञ्च) वरसा दे। (सविद्युतम्‌) 
समान विविध प्रकाशित [जगत्‌] (भवतु) होवे । (वातः) वायु (वातु) | अनुकूल] 
चले । (ब&4धा) अनेक प्रकार से (बिसृष्टाः) फली हुई (श्रोषधय:) चावल, यव 
ग्रादि ग्रोषधें (यज्ञम्‌) यज्ञ को (तन्वताम्‌) फं लावे, ग्रोर (थानन्दिनीः = ०--न्य:) ` 
ग्रानन्द युक्त (भवन्तु) होवें ॥ १६॥ 
भावाथं:--परमात्मा के भ्रनुग्रह से मनुष्य प्रयत्नपुवक धनं संवय 
करें भ्रौर वायु, वष्टि ग्रादि से उपकार लेकर यज्ञ प्रर्थात्‌ भ्रनेक विज्ञान 
युक्त कर्मों को फेलावें ग्रौर अन्न आदि पदार्थ को पुष्टिकारक करें ॥१६॥ 
इस सन्त्र का प्रथम पाद 'महान्तं'"* षिञ्च’ ऋ० ५। ८३। ८ में है। 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥। 


rr पग 
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अथ चतुर्थाऽनुवाकः॥ 


सुक्तम्‌ १६ | 
१-६ ॥ वरुणो देवता । १ अनुष्टुपू, २--६ त्रिष्टुप्‌ ७ जगती, ८, & 
त्रिपदा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वरुणस्य सर्वंव्यापकतोपदिश्यते-वरुण की सवंव्यापकता का उपदेश ।। 
बृहन्षेंामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्मन्य॑ते चरन्त्सर्वै देवा इदं बिंदु) ॥ १॥ 
भाषार्थः (एषाम्‌) इन [लोकों] का (बृहन्‌) बडा (अधिष्ठाता) 
भ्रधिष्ठाता [वह वरुण] (अन्तिकात्‌ इव) समीप में वर्तमान सा (पश्यति) देखता 
है, (यः) जो [वरुण] (तायत्‌) विस्तार वा पालन (चरन्‌) करता हुआ (सर्वम्‌) 
सव जगत्‌ को (मन्यते) जानता है । (देवाः) व्यबहार में कुशल देवता लोग (इदम्‌) 
यह वांत (विदुः) जानते हैं ।।१॥ 
भावार्थः- परमात्मा सर्वेनियन्ता, सर्वज्ञाता, सर्वखष्टा भ्रौर सर्वे- 
रक्षक है, इस बात को ऋषि महात्मा साक्षात्‌ करते हैं ॥१॥ 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च दऽ्च॑ति यो निलायं चरंति यः मतङ्कम्‌ । ` 
दो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥२॥ 
ः भाषार्थः--(यः) जो पुरुष (तिष्ठति) खडा होता है, वा (चरति) चलता 
है, (च) और (यः) जो पुरुष (वञ्चति) ठगी करता है, और (यः) जो (निलायन्‌) 
भीतर घुस कर, और (यः) जो (प्रतङ्कम्‌) बाहिर निकल कर (चरति) काम करता 
है और (हो) दो जने (संनिषद्य) एक साथ बैठ कर (यत्‌) जो कुछ (मन्त्रयेते) 
कानाफूसी करते हैं, (तृतीय:) तीसरा (राजा) राजा (वरुणः) वरणीय वा दुष्ट- 
क्षवारक वरुण परमेश्वर (तत्‌) उसे (वेद) जानता है ॥२॥ 
भावार्थ: -परमेशवर प्राणियों के गुप्त से गुप्त कर्मों को .सर्वथा 
जानता झौर उनका यथावत्‌ फल देता है ॥२॥ 


उतेयं मूमिर्वेरुणस्य राज्ञं उतासौ द्योबृहती दुरेअन्ता । 
उतो समुद्री वर्रणस्य कुक्षी उतास्मिन्नसं उदके निलीनः ॥३॥॥ 


5० 5 
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भाषार्थ:--(इयम्‌ भूमिः) यह भूमि (उत) भी, (उत) शौर (असौ) वह 

(बृहतो) बड़ा, (दूरे अन्ता) [पृथिवी से] दूर गति वाला (द्यौः) प्रकाशमान सूर्य 

(वरुणस्य राज्ञः) वरुण राजा का है, (उतो) और भी [पृथिवी और आकाश के] 

(समुद्रौ) दोनों समुद्र (वरुणस्य) वरुण की (कुक्षी) दो कोखें हैं, (उत) और वह 

, (अस्मिन्‌) इस (अल्पे) थोडे से (उदके, जल में भी (निलीनः) लीन हो रहा 
है ॥३।। 


आवार्थ:- वरुण परमात्मा की ईश्वरता बड़ों से बड़े और छोटों से 
छोटे पदार्थों में है, अर्थात्‌ यह स्थूल भौर सूक्ष्म जगत्‌ उसी के श्राकर्षण, 
घारण, संयोग, विथोग सामर्थ्ये में स्थित है। उसकी उपासना करके सब 
मनुष्य भ्रपनी उन्नति करें ॥ ३॥ 


उत यो द्यामंतिसपाँत्‌ परस्तान्न स मुंच्याते वरुणस्य राजः । 
दिव स्पशः प्र चंरन्तीदभंस्य सहसाक्षा अति पश्यन्ति समस्‌ ।।४) 


भाषार्थ:--(उत) और (यः) जो [दुष्ट | (परस्तात्‌) दूर देश में (धाम्‌) 
सूर्य लोक को (अतिसर्पात्‌) पार करके चुपके से रंग जावे, (सः) वह पुरुष (वरुणस्य 
राज्ञः) वरुण राजा की (न मुच्यातै) मुक्ति न पा सके । (दिवः) प्रकाशमान (श्रस्य) 
इस [वरुण] के (स्पशः) बन्धन सामर्थ्यं (इदम्‌, इस [जगत्‌] में (प्र चरन्ति) चलते 
रहते हैं, [उनको] (सहन्नाक्षाः) सहर प्रकार की दृष्टि वा व्यवहार वाले' पुरुष 
(भूमिम्‌ अति) भूमि के पार (पश्यन्ति) देखते हैं ॥४॥ 


भावार्थ:--चाहे कोई दुष्कर्म करके कहीं छिप जावे, तो भी वह वरुण 
परमेश्वर के प्रखंड दण्ड से नहीं बच सकता । वह ग्रपनी करनी का फल 
इस जन्म वा परजन्म में भ्रवश्य पाता है ॥४॥ 
सबै तदू राजा वरणो विचष्टे यदन्तरा रोद॑सी यत्‌ परस्तात्‌ । 
संख्यांता अस्य निमिषो जनांनामक्षानिव इरघ्नी नि मिनोति 
तानि ।। ९॥। 
. भाषार्थः (राजा बरुणः) राजा वरुण (तत्‌ सर्व॑म्‌) वह सब (बि चष्टे) 
. देखता रहता है, (यत्‌) जो कुछ (रोदसी अन्तरा) सूर्य और भूमि के बीच में और 
(यत्‌) जो कुछ (परस्तात्‌) परे है । (जनानाम्‌) मनुष्यों के (निमिषः) पलक मारने 
(स्य) इस [वरुण] के (संख्याताः) गिने हुए हैं, बह (तानि) हिसा कर्मों को 


है 
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(नि मिनोति) गिरा देता है (इवध्नी इव) जैसे धन हारने वाला जुआरी (पक्षान्‌) 
पासों को [गिरा देता है] ॥५॥। 

भावार्थ :--वरुण सर्वज्ञ सवंनियन्ता है, वह दुष्टों को दण्ड देकर ऐसे 
गिरा देता है जसे हारा जुप्नारी निर्धन होकर क्रोध से पासे प्रादि पटक 
देता है । 4हां गिराने मात्र में दृष्टान्त है ॥५॥ 


ये ते पाशां वरुण सप्तसप्त तरेधा तिष्ठन्ति बिषिता रुशन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अन्तं वदन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥६॥ 

. साषार्थः--(वरुण) हे दुष्ट निवारक परमेश्वर ! (सप्तसप्त = सप्तसप्ताः) 
सात घाम [पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌ अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌, परमाण और 
प्रकृति] से सम्बन्ध वाले, (त्रेधा) तीन प्रकार से [भूत, भविष्यंत्‌ और वर्तमान काल 
में] (विषिताः) फेले हुए (रुशन्तः) [दुष्टों वा दोषों को] नाश करते हुए (बे) जो 
(ते) तेरे (पायाः) फांस वा जाल (तिष्ठन्ति) स्थित हैं। (सर्वे) वे सब [फांस] 
(अनृतं वदन्तम्‌) मिथ्या बोलने वाले को (छिनन्तु) छिन्न भिन्न करें, और (यः) 
जो (सत्यवादी) है (तम्‌) उसको (श्रति) सत्कार पूर्वक (सृजन्तु) छोड़ें ॥६॥ 


आवार्थः- वह परमात्मा प्रत्येक वस्तु और काल में व्यापक होकर 
दुऽों को यथावत्‌ दण्ड और शिष्टों को यथावत्‌ आनन्द देता है ।। ६।। 
शतेन पाशेरमि धेहि वरुणैनं सा तें मोच्यरतवाङ्‌ नंचक्षः | . 
आस्तां जार्म उदरं श्रेशयित्वा कोश इवाबन्धः प॑रिकृत्यमानः ॥७॥ 

भाषार्थ:--(वरुणः) हे दुष्टनिवारक परमेश्वर ! (शतेन) सौ (पाशैः) फांसों 
से (एनम्‌) इस [मिथ्यावादी] को (अभि घेहि) बाँध ले, (नुचक्षः) हे मनुष्यों के 
देखने वाले ! (अनृतवाक्‌) मिथ्यावादी पुरुष (ते) तेरी (मा मोचि) मुक्ति न पावे। 
(जाल्मः) -नीच अन्यायी (उदरम्‌) युद्ध कमं को (अंशयित्वा = त्र सयित्वा) 
नीचे गिरा कर (परिकृत्यमानः) कटी हुई, (श्रबन्धः) अपने से छुटी (कोशःइव) 
फल की कली के समान (आस्ताम्‌) बैठा रहे ॥७॥ 


॒ भावार्थः - सर्वेशक्तिमान परमेश्वर के दण्ड से कोई मिथ्यावादी नहीं ` 
छुट सकता, भौर अधर्मी दुष्ट, घर्मातमाम्नों के सन्मुख ऐसा गिर जाता है, 


जैसे फूल की भ्रधखिली कली अधिक पवन आदि के कारण गिरकर 


कुम्हला जाती है ॥७॥। 0 RR: 
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य; संमाम्यो १' वरणो व्याम्यो ३' यः संदेश्यो १_ वरुंणो 
यो विंदेश्यः । यो दैवो वरुणो यश्च मानुंषः ॥८॥ 
भासाथ: (वरुणः) वरुण परमेश्वर (यः) व्यापक, (समाम्यः ) समान 
सेवनीय, (यः) सवेनियन्ता और (व्याम्यः) पीड़ा रहित है, (वरुणः) वरुण ही (यः ) 


संदेइ शीः :) संयोग और वियोग करने वाला, 
यत्नशील, (संदेश्यः) समान देशीय, (यः) संयोग 
(बिदेइयः) विदेशीय है । (वरुण:) वरुण ही (यः) पूजनीय, (दैवः) दिव्य गुर 


वालों में वर्तमान, (च) और (यः) दाता, रौर (मानुषः) मननशील मनुष्यों में 


वत्तेमात है ।।८।। 
भावार्थः--मनुष्य सर्वान्तर्यामी परमेश्वर की महिमा भले प्रकार 


जानकर अपने श्रात्मा की उन्नति करें ।।८॥ _ 
सैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशँरसावामुष्यायणामुष्या; पुत्र । 
तालु ते सर्वोननु संदिशामि ।।९।। 


भाषार्थ:-- (असौ = असौ त्वम्‌) वह तू (आमुष्यायण) हे अमुक पिता के 
पुत्र ! और (अमुष्याः पुत्र) हे अमुक माता के पुन! (त्वा) तुमको (तः सवः) 
उन सब (पादोः) नियम वन्धनों से (अभि ष्यासि) 10 [वरुण] बांधता है, और 
(तान्‌ सर्वान्‌) उन सबों को (उ) अवश्य (ते) तेरे लिये (अ्नुसंदिशामि) समीप से 

n 

र ने वेद द्वारा स्पष्ट दिखा दिया है कि सत्कमें 
सुख के भर दुष्कर्म दुःख के मूल हैं। इसलिये मनुष्य दुष्कमों को छोड़ कर 
सत्कर्म करके आनन्द भोगें ।।६॥ 


सुक्तम्‌ १७ ॥। 
१-८ ॥ ग्रोषधिर्वापामार्गो देवता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्दः ॥ 
राजलक्षणोपदेशः--राजा के लक्षणों का उपदेश ।। 
ईशानां त्वा भेषजानामुज्जॅष आ र॑भामहे । 
चक्रे सहस्रंवीय सर्वस्मा ओषधे त्वा ॥१॥ 


जञाषार्थ:-- [हे राजन्‌ ! ] (ईशानाम्‌) समर्थ (भेषजानास्‌) भय निवारक 
पुरुषों में (त्वा) तेरा (उज्जेषे) [शत्रुओं को] जीतने के लिये (आरभामहे) हम 
आश्रय लेते हैं। (प्रोषधे) हे ताप नाशक [वा भन्न आदि झोषधि के समान 


दि क न्यु 
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उपकारक ! ] (सर्वस्मे) सव जनों के लिये (त्वा) तुझे (सहल्नवीर्यम्‌) सहस्नों सामर्थ्य 
वाला (चक्र) उस [परमात्मा] ने बनाया है ॥:॥ 

भावार्थ:--मनुष्य पुरुषाथियों में महा पुरुषार्थी पुरुष को अपना प्रधान 
बनावे और उससे भ्रपनी रक्षा का सहारा लें ॥१॥ 

सत्यजितं शपथयावंनीं सईमानां पुनः सराम्‌ । 

सर्वाः समह्वयोषंधीरितो नं! पारयादितिं ॥२॥ 


भाषार्थः-- (सत्यजितम्‌) सत्य से जीने वाली, (शपथयाबनीम्‌) शाप वा क्रोध 
वचन हटाने वाली, (सहमानाम्‌) शत्रुओं को हराने वाली आर (पुनः सरास्‌) 
वारंवार आगे बढ़ाने वाली सेना को, और (सर्वाः) सब (श्रोषधी:) ताप नाश करने 
वाली प्रजाओं को (सम्‌ ग्रहि) यथावत्‌ मैंने आवाहन किया है, (इतः) इस [कठिन 
कम] से (नः) हमें (पारयात्‌) वह [पुरुपार्थी] पार लगावे, (इति) इस अभिप्राय 
से ॥।२।। र 

भावार्थः - प्रजा प्रतिनिधि सब हितकारी सेना शर प्रजा गणों को 
बुला कर शत्रुओं से बचाने के लिये राजा बनाने का प्रयोजन प्रकाशित 
करे ॥२॥ 


या शशाप शर्पनेन याघं मूरसादधै । 
या रसंस्य इर॑णाय जातमरेमे तोकमंत्त सा ।।२॥ 
भाषार्थः -- (या) जिस [शत्रुसेना] ने (शपनेन) शाप [कुवचन] से (शशाप) 
कोसा है और (या) जिसने (शघम्‌) दुःख देने वाली (मूरम्‌) भूल को (प्रादधे) 
जमा लिया है, और (या) जिसने (रसस्य) रस के (हरणाय) हरण के लिए 
(जातम्‌) [हमारे] समूह को (झारेभे) छुआ है, (सा). वह [शत्रुसेना] (तोकम्‌) 
अपनी बढ़ती वा संतान को (अत्तु) खा लेवे ॥३॥ 
८. -भावार्थः --जल ही सेना दुवंचन बोलती ग्रौर उपद्रव मचाती बढ़ती 
आवे, युद्धकुशल सेनापति उनमें भेद डाल दे कि वह्‌ लोग पने संतान 
ग्रर्थात्‌ इष्ट मित्रों को ही नाश कर दें ॥३॥ 
। यह मन्त्र पहले ग्र १ । २८ । ३ में आ चुका है॥ 
यां त॑ चक्ररामे पात्रे याँ चक्रनीललो हिते । 
पसे क्या यां चकरस्तयां कृत्याकृतो जहि ॥४॥ 
आमे मांसे कृत्यां याँ चक्रस्तयां रय कृतां ! 
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भषार्थः- [हे राजन्‌ ! ] (याम्‌) जिस [हिसा] को (ते) तेरे (आमे) 
भोजन में, वा (पात्रे) पानी में (चकुः) उन्होंने [हिसाकारियों ने] किया है, (याम्‌) 
जिसको [तेरे] (नीललोहिते = नीलरोहिते) नीलो अर्थात्‌ निधियों की उत्पत्ति में 
(चन्रः) उन्होंने किया है । (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा को [तेरे] (आ्रामे) 
चलने में वा (सांसे) ज्ञान काल वा मांस में (चत्रुः) उन्होंने किया है, (तया) उस 
[हिसा] के कारण (कृत्याकृतः) हिसाकारियों को (जहि) नाश करदे ।।४॥ 

भावार्थः--जो दुष्कर्मी राजा के खान, पान, धनसंचय, मागे, तथा 
सत्य सत्य जानने, वा काल के सूप्रथोग एवं शरीर में विपत्ति डाले, राजा 
उन को यथावत्‌ दंड देकर नाश कर दे ॥४॥ 


दोष्व॑प्नयं दोजीवित्यं रक्षां अस्ब॑मराय्यः । 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥५॥ 


भाषार्थ:--(दौव्वप्ल्यम्‌) नींद में बेचैनी, (दौर्जीवित्यम्‌) जीवन का कष्ट, 
'अभ्वम्‌) बड़े (रक्षः) राक्षस, (अराग्यः) अनेक अलक्षिमययों और (दुर्णाम्नीः) दुष्ट 
नाम वाली (दुर्बाचः) कुवाणियों,. (ताः सर्वाः) इन सव को (अस्मत्‌) अपने से 
(नाशयामसि) हम नाश करें ॥५॥ । 

भावार्थ:--राजा ऐसी नीति चलावे कि प्रजागण बाहिर भीतर से 
निश्चिन्त होकर सुख की नींद सोव, उद्यमी होकर झानन्द भोगे, चोर डाक 
भ्रादिकों से निर्भय रहें, घन की वृद्धि करें ग्रौर विद्या बल से कलह छोड़कर 
परस्पर उन्नति करने में लगे रहें ॥३॥ 


क्षघामारं ठृष्णामारमगोतामनपलतांस । 
अपांमागे त्वया वयं सबै तदप॑ मृज्महे ।।६॥। 


साषारथः--,क्षुधामारम्‌) भूख से मरना, (तृष्णामारम्‌) पियास से मरना 
(झगोताम्‌) गोग्नो की हानि, और (अनपत्यताम्‌) बच्चों का अ्रभाव, (तत्‌ सर्वम्‌) 
इस सब को, (श्रपामाग) हे सर्वसंशोधक ! [वा अपामार्ग औषध के समान उपकारी 
राजन्‌ ! ] (त्वया) तेरे साथ (वयम्‌) हम (अ्रप मृज्महे) शोधते हैं ।।६॥ 

भावार्थ:--राजा के सुप्रबन्ध से सूखा के समय भी भ्रन्न, जल, गौ 
बेल आदि की बहुताथत से मनुष्य यथावत्‌ बढ़ते रहते हैं ।।६॥ 


““झपामाग का अथ सवथा सशोधक है, और एक भ्रौषध भी है, जिससे 
कफ, बवासीर, खुजली, उदर रोग और विष रोग का नाश होता है ॥ 
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तृष्णापारं छ्ुंधामारमथां अक्षपराजयम्‌ । 

अपांमागे त्वया वयं सर्वे तदप॑ मृज्महे ॥७॥ 

भाषार्थः - (तृष्णामारम्‌) पियास से मरना, (क्षुधासारम्‌) भूख से मरना, 
(झथो) और भी (शक्षपराजयम्‌) व्यवहारों वा इर्द्रियों की हार, (ततु सबंम्‌) इस 
सब को (अपामार्गं) हे सवंसंशोधक राजन्‌ ! (त्वया) तेरे साथ (वयम्‌ ग्रपमुज्महे) 
हम शोधते हैं ।।७॥ 


भावार्थः--राजा के उत्तम प्रबन्ध से न तो जल, अन्न. और देनिझ 
काम काज की हानि, भौर न शरीर और आत्म। की दुर्बलता होती है ॥७॥ 


अपामागे ओष॑धीनां सर्वासामेक इद्‌ वशी । 


तेनं ते मूज्म आस्यितमथ स्वमंगदश्चर ॥८॥ 
भाषार्थः--(अपामागंः) सब दोषों का शोधने वाला परमेश्वर (सर्वासाम्‌) 
_ सब (श्रोषधीनाम्‌) तापनाशक अन्न आदि पदार्थो का (एकः इत्‌) एक ही (वश्ञी) 
वश में रखने वाला है। (तेन) उस [के आश्रय] से [हे राजन्‌ ! | (ते) तेरे 
(झास्थितम्‌) उपस्थित [भय] को (मृज्सः) हम शोधते हैं, (झथ) इस लिये (स्वम्‌) 
तू (गदः) नीरोग होकर (चर) विचर ॥८॥ 

भावार्थः - प्रजागण कहते हैं--“परमात्मा सब संसार का स्वामी है, 
उसी के सहारे से हम आप पर यह राज्यभार रखते हैं, आपभी उसी के 
सहारे से निश्चिन्त होकर भ्रपना कतव्य करं " ॥८॥ 

'सुक्तम्‌ १८ ॥ 

१---८ ॥ श्रपामार्गो देवता ॥ प्नुष्दुप्‌ छन्दः ॥ 

राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 

समं ज्योतिः सुर्यणाह्वा रात्री समावती । 

कुणोमिं सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु इस्वरीः ॥१॥ . | 

मय यः ग के साथ साथ और (रात्री) 

भाषार्थः:--(ज्योति:) ज्योति (सुयंण समम्‌) सूय ) | 
रात्रि (झ्ह्ला समावती) दिन के साथ वर्तमान है, [ऐसे ही] मैं (सत्यम्‌) सत्यकमे | 
को (ऊतये) रक्षा के लिये (कृणोमि) करता हूं, (कृत्वरीः =_कत्वयेः) कतरने वाली | 
विपत्तियां (अरसाः) नीरस (सन्तु) हो जावे ॥१॥ कक ए 5 


|] 5s 
a 2: 
छः 
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भावार्थ:--जेसे प्रकाश के साथ सूर्य का और दिन के साथ रात्रि का 
नित्य सम्बन्ध है, ऐसे ही मनुष्य क्रा सत्य के सांथ नित्य सम्बन्ध है । इससे 
राजा और प्रजा सदा सत्य में प्रवृत्त होकर मिथ्या कामों की विपत्तियों 
से बचें ॥१॥ 
यो देवा; कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम्‌ । 
वत्सो धारुरिंव मातरं तं प्रत्यगुप॑ पद्यताम्‌ ॥ २] 
भाषार्थ:--(देवा:) हे विद्वानो ! (यः) जो पुरुष (कृत्याम्‌) हसा (कृत्वा) 
करके (श्रविदुषः) अजान मनुष्य के (गृहम्‌) घर को (हरात्‌) हर लेवे । वह दुष्कर्म 
(प्रत्यक) लौट कर (तम्‌) उसी [दुष्कर्मी] को (उप पद्यताम्‌) जा मिले (इव) जैसे' 
(धारु:) दूध पीने वाला (वत्सः) बछडा (मातरम्‌) भ्रपने माता [गौ के पीछे पीछे 
दौड़ता है ] ॥२॥ 
भावार्थः--दुष्ट मनुष्य को उसकी दुष्टता का दण्ड राजप्रबन्ध वा 


ईरवर व्यवस्था से श्रवश्य पहुँचता है, जैसे छोटा बछड़ा अनेक गौग्रो में से 
आपत्ती ही माता को चिपट जाता है ॥२॥ 


अमा कृत्वा पाप्मानं यश्तेनाग्यं जिघांसति । 

अःर्मानस्तस्याँ दग्धायाँ बहुढा; फट्‌ करिक्रति ।।३॥ 

भाषार्थः (यः) जो पुरुष (तेन श्रमा) चोर वा म्लेच्छ के साथ होकर 
(पाप्मानम्‌) पाप कमं (कृत्वा) करके (श्रन्यम्‌) दुसरे को (जिघांसति) मारना चाहे, 


(बहुलाः) वृद्धि करने वाले (ग्रइमान:) व्यापनशील वा पाषाणा के समान दुढ्स्वभाव 


पुरुष (तस्याम्‌) उस [दुष्क्रिया] के (दग्धायाम्‌) भस्म किये जाने पर (फट्‌) [उस 
दुष्ट का] नाश (करिक्रति) कर डालें ॥३॥ 


भावार्थ:--स्त्री पुरुष दुष्टों से मिल कर लोगों भै उपद्रव मावे, 
राजपुरुष अनुसन्धान करके उन दोनों को यथावत्‌ दण्ड देवें । ३॥। 


सहखधामन विशिखान्‌ विश्रीवाज्‌ छायया त्वम्‌ | 
मति स्म चक्षे कृत्यां भियां प्रियावते इर ।।४।। 
भाषार्थः--(सहत्रघामन्‌) हे सहस्रो धारणा, पोषण और दान वाले राजन्‌ ! 


(त्वम्‌) तू (विशिखान्‌) विरुद्ध प्रकार से सोने वाले, वा विरुद्ध गति वाले, 
(बिग्रीबान्‌) विरुद्ध प्रकार से खाने वाले, [दुष्टों] को (शायय) सुला दे [गिरा 
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दे ]। (कृत्याम्‌) दुष्किया (चक्षे) करने वाले पुरुष को (प्रति) प्रत्यक्ष (स्स) 
अवश्य [वैसी ही दण्ड पीड़ा] (हर) पहुंचा [जैसे] (प्रियाम्‌) प्रिया, भार्या को 
(प्रियावते) उसके स्वामी के पास [प्रत्यक्ष पहुंचाते हैं] ॥४॥। | 

भावार्थः -राज। अनेक प्रकार से प्रजा का रक्षण प्रादि करता हुप्रा 
दुष्टों को दण्ड पहु'चावे, जैसे भूली भटकी स्त्री को उसके स्वामी के पास 
प्रत्यक्ष पहुँचा देते हैं ॥४1। 


अनयाहमोषध्या सवाँ; कृत्या अंदुदुषम्‌ । 

यां क्षेत्रं चक्रयी गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥५॥ 

भाषार्थः -(अहम्‌) मैंने (ग्रनया ओषध्या) इस ओषधिरूप [तापनाशक तुझ 
राजा] के साथ (सर्वाः कृत्याः) सव हिसाश्रों को (द्रहूदुषम्‌) खंडित कर दिया है, 
(याम्‌) जिस [हिसा] को (क्षेत्रे) खेत में, अथवा (याम्‌) जिसको (गोषु) गौग्रो में 
(बा) अथवा (याम्‌) जिसको (ते) तेरे (पुरुषेषु) पुरुषों में (चक्रुः) उन लोगों ने 
किया था ॥५।। हि 

भावार्थ:--जों दुष्ट लोग प्रजा को किसी प्रकार से सताव, प्रजा गण 
गौर राजपुरुष मिलकर दुष्टों का नाश करें ॥१॥ 


यश्चकार न शशाक कतु शश्रे पार्दमडगुरिम्‌ । 

चक्कारं भद्रमस्मभ्यंमात्मने तपनं तु स! ॥६॥ 

भाषार्थ:--(यः) जिस दुष्ट ने (कतुम्‌) हिसा को (चकार) किया था, वहु 
(न शशाक) समर्थ न था, उसने (पादम्‌) अपना पैर और (अ गुरिस्‌) भर गुरी 
(शश्रे) तोड़ ली । (सः) उसने (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (भब्रम्‌) आनन्द, और 
(शात्मने) अपने लिये (तु) तो (तपनम्‌) तपन (चकार) कर लिया ॥६॥ 

भावार्थः - पापी का झात्मा दुर्बल होता है, वह दण्ड पाने से ग्राप ही 
झपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी मारता है। उससे शि टों को सुख ग्रौर उस 
दुष्ट को दु ख होता है ॥६। 

अपामागोऽपं माणे क्षेत्रियं शपथरच य! । 

अपाई यातुधानीरप सर्वा अराय्य; |७॥ 


:) दोषों क्षेत्रियम्‌) देह वा. ब ४9 द 
भाषार्थ:--(अपामार्ग:) दोषों का शोधने वाला राजा (क्षेत्रियम्‌ मा 
दंश के दोष को, (च) और (यः) जो कुछ (शपथः) दुवेचन हो [उसे भी] | 


a, x ऱ्य 8. = > बट po जज 7 A > 
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(अप माष्टर) शद्ध कर देवे । (अह) भरे (यातुधानीः) यातना देने वाली शत्रु- 
सेनाग्रों को (अप > भ्रप माष्ट्‌) शुद्ध कर डाले, और (सर्वाः) सब 'श्रराय्यः = 
भ्ररायी:) ग्रलक्षिमयो को अप = झप माष्दूं) शुद्ध कर डाले ॥७॥ 
` भावार्थः राजा. अपनी सुनीति से प्रजा के दुःखों का नाश करके 
उनके स्वास्थ्य और धन की वृद्धि करे ।।७॥ 
अपमुज्पे यातुधानानप सर्वा. अराय्यः । 
अपांमागे त्वयां वयं सबै तद्पं मृज्महे ।८॥ 
भाषार्थः - (यातुधानान्‌) पीड़ा देने वाले राक्षसों को (अपमृज्य) शोधकर, 
आर (सर्वाः) सव प्रकार की (श्रराय्यः) दरिद्रताओं को (अप = ग्रपमुज्य) शोध- 
कर, (अपामार्गे) हे सवंसंशोधक राजन्‌ ! (त्वया) तेरे साथ (वयम्‌) हम लोग 
(तत्‌ सर्व॑म्‌) उस सब [कष्ट कर्म] को (अप मृज्महे) शोधते हैं ॥८॥ 
भावार्थः -नीतिमिपुण राजा के शासन में सबं प्रजागण अपने कष्टों 
को दुर करके श्रानन्द भोगते हैं ॥८॥। 
इस मन्त्र का उत्तराधं सूक्त १७ मन्त्र ६ में ग्राया है ॥ 
॥ सुक्तम्‌ १९ ॥ 
१--८ ॥ अपामार्गो देवता ॥ १, ३ - ८ श्रनुष्टुप्‌, २ पथ्या पङ्क्तिः ॥ 


२७ ७9% 


राजघर्मोपदेशः- राजा के ध्म का उपदेश ॥। | 

इतो अस्यबन्धुकुदुतो असि नु जांमिकृत्‌ । 

उतो कृत्याकृतं? प्रजां नडमिवाच्छिन्धि वार्षिकम्‌ ।।१॥ 

भाषार्थ:-- [हे राजन्‌] तु (प्रबन्धुकृत) श्रबन्धुओं का काटने वाला 
(उतो) भी (असि) है, (नु) और (जामिकृत्‌) बन्धुओं का बनाने वाला (उतो) भी 
(भ्सि) है। (उतो) इससे (कृत्याकृतः) हिसा करने वालों और (प्रजाम्‌) उनके 


सेवकों को (छिन्धि) काट डाल, (इब) जैसे (वाधिकम्‌) वर्षा में उत्पन्न (नडम्‌) 
नरकट घास को ।।१।। 


भावार्थः--राजा भ्रपने उत्तम शासन से हिंसक दुष्टों का नाश करके 
इष्ट मित्रों में मेल बढ़ावे ॥ १॥ 


ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नापेदेन । सेनेवैषि त्विषींमती 
न त॑त्र भयमस्ति यत्र भापनोष्याषधे ।।२॥ 
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भाषार्थः [हे राजन्‌ ! ] तू (ब्राह्मणेन) वेदज्ञानी ब्राह्मण, (कण्वेन) मेघावी, 
(नाषंदेन) नायकों की सभा के हितकारी पुरुप करके (परयुक्ता) उपदिष्ट [ग्रौषघ 
समान] (असि) है । (स्विषीमती) प्रकाशयुक्त (सेना) सेना अर्थात्‌ सूर्ये की किरण 
पुंज के (इव) समान (एषि) तू चलता है । (तत्र) वहां पर (अयम्‌) भय (न अस्ति) 
नहीं होता, (यत्र) जहां पर (श्रोषधे) हे ओपधि तुल्य तापनाशक राजन्‌ (प्राप्नोषि) 
तू व्यापक होता है ॥२॥ 


भावार्थः --जैसे सद्वद्य की वतलाई ग्रोषधि बड़ी गुणकारी होती है 
और जैसे सूय अपनी किरणों से भ्रन्धकार मिटाता है, वैसे ही राजा वेदज्ञ।नी 
बुद्धिमात्‌ नरशिरोमणि पुरुषों के उपदेश और सत्संग से प्रतापी होकर 
शत्रुभों का नाश करके प्रजा को सुख देता है ॥२॥। 


अग्रमेष्योषधीनां ज्योतिपेवाभिदीपर्थन्‌ । 
उत त्रातासि पाकस्याथोँ इन्तासिं रक्षसः ३ 


भाषार्थः--[हे राजन्‌ ! ] (ज्योतिषा इव) अपने तेज से जैसे (अभिदीपयन्‌) 
सब ओर प्रकाश फैलाता हुआ (्ोषघीनाम्‌) श्रोपधि तुल्य उपकारी पुरुषों में (झग्रम्‌) 
यागे रागे (एषि) तू चलता है । (उत) और तू (पाकस्य) पक्का (दृढ) करने योग्य 
झथवा रक्षा योग्य दुर्वल पुरुष का (त्राता) रक्षक (झसि) है (अथो) भ्रोर भी तू 
(रक्षसः)राक्षस का (हन्ता) हनन करने वाला (शसि) हे ।।३॥ 

भावार्थ:-- प्रतापी राजा सब उपकारी पुरुषों में अग्रगामी होकर 
यथावत्‌ शासन करता है ॥३॥ 


यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रै निरकुंवेत । 

ततस्त्वपध्याषघेऽपामार्गो अंजायथा! ॥४॥ 

भाषार्थः -- (शरदः) वह (यत्‌) जो (अग्ने) पूवंकाल में (त्वया) तेरे साथ 
होकर (देवाः) देवताआं [विद्वान्‌ शुरो] ने (असुरान्‌) भसुरों को (निरकुवंत) 


निकाल दिया है, (तत्‌) उसी से (झोषघे) हे ओषधि समान तापनाशक राजन्‌ ! 
(त्वम्‌) तू (श्रपामार्गेः) संशोधक (अधि) अधिक करके (अजायथाः) प्रकट हुआ 


है ।।४॥ a 
भावार्थः-मनुष्य प्रशंसनीय काम करने से ही संसार भें प्रशंसा 


पाते हैं ॥४॥ 
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विभिन्दती शतश।खा विभिन्दन्‌ नामं ते पिता । 
प्रत्यग्‌ वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अंभिदास॑ति । ५॥| 
भाषार्थः - [हे राजन्‌ ! ] (विभिन्दती) रोगों को छिन्न भिन्न करने वाली 
(शतञशाखाः) सैकड़ों शाखा वाली [ओषधि के समान] (विभिन्दन्‌) शत्रुओं को छिन्न 
भिन्न करने वाला (नाम) प्रसिद्ध (ते) तेरा (पिता) पिता है। (त्वम्‌) तू भी 
(प्रत्यक) लौटाकर (तम्‌) उसको (विभिन्धि) छिन्न भिन्न करदे, (यः) जो (स्मान्‌) 
हम को (अभिदासति) सताता रहता है ।।५॥ | 
भावार्थः--शूरवीर पिता का पुत्र भी श्रपने पिता के तुल्य शूरवीर 
होकर वरियों का नाश करता है ॥५॥ 


असद्‌ भूम्याः सम॑भवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यच! | 
तदू वै ततों. विधूपाय॑त्‌ भत्यक कर्त्तारमृच्छतु ॥६॥ 


भाषार्थः-(तत्‌) वह (महत्‌) बड़ा (व्यथः) परस्पर मिला हुआ वा फैला 
हुआ (असत्‌) अनित्य जगत्‌ (भूभ्याः) भूमि से (समभवत्‌) उत्पन्न हुआ है, [जो 
जगत्‌] (याम्‌) जिस [भूमि] को (एति) चला जाता है। (ततः) उसी कारण से 
(तत्‌) वह [दुष्ट कमं] (बे) अवश्य (प्रत्यक्‌) लौटकर (कर्त्तारम्‌) हिंसक को (विधूपा- 
पत्‌) संताप देता हुआ [उसको ही] (ऋच्छतु) पहुंचे ॥६॥ 
भावार्थः जैसे ईहवर नियम से कार्य रूप स्थूल पदार्थ भूमि झादि 
' तत्त्वों से उत्पन्न होकर फिर छिन्न भिन्न होकर भूमि ग्रादि भ्रपने कारणों 
में लोट जाते हैं, ऐसे ही राजा के दण्ड से दुष्ट की दुष्टता उसी को ही 
लौटती ग्रोर सताती है।।६॥ | 
वम्बई गवनंमेंट पुस्तक में टिप्पणी है कि जर्मनी के भट्ट रोथ और 
ह्विटनी महाशय के मत में 'याम्‌' के स्थान पर 'द्याम्‌' होना चाहिये और ग्रिफिथ 
महाशय ने भी “द्याम्‌' मानकर स्वगं [॥९३४९] अनुवाद किया है, परन्तु पदपाठ 
और सायण भाष्य में 'याम्‌' है, ग्रौर हमारे मत में भी 'याम्‌' ही शुद्ध है ॥। 


प्रत्यङ्‌ हि संबभूविय मतीचीनफलस्त्वम्‌ । 
र्वान्‌ मच्छपर्यो अधि वरीयो यावया वधम्‌ ॥७॥ 


भाषार्थ:--[हे राजन्‌ 1] (त्वम्‌) तू (हि) ही (प्रत्य्‌) प्रत्यक्ष होकर 
(परतीचौनफलः) प्रतिकूल गति में रहने वालों का नाश करने वाला (संबभूविष) हुआ 
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है, [इस कारण] (मत्‌) मुझसे [शत्रु के] (सर्वान्‌) सव (शपथान्‌) शापों को और 
(बरीयः) अधिक विस्तीणं (वधम्‌) हथियार को (अधि) अधिकार पूर्वक (यवय) 
पृथक्‌ कर ॥७॥ 


भावार्थ:--पराक्रप्ती विजयी राजा शत्रुशों का नाश करके प्रजा को 
सुख पहुंचावे ॥७॥ 


शतेनं मा परि पाहि सहसेणाभि र॑क्ष मा । 
नदते वीरुधां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 


भाषार्थः [हे राजन्‌ ! ] (शतेन) सौ [उपाय] से (मा) मेरा (परि पाहि) 
सब प्रकार पालन कर, (सहस्र ण) सहस्न साधन से (मा) मेरी (भि) सव शरोर से 
(रक्ष) रक्षा कर । (वीरुधां पते) हे विविध प्रकार बढ़ने वाली प्रजाग्रों के पालक ! 
(उग्नः) महाबली (इन्द्रः) परमेश्वर (ते) तुमको (श्रोज्मानस्‌। पराक्रम (श्रा) यथावत 
(दधत्‌) देता हुआ वर्तमान है ।।८॥। 

भावार्थ:--राजा अपनी प्रजा को सदा रक्षा करे वह पुरुधार्थी पुरुष 
परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से सदा बल पाता रहता है ॥८॥ 

सुक्तम्‌ २० ॥ 
१- ६ । ब्रह्म देवता । ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ , 


ब्रह्मोपासनोपदेश:--ब्रह्म की उपासना का उपदेश ॥। 


आ प॑श्यति रति पश्यति परा पश्यति प्यति | 

दिवंमन्तरिक्षमादभूमि सबै तद्‌ देवि पश्यति ॥१॥ 

भाषार्थः--¦देवि) हे दिव्यशक्ति परमात्मन्‌ ! तु, (तत्‌) विस्तार करने 
वाला वा विस्तीरां ब्रह्म आप (ग्रा) ग्रमिमुख (पश्यति) देखता है, (प्रति) पीछे से 
(प्यति) देखता है, (परा) दुर से (पश्यति) देखता है, और (प्यति) सामान्यतः . 
देखता है । (दिवम्‌) सूर्य लोक, (शन्तरिक्षम्‌) मध्यलोक (दात्‌) और भी (भूमिम्‌) 
भूमि अर्थात्‌ (सवम्‌) सबको (पश्यति) देखता है ॥१॥ 

भावार्थ:- वह ब्रह्म सब संसार को एकरस देखता रहता है इसलिए 
सब मनुष्य उसकी उपासना करके दुष्कमों से बचकर सत्कमी भें प्रवत्त 


रहें ॥ १॥ 
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तिस्रो दिव॑स्तिस्रः पृंथिवीः पट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यांनि देव्योषधे ॥२॥ 


भाषार्थः- (देवि) हे दिव्यशक्ति, (ओषधे) तापनाशक परमात्मन्‌ ! (त्वया) 
तेरे सहारे से (अहम्‌) मैं (तिल्न:) तीनों (दिवः) सूर्य लोकों,(तिसू:) तीनों (पुथिवीः) 
भूमियों (च) और (इमाः) इन (षद्‌) छह (प्रदिशः) फैली हुई दिशाओं ्ौर (सर्वा) 
सब (भूतानि) सृष्ट पदार्थों को (पृथक्‌) नाना प्रकार से (पश्यानि) देखूं ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की महिमा के साथ तीन उत्तम, मध्यम 
गौर अधम प्रकार से संधार के सब पदार्थों को साक्षात्‌ करके विज्ञान- 
पुबंक उनसे उपकार लेवे ॥२॥ | 

दिव्यस्यं सुपर्णस्य तस्य॑ हासि कनीनिका । 

सा मूमिमा रुरोहिय वहयं आन्ता वधूरिव ॥३॥ 

भाषार्थः--(तस्य) उस (दिव्यस्य) दिव्य गुण वाले (सुपर्णस्य) यथावत्‌ 
पालनीय जीव की, तू (ह) अवश्य (कनीनिका) कमनीया. देवी, अथवा नेत्र तारा 
समान (असि) है । (सा = सा त्वम्‌) उस तुने (भूमिम्‌) हृदय भूमि को (श्रा रुरोहिथ) 
प्राप्त किया है, (इव) जैसे (श्रान्ता) थकी हुई, शान्त स्वभाव, वा जितेन्ब्रिय (बधः) 
स्त्री (बह्यम्‌) अपने पाने योग्य पदार्थ को [प्राप्त करती है ] ॥1३॥ 

भावार्थः -जेसे जेसे योगी समाधि लगाकर परमात्मा को महिमा 
देखता है वैसे वेसे ही परमात्मा उसके हृदय में दृढ़ भूमि होता है, जैसे 
जितेन्द्रिय स्त्री वा पुरुष ठिकाने पर पहुंचकर ठहर जाता है॥३॥ | 


तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत्‌ । 
तयाहं सर्वे पश्यामि यश्चं शुद्र उतायेः ॥४॥ 


भाषार्थः (सहस्राक्षः) श्रसंख्य दर्शन शक्तिवाला अथवा सहस्नों व्यवहारों 

वाला (देवः) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (दक्षिणे) प्रवृद्ध (हस्ते) प्रकाश के निमित्त 

(ताम्‌ ) उपकारशक्ति (मे) मुझको (श्रा) सब ओर से (दधत्‌) दान कर रहा है, (तया) 

उस [उपकारशक्ति] से (ग्रहम्‌) मैं (सवम्‌) सवको (पश्यामि) देखता हूं, (यः च) 

जो कोई (शूब्रः) शोचनीय शूद्र अर्थात्‌ मुखं (उत्‌) भ्रथवा (श्रायः) प्राप्त करने योग्य 
शा अर्थात्‌ विद्वान्‌ [ब्राह्मणा क्षत्रिय वा वेश्य] हो ॥४॥ 

भावार्थः -सवं व्यवहार कुशल, सवंद्रष्टा, सवनियन्ता जगदीश्वर की 
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दी हुई उपकारशक्ति द्वारा मनुष्य सब मनुष्यों और पदार्थो का यथावत्‌ 

विवेक करके संसार की उन्नति करें ॥४॥ 


आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमर्प गूहथाः । 
अथौ सहस्नचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ 


भाषार्थः _ (रूपाणि) [पदार्थों के] रूपों अर्थात्‌ बाहिरी आकार को (श्रावि- 
ष्कृणुष्व) प्रकट कर दे, (श्रात्मानम्‌) [वस्तुओं के] आत्मा अर्थात्‌ भीतरी स्वभाव को 
(भा अप गूहथाः) गुप्त मत रख (अथो, और भी (सहस्रचक्षो) हे असंख्य दरशन 
शक्ति वाले परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) तू. (किमीदिनः) अव क्या, यह क्या हो रहा है, 
ऐसे गुप्त कमं करने वाले को लुतरे लोगों को (प्रति) प्रत्यक्ष (पश्याः) देख ले ॥५॥ 

भावार्थः मनुष्य पदार्थो के प्राकार ग्रौर गुण को स्थूल और सूक्ष्म 
रीति से पहचान कर दोषों से बचें और दूसरों को बचावें ॥५॥ 


दर्शय मा यातुधार्नान्‌ द्यं यातुधान्यः । 
पिशाचान्त्सवॉन्‌ दक्षयेति त्वा रभ ओषधे ॥६॥ 


भाषार्थः [हे परमात्मन्‌ ! ] (यातुधानान्‌) यातना देने वाले दोषों को 
(मा) मुझे (द्य) दिखा, (यातुधान्यः -<०-नीः) महापीडा देने वाली कुवासनाझों 
को (दर्शय) दिखा, (सर्वान्‌) सब (पिश्षाचान्‌) मांस खाने वाले विघ्नों को (दय) 
दिखा, (श्रोषधे) हे तापनाशक परमेश्वर ! (इति) इसके लिये (त्वा) तेरा (धारमे) 
मैं सहारा लेता हुँ ॥६॥ 

भावार्थः-मनुष्य की बाहिरी कुचेष्टाएं भौर भीतरी कुवासनाएं 
उसकी उन्नति के महाविध्त हैं। इसलिये वह विवेकपूर्वेक उनका संशोधन 
करे ॥६॥ 


कश्यपंस्य चक्षुरसि झुन्याश्चं चतुरक्ष्या! | 

बीघ्रे सूयैमिव सर्पन्तं सा पिशाचं तिरस्कर! ॥७॥ _ 

भाषार्थः [हे परमात्मन्‌ ! ] तु (कश्यपस्य) रस पीने वाले सूर्य का (न) 
रौर (चतुरक्ष्याः) पूर्वादि चार प्रकार से व्याप्ति वाली (शुच्याः) बढ़ी हुई दिशा का 


चक्षः) देखने वाला ब्रह्म (शसि) है । (पिशाचम्‌) मांस खाने वाले लै क र | 
2४ छ (मा तिरस्करः) गुप्त मत रख [प्रकाश करवे] (वध्रे) विशेष चमकने के | र > 
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समय अर्थात्‌ मध्याह्न में (सर्पन्तस्‌) चलते हुए (सूयंमिव ) सूर्य को जैसे [नहीं छिपा 


सकते] ॥७॥ 2 
भावार्थः -परमात्मा इस सब विशाल संसार को सर्वेथा देखता है, और 
सबके दीषों को इस प्रकार जानता है, जेसे दोपहर के सूर्यं को । इससे सब 
मनुष्य दोषों को त्याग कर सदा सुख से रहें ॥७॥ 
उदंग्रमं परिपाणांद यातुधानं किमी दिनस्‌ । 
तेनाहं सर्वं पश्याम्युत भुद्रमुतायँस्‌ ।।८॥। 
भाषार्थः - (परिपाणात्‌) रक्षास्थान [अपने हृदय देश] से (यातुधानम्‌) 
पीड़ा देने हारे (किमीदिनम्‌) पिशुन रूप अपने दोष को (उत्‌ झग्रभम्‌) मैंने पकड़ 
लिया है । (तेन) उसी से (अहम) मैं (सर्व॑म्‌) सबको (पश्यामि) देखता हूँ, (उत) जो 
कोई (शूद्रम्‌। शोचनीय शूद्र अर्थात्‌ मुखे, (उत) अथवा (श्रायंम्‌) प्राप्त करने योग्य 
भ्रायं अर्थात्‌ विद्वान्‌ [ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य] हो ।।८॥ 
भावार्थ: - जितेन्द्रिय पुरुष रात्मदोष के निवारण श्रौर बुरे भले के 
विवेक से शिवसंकल्पी होकर अविद्या का नाश भ्रौर विद्या का प्रकाश करके 
सुखी होता है ॥॥५॥। 
इस मन्त्र के उत्तराधं के लिए मन्त्र ४ देखो ॥ 
यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिवं यझ्चातिसपैति । 
भूमि यो मन्य॑ते नायं तं पिशाचं भ दंशेय ।।९॥ 
भाषार्थः - (यः) जो [उपद्रवी] (झन्तरिक्षेण) मध्यवर्ती हृदय अवकाश द्वारा 
म गिरता है, (च) और (यः) जो (दिवम्‌) व्यवहार वा प्रकाश को 
(प्रतिसर्पति) लांघकर रेगता है, और (यः) जो (भूमिम्‌) अपनी सत्ता को [अहंकार 
से] (नाथम्‌) ईश्वर (मन्यते) मानता है, (तम्‌) उस (पिशाचम्‌) मांसभक्षक, दुःख- 
दायक, श्रात्मा को (प्रदर्शय) तू दिखा दे 11९1 
भावार्थ:--जो मनुष्य मनोविकार से वेद मर्यादा छोड कुकर्मी बन 


जाता है, वह मनुष्य ईर्वर भक्ति से भ्रपने भ्रविद्या दोषों को छोड़कर सखी 
होवे ॥६॥ स्वन 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


nna mE 
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अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
सुक्तम्‌ २१ ॥। 


१--७॥ गावो देवताः । १, ५--७ त्रिष्टुप्‌ २-४ जगती ॥ 
विद्यागुणोपदेशः-विद्या. के गुणों का उपदेश ॥ 


आ गावो अग्मन्नुत मद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावती! पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुर्हाना! ॥१॥ 


साषार्थः--(गावः) पाने वा स्तुति योग्य विद्याए' (श्रा ग्मन्‌) प्राप्त हुई 
हैं, (उत) और उन्होंने (भद्रम्‌) कल्याण (कन्‌) किया है । वे (गोष्ठे) हमारी गोठ 
अर्थात्‌ विद्यासमाज में (सीदन्तु) प्राप्त होवें और (अस्मे) हमें (रणयन्तु = रमयन्तु) 
सुख देवें । वे (इह) यहां समाज में (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य वाले पुरुष के लिये (पूर्वीः) 
बहुत (उषसः) प्रभात वेलाश्रों तक (प्रजावतीः) उत्तम मनुष्यों वाली, (पुरुखूपाः) 
झनेक लक्षण वाली होकर (दुहानाः)  [कामनाग्रों को] पूर्णं करती हुई (स्युः) 
रहें ॥१॥ 
भावार्थ:--विद्याएं परमेश्वर से ग्राकर संसार को महा उपकारी हुई 
हैं । मनुष्य ईश्वर विद्या, शिल्प विद्या भ्रादि प्ननेक विद्याश्रों को प्राप्त कर 
भ्रौर 'इन्द्र' महापुरुषार्थी प्रधान पुरुष के सहायक होकर बहुत काल तक सुख 
भोगं ॥१॥ 
यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद, म० ६ सू० २८ म० १-७ में है। वहां सुक्त 
के भरद्वाज बाहस्पत्य ऋषि हैं ।। 
इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षेत उपेद्‌ द॑दाति न स्वं सुंबायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वधेय॑न्नभिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः--(इन्द्रः) बड़े ऐश्वयं वाला राजा (यज्वने) यज्ञ करने वाले (च) 
और (गुणते) उपदेशक पुरुष को (शिक्षते) शिक्षा देता है, और (उप = उपेत्य) आदर 


करके (स्वम्‌) घन (ददाति) देता है, झौर (न) न (मुषायति) चुराता है, और 
(देवयुस्‌) दिव्य गुण वा विद्वानों के प्राप्त कराने वाले (रयिम्‌) घन को (भूयोभूयः) 


अधिक अधिक (इत्‌) ही (वर्धेयन्‌) बढ़ाता हुआ (इत्‌ अस्य) इस संसार के (अभिन्ते) 


झट्ट (खिल्ये) कण कण प्राप्ति के लाभ में (निदधाति) निधि रूप से रखता है ॥२॥ 


भावार्थ: . प्रतापी राजा स्वार्थ छोड़कर विद्यादानादि में घन को व्यय . 


1४77४ 
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करता है, विद्याबल से घन बढ़ाता हुम्ना संसार को बहुत लाभ पहुंचाता 
है॥२॥ 
न ता नंशन्ति न दभाति तस्करो नासांमामित्रो व्यथिरा देधषेति । 
देवांश्च याभियेज॑ते ददाति च ज्योगित्‌ ताभिंः सचते गोप॑तिः 
सह्‌ | ३।। 
भाषार्थ:--(ताः) वे [विद्यायें] (न) नहीं (नशन्ति) नष्ट होती हैं, (न) न 
[उन्हें] (तस्करः) चोर (दभाति) ठगता है, (न) न (आमित्र ) पीड़ा देने वाला 
(व्यथिः) व्यथाकारी शत्रु (आसाम्‌) इनकी (श्रा दघर्षति) हंसी उड़ाता है। (च) 
गौर (गोपतिः) विद्याओ्र का स्वामी, वाचस्पति (याभिः) जिन [विद्याओं] से 
(देवान्‌) दिव्य गुणों को (यजते) पूजता (च) और (दवाति) देता है, (ताभिःसह) 
उन [विद्याओं] के साथ (ज्योक्‌ इत्‌) वहुत ही काल तक वह (सचते) मिला रहता 
है ॥३॥ 
भावार्थः विद्या ग्रक्षय कोश है । जो मनुष्य विद्याश्रों को सत्कार- 
पुर्वेक ग्रहण करके संसार में फेलाता है, वह यशस्वी होकर सदा आनन्द 
गीगता है ।। ३॥ 


न ता अवा रेणुककाटोऽश्नुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो म्तेस्य वि चंरम्ति यउवन। ।।४॥। 


साषार्थः--(न) न तो (शर्वा) घोड़े के समान विषयासक्त, अथवा हिंसक 

पुरुष, और (न) न (रेणुककाटः) धूलि के कूए के समान गिर जाने वाला मनुष्य 

(ताः) उन [विद्याओं] को (झश्नुते) पाता है। (ताः) वे विद्यायें (संस्कृतत्रम्‌) 

संस्कृत [शुद्ध] विद्याग्रों के रक्षक जन को (श्रभि) सब ओर से (उप यन्ति, आती 

हुँ। (ता: गाबः) वे विद्यायें (तस्य) उस (यज्वनः) देवताओं के पूजने वाले (मतंस्य) 

मनुष्य के (उरुगायम्‌) बड़े .प्रशंसनीय (श्भयम्‌) निर्भय राज्य में (अन्‌) अनुकूलता 
(विचरन्ति) विचरती हैं ॥४।। 


भावार्थ :--विषयी, दुढ्स्वभाव, दुष्ट जन विद्या के उत्तम फल 
को नहीं पा सकते हैं। जितेन्द्रिय, बिद्वानों के सत्कार करने वाले 
राजा के सुरक्षित राज्य में श्रनेक उत्तम बिद्यायें उन्नति को प्राप्त होती 
हैं ॥४॥ 
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गावो भगो गाव इन्द्र म इच्छाद गावः सोमस्य मथमस्य मक्षः | 
इमा या गाव! स ज॑नास इन्द्रं इच्छामिं हृदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ | 
भाषार्थः (गावः) विद्यायें ही (भगः) धन हैं, (गावः) विद्यायें (इख;) 
परम ऐश्वर्य हैं, (गावः) विद्यायें (प्रथमस्य) अति श्रे ष्ठ (सोमस्य) सोमरस अर्थात्‌ 
अमृत वा मोक्ष का (भक्षः) सेवन हैं, [इति] (मे इच्छात) [| यह ] मेरी इच्छा , 
हो । (जनासः) हे मनुष्यो ! (इमाः) ये (याः) जो (गावः) विद्याये हैं, (सः) सो 
ही (इन्ढः) परम ऐश्वयं हैं। (इन्द्रम्‌) परम ऐश्वयं की (चित्‌) ही (हृदा) हृदय 
अर्थात्‌ आत्मा और (मनसा) विज्ञान के साथ (इच्छामि) मैं चाह करता हूं ॥५॥ 


भावार्थः--मनुष्य विद्याग्नों को धन, ऐश्वर्य झौर मोक्ष का मुख्य 
साधन जानकर पूणं श्रद्धा से प्राप्त कर ॥५॥ 


यूयं गावो मेदयथा कृशं चिंदश्रीरं चिंत्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
द्र गुहं कृणुय भद्रवाचो वृहद्‌ वो. वयं उच्यते सभासु ॥६॥ 


भाषार्थः (गावः) हे विद्या्रो ! (यूयम्‌) तुम (कुशम्‌) दुर्बल से (चित्‌) भी, 
(अभ्ीरम्‌) श्रीरहित निर्धन से (चित्‌) भी (मेदयथ) स्नेह करती हो और 
(सुप्रतीकम्‌) बडी प्रतीति वाला वा बड़े रूप वाला (कृणुथ) बना देती हो । (भत्र- 
बाचः) हे कल्याणी विद्याओ ! (गृहम्‌) घर को (अब्रस्‌) मंगलमय (कृणुथ) कर देती 
हो, (सभासु) विद्वानों से प्रकाशमान सभाझों में (बः) तुम्हारा ही (बयः) वल 
(बृहत्‌) बड़ा (उच्यते) बखाना जाता है 11६] २ 
भावार्थ:--विद्या से दुर्बल मनुष्य सबल, और निर्धन बड़ा विदवासी 
'झौर रूपवान्‌ होता है, विद्वानों के घर में सदा थ्वानन्द रहता, भोर विद्वानों ` 
की ही राजसभा और पंचायतों में बड़ाई होती है ।।६॥। ह. 
प्रजाबंतीः सूयव॑से रुशन्तीः शुद्धा अपः सुमपाणे पिबन्ती; | 
मा बंस्तेन ईँशत माघशैस। परि वो स्टरस्यं हेतिहेंणक्त ।।७॥ 
भाषार्थः--[हे मनुष्य प्रजाओ ! ] (प्रजावतीः) उत्तम सन्तान वाली, 
(सुयवसे) सुन्दर यव आदि अन्न वाले [घर] में [मन्त] wt खाती हुई, 
और (सुप्रपाणे) सुन्दर जलस्थान में (शुद्धाः) शुद्ध (अपः ग जलों को (पिबन्तीः) पीती 
हुई (बः) तुमको (स्तेनः) . चोर (मा ईशत) वश में न करे, आर (सा) न 
(भ्रषन्मंसः) बुरा चीतने वाला, डाकू उचक्का आदि [ वश में करे ] । (सद्रस्य) 
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पीड़ानाशक परमेश्वर की (हेतिः) हनन शक्ति (बः) तुमको (परि) सब शर से 
- (चूणक्तु) त्यागे रहे॥।७।। | 
भावार्थः- मनुष्य विद्याये उपार्जन करके भ्रपनी सन्तानों को उत्तम 
शिक्षा देते हुए और अन्न जल आदि का सुप्रबन्ध करते हुए सदा हुष्ट पुष्ट 
बुद्धिमान्‌ और घमेतिष्ठ रहें जिससे उन्हें न चोर आदि सता सके और न 
परमेश्‍वर दण्ड देवे ॥७॥ 
“मा वस्तेन ईशत माघशंसः? इतना मन्त्रांश य० १। १ और 'परि नो 
रुद्रस्य हेतिवृ णक्तु' यह मन्त्रांश य° १६ । ५० में है ॥ 
सूक्तम्‌ २२॥ 
१--७ ॥ इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥। 
संग्रामजयायोपदेश:-संप्राम में जय के लिये उपदेश ॥ 


इममिन्द्र वेय क्षत्रियं म इमं विशामेकवृषं कणु तवस्‌ । 
निरमित्रांनक्षणुश्यस्य स्वोस्तान्‌ रन्धयास्मा अइमुत्तरेषु । १।। 


भाषार्थः (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (त्वम्‌) तु (इमम्‌) इस (क्षत्रियम्‌) राज्य 
करने में चतुर राजा को (मे) मेरे लिये (वर्धय) बढ़ा, और (इमम्‌) इसको 
(बिशास्‌) मनुष्यों का (एकवृषम्‌) अद्वितीय प्रधान श्र्थात्‌ सावंभौम शासक (कृणु) 
बना । (भ्रस्य) इसके (सर्वान्‌) सब (अमित्रान्‌) वैरियों को (निर्षणुहि) निर्बल 
करदे, आर (तान्‌) उन्हें (भ्रस्म) इसके लिये (भ्रहमुत्तरेषु) मैं ऊचा होता हूं, 
मैं ऊंचा होता हूं ऐसे कथनस्थान रराक्षेत्रों में (रन्धय) नाश कर वा वश 
में कर ॥ १॥ 
_ भावार्थः-प्रजागण सर्वश्रेष्ठ पुरुष को राजा बनावं जो परमेश्वर में 
विशवास करके युद्धभूमि में शत्रुओं को मारकर प्रजा को सुखी रक्खे ॥ १॥ 
' ' सायणाचार्य ने. “श्रहमुत्तरेषु' पद को पदपाठ के विरुद्ध “अहम्‌ उत्तरेषु” 
ऐसे दो पद मानकर व्याख्या की है ॥ 


एमं भ॑ज ग्रामे अव्वेधु गोपु निष्टं भंज यो अमित्रों अस्य । 
ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रं रन्धय सर्वमस्मै ॥२॥ 
भाषाथंः--(इमम्‌) इसको (ग्रामे) ग्राम में, (अ्रश्वेषु) घोड़ों में, गौर 


. (गोष) गौ आदिको में (आभज) भाग्यवान्‌ कर और (यः) जो (अस्य) इसका 
कु (श्रमित्रः) वेरी है, (तम्‌) उसको (निर्भज) भ्रलग कर दे । (अयम्‌) यह (राजा) 


> ८०... SE, 
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राजा (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रियों का (ब्म) मस्तक [समान ऊंचा] (अस्त) होवे । | 
(इन्द्र) हे परम ऐश्वर्य वाले इन्द्र भगवान्‌ ! (अस्मै) इसके लिये (सर्वम्‌) सब | 


(शत्रुम्‌) शत्रु को (रन्धय) वश में कर ॥२॥ 
भावार्थ:--राजा परमेश्वर में श्रद्धा रखता हुम्रा भ्रपनी प्रजा, सेना, 
शोर गो भादि पशुप्रों की रक्षा करता हुआ अपने सब शत्रुओं का नाश 
करके क्षत्रियों का शिरोमणि बने ॥२॥ 
अयस्तु धर्नपतिधेनानामयं विशां बिपतिंरस्तु राजा | 
अस्मिन्निन्‍्द्र महि वर्चासि धेहवचेस कुणुहि शत्रमस्य ॥३॥ 
भाषार्थः (श्रयम्‌) यह (धनानाम्‌) वहुत प्रकार के धनों का (धनपतिः) 
धनपति (अस्तु) होवे। (यस्‌) यह (राजा) राजा (विशाम्‌) बहुत प्रजाझों का 
(बिइषतिः) प्रजापति (अस्त | होवे । (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (अस्मिन्‌) इस राज्य 
में (महि > महीनि) वड़े बड़े (वर्चास) तेजो को (धेहि) धारण कर, (शस्य) 
इसके (शद्रुम्‌) वैरी को (श्ववचंसम्‌) निस्तेज (कृणुहि) कर दे ॥३॥ 
भावार्थः--राजा परमेश्वर के ग्रनुग्रह से पुरुषार्थे पुर्वक बहुत धन 
एकत्र करके प्रजा की रक्षा करे और महा प्रतापी होकर शन्रुओं को वश में 
रवखे ॥ ३।। | व 
अस्मे द्यांवापूथिवी भूरि वामं दुहाथां घमेदुधे इव थेन । 
अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ मियो गवामोष॑धीनां पशूनाम्‌ ॥४॥ 
क भाषार्थ:-- (द्यावापृथिवी) हे सूर्यं और पृथिवी तुम दोनों ! (अस्मे) इस 
राजा के लिये (घमंदुघे) यज्ञ की पुति करने वाली (धेनू इव) दो गौझों के समान 
(भूरि) बहुत (वासम्‌) उत्तम धन (दहाथाम्‌) पुरं करो । (अयम्‌) यह (राजा) 
राजा (इन्द्रस्य) परमेश्वर का (प्रियः) प्रिय (गवाम्‌) विद्याओ का, (श्रोषधीनाम्‌) 
सब अन्नों का और (पशूनाम्‌) दोपाये झौर चौपाये जीवों का (प्रियः) प्रिय 


(भूयात्‌) होवे 11४1 


आांबार्थः -राजा सूर्यं पृथिवी आदि सब लोकों भोर पदार्थों से विज्ञान . १ 
पर्वेक उपकार लेकर धन संचय करे, शोर अनेक विद्याझो ्ोर भन्नो और | 


सब प्राणियों की वृद्धि करके सुख प्राप्त करे ।।४॥ | 
युनज्मि त उत्तरार्वन्तमिन्द्रै येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
यस्त्वा कर॑देकट्टषं जर्नानामुत राङ्चामुत्तम मानवानाम्‌ ॥५॥ _ 
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भाषार्थः [हे राजन्‌ ! ] (ते !) तेरे लिये (उत्तरावन्तम्‌) अत्यन्त उत्तम 
गुण वाले (इन्द्रम्‌) परमेश्वर को (युनज्मि) मैं संयुक्त करता हूं, (येन) जिसके साथ 
[शुर जन] (जयन्ति) जय पाते हैं, भौर (न) कभी नहीं (पराजयन्ते) हारते हैं । 
(यः) जो (त्वा) तुझको (जनानाम्‌) मनुष्यों के वीच (एकवुषम्‌) अद्वितीय प्रधान, 
आर (सानवानाम्‌) मननशील अथवा माननीय (राज्ञाम्‌) राजाओं में (उत्तमम्‌) 
अतिश्रेष्ठ (करत्‌) करे ॥५॥ र 
आवार्थः- विद्वान्‌ पुरुष राजा को परमेश्वर का उपदेश करें, जितके 
झ्राश्नय से वह राजा धीर वीर होकर प्रजा का पालन करे और उत्तमो में 
उत्तम राजा हो ॥५॥ 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 
एकवृष इन्द्रेसखा जिगीवान्‌ छंत्रयतामा भरा भोज॑नानि ॥६॥ 


. भाषार्थः--[राजन्‌ ! ] हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (उत्तरः) अधिक ऊचा हो, 
(च) और (ये के) जो कोई (ते) तेरे (प्रतिशत्रवः) प्रतिकूलवर्ती शत्रु श्रौर (ते) तेरे . 
(सपत्नाः) साथ भगड़ने वाले हैं, [वे] (अधरे) नीचे होवें । (इन्द्रसखा) परमेश्वर 
का मित्र, (जिगीवान्‌) विजयी और (एकवृषः) अद्वितीय प्रधान तू (शत्रुताम्‌) 
शत्रुओं जैसे श्राचर्‌ण वाले मनुष्यों के (भोजनानि) भोगों के साधन, घन धान्यों को 
(अभर) लाकर भर दे ॥॥६॥ 
भावार्थः राजा प्रतिकूलवर्ती सब शन्नुओं को परमेश्वर के सहाय से 
जीतकर सवंथा निबेल करे और प्रजा को सुख देवे ॥६॥ 


सिहमतीको विज्ञों अद्धि सर्वा व्याघरप॑तीकोऽवं बाधस्व शत्रन | 
[| [| हु द [| he हि > 

एकट्टष इन्द्रसखा जिगीवाज्‌ छत्रयतामा खिदा मोजंनानि ॥७॥ 

रप भाषार्थ:-- [हे राजन्‌ ! ] (सिहप्रतीकः) सिंह तुल्य पराक्रमी तू (सर्वाः) 
सबं [शत्रुओं को] (विशः) मनुष्यों को (श्रद्धि) खाले, (व्याप्नप्रतीकः ) व्याघ्र 
समान भपट कर (शत्रून्‌) दुष्ट वेरियों को (अब बाधस्व) हटा दे । (इन्द्रसखा) 
परमेश्वर का मित्र, \जिगीबान्‌) विजयी और (एकवूषः) अद्वितीय प्रधान तू 
(शत्रूयताम्‌) शत्रु जेसे आचरण वाले मनुष्यों के (भोजनानि) भोगों के साधन घन 
धान्यों को (श्रा खिद) छीन ले ॥७॥ 

भावार्थ: "राजा पूण पराक्रम से शत्रुओं की सेनाश्रों और शत्रुग्रों 

का नाश कर भोर सब प्रकार से विजध प्राप्त करके उन्हें श्रपने श्राधीन 

रक्खे॥७। ` 
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सुक्तम्‌ २३ ॥ 


१--७॥ अग्निर्देवता । १, २, ५, ७, पादत्रयं जगती, झन्तिसोऽनुष्ठुप्‌, 
३ त्रिष्टुप्‌ ज्योतिष्मती ४ अनुष्टुप्‌, ६ पूर्वार्धरित्रष्ट्प्‌, उत्तरोःनुष्ट्प्‌ ॥ 


२७ १७ ० 


कष्टनिवा रणायोपदेश:---कष्ट हटाने के लिये उपदेश ॥ 
अग्नेमैन्वे प्रथमस्य परचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धतें । 
विशोविशः म्रविशिवांसंमीमहे स नों सुश्चत्वंहस; ।।१॥। 
भाषार्थ:--(प्रथमस्य) सबसे पहिले वतमान, (प्रचेतसः) बड़े ज्ञान वाले 
(पाञ्चजन्यस्य) पांच भूतों से उत्पन्न मनुष्य ग्ादि के हितकारक (अग्ने:) सवं- 
व्यापक अग्नि, अर्थात्‌ परमेश्वर का (मन्वे) मैं मनन करता हूं, (यम्‌) जिसको 
[ऋषि लोग] (बहुधा) बहुत प्रकार से (इन्धते) प्रकाशित करते हैं (विशोविश:) 
सब प्रवेश स्थानों में (प्रविशिवांसम्‌) प्रवेश करने वाले परमेश्वर को (ईमहे) हम 
पहुंचते हैं । (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पीड़ा से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥१॥ 


भावार्थः--सवके आदि कारण, सर्वज्ञ, सर्वंहितकारक, सर्वव्यापक 
परमेश्वर की महिमा विचारते हुए मनुष्य पुरुषार्थ करके भ्रधर्म को छोड़- 
कर धर्म में प्रवृत्त होकर आनन्द भोगे ॥ १।। 


यथां इव्यं वह॑सि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पर्यसि प्रजानन्‌ | 
एवां देवेभ्यः सुमति न आ बह्‌ स नों झुञ्चत्वंई॑सः ।।२।। 


भाषार्थः--(जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर ! (यथा) ` 


जिस प्रकार से (हव्यम्‌) देने वा खाने योग्य अन्न को (बहसि) तू पहुंचाता है, 
(यथा) जिस प्रकार से (यज्ञम्‌) पूजनीय कमं को (प्रजानन्‌) अच्छे प्रकार जानता 
हुआ (कल्पयसि) तू रचता है । (एव) वैसे ही (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये 
(सुमतिम्‌) सुमति (नः) हमें (प्रावह) पहुंचा, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पीडा 
से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥२।। 
आवार्थः- परमेश्वर ने पुष्टिकारक श्रोर सुखदायक अन्न सूये प्रादि 
पदार्थ उत्पन्न करके हम पर बड़ा उपकार किया है, उसके गुणों को जान- 


कर विज्ञानपुवेक भ्रपनी धामिक बुद्धि बढ़ावें मरोर दुष्कमों से पृथक्‌ रहकर . 


जीवनलाभ उठावे ॥२॥ 
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यामेन्यामन्नुपयुक्त वहिष्ठं कमैन्कमेन्नामंगस्‌ । 
अग्निमीडे रक्षोहणं यज्ञरध घृताइंतं स नों मुञ्चत्वंहस। ।॥।३॥ 


भषार्थ;--(यासन्‌ यामन्‌) प्रत्येक गति वा उद्योग में (उपयुक्तम्‌) उपयोग 
किये, (कर्मन्‌ कर्मन्‌) प्रत्येक कर्म में (भगम्‌) अच्छे प्रकार से भक्ति योग्य, 
(बहिष्ठम्‌) अ्रतिबली, (रक्षोहणम्‌) राक्षसों के हनन करनेहारे, (यज्ञवुधम्‌) पूजनीय 
कर्म के बढ़ाने वाले, (घुताहुतम्‌) प्रकाश के भलीभाँति देनेवाले, (श्रर्निम्‌) सर्वज्ञ 
अग्नि, परमात्मा की (ईडे) मैं स्तुति करता हूं । (सः) वह (नः) हमें (श्र हस:) कष्ट 
से (मुञ्चतु) छुडावे ॥३॥। | 
भावार्थ:--जो मनुष्य प्रत्येक कर्म में परमात्मा का ध्यान करके 
उद्योग करते हैं, वही बाहिरी भ्रोर भीतरी शत्रुओं को हटाकर संसार में 
सुख भोगते हैं ॥३॥ | 
सुजातं जातवेंद्समग्निं वैश्वानरं विमुम्‌ । 
हव्यवाहे हवामहे स नों मुञ्चत्वंहसः ।।४।। 
भाषार्थः--(सुजातम्‌) बड़े प्रसिद्ध, (जातवेदसम्‌) उत्पन्न पदार्थों के जानने 
वाले अथवा धन प्राप्त कराने हारे (वेश्वानरम्‌) सव नरो [नायकों] के हित करने 
वाले, (विभुम्‌) सवं शक्तिमान्‌ (हव्यवाहम्‌) उत्तम अन्न पहुंचाने वाले (अग्निम्‌) सर्व- 
व्यापक परमेश्वर को (हवामहे) हम पुकारते है. (सः) वह (नः) हमें (श्र हसः) कष्ट 
से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥४॥ 
 सावार्थः परमेश्वर के गुण श्र कर्मों को जानकर मनुष्य अपना 
सामर्थ्य बढ़ावें ग्रोर परस्पर उपकार करके श्रानन्दित रहें ॥ ४॥ 


येन ऋष॑यो बलमद्योंतयन्‌ युजा येनाझुंराणामयुंवन्त पाया! । 
येनाग्निनां पणीनिन्द्री जिगाय स नों झुञ्चत्वंहसः ।।५।। 


भाषायंः--(येन) जिस (युजा) मित्र परमेश्वर के साथ (ऋषयः) ऋषि 
लोगों ने (बलम्‌) बल (द्योतयन्‌) प्रकाशित किया है, और (थेन) जिसके साथ 
(असुराणाम्‌) भ्सुरों की (मायाः) मायाग्रों [छलों] को (अयुवन्त) हटाया है । रौर 
(बेन) जिस (अग्निना) सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ (इन्द्रः) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष 
ने (षणीन्‌) कुव्यवहारी मनुष्यों को (जिगाय) जीता है, (सः) वह (नः) हमें 
(ग्र हसः) कष्ट से (मुञ्चत्‌) छुड़ावे 1 ५॥ 
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भावार्थ:-- जिस परमात्मा का ग्राश्रय लेकर सूक्ष्मदर्शी महात्माप्रों ने 
सत्य का प्रकाश आर असत्य का नाश किया है ग्रौर जिसपर विश्वास 
करके प्रतापी मनुष्यों ने दुष्टों को जीता है, उसी परमात्मा की शरण 
लेकर हम विघ्नों को हटा कर सुख पावें ॥५॥ 


येनं देवा अग्नतमन्वविन्द्न येनोष धीमेथुमतोरकृण्वन । 
येन देवाः स्व १ रामरन्त्स नों सुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
भाषार्थे:-- (येन) जिसके द्वारा (देवाः) विद्वान्‌ देवताओं ने (श्रपुतम) 
अपरपन [मृत्यु से छुटकारा अर्थात्‌ मोक्ष वा कीति] को (श्नु अविन्दन्‌) अनन्तर 
पाया है, भौर (येन) जिसके आश्रय से (ओषधीः) यव आदि पदार्थों को (मधुमतीः) 
मधुर रस काली (श्रकृण्वनु) बनाया है, और (येन) जिसके द्वारा (देवाः) देवताओं 
ने (स्वः) स्वर्गे अर्थात्‌ महा आनन्द (झा अभरन्‌) यथावत्‌ धारण किया है, (सः) 
वह (नः) हमें (श्र हसः) कष्ट से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥६॥ 
भावार्थः - जिस परमेश्वर की महिमा से महापुरुषों ने पुरुषार्थं करके 
अमरपन श्रर्थात्‌ सुन्दर नाम प्राप्त किया है, श्रौर सांसारिक पदार्थों से 
विज्ञानपूर्वंक उपकार लेकर अत्यन्त सुख पाया है, उसी जगदीरवर के 
झाश्रय से हम भी उद्योग करके दुःख से छुट ॥६।। 
यस्येदं भ्रदिशि यद्‌ विरोचते यज्जातं ज॑नितव्यं च केव॑लम्‌ । 
स्तौम्यग्नि नांयितो जाहवीथि स नों झुञ्चत्वहंसः ॥७॥ 
भाषाथंः-- (केवलम्‌) केवल (यस्य) जिस परमेश्वर के (प्रदिशि) शासन में 
(इदम्‌) यह [जगत्‌] है, अर्थात्‌ (यत्‌) जो कुछ (विरोचते) चमकता है और (यत्‌) 
जो कुछ (जातम्‌) उत्पन्न हुआ है (च) और (जनितव्यम्‌) उत्पन्न होगा ](नाथितः) 
मैं भक्त (अग्निम्‌) उस सवंव्यापक परमेश्वर को (स्तौमि) सराहता हूं और (जोह- 
बीमि) वारंवार पुकारता हूं। (सः) वह (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतु) | 
छुड़ावे ।।७॥। 
भावार्थः--जगत्पिता परमेश्वर की ग्राज्ञा में यह सब जगत्‌ वर्तमान 
है, उसी को प्रार्थना उपासना करके मनुष्य अपने विघ्नों को हटाकर सदा 
धर्म मे प्रवृत्त होकर प्रसन्न रहें ॥७॥ 
सुक्तम्‌ २४॥ | 
१--७॥ इस्रो देवता । १, ४ पादत्रयं जगतो, अन्तिसोच्तुष्दुप्‌, २, २, 
५-3 पादत्रयं त्रिष्डुप्‌, अन्तिसोउनुष्डुप्‌ ॥ 
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सर्वंसुखप्राप्त्यूपदेशः- पूणं सुख पाने का उपदेश ॥ 
इन्ट्रस्य मन्महे शस्वदिद॑स्य मन्महे इत्रध्न स्तोमा उपंमेम आगु; । 
यो दाशुषः सुकृतो इवमेति स नों मुञ्चत्वंहस; ।।१॥ 


भाषार्थः-- (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा का (मन्महे) हम मनन 
करते हैं, (शइबत्‌ इत्‌) सदा ही (अस्य) इस (वृत्रघ्नः) शत्रुनाशक वा अन्धकार 
निवारक का (मन्महे) हम मनन करते हैं । (इमे) ये (स्तोमाः) स्तुति के ज्ञान (मा) 
मुभको (उप आ झगुः) प्राप्त हुए हैं । (यः) जो परमेश्वर (दाशुषः) दानशील और 
(सुकृतः) सुकर्मी पुरुष के (हवम्‌) श्रावाहन को (एति) प्राप्त होता है, (सः) 
वह (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥ १।। 
भावार्थ:--परमेश्वर के गुणों को नित्य गाते हुए हम लोग पाप से 
बचकर धर्म प्रचार कर ॥ १॥ 
य उग्नीणांमुग्रवांहुर्येयुर्यो दानवानां बलमारुरोज॑ । 
येन जिताः सिन्धो येन गावः स नों झुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 
साषार्थः- (यः) जो (ययुः) शीघ्रगामी परमात्मा (उग्रोणाम्‌) प्रचण्ड 
सेनाभ्नों की (उग्रबाहुः) भुजाश्रों को प्रचण्ड करने वाला है, (यः) जिसने (दानवा- 
नाम्‌) छेदनशील राक्षसों का (बलम्‌) बल (श्राररोज) तोड़ दिया है, (येन) जिस 
परमेश्वर करके (सिन्धवः) जल और (येन) जिस करके (गावः) वायु, सूर्य, भ्रौर 
भूलोक (भिताः) जीते गये है, (सः) वह (नः) हमें (झ्षहस:) कष्ट से (मुञ्चत्‌) 
छुड़ावे ।।२॥ र 
भावार्थ:--जिस परमेश्वर ने सब विघ्नो का .नाश करके जल पृथिवी 


झादि पदार्थों को उपकारी बनाया है, उसी की उपासना से हम सामथ्यं 
बढ़ाकर क्लेशो से बच ॥३॥ | ट 


यइचषणिप्रो टेषम; खविद्‌ यसमै ग्रावाणः अवदन्ति नृम्णम्‌ । 
` यस्यांध्वरः सप्तहाँता मदिष्ठ! स नों मुज्चत्वहस! ।।३॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो परमेश्वर (चर्षणिभ्रः) उद्योगी पुरुषों का मनोरथ 
पूरा करने वाला, (वूषभः) सुख की वर्षा करने वाला, श्रेष्ठ और (स्ववित्‌) स्वर्ग 


अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कराने हारा है। और (यस्मे) जिसके [प्राज्ञा पालन के] लिये 
(ग्रावाणः) शास्त्र वेत्ता पण्डित जन (नुम्णम्‌) वल वा धन (प्रबदन्ति) वताते 
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है । (यस्य) जिसका (ध्वरः) सन्मागँदशंक वा हिसारहित व्यवहार (सप्तहोता) 
सातहोताआ से [अर्थात्‌ विषयों के ग्रहण करने और देने वाले त्वचा, नेत्र, कान, 
जिह्वा, नाक, मन और वुद्धि से] साक्षात्‌ किया हुआ (मदिष्ठः) अतिशय आनन्दः 
दायक है, (सः) वह (नः) हमें (ग्र ह॒स:) कष्ट से (मुञ्चतु) छुडावे ॥३।। 

भावार्थ: - मनुष्य परमेश्वर के भ्रनन्त सुखदायक गुणों को साक्षात्‌ 
'करके पुरुषाथंपुर्वेक कष्टों को नाश करके भ्रानन्द प्राप्त करें 11३॥ 

.यहां पर “सप्त प्राणान्‌’ (अ २। १२। ७) और 'सप्त ऋषयः’ (ग्र० ४। 
११ । &) इन पदों की भी व्याख्या देखो ॥ 


यस्य॑ वशास ऋषमासं उक्षणो यस्मैं मीयन्ते स्वरवः खबिदैँ । 
यस्मै शुक्र: पवते ब्रह्मशुम्भितः स नों सुञ्चत्वंद॑सः |४॥ 
साषार्थः--(यस्य) जिस परमेश्वर के (बश्ञासः) वशीभूत होकर (ऋषभासः) 
धमं जानने वाले ऋषि लोग (उक्षणः) सुख की वर्षा करने वाले होते हैं, और 
(यस्मे) जिस (स्वविदे) सुख प्राप्त कराने वाले के लिये (स्वरवः) जयस्तम्भ (मीयन्ते) 
गाड़े जाते हैं। (यस्मे) जिसके लिये (ब्रह्मशुम्भितः) वेदों से कहा गया (शुक्रः) 
निर्मल सोम रस [अमृत वा मोक्षानन्द] (पवते) शुद्ध किया जाता है । (सः) वह 
(नः) हमें (श्रहसः) कष्ट से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥४॥ 
भावार्थ:--जिस परमात्मा की भ्राज्ञा पालन से ऋषि महात्मा वेदों 
का उपदेश करके संसार को सुख देते हैं पौर शूरवीर लोग शत्रश्नो पर जय 
पाते हैं तथा ब्रह्माज्ञानी मोक्षसुख प्राप्त करते हैं, वही परमात्मा हमारे 
कष्टों को मिटावे ॥४॥ 
यस्य जुष्ट सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इ्ुमन्तं गवि । 
` यास्मन्नकः शिश्षिये यस्मिन्नोजः स नों मुञ्चत्वंहसः ।५॥ 
भाषार्थः-- (सोमिनः) सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्य वाले पुरुष (यस्य) जिस 
परमात्मा की (जुष्टिम्‌) प्रीति की (कामयन्ते) कामना करते हुँ, (यम्‌। जिस (इषु- 
मन्तम्‌) दृष्टि वाले परमात्मा को (गविष्टौ) वज्ञों के दान स्थान, संग्राम में [शुर 
लोग] (हवन्ते) पुकारते हें । (यस्मिन्‌) जिसमें (रकः) अन्न और (यस्मिन्‌) जिसमें 
(झोजः) पराक्रम (शिथिये) .आथित हुआ है, (सः) वह (नः) हमें (भ्र ह्सः) कष्ट 


से (मुञ्चतु) छुड़ावे ॥५॥ 1 
भावार्थः जिस परमात्मा के भ्राश्रय से » विजय, अन्त शौर 
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ST SD TTT ०७७ ०७७ ००७७ ००७७ ०७७ “100 “1100 “/10 ०६00 ० ० ० का आर“, 


पराक्रम प्राप्त होते हैं, उसी के विश्वास पर हम पुरुषार्थपूर्वक दुःखों का 
नाश करें ॥५।। 
_ य! प्रथम; कमेकृत्यांय जन्ने यस्यं वीर्य प्रथमस्यानुबुद्धम्‌ । 
येनोद्यंतो वज्ञो ऽभ्यायताहि स नों मुश्वत्वंहसः । ६) 
आषार्थः--(यः) जो (प्रथमः) मुख्य परमात्मा (कमंकृत्याय) कर्म करने वाले 
के हित के लिये (जज्ञे) प्रकट हुआ है, (यस्य) जिस (प्रथमस्य) श्रेष्ठ परमात्मा का 
(वीर्यम्‌) सामथ्यं (अनुबुद्धम्‌) सर्वत्र जाना गया है । (येन) जिस परमात्मा करके 


(उद्यतः) उठाये गए (वस्त्रः) वस्न ने (अहिम्‌) हनन करने वाले शत्रु को (झभ्यायत) 
हनन कर दिया है, (सः) वह (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतु) छुड़ावे ।।६॥ 


भावार्थः-सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर वैदिक कर्म करने वालों का सदा 
झानन्ददायक है, उसी रात्रुनाशक जगदीशवर की कृपा से हम अपने दोषों 
को त्याग कर सदा प्रसन्न रहें ॥६॥ 


यः संग्रामान्‌ नय॑ति संयुधे वशी यः पुष्टानि संसृतिं दयानि । 
स्तौमीन्द्रै नाथितो जाँहवीमि स नों सुञ्चसंहसः ।1७॥ 


भाषार्थः--(यः) जो (वशी) स्वतन्त्र परमात्मा (संग्रामान्‌) संग्राम करने 
वाले योधाग्रों को (युधे) युद्ध करने के लिये (संनयति) यथावत्‌ ले चलता है, भौर 
(बः) जो (द्वयानि) दो प्रकार की [शारीरिक भ्रौर श्रात्मिक] (पुष्टानि) पुषिटियां 
(संसुजति) यथावत्‌ देता है । (नाथितः) मैं भक्त (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यं वाले परमात्मा 
को (स्तौमि) सराहता हूँ और (जोहवीमि) बारबार पुकारता हूँ (सः) वह (नः) हमें 
(श्र हस:) कष्ट से (मुञ्चतु) छड़ावे ।।७॥ 

भावार्थ:--जो परमेश्वर सत्यवादी शुरों का जय करता है भ्रौर वेद 
द्वारा शरीर घोर आएमा को सुख देता है, उसी. परमात्मा की उपासना 
झौर प्रार्थना से सब मनुष्य पुरुषार्थी होकर कष्टों को निवारे ॥७॥ 


सुक्तम्‌ २५ ॥ 
१--७॥ वायुसवितारो देवते १, २, ४--६ पादत्रयं त्रिष्टुप्‌, भ्रन्ति- 
मोच्नुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ७ बृहती छन्दः ॥ 
वायुसुयंगुणोपदेश;--पवन और सुय के गुणों का उपदेश ॥ 
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बायो; संवितुविदर्थानि मन्महे यार्वात्मन्वद्‌ विशयो यो च रक्षय! । 
यो विश्वस्य परिमू वभूवशुस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 

भाषार्थः --(वायोः) गतिशील वा दोषनाशक पवन के और (सबितुः) सवंप्रेरक 
सूर्य के (विदथानि) कर्मों को. (मन्महे) हम विचारते हैं । (यौ) जो तुम (यौ) गमन- 
शील होकर (शात्मन्वत्‌) श्रात्मा वाले जगत्‌ में (विशथः) प्रवेश करते हो (च) और 
(रक्षथः) रक्षा करते हो, (यौ) जो तुम दोनों (विइवस्य) सब जग के (परिभू) 
सहारा देने वाले (बभूवथुः) हुए हो, (तौ) वह तुम दोनों (नः) हमें (झ हसः) 
कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाशो ॥१॥ 

भावार्थः--वायु श्रौर सूर्य के यथावत्‌ गुण जानकर मनुष्य श्रात्मिक 
शारीरिक और सामाजिक उन्नति करें ॥ १॥ 


ययो? संख्याता वरिंमा पार्थिवानि याभ्यां रजों युप्तिमन्तरिक्षे । 
याँ? प्रायं नान्वांनशे कश्चन तो नों सुख्चतमंईसः ॥२॥ 


भाषार्थ:--(ययो:) जिन दोनों [वायु सूर्य] के (संख्याता) गिने हुए (पाथिः 
चानि) पृथिवी के (वरिमा) विस्तार हैं, (याभ्यास) जिन दोनों करके (अन्तरिक्षे) 
झाकाश में (रजः) जल वा जगत्‌ (युपितम्‌) विमोहित किया गया [मेघ मण्डल में 
ताइन शक्ति से रोका गया] है । (ययोः) जिन दोनों की (प्रायम्‌) उत्तम गति को 
(कश्चन) कोई भी जीव (न) नहीं (झन्वानशे) पहुंचा है, (तौ) वह तुम दोनों (नः) 
हमें (हसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ ॥२॥ 

भावार्थ:--जगत्‌ व्यापी वायु और सूर्य के प्रभाव से जल पृथिवी से 
ग्राकाश पर गौर आकाश से पृथिवी पर भ्राता है, रोर उनको. मनुष्य 
` जितना जितना खोजते हैं, उतना उतना ही अधिक उनका विषय जानते 
जाते हैं, उत्त वायु और सूर्य से यथावत्‌ उपकार लेकर हम लाभ उठावें।।२।। 


तव व्रते निविशन्ते जनांसस्त्वय्युदिते मर॑ते चित्रभानो | 
युव बायो सविता च सुर्वनानि रक्षथस्तौ नों सुश्चतमंइंसः ॥२॥ 


भाषार्थः [हे वायु] (तव) तेरे (व्रते) वरणीय नियम में (जनासः) सब 
जने (निविशत्ते) प्रवृत्त होते हैं, और (चित्रभानो) हे विचित्र प्रकाश वाले सूर्य ! 
(त्वयि उदिते) तेरे उदय होने पर [कामों में] (भरते) लगते हैं, (वायो) हे वायु व 
(च) और (सविता) हे सूयं ! (युवम्‌) तुम दोनों (भुवनानि) सब प्राणियों : 
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(रक्षयः) बचाते हो, (तौ) तुम दोनों (नः) हमें (श्रहसः) कष्ट से (मुज्चतम्‌) 
छुड़ाओ ॥३॥ 

भावार्थ:--वायुविद्या और सूर्येविद्या से उपकार लेकर मनुष्य अनेक 
प्रकार के लाभ उठावें॥३॥ 


अपेतो बायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेधतस्‌ । 
संहर 'जेयां सुजथः सं बढेन तो नों मुञ्चतमंई॑सः ।।४॥ 


भाषार्थः - (वायो) हे वायु (च) श्रोर (सविता) हे सूर्य ! तुम दोनों (इतः) 
यहां से (दुष्कृतम्‌) मलिनं काम को (अ्प==अ्नप सेधतम्‌) हटा दो, (रक्षांसि) निवार- 
णीय “रोगों (च) और (शिमिदाम्‌) कमं छेदन करने हारी पीड़ा को (श्रप सेघतम्‌) 
निकाल दो । (हि) क्योंकि (ऊर्जेया) आत्मिक पुष्टि के साथ (संसूजथः) तुम दोनों 
मिलाते हो और (बलेन) शारीरिक वल के साथ (सम्‌=संसृजथः) तुम दोनों संयुक्त 
करते हो (तौ) सो तुम दोनों (नः) हमें (ग्र हस:) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओो ॥४॥ 

आवार्थः- “मनुष्य पवन ओर सूर्य के यथावत्‌ सेवन भ्रौर उपयोग से 
दोषों ग्रोर मलिनता को दुर करके स्वस्थ रहें श्रौर श्रात्मिक तथा शारीरिक 
बल बढ़ोकर संसार में उन्नति करें ॥४॥ 


रयि मे पोषे सबितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा सुवतां सुशेव॑म्‌ । 
अयक्ष्मतांति मह इह धत्तं तो नों मुञ्चतमंहसः ॥५॥। 


भाषार्थः -(सविता) सूर्य (उत) ग्रौर (वायुः) पवन (भे) मेरे लिये (तन्‌ = 
तन्वाम्‌) अपने शरीर में वत्तंमान (सुशेवम्‌) भ्रति सुखदायक (रयिम्‌) धन, (पोषम्‌) 
पुष्टि और (दक्षम्‌) बल को (श्रा सुवताम्‌) भेजें । (इह) यहां पर (अ्रयक्ष्मतातिम ) 
नीरोगता भोर (महः) तेज (त्तम्‌) तुम दोनों दान करो, (तौ) सो तुम दोनों (नः) ' 
हमें (महसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छडाग्नो ॥ ५॥। 

भावार्थः मनुष्य वायु आर सूर्यं के विज्ञान से ऋद्धि, सिद्धि, बल 
झौर स्वस्थता प्राप्त करके भ्रानन्द भोगे ।।५।। 


म सुंमति संवितर्वाय ऊतये महंस्वन्तं मत्सरं मांदयायः । 
अर्वाग्‌ वामस्य प्र वतो नि यंच्छतं तौ नों सुञ्चतमंईसः ।।६॥। 


भाषार्थः--(सवितः) हे सूर्य ! (बायो) हे वायु ! (ऊतये) हमारी रक्षा के 
लिये (सुमतिम्‌) सुमति श्रौर (महस्वन्तम्‌) तेज वाले (मत्सरम्‌) हषं को (प्र) अच्छे 
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प्रकार (मादयाथः) तुम दोनों परिपूर्ण करो । (शर्वाक्‌) हमारे सन्सुख (प्रवतः) 
बड़ाई वाले (वामस्य) धन का (नि) नियमपूर्वक (यच्छतम्‌) तुम दोनों दान करो । 
(तौ) सो तुम दोनों (न) हमें (ग्र हसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ ॥६॥ 

भावार्थः--मनुष्य सूर्य श्रोर वायु के गुणों का यथावत्‌ प्रयोग करके 
बुद्धि प्रताप और धन बढ़ा कर ग्रानन्द भोग ।। ६।। 

उप श्रेष्ठां न आशिषों देवयोर्धामन्नस्थिरन्‌ । 

स्तौमिं देवं संबितारं च वायुं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 

भाषार्थः - (देवयोः) उन दोनों देवों की [ = के लिये] (श्रेष्ठाः) श्रेष्ठ 


(भ्रागिष:) कामनायें (नः) हमारे (घामत्‌) देह में (उप झस्थिरन्‌) उपस्थित हुई , 


हैँ । (देवम्‌) दिव्य (सवितारम्‌) सूर्यं (च) और (वायुम्‌) वायु की (स्तौमि) मैं स्तुति 
करता है । (तौ) सो तुम दोनों (नः) हमें (भ्रहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) 
छुड़ाओ ॥७॥ कक 

भावार्थ:--मनुष्य सूर्य श्रौर वायु से गुण ग्रहण करने के लिये पुरी 
इच्छा अपने हृदय में स्थित करके प्रयत्नपुवंक लाभ उठावे भ्रोर सदा सुखी 
रहें ॥७॥ 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २६ ॥ : 
१--७ ॥ द्यावापृथिव्यो देवते ॥ सवंत्रान्तिमः पादो$नृष्ट्प्‌ । शेषाः पादाः-- 
१ स्वराट्‌ पथ्याब्रृहती, २-५ त्रिष्ठुप्‌, ६, ७ बृहती ॥ 
द्यावापृथिव्योगं,णोपदेशः-= सूयं और प्रृथिवी के गुणों का उपदेश ॥ 
मनवे बाँ द्यावापृथिवी सुमोजसो सचेतसौ ये अप्रैथेथाम्‌ अमिता 
योज॑नानि । मतिष्ठे द्यभवत वसूनां ते नों मुञ्चतमंहसः ।।१॥| 
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भाषार्थ;--(सुभोजसौ) हे उत्तम भोग देने वाली वा पालन करने वाली 
(सचेतसौ) समान ज्ञान कराने वाली (द्यावापृथिवी) सूर्य पृथिवी ! (वाम्‌) तुम दोनों 
का (मन्वे) मैं मननः करता हूँ, (थे) जिन तुम दोनों ने (भ्रमिता) अगणित 
(योजनानि) संयोग कर्मों को (अप्रथेथाम्‌) प्रसिद्ध किया है और (हि) अवश्य ही 
(बसुनाम्‌) घनों की (प्रतिष्ठे) आधार (ग्रभवतम्‌) हुई हो, (ते) वे तुम दोनों (नः) 
हमें (झहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छड़ाओ ।।१।। 
भावार्थः सूर्य ्रोरपृथिवी के परस्पर आकषंण से अन्न, धन और 
अनेक संयोग वियोग क्रियाएं प्रकट होती हैं, मनुष्य उनके गुणों का यथावत्‌ 
उपयोग करके आनन्द भोगे ॥ १॥ ` 


प्रतिष्ठे द्यमवतं वसूनां प्रहद्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्यावापृथिवी मवतं मे स्योने ते नो' मुञ्चतमंहसः ।;२॥ 
भाषार्थः-(भरवुद्ध) हे बड़ी वृद्धि वाली, (देवी) दिव्य स्वरूप (सुभगे) बड़े 
ऐश्वर्यं वाली, (उरूची) बहुत पदार्थ प्राप्त कराने वाली तुम दोनों (हि) ही (वसुनाम्‌) 
घनों की (प्रतिष्ठे) आधार (अभवतम्‌) हुई हो । (द्यावापृथिवी) हे सूर्यं ग्रौर पृथिवी 
तुम दोनों (मे) मेरे लिये (स्योने) सुखवती (भवतम्‌) होश्रो । (ते) वे तुम दोनों 
(नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ ॥२॥ 
भावार्थ:--मनुष्य सूर्यं ग्रौर पृथिवी के विज्ञान से अनेक ऐरवर्य प्राप्त 
करके सुखी रहें ॥२॥ 


असंतापे सुतपसो इुवेऽहसुवीं गंम्भीरे कबिभिनेमस्यै | 
द्यावांपूथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ।।३॥। 
भाषार्थ :--(सुतपसो) सुन्दर ताप रखने वाली, (असंतापे) संताप न देने 
वाली, (उर्वो) चौड़ी, (गम्भीरे) गहरी [शान्त स्वभाव वाली] (कविभिः) विद्वानों 
से (नमस्ये) नमस्कार योग्य तुम दोनों को (श्रहम्‌) मैं (हुवे) पुकारता हूं । 
(द्यावापृथिवी) हे सूर्यं श्रौर पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिये'***““म० २ ।।३॥ 
भावार्थ:--सूर्य के पिण्ड में ताप है जिससे पृथिवी तापयुक्त होती 
है। इस प्रकार दोनों के ताप से सब जगत्‌ के पदार्थ रक्षित रहते 


हैं। उन दोनों के यथावत्‌ ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर आनन्द प्राप्त 
करे ॥३॥ 
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ये अमृत विशयो ये हर्वीषि ये खोल्या बियो ये मनुष्यान्‌ । 
थ्यार्वापृयिवी भवतं मे स्योने ते नो' मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 


भाषार्थ:--(ये) जो तुम दोनों (अ्रमृतम्‌) मृत्यु से वचने के साधन भौर (ये) 
जो तुम (हवींषि) देने और ग्रहण करने योग्य ग्रन्न आदि पदार्थों को (बिभृथः) 
धारण करती हो, (ये) जो तुम दोनों (स्रोत्याः) जल वा नदियों को और (ये) जो. 
तुम दोनों (मनुष्यान्‌) मनुष्यों को (बिभृथः) धारण करती हो । (द्यावापृथिवी) हे 
सुर्यं और पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिये ““म० २ ॥४॥ 

भावार्थ:--सूर्य और पृथिवी के परस्पर भ्राकर्षण से वृष्टि होकर 
अन्न आदि उत्पन्न होते हैं, जिनसे मनुष्य आदि प्राणियों को भ्मृत अर्थात्‌ 
ग्न्त आदि पदाथ मिलते हैं ।४॥ 


ये उस्तियां बिशयो ये वनस्पतीन्‌ ययाँवौ विश्वा सुर्वनान्यन्तः | 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ।।५।। 


भाषार्थः (ये) जो तुम दोनों (उल्लियाः) गौग्नों को और (बे) जो तुम 
दोनों (बनस्पतीन्‌) वनस्पतियों को (बिभूथः) धारण करती हो, (ययोः वाम्‌) जिन 
तुम दोनों के (झन्तः) भीतर (विइवा) सव (भुवनानि) लोक हैं । (द्यावापृथिवी) 
हे सूये ग्रोर पृथिवी तुम दोनों (मे) मेरे लिये '''म० २ ॥५॥॥ 
भावार्थ:--सूर्य के ताप ओर पृथिवी के संयोग से किरण द्वारा वृष्टि 
होकर गो यादि सब पशु झोर सब वृक्ष पुष्ट होते हैं और सब लोक उनके 
ही प्रभाव में ठहरे हैं ॥५॥ 
ये कीलालेन तपेयंथो ये घृतेन याभ्यांमृते न किचन शनुबान्ति । 
द्यावांपूथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥६॥। 
साषार्थः--(ये) जो तुम दोनों (कोलालेन) जाठराग्नि के निवारण करने 
वाले अन्त से, और (ये) जो तुम दोनों (घृतेन) जल से (तर्पयथः) तृप्त करती हो, _ 
(याम्याम्‌ ऋते) जिन तुम दोनों के विना [सब प्राणी] (किम्‌ चन) कुछ भी (च) 
नहीं (शक्नुवन्ति) शक्ति रखते हैं। (द्यावापृथिवी) हे सूर्य और पृथिवी (मे) मेरे 
लिये (स्योने) सुखवती (भवतम्‌) हो । (ते) वे तुम दोनों (नः) हमें (अहसः) कष्ट 
से (मुञ्चतम्‌) छड़ाशो ॥६॥ ठ 
भावार्थः-सूयं और पृथिवी के प्रभाव से अन्त भ्रौर जल भाद 
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पदाथ उत्पन्न होकर जगत्‌ का उपकार करते हें । उनके विज्ञान से सब 
मनुष्य सुखी रहें ॥६॥ 

यन्मेदमभिशोचति येनंयेन वा कृतं पोरुंषेयान्न दैवात्‌ । 

स्तौमि द्यावांपूथिदी नाथितो जोहवीमि ते नों मुश्वतमंहसः ।।७।। 


भाषार्थः--{येनयेन) जिस किसी कारण से (पौरुषेयात्‌) पुरुष [इस शरीर] 

से किया हुआ (वा) अथवा (देवात) देव [प्रारव्ध, पुवंजन्म] के फल से प्राप्त 
, हुआ (यत्‌) जो (इदम्‌) यह (कृतम्‌) कमं (न) इस समय (मा) मुझको 

(अभिशोचति) शोक में डालता है । [इसलिये] (नाथितः) मैं ग्रघीन होकर 
(द्याबापृथिवी) सूर्यं ग्रोर पृथिवी को (स्तौमि) सराहता हूं और (जोहवीमि) वारं- 
बार पुकारता हूं (ते) वे तुम दोनों (नः) हमें (ग्रहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) 
छुड़ाओ ॥७॥ 

भावार्थ: - मनुष्य पुरुषार्थ के साथ सुकमं करके इस जन्म वा प्रारब्ध 
से प्राप्त हुए दुःख का नारा करके सूर्य पृथिवी आदि लोकों के उपयोग से 
सुख भाग ॥७॥ 

सुक्तम्‌ २७ ॥ 

१--७॥ सस्तो देवताः ।सर्वत्रान्तिमः पादोऽनुष्ट्प्‌, शेषाः पादा:-- १--४, 

६, ७, त्रिष्टुप्‌, ५ बृहती छन्दः ॥ 
` मरुतां गुणोपदेश:--पवन के गुणों का उपदेश ॥ 


मरुतां मन्वे अधिं मे ब्रवन्तु मेमं वाजं वाज॑साते अवन्तु । 
आशुनिव सुयमानह्व ऊतये ते नों मुञ्चन्त्वंहसः! ।।१॥ 


भाषां: (मरुताम्‌) दोष नाशक वायुं का (मन्वे) मैं मनन करता हूं । 
(मे) मेरे लिये (अधि) अनुग्रह से (ब्रवन्तु) बोलें ग्रोर (इमम्‌) इस (बाजम्‌) बल को 
(बाजसाते) अन्त के सुख वा दान के निमित्त (प्र) अच्छे प्रकार (श्रवन्तु) तप्त करें । 
(आशून्‌ इब) शीघ्रगामी घोड़ों के समान (सुयमान्‌) उन सुन्दर नियम वालों को 
(ऊतये) अपनी रक्षा के लिये (भल्व ) मैने पुकारा है । (ते) वे (नः) हमें (झ हसः) 
कष्ट से (सुञ्चन्तु) छुड़ावं ।। १।। 

भावार्थ: - मनुष्य प्राण अपान व्यानरूप वायुओं के शोधन, सेवन, 
आर प्राणायाम.से बल झोर अन्न प्रप्त करके झपनी रक्षा करें ॥१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्‌० २७ Digitized by Arya ऽन्यषुर्थ काण्डम्‌ Chennai and eGangotri ४ १ प्‌ 


उत्समश्ितं व्यचन्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति रसमोषंधीषु । 
पुरो द॑धे मरुतः पृरिनमातुस्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥२॥ 


` भाषार्थः (थे) जो [मरुत्‌ देवता] (सदा) सदा (अक्षितम्‌) अक्षय (उत्सम्‌) 
सींचने वाले जल को (व्यचन्ति) विविध प्रकार से पहुंचाते हैं, और (बे) जो (रसम्‌) 
रस को (ओषधीषु) अन्न गादि ओषधियों में (ासिञ्चन्ति) सींच देते हैं । 
(पृहिनमातुन्‌) छुने योग्य पदार्थो को वा आकाश के नापने वाले (मरुतः). उन वायु 
देवताओं को (पुरो दषे) मैं सन्मुख रखता हूं । (ते) वे (नः) हमें (झ हसः) कष्ट 
से (मुञ्चन्तु) छड़ावें ॥२॥ 
आवार्थः- मनुष्य वायु के गुणों में विज्ञान प्राप्त करके सदा 
झानन्दित रहें ।॥॥२॥ 4 
परयो घेनूनां रसमोष॑धीनां जवमर्वैतां कवयो य इर्व॑थ । 
शग्मा भवन्तु मरुतो' न; स्योनास्ते नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥३॥ 
भाषार्थः--{ये) जो तुम (कवयः) चलने फिरने वाले अथवा सुखाने वाले 
[मरुत्‌ देवता] (धेनूनाम्‌) गौग्रों का (पयः) दूध, (झोषघीनाम्‌) `अन्न आदि 
झोषधियों का (रसम्‌) रस और (अर्वताम्‌) घोड़ों का (जवम्‌) वेग (इन्वथ) भर 
देते.हो । (शग्माः) शक्ति वाले (मरुतः) वे आप दोपनाशक वायु गण (नः) हमारे 
लिये (स्योनाः) सुख दायक (भवन्तु) होवें । (ते) वे (नः ) हमें (अहसः) कष्ट से 
(मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥३॥ द | 
भावार्थ:--प्राण अपान आदि द्वारा सब पदार्थों में शक्ति पहुँचती है । 
उन वायु प्रवाहो का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य सदा प्रसन्न रहें ॥३॥ 


अपः संमुद्राद्‌ दिवसुदवहन्ति दिवस्पृयिवीमभि ये सूजान्त । 
ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरंन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥४॥ 
7 ज्रयः) जे ; पार्थिव समुद्र से ` 
. भाषार्थः-(ये) जो [बायुगण] (अपः) जल को (समुद्रात्‌) पा ' 
की : (उद्वहन्ति) उठाकर पहुंचाते हैं और (दिवः) आकाश से 


देते हैं । और (थे) जो (ईशानाः) समर्थं | 
प॒थिबीम्‌ अभि) पृथिवी पर (सजन्ति) छोड देते है । ५ त 
तात (झड्ि:) जल के साथ (चरन्तु) चलते रहते हैं । (ते) वे (5 


९4८ ७ mle 
hr 707- १५०४ &- 


ग वे ४॥ यु क उ FT करे 
म (झहसः) कष्ट से (मुञ्चन्तु) छुड़ाव ॥ अ से a 
>. ती के किरणों से मिल कर वायु गण जल आकार में ले. 
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जाते ओर पृथिवी पर बरसाते हें । उनके उपकारों को समझ कर मनुष्य 
आनन्द प्राप्त करें ।।४।। 
ये कीलालेन तपेय॑न्ति ये घृतेन ये वा वयो मेद॑सा संसू्जान्त । 
ये अद्रिरीशांना मरता वषेयन्ति ते नो' मुञ्चन्त्वंहसः ॥५॥ 
भाषार्थः -- (ये) जो [मरुत्गण] (बयः) जीवन को (कीलालेन) अन्न से 
और (ये) जो (घृतेन) जल से' (तर्पयन्ति) तृप्त करते हैं, (वा) आर (ये) जो 
(मेदसा) मेदा अर्थात्‌ चर्वी से (संसृजन्ति) संयुक्त करते हैं। और (थे) जो 
(ईशानाः) समर्थ (सरुतः) वायुगण (अहरः) जल से [प्राणियों को] (वर्षयन्ति) 
सींचते हैं । (ते) वे (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥५॥ 
 भावार्थः-वायु वेग द्वारा ध्नन्न, जल मिलकर शरीर रक्षा के लिये 
रक्त भ्रस्थि भ्रादि पदार्थं उत्पन्न होते हैं। उन वायु गणों के गुणों से हम 
सदा स्वस्थ भ्रोर पुष्ट रहें ॥५॥ 
यदी दिदं मंरुतो मार्तेन यदि देवा देव्येनेहगार । 
यूयमींशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो' मुञ्चन्त्वंहसः ।।६।। 
भाषार्थ:--- (देवाः) हे विजयशील (मरुतः) दोषनाशक वायुगण ! (यदि) 
यत्नशील (इदम्‌) चलता हुग्रा जगत्‌ (इत्‌) निश्चय करके [तुम्हारे] (मारुतेन) 
दोषनाशक धमं से और (देव्येन) दिव्यपन से (ईदृक्‌) ऐसा (यदि) यत्नशील (झार) 
प्राप्त हुआ है । (बसवः) हे निवास कराने वाले ! (यूयम्‌) तुम (तस्य) उस जगत्‌ 
के (निष्कृतेः) उद्धार के (ईशिष्वे) समर्थ होते हो । (ते) वे (नः) हमें (भ्रहसः) 
कष्ट से (मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥।६॥ 
भावार्धः--यह सब जगत्‌ वायु के कारण चेष्टा करता हुआ उद्योगी 
रहता है, उस वायु के गुणों को जान कर सब मनुष्य प्रसन्न रहें ॥६॥' 
तिंग्ममनींक विदित सईखन्मारुत शर्ध पूर्तनासूग्रस्‌ । 
स्तोमिं मरुतो' नाथितो जोहवीमि ते नो' मुञ्चन्त्वंहसः ।।७॥। 
. भाषार्थ:--(मारुतम्‌) दोषनाशक वायु गणों का (अनीकम्‌) सेनादल और 


(र्धः) बल (प्रतनासु) संग्रामों में (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण, (सहस्वत्‌) बड़ा साहसी गौर 
(उग्रम्‌) बड़ा प्रचण्ड(विदितम्‌) विदित है । (नाथितः) अधीन मैं (मरुतः) वायु गरों 
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को (स्तौमि) सराहता हूं और (जोहवीमि) वारंवार पुकारता हूं । (ते) वे (नः) हमें 
(अ हसः)` कष्ट से' (मुञ्चन्तु) छुड़ावें ॥७॥ 


भावार्थ:--जो साहसी शुरवीर संग्रामो में अपने श्वास प्रश्वास को 
सावधान रखके वायु का यथावत्‌ प्रयोग करते हैं, वे विजयी होकर आनन्द 
भोगते हैं ॥७॥। 

सुक्तम्‌ २८ ॥ 

१७ ॥ भवाडवो' देवते ॥ पादत्रयं त्रिष्ट्प्‌, ्रन्तिमो$नुष्ट्प्‌ ॥ 

परमेश्वरगुणोपदेशः - परमेश्वर के गुणों का उपदेश ।! 
अवांशवों मन्वे वां तस्यं वित्त ययोर्वामिदं प्रदिशि यढ, विरोचते । 
यावस्येक्षांथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नो' सुञ्चतमंहंसः । १॥ 

भाषार्थः -,भवाशवौ ) हे सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रुनाशक [परमेश्वर 
के गुणो ! ] (वाम्‌) तुम दोनों का (मन्वे) मैं. मनन करता हूं । (तस्य) उस [जगत्‌] 
का (विन्नम्‌) वे तुम दोनों ज्ञान रखते हो, (ययोःवाम्‌) जिन तुम दोनों के (प्रदिशि) 
शासन में (इदम्‌) यह (यत्‌) जो कुछ जगत्‌ (विरोचते, प्रकाशमान है। (यौ, जो 
तुम दोनों (शस्य) इस (द्विपदः) दोपाये समूह के और (यौ) जो तुम दोनों (चतुष्पदः) 


चौपाये संसार के (ईशाथे) ईश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (श्रहसः) कष्ट 
से (मुञ्चतम्‌) छड़ावें ॥ १॥। 


भावार्थः-- परमेश्वर सर्वजनक सर्वेशासक श्र सवंज्ञ है। उसकी 
उपासना करके सब मनुष्य सुखी रहें॥१॥ 


इस सूक्त में गुणों के वर्णन से गुणी भ्रर्थात्‌ ईश्वर का ग्रहण है ॥ 
ययोरभ्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विंदिताविधुभूतामसिष्ठी । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पद्रतो नों मुञ्चतमंहसः ।२।। 


भाषार्थः--(ययोः) जिन दोनों का [वह सब है] (यत्‌ चित्‌) जो कुछ 
(झभ्यध्वे} समीप में (उत) और(दूरे) दूर देश में है । (यौ) जो तुम दोनों (इषुस्ताम्‌) 


हिसाकारियों के (श्रसिष्ठौ) त्यन्त गिराने वाले (विदितौ) विदित हो । (यौ) जो 


तुम दोनों (गस्य) इस (द्विपदः) दोपायेः म० १॥२॥ 
भावाथेः-परमेइवर सर्व अन्तर्यामी भ्रोर शत्रुनाशक है हम उसकी 
उपासना से सदा पुरुषार्थी रहेँ ।।२:। । च 
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सहसाक्षौ इंत्रहणा हेऽ दूरेग॑ब्यूती स्तुव्ेम्युग्री । 


यापस्येशांथे द्विपदो यौ चतुंष्पदस्ती नौं मुश्वतमंहस! ॥ ३॥ 


भाषार्थः- -(अहस्‌, मैं (स्तुवन्‌) स्तुति करता हुआा (उग्रौ) उम्र स्वभाव 
वाले, (सहस्राक्षो) सहली व्यवहारों में व्यापक रहने वाले वा दृष्टि रखने वाले, 
(बत्रहणा = ० - णो) शत्रुओं वा अन्धकार के नाश करने वाले, (द्रेगव्यूती) दूर 
तक प्रकाश का संयोग रखने वाले, दोनों को (हुवे) मैं पुकारता हूं भर (एसि) प्राप्त 
होता हूं । (यौ) जो तुम दोनों (अस्य) इस (द्विपदः ). दोपाये""'म० १ ॥३॥। 

भावार्थः--परमेशवर सर्वव्यापक, सर्वदशक, शत्रु वा अज्ञान नाशक 
और सूये श्रादि लोकों का प्रकाशक है, उसकी स्तुति उपासना करके हम 
सदा पुरुषाथं करें ॥३॥ 


यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्रचेदर्साष्ट्रसभिर्मा जने । 
यावस्पेशांथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों सुञ्चतमंईसः ।४।। 


भाषार्थः--(यौ) जिन तुम दोनों ने (बहु) बहुत सा जगत्‌ (साकम्‌) एक 
साथ (अग्ने) पूर्वकाल में (ग्रारेभाथे) आरम्भ किया (च) और जिन तुम दोनों ने 
(इत्‌) ही (जनेषु) प्राणियों में (अभिभाम्‌) प्रतिभा अर्थात्‌ बुद्धि को (प्र अल्लाष्ट्म्‌ ) 
अच्छे प्रकार उत्पन्न किया । (यौ) जो तुम दोनों (श्रस्य) इस (द्विपदः) दोपाये'** 
म० १।।४॥ 

भावार्थ:-परमेश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न करके प्राणियों में इष्ट 
अनिष्ट और सुख दु.ख जानने के लिये बुद्ध दी है, उसकी ही भक्ति से हम 
सदा प्रसन्न रहें ।।४॥ | 


ययोँरेधान्नापपद्यते कश्चनान्तदेवेषूत मानुंषेषु । 
यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुंधपदस्तो नो' सुञ्चतभंह॑सः ।।५।। 
भाषार्थ:---(ययोः) जिन तुम दोनों के (वघात्‌) हनन सामध्यं से (देवेषु) 
प्रकाशमान सूर्ये ग्रादि लोकों (उत) और (मानुषेषु न्तः) मनुष्यों के बीच (कश्चन) 


कोई भी (न) नहीं (शपपद्यते) छटकर जाता है । (यौ) जो तुम दोनों (श्रस्य) इस ` 
पदः) दोपाये""-म० १ ॥४५॥ 


ड है - भवार्थः- सव नियन्ता जगदोश्वर की श्राज्ञा पालन करके सब 
` मनुष्य भ्रानन्द प्राप्त करें ॥५॥ 


| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सु० २९ चतुथं काण्डम्‌ ४१९ 
TOO OO OOO 
यः कृत्याकुन्मूलकृद्‌ यातुधानो नि तारम्‌ धत्तं वज॑मुग्रो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुंष्पदस्तो नों मुञ्चतमंहसः ।,६।। 
भाबार्थः--(यः) जो (कृत्याकृत्‌। हिसाकारी, (सूलक्कत्‌) मूल कतरने वाला 
और (यातुधानः) पीड़ा देने वाला पुरुष है, (तस्मिन्‌) उस पर (उग्नौ) हे उप्र स्वभाव 
वाले तुम दोनों (वज्ञम्‌) वञ्च (निधत्तम्‌) गिराओ (यौ) जो तुम दोनों (अस्य) इस 
(द्विपदः) दोपाये समूह के और (यौ) जो तुम दोनों (चतुष्पदः) चौपाये संसार के 
(इंशाथे) ईश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (हसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) 
छुड़ाओ ॥६॥ 
भावार्थः- परमेश्‍वर दुष्टनाशक और शिध्टरक्षक है, उसकी ही 
उपासना से मनुष्य बलवान्‌ होवें ।।६।। 
अधि नो व्रत एतंनाखुग्रो संवजेण जतं यः किंमीदी । 
स्तोमिं मवाशवी नाथितो जोइवीमि तो नो' सुञ्चतमंईसः ।।७।। 
भाषार्थः--(उग्रौ) हे उग्र स्वभाव वाले तुम दोनों (नः) हमसे (पृतनास्‌) 
संग्रामो में (अधि) अनुग्रह से (ब्रूतम्‌) वोलो और [उसको] (वस्त्रेण) वच्त्र के साथ 
(सम्‌ सृजतम्‌ ) संयुक्त करो (यः) जो (किमौदी) अव क्या हो रहा है, यह क्या हो 
रहा है, ऐसा खोजने वाला लुतरा पुरुष है, (नाथितः) मैं अधीन होकर (सवाशवी ) 
सुख उत्पन्न करने वाले और शत्रु नाश करने वाले तुम दोनों को (स्तौमि) सराहता 
हूं और (जोहवीमि) वारंवार पुकारता हूं। (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अहसः) 
कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओो ॥ ७1! 
भावार्थ:--मतुष्य सदाचा री और सत्यवादी होकर शत्रुभ्नो को संग्राम 
में जीतें श्रौर परमेश्वर की उपासना करके सदा प्रसन्न रहें ॥७॥ 
सुक्तम्‌ २९॥ 
१--७ ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ सवंत्रान्तिम: पादोऽनुष्ट्प्‌, ५-७ जगती ॥ 
पुरुषार्थक रणायोपदेश :---पुरुषार्थ करने का उपदेश ॥ 


मन्वे वां सित्रावरुणाहताइधो सचेतसो दह्नंणो यौ नुदेथे' । 
सानो मर नौ नो' हः ॥१ 
` भाषार्थ:--(ऋतावधो) हे सत्य के बढ़ाने वाले (सचेतसौ) समान क न 
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कराने हारे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण [प्राण और भपान जा और 
रात] (वास्‌) तुम दोनों का (मन्वे) मैं मनन करता हूं, (यौ) जो तुम दोनों (ब्र. ह्ृणः) 
द्रोहकारियों को (नुदेथे) निकाल देते हो भौर (सत्यावानम्‌) सत्यवान्‌ पुरुष को 
(सरेषु) संग्रामों में (प्र) अच्छे प्रकार (अवथः) बचाते हो । (तौ) वे तुम दोनों 
(नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओो ॥१॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य प्राणायाम करके श्वास प्रश्वास पेल दिन रात 
शुभ चिन्तन करते हैं, वे सत्यवादी सत्यसंकल्पी पुरुष ग्रात्मदोषों को त्याग 
कर संसार में विजय पाते रौर आनन्द भोगते हैं ॥ १॥ 
सचेतसौ द्रह्न॑णो यौ नुदेथे प्र सत्यावांनमवंथो भरे । 
यौ गच्छयो नूचक्षंसो बश्नणा सुतं तो नो' मुञ्चतमंहसः ।1२॥ 
भाषार्थः-- (सचेतसौ) हे समान ज्ञान कराने वाले ! (यौ) जो तुम दोनों 
(द्र ह्ृण:) उपद्रवियों को (नुदेथे) निकाल देते हो और (सत्याबानम्‌) सत्यवान्‌ पुरुष 
` को (भरेषु) संग्रामों में (प्र) अच्छे प्रकार (अवथः) वचाते हो । (नूचक्षसौ) मनुष्यों 
के देखने वाले (यौ) जो तुम दोनों (बच्चुणा) पोषण के साथ (सुतम्‌) उत्पन्न जगत्‌ 
वा परात्रमी वा पुत्र समान सेवक पुरुष को (गच्छथः) प्राप्त होते हो। (तौ) वे 
तुम दोनों (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छुड़ाओ ।।२।। 
भावाथः-जो मनुष्य इवास प्रश्‍वास और पल पल पर दृष्टि रख 


कर वेदिक कर्म करते रहते हैं, वे सत्यप्रतिज्ञ पुरुष बल पराक्रम प्राप्त करके 
` सदा प्रसन्न रहते हैं ॥२॥ 


यावङ्गिरसमर्वथो याइगस्ति मित्रावरुणा जमदरिनिमत्रिय्‌ । 
यो कडयपमवंथो यौ वसिष्ठं तो नो' सुञ्चतमंईसः ।३॥ 
भाषार्थ:-- (यो) जो (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण तुम दोनों 
(श्रद्धिरसम्‌) उद्योगी वा ज्ञानी पुरुष को गौर (यो) जो तुम दोनों (अगस्तिम्‌ ) 
वक्रगति पाप के गिरा देने वाले, (जमदग्निम) [यज्ञ वा शिल्प सिद्धि में] 
प्रकाशमान ग्नि वाले और (अत्रिम्‌) दोष के नाश करने वाले, यद्वा निरन्तर 
. गतिशील, यद्दा कायिक वाचिक और मानसिक तीन दोष रहित महात्मा को (अवथः) 
बचाते हो । (यौ) जो तुम दोनों (कझ्यपम्‌) सोमरस पीने वाले वा सूक्ष्मदर्शी पुरुष 
2 यी (यौ) जो तुम दोनों (वसिष्ठम्‌) बड़े धनी और बड़े श्रेष्ठ जन को (अवथः) 
घ 


ति हो । (तो) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) 
___ चुड़ाप्रो ॥शा है. 
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भावार्थः--मनुष्य (मित्रावरुणा) दिन रात अर्थात्‌ समथ, भौर प्राण 
प्रपान भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों के यथावत्‌ प्रयोग से ज्ञानी, शुद्ध चित्त, और 
सूक्ष्मदर्शी होकर सदा आनन्द भोगते हैं ॥३॥ 


यौ इयावाश्‍वसर्वथो वध्रय मित्रावरुणा पुरुसीदमत्रिम्‌ । 
यो विमदमवंथः सप्तर्वधि तो नो' मुञ्चतमंहसः ।।४॥ 
भाषार्थः--(यौ) जो.(मित्रावरुणा) मित्र और वरुण तुम दोनों (इयावाइवम्‌) 
ज्ञान में व्याप्ति रखने वाले को, (वध्युश्वस्‌) मित भोजन करने वाले को, 
(पुरुमीढम्‌) बड़े धनी को और (श्रत्रिम्‌) नित्य उद्योगी को (ग्रवथ:) वचाते हो । 
(यौ) जो तुम दोनों (विमदम्‌) मदरहित वा अदीन पुरुष को और (सप्तवध्रिम्‌) 
[पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि इन] सात को संयम में रखने वाले पुरुष को 
(अवथः) बचाते हो । (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (श्रहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) 
छुड़ा्रो ॥४॥ 
भावार्थः--मनृष्य समय और प्राण के संयम से ज्ञानपूर्वेक जुद्ध आहार 
विहार करके निरभिमानी ओर भ्रदीन अर्थात्‌ उत्साही, स्वस्थ भ्रौर धनी 
होकर सदा भ्रानन्दित रहते हैं ।।४॥। 


यौ भरद्वांजमवंथो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्स्‌ । 
यौ कक्षीवंन्तमर्वथः प्रोत कण्वं तो नो' मुञ्चतमंहसः ।।६। 


साषार्थः--(यौ) जो (मित्र बरुण) मित्र भ्ौर वरुण तुम दोनों (भरद्वाजम्‌) 
ग्न्त वा बल, वा ज्ञान के धारण करने वाले को, (यौ) जो तुम (गविष्ठिरम्‌) वेद 
वाणी में स्थिर को, (विइवामित्रम्‌) सब के मित्र को, वा सब हैं मित्र जिसके उसको, _ 
झर (कृत्सम्‌) संगतिशील वा दोषों के कतरने वाले को (श्रवथः) बचाते हो, (यौ) . 
जो तम दोनों (कक्षीवन्तम्‌) उद्योगी वा शासनशील (उत) और (कण्वम्‌) स्तुति 
* करने वाले मेधावी पुरुष को (भ्र) च्छे प्रकार (अवथः) बचाते हो। (तौ) वे तुम 
दोनों (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छडाय़ो ॥५॥ 

भावार्थ:--पुरुषार्थी, वेदों की आज्ञा पालन करने वाले सर्वहितकारक 
झादि पुरुषों के लिये समय और श्रात्मबल सदा अनुकूल रहते हैं ॥५॥ 


यौ मेधातिथिमवंथो यौ जिशोकं मिर्त्रारुणाबुशनौं काव्यं यो। _ 
यो गोतंममवंथः परोत मुदूर्गलं तौ नो चतसः ॥६॥ कै ति 
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भाषार्थः - (यौ) जो (मित्रावरुणौ) दिन रात वा प्राण और अपान तुम 
दोनों ! (मेघातिथिम्‌) धारणावती बुद्धि के नित्य प्राप्त करने वाले को और (यो) 
जो तुम दोनों (त्रिशोकम) कायिक, वाचिक, झर मानसिक तीन दोषों पर शोक 
करने वाले को, और (यौ) जो तुम दोनों (उशनाम्‌) कामना योग्य नीति को और 
(काव्यम्‌) वुद्धिमानों के कमं को (श्रवथः) वचाते हो। (यौ) जो तुम दोनों 
(गोतमम्‌) अतिशय स्तुति करने वाले वा विद्या की कामना करने वाले को (उत) 
झौर (मुद्गलम्‌) मोद अर्थात्‌ हषं देने वाले को (प्र) अच्छे प्रकार (श्रवथः) वचाते 
हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अहसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छड़ाओ ॥॥६॥ 

भावार्थ: -जो मनुष्य तपश्चर्या करके ग्रपने समय श्रौर शारीरिक 
मानसिक शक्तियों का यथावत्‌ उपयोग करते हैं वे उत्तम नीति और कर्म : 
प्राप्त करके भ्रानन्दित होते हैं ॥६॥ 

ययो रयः सत्यवंत्मेुरंडिममियुया चर॑न्तमभियातिं दूषयंन | 
स्तोमिं मित्रावरुणो नाथितो जोहवीमि तो नो' मुञ्चतमंहसः ।।७।। 

भाषार्थ:--(ययोः) जिन दोनों का (सत्यवर्त्मा) सत्यमार्ग वाला, 
(ऋज्ुरदिमः) सरल व्याप्ति वा डोरी वाला (रथः) रथ (मिथुया) हिसा.के साथ 
(चरन्तम्‌) चलते हुए पुरुष को (दृषयन्‌) सताता हुआ (अभियाति) चढ़ाई करता 
है । (नाथितः) मैं अधीन होकर (मित्रावरुणौ) दिन रात वा प्राण अपान को 
(स्तौमि) सराहता हूं । ग्रौर (जोहवीमि) वारंवार पुकारता हूं, (तौ) वे तुम 
दोनों (नः) हमें (श्र हसः) कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छड़ाझो ॥७॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य समय झौर आत्मिक शक्तियों का कृप्रयोग 
करते हैं, वे ही कमें उन दुरावारियों का नाश कर देते हैं, इसलिये मनुष्य 
अपने काल और सामर्थ्यं को उत्तम कामों में लगाकर प्रसन्न रहें 1151 

सुक्तम्‌ २० ॥ 
१-८ ॥ राष्ट्री देवता। १-५, ७, ८ चिष्टुप्‌, ६ जगती ।। 
परमेश्वरगुणोपदेशः - परमेश्वर के गुणों का उपदेश ।। 


अहं स्वरेभिवेधुंभिथराम्यहमांदित्यैरुत बिशेदेबै; । 
अहँ मित्रावरुणोभा बिंमम्यंहमिनदराग्नी अहमस्विनोभा | ।१।। 


(भि) निवास कराने वाले सो के साय (उत) मर (बह) के ही 
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लिच्ववेव 000000 0000 
( छ) सब दिव्य गुण वाले (श्रादित्ये:) प्रकाशमान, अथवा अदीन प्रकृति से 
उत्पन्न हुए सूर्य आदि लोकों के साथ (चरामि) चलता हुं । (अहम्‌) मैं (उभा) 
दोनों (मित्रावरुणा) दिन और रात को, (अहम्‌) मैं (इच्द्राग्नी) पवन और भ्ररित 
को, (अहम्‌) में ही (उभा) दोनों (श्श्‍्विना) सूर्य और पृथिवी को (विर्भाम) धारण 
करता हूं ॥ १॥ 

भावार्थ:--परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ सर्वोत्पादक और सर्वपोषक है, 
उसको उपासना से सब मनुष्य नित्य उन्नति करें ॥१॥ ' 

यह सुक्त कुछ भेद से ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १२५ में है । वहाँ ,सुक्त का 
वागाम्भुणी ऋषि और वागाम्भूणी ही देवता है ॥ 


अहं राष्ट्र संगमनी वसनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मां देवा ब्यंद डु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यौवेशय॑न्तः ॥२॥ 
भाषार्थः (ग्रहम्‌) मैं (वसूनाम्‌) धनो की (संगमनी) पहुंचाने वाली और 
(यज्ञियानाम्‌) संगति योग्य पूजनीय विषयों की (चिकितुषी) जानने वाली (प्रथमा) 
पहिली (राष्ट्री) नियम करने वाली शक्ति हूं । (देवाः) विद्वानों ने (पुरुत्रा) 
बहुत प्रकारों से (भूरिस्थात्राम्‌) अनेक पदार्थों में ठहरी हुई (ताम्‌ मा) उस मुभको 
(भूरि) अनेक विधि से (आवेशयन्तः) [अपने आत्मा में] प्रवेश कराके (व्यदधुः) 
विविध प्रकार धारण किया है ॥२॥ 
भावार्थ:--अना दि, अनन्त, सर्वज्ञ, सर्वेपोषक, सर्वनियन्ता परमेश्‍वर 
सब स्थूल थोर सूक्ष्म पदार्थों में विद्यमान है। विद्वान्‌ लोग ही उसकी अपार . 
महिमा का भ्रनुभव करते हैं ॥२॥ 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ | 
यं कामे तंतंुग्रं कंणोमि तं ब्रह्माणं तसृर्षि तं सुंमेधाम्‌ । ३ । 
| भाषार्थ:--(ग्रहम) मैं (एव) ही (स्वयम्‌) आप (देवानाम्‌) सूर्य आदि 
लोकों (उत) और (मानुषाणाम्‌) मननशील मनुष्यों का (जुष्टम्‌) प्रिय (इदम्‌) 
यह वचन (बदामि) कहता हूं । [अर्थात्‌] (यम्‌) जिस जिसको (कामये) मैं चाहता 
हूं (तम्‌-तम्‌) उस उस को ही [कर्मानुसार] (उग्रम्‌) तेजस्वी, (तम्‌) उसको ही 
(बह्माणम्‌) वृद्धिशील ब्रह्मा, (तम्‌) उसी को (ऋषिम्‌) सन्मागंदर्शक ऋषि, (तम्‌) 
उसी को (सुमेधाम्‌ = ०--धम्‌) उत्तम बुद्धि वाला (कृणोमि) बनाता हूं ॥३॥. | 
आवार्थः- परमात्मा सब लोकों और प्राणियों को शरण में रखकर 
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उपदेश करता है कि मैं अपने प्राज्ञाकारियों को प्रीतिपूर्वक उत्तम गति 
देता हुं ॥॥३॥ | १ 
मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति य! प्राणति य ई शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुषि शुत श्रद्धेयं ते वदामि ।।४॥ 
भाषार्थः (मया) मेरे द्वारा ही (सः) वह (श्रच्नम्‌) अन्न (अत्ति) खाता 
है (यः) जो कोई (विपश्यति) विशेष करके देखता है, (थः) जो (प्राणति) श्वास 
लेता है और (यः) जो (ईम्‌) यह (उक्तम्‌) वचन (शृणोति) सुनता है । (भाम्‌) 
मुझे (श्रमन्तवः) न जानने वाले (ते) वे पुरुष (उप) हीन होकर (क्षियन्ति) नष्ट 
हो जाते हैं । (श्रुत) हे सुनने में समथ जीव ! (श्रुधि) तू सुन, (ते) तुझसे (अद्ध यम्‌) 


आदर योग्य सत्य (वदामि) वताता हूं ॥४॥ र 
भावार्थ:--विवेकी पुरुष परमात्मा को जान कर भ्रानन्द, भर भ्रज्ञानी 


नास्तिक उससे विमुख होकर दुःख भोगते हैं, यह परमेश्वर का उपदेश 
है॥४॥ 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरंवे इन्तवा उं | 

अहं जनाय समद्‌ कृणोम्यहं द्यावांपूथिवी आविवेश ॥५॥ 


भाषार्थः--(ग्हम्‌) मैं (रुद्राय) दुःखनाशक शूर के लिये (ब्रह्मद्विषे) ब्राह्मणों 
के द पी (शरवे) हिंसक के (हन्तवे) मारने को (उ) ही (घनुः) धनुष (भा तनोमि) 
सब झोर से तानता हूं । (ग्रहम्‌) मैं (जनाय) भक्त जन के लिये (समदम्‌) आनन्द- 
युक्त [जगत्‌] (कृणोमि) करता हूँ । (अहम) मैंने (द्यावापुथिवी) सूर्य गौर पृथिवी 
लोक में (झा) सब ओर से (विवेश्ञ) प्रवेश किया है ।।५।। 

भावार्थ:--स्व व्यापक परमेश्‍वर शिष्टों की रक्षा के लिये दुष्टों का 
नाश करता है और अपने भक्तों को सब स्थानों में प्रानन्द देता है ॥५॥। 


अहे सोमप्राइनसँ जिभम्येहं त्वष्टारमुत पूषणं भगंस्‌ | 
अहं दघामिं द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या ३ यज॑मानाय सुःवते ।,६॥ 


साषार्थः--(झ्रहम्‌) मैं (ग्राहनसम्‌) प्राप्तियोग्य (सोमम्‌) ऐश्वयं को (अहम) 
मैं (त्वष्टारम्‌) रसों के छिन्न भिन्न करने हारे सूयं को (उत) और (पूषणम्‌) पोषण 
करने हारी पृथिवी को और (भगम्‌) सेवनीय चन्द्रमा को (बिभि) धारणा करता 
हं । (अहम्‌) मैं (हविष्मते) भक्ति रखने वाले, (सुन्वते) विद्या रस का निचोड़ करने 
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हारे (यजमानाय) देवताओं की पुजा वा संगति करने हारे पुरुष को (सु प्राव्या = ०-- 
णि) सुन्दर सुन्दर रक्षा योग्य (द्रविणा) अनेक घन (दधामि) देता हूँ ॥६॥ 
भावार्थ:--परमेश्वर ने अनेक प्रकार के ऐखवर्य घ्रोर सूये आदि बड़े 
उपकारी पदार्थे रचे हैं। विद्वान्‌ लोग विज्ञान द्वारा उनसे लाम प्राप्त करके 
आनन्द भोगते हैं ॥६॥ 


अहं सुंवे पितरमस्य मूषेन मम योनिरप्स्व १ ' न्तः संमुद्रे | 
ततो वि तिष्ठे सुबंनानि विश्वोतामूं दयां व॒र्ष्मणोप॑ स्पृशामि ।७॥। 


भाषार्थ:--( अहम्‌) मैं (स्य) इस जगत्‌ के (मूर्धन्‌) नियम के निमित्त 
(पितरम्‌) पालन करने वाले गुण को (सुवे) उत्पन्न करता हूं । (मम) मेरा (योनिः) 
घर (समुद्रो) अन्तरिक्ष में वर्तमान (अप्सु भ्रन्तः) व्यापनशील रचनाग्नों के भीतर है, 
(ततः) इसी से (विश्वा) सव (भुवनानि) प्राणियों में (बितिष्ठे) व्यापक होकर 
वर्तमान हुं (उत) और (अमूम्‌ द्याम्‌) उस प्रकाशमान सूर्य को (वर्ष्मणा) अपने 
ऐश्वर्य से (उप स्पृशामि) छूता रहता हूं ॥७॥ 

आवार्थः-परमेशवर सबमें व्यापक रहकर सबका पालन कर्ता, और 


नियन्ता तथा उपास्य है ॥७॥ 


अहमेव वातं इव प्रवाम्यारभमाणा मुवनानि विश्वां | 
परो दिवा पर एना एंथिव्येतावंती महिम्ना सं बंभूव ।।८:। 


भाषार्थः --(श्रहम्‌ एव) मैं ही (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणियों को 
(झारभमाणा=ग्रालभमाना) छूती हुई शक्ति (वातः इव) पवन के समान (प्रवामि) 
चलती रहती हुं । (दिवा) सूर्य लोक से (परः) परे भ्रौर (एना पुथिव्या) इस पूथिवी 
से (परः) परे [वर्तमान होकर] (एतावती) इतनी बड़ी शक्ति (महिम्ना) पनी 
महिमा से (संबभूव) हो गई हूं ॥८॥ 

भावार्थ:--जेसे वायु सब सांसारिक पदार्थों का भ्रवलम्बन कर्ता है 
उसी प्रकार परमात्मा वायु का भी आश्रय दाता है. और वह इन्द्रियों के 
विषय, सूर्ये, पृथिवी भ्रादि पदार्थो से अलग है । उसकी महिमा को जान 
कर सब मनुष्य पुरुषार्थो. होकर प्रानन्दित रहें ॥८५।॥ 


॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
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अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ३१ ॥ 
१-७ ॥ मन्युदेवता ॥ १--३त्रिष्दुप्‌, ४--७ जगती ॥ 
संप्रामे जयप्राप्त्युपदेशः-- संग्राम में जय पाने का उपदेश ॥ 
त्वया मन्यो सरथंमारुजन्तो इषँमाणा हृषितासो मरुत्वन्‌ । 
तिग्मेषव आयुधा संशि्षांना उप प्र य॑न्तु नरों अग्निरूपाः ॥१॥ 
भाषार्थः--(मरत्वन) हे. शूरवीरता वाले (मन्यो) क्रोध ! (त्वया) तेरे साथ 
(सरथम्‌) एक रथ पर चढ़ कर [शत्रुओं को] (श्ार्जम्तः) तोडते फोडते इए, 
| (हर्षमाणाः) हर्ष मानते हुए, (हृषितासः) संतुष्ट मन, (तिग्मेषवः) तीक्ष्ण वाणों 
| वाले, (झायुधा) शस्त्रों को (संशिशानाः) तीक्ष्ण करते हुए, (अग्निरूपाः) अग्निरूप 
[अग्नि तुल्य प्रचण्ड कर्मों वाले, श्रथवा सन्नद्ध कवच पहिने हुए] (नरः) हमारे नर 
[मुखिया लोग] (उप प्र यन्तु) व्यापकर चढाई करें ॥॥१॥॥ . 
भावार्थ:--जो शूरवीर दुष्टों पर क्रोध करके चढ़ाई करते हैं, वे 
विजयी होते हैं ॥ १॥ 


अग्निरिव मन्यो र्विषितः सहस्व सेनानीने? सहुरे हूत एधि । 
हत्वाय शत्रन विं भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधोँ नुदख ॥२॥ 


भाषार्थः (मन्यो) हे क्रोध ! (अग्नि: इव) अग्नि के समान (त्विषितः) 
प्रज्वलित होकर (सहस्व) समर्थे हो, (सहुरे) हे प्रबल ! (हतः) ावाहन किया 
हुआ तु (नः) हमारा (सेनानीः) सेनापति (एधि) हो । (शत्रन) शत्रुओं को (हत्वाय) 
| मारकर (बेदः) उनका धन (वि भजस्व) बांट दे, और (झोजः) बल (मिमानः) 
| दिखाता हुआ तू (मुघः) हिसक लोगों को (वि नुदस्व) इधर उधर फेंक दे ।।२॥ 
| - भावार्थः सेनानी लोग क्रोध के साथ शत्रुश्रो को मारकर उनका 
घन बांट लें और उन्हें इतर बितर कर दे ॥२॥ 


सहस्व मन्यो अमिमातिमस्मै रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमुणन्‌ मेहि शत्र॑न्‌ । 
उग ते पाजों नन्वा रुरुघे वश्षी वश नयासा एकज स्वम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थः (मन्यो) है क्रोध (अस्मे) इस पुरुष के लिये (प्रभिमातिम्‌) अभि- : 
मानी शत्रु को (सहस्व) दवा दे, और (शत्रन) वैरियों को (रजन्‌) तोडता हुआ, 
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(मृणन्‌) मारता हुआ, (्रमुणन्‌) कुचलता हुआ (प्रेहि) चढ़ाई कर । (ते) तेरे (उग्रम्‌) 
उग्र (पाजः) बल को (नतु) कभी नहीं (झा रुरुध्े) वे रोक सक । (एकज) हे एक 
[परमात्मा] से उत्पन्न हुए (बशी) बलवान्‌ (त्वम्‌) तु [उनको] (बम्‌) वश में 
(नयास) ले ग्रा ॥३॥ 

भावार्थ:-मनुष्य क्रोध करके अभिमान आदि शत्रुओं को जीतकर 
अपनी इन्द्रियों को वश में रवखे ।।३॥ 


एकों बहुनामंसि मन्य ईडिता विशंविशं युद्धाय संशिशाधि । 
अकृत्तरूक्‌ स्वयां युजा वयं मन्तं घोषं विजयायं कृण्मसि ।।४॥ 
११० "ऱ्य > >) = ~ हि 
भाषार्थः-- (मन्यो) हे क्रोध ! (एकः) अकेला ही तू (बहूनाम्‌) बहुत 
से शूरों का (ईडिता) सत्कार करने वाला (ग्रसि) है । (विशंविशम्‌) प्रत्येक प्रजा 
वा मनुष्य को (युद्धाय) युद्ध के लिये (सम्‌) यथावत्‌ (शिशाधि) शिक्षा दे वा 
तीक्ष्ण कर । (अकत्तरुक्‌) हे पूणां कान्ति वाले ! (त्वया युजा) तुझ मित्र के साथ 
(बयम्‌) हम लोग (च्‌ मन्तम्‌) हषंयुक्त (घोषम्‌) ध्वनि [सिहनाद वा मारू गीत] 
(विजयाय) विजय के लिये (कुण्मसि) करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ:--सनुष्य क्रोधपूर्वक शत्रुओं पर घावा करके स्तुति, विजय 
और कोति पाते हैं ।।४॥ | 


बिजेषकुदिन्द्र इवानवत्रवों ३' स्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 

मियं ते नामं सहुरे शृणीमसि विद्या तसुत्सं यतं आबगूयं ॥५॥ 
भाषार्थः --(मन्यो) हे क्रोध ! (श्रनवन्नवः) नीच वचन न बोलने वाला, 

(विजेषकृत) विजय करने वाला तू (इन्द्र; इव) बड़े प्रतापी पुरुष के समान (इह) 

यहां पर (अस्माकम्‌) हमारा (भ्रधिपा:) वड़ा स्वामी (भव) हो। (सहुरे) हे शक्ति- 

मान्‌ (ते) तेरा (प्रियम्‌) प्रिय (नाम) नाम (गृणीमसि) हम 'सराहते हैं । (तम्‌) उस 

(उत्सम्‌) स्रोता [परमेश्वर को] (विद्य) हम जानते हैं (यतः) जिससे, (आबभूथ) 


हुआ है ॥५॥ कर 
र हु मनुष्य अदीन वचन बोलते हैं वे ही विजयी होकर 


कीति पति हैं ॥५॥ रु 
आभूत्या सहजा वंज्ञ सायक सहाँ बिभषि सहसूत' उत्तरस्‌ । 


क्रत्वां नो मन्यो सह मेथेंधि सहाधनस्यं पुस्हूत संखरजि ॥६।। 
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भाषार्थः--(वञ्र) वज्जलूप ! (सायक) हे शत्रुओं के अन्त करने वाले ! 
(सहसूते) हे सम्पत्ति के साथ वर्तमान ! (ग्राभूत्या सहजाः ) विभूति के साथ साथ 
उत्पन्न होने वाला तू (उत्तरम्‌) श्रधिक उत्तम (सहः) बल (विभाष) धारण करता 
है, (पुरुहत) बहुतों से आवाहन किये हुए (मन्यो) क्रोध ! (महाधनस्य) बड़ धन 
प्राप्त कराने हारे संग्राम के (संसूजि) भिड़जाने पर (कत्वा सह) बुद्धि के साथ (नः) 
हमारा (भेदी) स्नेही (एधि) हो ।।६॥ 2 
. भावार्थ: - मनुष्य संग्राम में बुद्धिपुर्वेक क्रोध करके विजयी होते 
हैं ॥1६॥। 
संसुष्ट धनमुभयं समाङृंतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मन्युः | 
मियो दथांना हृदयेषु शत्रव; पराजितासो अप नि छयन्ताम्‌ ।।७। 


` भाषार्थ:--(वरुण:) श्रेष्ठ शुर ,च) और (मन्युः) क्रोध (संसुष्टम्‌) संग्रह 
किया हुआ और (समाकृतम्‌) उगाही किया हुआ (उभयम्‌) दो प्रकार का [श्रात्मिक 
भ्रौर सामाजिक] (धनम्‌) धन (श्रस्मम्यम्‌) हमें (घत्ताम्‌) देवें । (पराजितासः) 
हारे हुए, भौर (हृदयेषु) हृदयों में (भियः) अनेक भय (दधानाः) रखते हुए (शत्रवः) 
शत्रु लोग (अप=भ्पक्रम्य) भागकर (नि जयन्ताम्‌) खिसक जावें ॥७॥ 
आवार्थः- शुर पुरुष यथानीति क्रोध धारण करके शत्रुओं को हराते 
आर बहुत घन प्राप्त करके ग्रपनी श्रोर समाज की उन्नति करते हैं ॥७॥ 


सुक्तम्‌ ३२ ॥ 

१-७ ॥। मन्युर्देवता ॥ १ जगती, २-७ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

संग्रामे जयप्राप्त्युपदेशः--संग्राम में जय पाने का उपदेश ॥ 
यस्तै मन्योऽविंधद्‌ वज्ञ सायक सह ओज! पुष्यति विइव॑मानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वयां युजा वयं सहस्कृतेन सह॑सा सहस्वता ॥१॥ 

साषार्थः--(वच्त्र) हे वत्र रूप ! (सायक) हे शत्रुनाशक ! (मन्यो) दीप्तिमान्‌ 
क्रोध ! (यः) जिस पुरुष ने (ते) तेरी (अविधत्‌) सेवा की है, वह ।विइवम्‌) सब 
(सहः) शरीर बल और (अजः) समाज वल से (श्रानुषक्‌) लगातार, (पुष्यति) 
पुष्ट करता है । (सहस्कृतेन) वल से उत्पन्न हुए, (सहस्वता) बलवान्‌, (त्वया युजा) 
तुझ सहायक के साथ (सहसा) बल से (बयम्‌) हम लोग (दासम्‌) दास, काम बिगाड़ 
देने वाले मुखे और (आर्य) आयं अर्थात्‌ विद्वान्‌ का (सह्याम) निर्णय करें ॥१॥ 

भवार्थः--जो ,मनुष्य बुद्धिपर्वेक क्रोध का आराधन करते हैं वे 
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भीतरी ौर बाहिरी बल बढ़ाकर मूर्खों का निरादर झौर विद्वानों का 
भ्रादर करके कीत्ति पाते हैं ॥१॥ - 


यह्‌ सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद म० १० । सू० ८३ में है । वहां सूक्त के ऋषि 
मन्यु तापस और देवता मन्यु हैं ॥ 


मन्युरिन्द्रों मन्युरेवास देवो मभ्युहोता वरणो जातवेंदाः । 
मन्युविशञं ईडते माुषीर्याः पाहि नों मम्यो तप॑सा सजोषाः ॥२॥ 
भाषार्थः -(सन्युः) प्रकाशमान क्रोध (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌, (मन्युः) क्रोध 
(एव) ही (देवः) दिव्यगुण वाला, (मन्युः) क्रोध (होता) दाता वा ग्रहीता, (वरुण:) 
वर्णीय अङ्गीकारयोग्य, और (जातवेदाः) घन प्राप्त कराने वाला (आस) हुआ हे । 
(मन्युः=मन्युम्‌) क्रोध को (याः) उद्योग करने वाली (मानुषी = ०--ष्यः) मनुष्य 
जातीय (विशः) प्रजाए' (ईडते) सराहती हें । (मन्यो) हे क्रोध (तपसा) ऐश्वर्य से 
(सजोषाः) प्रीति करता हुआ तू (नः) हमें (पाहि) वचा ॥२॥ 

भावार्थः--यथावत्‌ प्रयुक्त क्रोध के गुण पहिले से विदित हैं नीतिज्ञ 
पुरुष विधिपूर्वक क्रोध से ऐश्वर्य बढ़ाकर रक्षा करते हैं ॥२॥, 

“मन्युविशः' के स्थान में सायण भाष्य और ऋग्वेद में “म॒न्युं विश: पद हैं ॥ 
अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तर्पसा युजा वि ज॑हि शत्रन्‌ । 
अमित्रहा हंत्रह्म द॑स्युद्दा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥ 

भाषार्थः--(सन्यो) हे प्रकाशमान क्रोध (तवसः) महान्‌ से भी (तवोयान्‌) 
ग्रति महान्‌ तू (श्रभीहि) इधर भ्रा, (तपसा युजा) अपने ऐश्वर्य, मित्र के साथ 
(सत्रून्‌) शत्रुओं को (विजहि) मिटा दे । (च) और (अमित्रहा) पीड़ा देने वालों 
का मारने वाला, (वृत्रहा) अन्धकार नाश करने वाला, (दस्युहा) डाकुग्नो का मारने 
वाला (त्वम्‌) तू (विश्वा) सव '(बसूनि) धन को (नः) हमारे लिये (झा) सब ओर 
से (भर) भर दे ॥।३।। ह 

भावार्थ:--पुरुषार्थी मनुष्य नीतिपुर्वक क्रोध से घन प्राप्त करवे 
आनन्द सोगते हैं ॥३।। 
वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभामों अभिमातिषाहः । 


विश्‍वंचर्षणिः .सईरिः सहीँयानस्मास्तरोजः पृर्तनासु वेहि ॥४॥ 
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भाषार्थः - (मन्यो) हे क्रोध (त्वम्‌ हि) तू ही (अभि भूत्योजाः) शत्रु पराजय 
का सामथ्यंवाला, (स्वयंभूः) पने आप उत्पन्न होने वाला, (भामः) प्रकाशमान और 
(अभिमातिषाहः) अभिमानियों को हराने वाला है । (विइवचर्षणिः) सव देखने वाला, 
(सहुरिः) शक्तिमान्‌, (सहीयान्‌) अधिक बलवान्‌ तू (पृतनासु) संग्रामों के बीच 
(अस्मासु) हममें (जः) पराक्रम (घेहि) धारण कर ॥४॥ 
भावार्थ:--जों मनुष्य नोतिकुशल श्रौर कर्मकृशल होकर दुष्टों पर 
क्रोध करते हैं; वे हीं संग्रामों में विजयी होते हैं॥४॥ 
अमागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्यं प्रचेतः | 
तं त्वा मन्यो अक्रतुजिहीडाहं स्वा तनूबेलदावा न एहि ॥५।। 
भाषार्थ:--(प्रचेतः) हे उत्तम ज्ञान वाले ! मैं (अभागः सन्‌) ग्रभागा होकर 
(तव तविषस्य) तु बलवान्‌ के (कत्वा) कर्म वा वुद्धि से .(श्रप = ग्रपेत्य) हटकर 
(परेतः) दूर पड़ा हुआ (अस्मि) हूँ । (मन्यो) हे क्रोध (भ्रक्रतुः) बुद्धिहीन वा कर्म 
हीन (अहम्‌) मैंने (तम्‌ त्वा) उस तुझको (जिहोड) क्रुद्ध कर दिया है, (बलदावा) 
बलदाता तू स्वा तनूः) अपने स्वरूप से (नः) हमको (झा इहि) प्राप्त हो ॥५॥। 
भावार्थ:---अनी तिज्ञ पुरुष यथावत्‌ क्रोध न करके दरिद्र और बुद्धिहीन 
हो जाते हैं इससे मनुष्यों को यथावत्‌ वत्तंना चाहिये ॥५॥ F 


अयं तें अस्भ्युपं न एह्यवांङ्‌ मती चीन; सहुरे विश्वदावन्‌ । 

मन्या वजिन्नभि न आ वंदृत्स्व हनाव दस्यूँरुत बॉध्यापे! ।।६।। 
भाषार्थः-- (श्यम्‌) यह मै (ते) तेरा (प्रस्मि) हुं । (सहुरे) हे समर्थ ! 

(बिश्वदावन्‌) हे सर्वदाता ! (प्रतीचीनः) प्रत्यक्ष चलता हुआ तू (नः) हमारे (भर्वाङ्‌) 

न्मु होकर (उप एहि) समीप भा (बच्धिन्‌) हे वंजधारी (सत्यो) क्रोध! (न: 

अभि) हमारी ओर (झा ववृत्स्व) वर्तमान हो जा, (उत) और (श्राये:) अपने बन्ध 

का (बोधि) बोधकर, [जिससे हम दोनों ] (दस्यून्‌) दुष्टों को (हनाव) भारे ॥६॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य सब प्रकार विचार करके दुष्टों पर क्रोध क 

हैं, वे विजयी होते हूँ॥६॥ र 

अभि मेहि दक्षिणतो भवा नोऽधां वत्राणि जङ्कनाब भूरिं । 

जुहोमि ते धरुणं मध्यो अग्नमुभाइंपांशुमंथमा पिबाव ॥७॥ 
भाषार्थः--(अभि प्र इहि) भागे झा, और (नः) हमारी (दक्षिणतः) 
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दाहिनी ओर (भव) वत्तंमानं हो, (अध) तब (भूरि) बहुत से (वृत्राणि) अन्ध- 
कारों. को (जङ्घनाव) हम दोनों मिटा देवें । (मध्वः) मधुर रस का (झग्रम्‌) श्रेष्ठ 
(घरुणम्‌) धारण करने योग्य [स्तुतिरूप] रस (ते) तुमे (जुहोमि) भेंट करता 
हूं । (प्रथमा = ० - मौ) पहिले वर्तमान (उभौ) हम दोनों (उपांणु) एकान्त में 
(पिबाव) [रसपान] करें ॥७॥ 


भावार्थ:--महात्मा पुरुष श्रात्मदोषों पर क्रोध करके अनेक भ्रन्धकारों 


` `को मिटाते हैं भर वे ही इस मन्युस्तुति को एकान्त में सूक्ष्म रूप से विच।र- 


कर भ्रधिक आनन्द भोगते हैं ॥७॥ 
सुक्तम्‌ २३ ॥ 


सर्वरक्षणोपदेशः--सब प्रकार की रक्षा का उपदेश ॥ 

अपं नः शोशुंचदघमग्नै शुशुरध्या रयिस्‌ । 

अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ।।१।। 

त्त हमारा (अधस्‌। पाप (अप शोशुचत्‌) दूर धुल जावे । 


(झग्ने) हे ज्ञानस्त्ररूप परमेश्वर ! (रथिम्‌) धन को (श्रा) अच्छे प्रकार (शुशुग्धि) 
पवित्र करो । (नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दूर धुल जावे ॥ १॥ 


भावार्थ:--मनष्य परमेश्वर की महिमा विचारते हुए दुष्कर्म के त्याग 
झौर सुकमं के ग्रहण से विद्यारूप ओर सुवर्ण भादि रूप धन प्राप्त 
करे ॥१॥ 

यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद म० १ सू० &७ में है ॥ 


सक्षेत्रिया सुंगातुया बंसूया च॑ यजामहे । 


अपं नः शोश|चदघम्‌ ॥२॥ 2110 ` 


साषार्थः--(सुभेत्रिया) उत्तम खेत के लिये, (सुगातुया) उत्तम भूमि के न र i 
लिये (च) और (वसुया) घन के लिये (यजामहे) हम [परमेश्वर को] पूजते हैँं। | 


(नः) हमारा (अघम्‌) पाप (झप शोशुचत्‌) दुर धुल जावे ॥२॥ 
भावार्थः -मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर भ्रतिष्टों को मिटा- | 
कर पुरुषार्थे से श्रपनी प्रभुता बढ़ाव ॥२॥ 
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ळी प्र यदू भन्दिष्ठ एषां भास्माकासर्च सूरयः । 
अपं नः शोशुंचद्घम्‌ ॥३॥ 

9 भाषार्थ:--(यत्‌) जिस प्रकार से (एषाम्‌) इन प्राणियों के मंध्य (भन्दिष्ठ:) 
अत्यन्त सुखी होकर (प्र) प्रहृष्ट [हो जाऊ] (च) झौर (अस्माकासः) हमारे 
(सूरय:) विद्वान्‌ लोग (प्र) प्रक्ृष्ट [होवें] [उसी प्रकार से] (नः) हमारा (अघम्‌) 
पाप (झप शोशुचत्‌) दूर धुल जावे ॥३॥ र 

भावार्थ:-मनुष्य शुभ कर्मों में प्रवृत्त होकर दरिद्रता प्रादि दु.खे 
को मिटावे ॥३॥ 

प्र यत्‌ तें अग्ने सुरयो जायेमहि प्र तें वयम्‌ । 

अर्ष नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

भाषार्थः--(अग्ने) हे परमात्मन्‌ (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (यत्‌ ते) जिस तेरे 
(प्र = प्रजायन्ते) प्रजा हैं, (ते) उस तेरे ही (वयम्‌) हम लोग (प्र जायेमहि) प्रजा 
होंवें। (नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दुर धुल जावे 1४1. « 


भावार्थ:--सब मनुष्य विद्वानों के समान परमेश्वर के गुण कर्म 
स्वभाव जानकर सदा सुखी रहें ॥४॥ 4 


प्र यदरने! सहंखतो विश्वतो यन्ति भानेव! । 
अप न; शोशुचद्घम्‌ ॥५॥ 
न) आषार्थः--(यत्‌) जिस कारण से (सहस्वतः) बलवान्‌ (अग्नेः) परमात्मा 
के (भानवः) अनेक प्रकाश (विश्वतः) सब" शोर (प्र) भली प्रकार (यन्ति) चलते 
, रहते हैं। (नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दूर धुल जावे ॥५॥ 
` भावार्थ:-मनुष्य परमेश्वर की अनेक सूक्ष्म भर स्थल 3 
देखकर भ्रपने विध्नों को मिटावे ॥५॥ र SR 
- हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसिं। अपं नः शोधुंचदघम्‌ ॥६। 
बड, भाषार्थः--(हि) जिस कारण से (विश्वतोमुख) हे सब ओर 
ङ के समान सर्वोपदेशक, सर्वोत्तम] परमेश्वर ! (त्वम्‌) (वि पक 


रिभः) व्यापक (श्रसि : 
i सा (ग्रसि) है। (नः) हमारा (द्रघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दुर 
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. - भावार्थः-मनुष्ण परमेश्वर के समान 'विश्वतोमुख' होकर सदा 
_चेजन्य रहें प्रोर अनिष्टों को मिटाकर झपनी वृद्धि करें ॥६॥ 


'द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव पारय । अपं नः शोशचद्घम ॥७॥ 


भाषार्थ:---( विश्वतोमुख) हे सब ओर मुख वाले [मुख के समान, सर्वो- 
पदेशक सर्वोत्तम] परमेश्वर ! (द्विषः) द्वेषियों को (अति=भ्नतीत्य) लांघ कर (नः) 
हमें (पारय) पार लगा, (नावा इव) जैसे नाव से [समुद्र को पार करते हैं], (नः) 
हमारा (अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दूर धुल जावे ॥७॥॥ 

भावार्थ:--जेसे पोत द्वारा समुद्र पार करते हैं, वेसे ही मनुष्य ' . 
परमेश्वर के भ्राश्रय से सब दोषों को हटाकर सुखी रहें ॥७॥ 


स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ।।८॥ 
भाषार्थ:--(सः) सो तू (नः) हमें (स्वस्तये) आनन्द के लिये (पर्ष) पार 
लगा, (इव) जैसे (नावा) नाव से (सिन्धुम्‌) समुद्र को (अति =ग=ततीत्य) लांघ | | 


कर [पार करते] हैं, (नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अप शोशुचत्‌) दूर धुल 
जावे ॥८॥ | क 


Be 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर में निष्ठा करके पुरुषार्थपर्वेक दुःख- | 
सागर से पार होकर सुखी होवें जसे नाव के भ्राश्रय से जलयात्री समुद्र पार 
करके प्रसन्न होते हैं ॥८॥ 


सुक्तम्‌ ३४॥ 


एतास्त्वेति द्विपदा जगती, ६, ७ पञ्चपदा जगती, ८ जगती ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेश:--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 

्रहमास्य शीर्ष बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यभुदर॑मोद्‌नस्यं । 
. छन्दांसि पक्षौ सुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽधिं यज्ञः ॥१॥ 
भाषा: - (ग्रस्य): इस (श्रोदनस्य ) सेचनसमर्थं वा अन्नरूप परमेश्वर का 
. (श्ञोषंम्‌) शिर (ब्रह्म) वेद है, (श्रस्य) इसकी (पृष्ठम्‌) पीठ (बृहत) प्रवृद्ध जगत्‌ | 
झौर (उदरम्‌) उदर (बामदेव्यम्‌) मनोहर परमात्मा से जताया गया [भूतपञ्चक]. . 
है । (गस्य) इसके (पक्षो) दोनों पाशवं (छन्दांसि) आनन्दप्रद वा पूजनीय कमं झौर | 

(मुखम्‌) मुख (सत्यम्‌) सत्य है । (विष्टारी) वह॒ विस्तार वाला (यज्ञः) पूजनीय 


दु 
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भावार्थ: - परमेइवर सवंशक्तिमात्‌ सर्वेव्यापक झौर सर्वान्तर्यामी है, 
उसकी उपासना सब मनुष्य नित्य करे ।।१॥ 
अनस्था; पताः पवनेन शुद्धाः शुचय; शुचिमपि यि छोकम्‌ । 
नषा हारने प्र देइति जातवेदाः स्वे लोके बहु स्तरैणमैषास्‌ ॥२॥। 
भाषार्थः - (झनस्याः) न गिराने योग्य (पवनेन) शुद्ध आचरण से (पूताः) 
शद्ध किये गए, (शुद्धाः) शुद्ध स्वभाव, (शुचयः) प्रकाशमान महात्मा लोग (पि) 
ही (शुचिम्‌) ज्योतिःस्वरूप (लोकम्‌) लोक [परमात्मा] को (यन्ति) पाते हैं । 
(ज्ञातवेदाः) प्राणियों का जानने वाला परमेश्वर (एषाम्‌) इनकी (शिइनम्‌) गति 
वा सामर्थ्यं को (न) नहीं (प्रदहति) जलाता है । [इसलिये कि] (एषाम्‌) इन 
[महात्माम्नों] का (स्त्रेणम्‌) सूष्टि का हितकमं (स्वे) अच्छे प्रकार पाने योग्य 
सुखदायक (लोके) लोक [परमात्मा] में (बहु) बहुत है ॥२॥ 
आवार्थः- जितेन्द्रिय शुद्ध स्वभाव योगी जन ही परमात्मा को पाते 
हैं, रौर उस जगदीदवर के सहारे में रह कर संसार का हित करते हुए 
सवत्र गतिमान्‌ होते हैं ॥२॥ | 
विष्टारिण॑मोदन ये पच॑न्ति नेनानर्वात; सचते कदा चन । 
आस्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धर्वेमदते सोम्येभि; ।!२॥ 
भाषार्थ:--(ये) जो महात्मा लोग (विष्टारिणम्‌) विस्तारवान्‌ (श्रोदनम्‌) 
सेचन समर्थं वा अन्तरूप परमात्मा को [हृदय में] (पचन्ति) परिपक्व करते हैं, 
(एतान्‌) इत लोगों को ( श्रर्वात्त: ) दरिद्रता (कदा चन) कभी भी (न) नहीं (सचते) 
मिलती है । [जो पुरुष] (यमे) नियम बा न्यायकारी परमात्मा में (श्रास्ते) रहता 
` है, [वह] (देवान्‌) उत्तम गुणों को (उप) अधिक धिक (याति, पाता है, और 
` (ग्ध्व) पृथिवी ग्रादि लोकों वा वेदवाण्यों को धारण करने वाले (सोस्येभिः) 
सोम अर्थात्‌ ऐश्वर्य योग्य महातमाश्रों से (सम्‌) मिल कर (मदते) आनन्द 
भोगता है ॥३। ` , 
भावार्थ--योगी जन परमात्मा में श्रद्धा रखकर सदा उद।र,चत्त 
रहते हैं, क्यों कि जितेन्द्रिय पुरुष ही विद्वानों के सत्सङ्ग से उत्तम उत्तम गुण 
पाकर भ्रानन्द भोगते हैं ॥३॥ 
विष्टारिणमोदनं ये पच॑म्ति नेनॉन्‌ यम; परि सुष्णाति रेत; । 
रथी ह॑ भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ६ भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 
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भाषार्थः -(ये).जो महात्मा (विष्टारिणम्‌) विस्तारवान्‌ (झोदनम्‌) सेचन- 


शील वा ग्रन्नरूप परमात्मा को [हृदय में] (पचन्ति) पक्का करते हैं, (एनान्‌) - 


इनसे (यमः) नियम (रेतः) सामर्थ्यं को (न) नहीं (परि मुष्णाति) मूस लेता है। 
वह पुरुष (रथयाने) शरीर से चलने योग्य संसार में (ह) निश्चय करके (रथी) 
क्रीडाशील (भूत्वा) होकर (ईयते) विचरता है और (ह) अवश्य (पक्षी) सवका 
पक्ष करने वाला (भूत्वा) होकर (श्रत) अत्यन्त (दिवः) प्रकाशमान लोकों को (सम्‌) 
यथावत्‌ (एति) पाता है ॥४॥। 


भावार्थ: - परमात्मा में पूर्ण श्रद्धालु शुरवीर महात्मा सदा बलवान्‌ 
होकर संस।र को सहारा देते हुए सूये समान प्रकाशित रहते भ्रौर ग्रानन्द 
.भोगते हैं ॥४॥ 


एप यज्ञानां वित॑तो बहि विष्टारिण॑ पक्त्वा दिवमावियेश्ञ। आण्डीकं 
कुमुंद सं त॑नोति विसं शाङूकं शफंको सुलाली । एतास्त्वा धारा 
उप यन्तु सवाँ; स्वर्ग छोके मधुमत्‌ पिग्बंमाना उप॑ त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणी! समन्ताः ॥५॥ 


भाषार्थः--(एषः) यह {यञ्चानाम्‌) उत्तम कर्मों के बीच (विततः) फेला 
हुआ (बहिष्ठः) अत्यन्त बहुत शुभ गुणों वाला पुरुष (विष्टारिणमु) वड़े विस्तार 
वाले परमात्मा को [हृदय में] (पक्त्वा) पक्का, दृढ़ करके (दिवम्‌) प्रकाशस्वरूप 
परमास्मा में (झा विवेश) प्रविष्ट हुआ है । 

(शफकः) शान्ति की कामना करने वाला, (मुलाली) कर्म फल के रोपण, 
उत्पत्ति को सुधारने वाला पुरुष (आण्डीकम्‌) प्राप्तियोग्य (कुमुदम्‌) पृथिवी में. 
आनन्द करने वाली .वस्तु को, (बिसम्‌) वलदायक गुण को (शझालूकम्‌) वेगशील 
कर्म को (सम्‌) यथावत्‌ (तनोति) फंलाता है। 


(एताः) ये \सर्वाः) सब (धाराः) घारण शक्तियां (स्वर्गेलोके) स्वगं लोक 


में (मधुमत्‌) मधु ताम ज्ञान की पूणता से (त्वा) तुमको (पिन्वमानाः) सींचती हुई 
(उप) आदर से (यन्तु) मिलें श्रौर (समन्ताः) सम्पूणं (पृष्करिणीः=०-- ण्यः) 
पोषणवती शक्तियां (त्वा) तुभमें (उपतिष्ठन्तु) उपस्थित होवें ॥५॥ 
सावार्थः-पुरुषार्थी योगी जन परमात्मा को महिमा में लबलीन 
होकर मधुमती नाम प्रजा की.प्राप्ति से संसार का पूरो उपकार करता 


है॥५॥ 


fe, ले 
` hss > 2 निल HS क. >>> 

&८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
दर छु p> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३६ ` अथर्ववेद भाष्ये | सू० ३४ 


घृता मधुंकूलाः सुरॉदका! कषीरेणं पूर्णा उद्केन द॒ध्ना । एतास्त्वा 
चारा उप॑यन्तु सवाँ; स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप स्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥६॥ 


भाषार्थः--(घतह्वदाः) प्रकाश की ध्वनि वाली, (मधुकूलाः) मधु भ्र्थात्‌ 
ज्ञान के रक्षा साधन वाली, (स्‌ रोदकाः) सुरा अर्थात्‌ ऐश्वर्य वा तत्त्व मथन का सेवन 
करने वाली, (क्षीरेण) भोजन साधन से, (उदकेन) सेचन वा वृद्धि साधन से ग्रौर 
(दध्ना) धारण पोषण सामथ्यं से (पूर्णाः) परिपूर्ण, ह १ 

(एताः) वे (सर्वाः) सब (धारा:) धारण शक्तियां (स्वयं लोके) स्वगं लोक 
में (मधुमत्‌) मधुनाम ज्ञान की पूर्णता से (त्वा) तुझको (पिन्वमानाः) सींचती हुई, 
(उप) आदर से (यन्तु) मिलें, और (समस्ताः) सम्पूर्ण (पुष्करिणी = ०--ण्यः) 
पोषणवती शक्तियाँ (त्वा) तुझमें (उपतिष्ठन्तु) उपस्थित होवें ।।६॥ 

आवार्थः मनुष्य योगसाधन से भ्रपनी अनेक शक्तियाँ बढ़ाकर 
संसार का उपकार करके भ्रानन्द भोगता है ॥६॥ 
चतुर; कुम्मांशचतुर्धा ददामि क्षीरेणं पुर्णी उंदकेन॑ दध्ना | एतास्त्वा 
धारा उप यन्तु सर्वा? स्वगे छोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप स्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः ।।७॥ 

भाषार्थः--(क्षीरेण) भोजन साधन से, (उदकेन) सेचन वा वृद्धि साधन 
से और (दध्ना) धारण पोषण सामर्थ्यं से (पूर्णान्‌) परिपूर्ण (क्म्भान्‌) भूमि को 
पूर्ण करने वाले (चतुरः) चार अर्थात्‌ धमं, ग्रथ, काम, मोक्ष को (चतुर्धा) चार 
प्रकार से अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वा चारों वेद द्वारा 
(ददामि) दान करता हूं । 

(एताः) ये (सर्वाः) सब (धाराः) धारण शक्तियाँ (रवगं लोके) स्वगं लोक 
में अधुमत्‌) मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से (त्वा) तुमको (पिन्वमानाः) सींचती 
हुई (उप) आदर से (यन्तु) मिलें, ओर (समन्ताः) सम्पूर्ण (पृष्करिणी:--०-- 
ण्यः) पोषणवती शक्तियां (त्वा) तुभमें (उप तिष्ठन्तु ) उपस्थित होवें ॥७।। 

भावार्थः - परमेश्वर ब्रह्मचयं ग्रादि चारों आश्रम द्वारा श्र चारों 
वेद द्वारा धर्मे भ्रथं भ्रादि चार पदार्थ देता है। इसलिये मनुष्प्र चारों 
झाश्रम और चारों वेदों के यथावत्‌ सेवन से चारों पदार्थ प्राप्त करके सदा 


झ।नन्दित रहें ।।७।॥। 
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इममोंदनं निर्दघे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्व॒गंम | स मेमा 
केंट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनु? कामदुघां मे अस्तु ।'८॥ 


भाषार्थः--(ब्राह्मणेषु) ब्रह्मज्ञानियों के बीच (विष्टारिणम्‌) विस्तार वाले 
(लोकजितम्‌) सव लोक के जीतने वाले (स्बगंम्‌) सुख स्वरूप (इमम्‌) इस (झोदनम्‌) 
सींचने वा बढ़ाने वाले वा ग्रन्नरूप परमात्मा को (नि) निरन्तर (दधे) धरता हूँ । 
(स्वधया) अपनी धारण शक्ति से (पिन्वमानः) बढ्ता हुआ (सः) वह ईश्वर (से) 
मेरे लिये (मा क्षेष्ट) कभी न घटे । (विइवरूपा) सब अङ्गो से सिद्ध (धेनुः) यह 
तृप्त करने वाली वेदवाणी (मे) मेरे लिये (कामदुघा) उत्तम कामनाओों को पूणा 
करने वाली (श्रस्तु) होवे ॥५॥ 


भावार्थः--ब्रह्मज्ञानी महात्मा लोग परमात्मा की महिमा को साक्षात्‌ 
करके सुखी होते हैं; सब मनुष्य परमकल्याणी वेदवाणी को प्राप्त कर उस 
जगदीश्वर के ज्ञान से सदा श्रानन्द भोगे ॥८॥ 


सुक्तम्‌ ३५ ॥ 


१-७ ॥ झोदनो देवता । १, २, ५-७ त्रिष्टुप्‌ ३, ४ जगती ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेशः-- ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥। 


यमोदनं प्रंथमजा ऋुतस्यं प्रजापंतिस्तप॑सा ब्रह्मणेऽप॑चत्‌ । 
यो लोकानां विधृतिनाभिरेषात्‌ तेनौंदनेनातं तराणि मृत्युम्‌ ॥१॥ 


साषार्थः (ऋतस्य) सत्य के (यम्‌) जिस (गोदनम्‌) वृद्धि करने वाले 
परमात्मा को (प्रथमजा ) प्रख्यात पुरुषों में उत्पन्न हुए, (प्रजापतिः) प्रजापालक 
योगी जन ने (तपसा) अपने तप, सामथ्यं से (ब्रह्मणे) ब्रह्म की प्राप्ति के लिये 
(पचत्‌) परिपक्व अर्थात्‌ हृदय में दृढ़ किया है। (यः) जो परमात्मा (लोकानाम्‌) 
सब लोकों का (बिधुतिः) विधाता (न) कभी नहीं (श्रभिरेषात्‌) घटता है, (तेन) 
उस (ओदनेन) बढ़ाने वाले वा अन्त रूप परमात्मा के साथ (मृत्युम्‌) मृत्यु के 
कारणा [निरुत्साह पादि दोष] को (श्रति=ग्रतीत्य) लांघकर (तराणि) मैं तर 
जाऊ ॥१॥ 

भावार्थ:--जिस परमात्मा को ऋषि मुनि महात्मा लोग साक्षात्‌ 
करते चले आये हैं, उसी के गुणों को हम जानकर पुरुषार्थ के साथ अपने 


जीवन को सुधार ॥ १॥ 
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येनावरन्‌ सूतकतोऊति मृत्युं यमन्त्रविन्दन्‌ तर्पसा श्रमेण । 
ये पपाच ब्रह्मे ब्रह्म पुद तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः - (येन) जिस परमात्मा के साथ (भूतकृत:) प्राणियों को [उत्तम] 
बनाने वाले पुरुष (मृत्युम्‌) मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि को (प्ति=अतीत्य) 
लांघकर (भ्रतरन्‌) तर गये हैं, और (यम्‌) जिसको (तपसा) ब्रह्मचर्य आदि तप और 
(अमेण) परिश्रम. से (अन्वविन्दन्‌) उन्होंने अनुक्रम से पाया है और (यम्‌) जिसको 
(ब्रह्मणे) ब्रह्मा, [वेदज्ञानी] के लिये (ब्रह्म) वेद में (पूर्व॑म्‌) पहिले ही (पपाच) 
परिपक्व वा दृढ किया था । (तेन) उस (श्रोदनेन) बढ़ाने वाले वा ग्रन्नरूप परमात्मा 
के साथ""``"म० १ ॥२॥ 


भावा्थ:--जिस परमात्मा को पाकर महा उपकारी जनों ने तप और 
परिश्रम से भ्रनेक विघ्नों को हटाकर सुख प्राप्त किया है और जिसका 
प्रतिपादन वेदों ने किया है, उपी के ज्ञान से सब मनुष्य ग्रपने क्लेश टालकर 
भ्रानन्द पावे: ॥२॥ 


` यो दाघार परथिवी १श्‍वर्भोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्‌ रसेन । 
यो अस्तभ्नाद दिव॑मूध्वों मंहिस्ना तेनोंदनेनातितराणि मृत्युम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थः -- (यः) जिस परमेश्वर ने (विश्वभोजसम्‌) सवका पालन करने 
वाली (पृथिवीम्‌) पृथिवी को (दाघार) धारण किया था, (यः) जिसने (श्रन्तरिक्षम्‌) 
ग्रन्तरिक्ष को (रसेन) रस अर्थात्‌ अन्न वा जल से (गा श्रपूणात) भर दिया है। 
(यः) जिसने (महिम्ना) अपनी महिमा से (ऊध्वंः) ऊ चा होकर (दिवम्‌) प्रकाशमान 


सूये को (श्रस्तस्नात्‌) ठहराया है । (तेन) उस (ओदनेन) बढ़ाने वाले वा श्रन्नरूप 
परमात्मा के साथ म० १ ॥।३॥ 


भावार्थः परमातमा ने पृथिवी प्रादि लोकों भ्रौर सब चराचर जगत्‌ 


को रचकर घरण किया है भ्रौर जो सबसे ऊपर विराजमान है, उसकी 
महिमा को विचार कर हम ग्रपनी उन्नति करें ॥३॥ 


 यस्मान्मासा निमितास्त्रिशदंराः संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वादशारः । 

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनोंदनेनाति तराणि मृत्युस्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः -- (यस्मात्‌) जिस [परमात्मा] से (न्निशदराः) तीस अरौं वाले 

` (मासाः) महीने (निमिता:) बने हैं, (यस्मात्‌) जिससे (द्वादज्ञारः) बारह भरों [के 
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समान महीनों] वाला (संवत्सरः) संवत्सर (निर्मितः) बना है । (यम्‌) जिसको 

(षरियन्तः) घूमते हुए (अ्रहोरात्राः) दिन रात (न) नहीं (आपुः) पकड़ सके हैं। 

(तेन) उस (रोदनेन) बढ़ाने वाले वा श्रन्नरूप परमात्मा के साथ `" म० १ शा 
भावार्थः- परमात्मा ने दिन रात आदि कालचक्र बनाया है परन्तु 


वह अनादि शनन्त होने से काल के भ्रधिकार से बाहिर है। उसी को 
उपासना सब मनुष्य करें ॥४॥ 


य? प्रॉणद; प्राणदवांन्‌ बभूव यस्मैं लोका घृतवन्तः क्षरॅन्ति । 
ज्योतिष्मती; प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौंदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥५॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो परमेश्वर (प्राणदः) प्राण देने वाला और (प्राणदवान्‌) 
प्राणदाताग्रों [सुर्यं पृथिवी वायु आदि] का रखने वाला (बभूव) हुआ, भ्रोर (यस्मे) 
जिसके लिये (घुतवन्तः) प्रकाशमान वा सारवान्‌ (लोकाः) सव लोक (क्षरन्ति) 
बहते हैं । और (यस्य) जिसकी ही (सर्वाः) सब (ज्योतिष्मतीः = ०--त्यः ) तेजोमय 
(प्रदिशः) बड़ी दिशायें हैं । (तेन) उस (ओदनेन) बढ़ाने वाले वा ग्रन्नरूप परमात्मा 
के साथ "`" °` म० १॥५॥ न 


भावार्थ:--सब लोक लोकान्तर और सब पदार्थ परमेश्‍वर के वशवर्ती 
हैं। उसकी ग्राज्ञा पालन से हम सदा सुखी रहे ॥५॥ 


यस्मत्‌ पक्वादसूर्ते संबभूव यो गांयत्रया अधिंपतितभूव । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्‍वरूपास्तेनौंदनेनाति तराणि पृत्युस्‌ ।.६॥ 


भाषार्थः-_ (यस्मात्‌ पक्वात्‌) जिस परिपक्व परमात्मा से ( श्रमृतम्‌) मोक्ष 
(संबभूव) उत्पन्न हुआ, (यः) जो (गायत्र्याः ) गायत्री [स्तुति वा वेदवाणी] का | 
(अधिपतिः) श्रधिपति (बभूव) हुआ, (यस्मिन्‌) जिसमें । निइवरूपाः) सबसे कीतेन 
योग्य अथवा सब का निरूपण करने वाले (वेदाः) वेद (निहिताः) निधिरूप से 
स्थित हैं । (तेन) उस (ओदनेन) बढ़ाने वाले वा अन्नरूप परमात्मा के साथ .मृत्युम्‌) 
मरण के कारण [निरुत्साह आदि दोष] को (अति = अतीत्य) लांघ कर (तराणि) 
मैं तर जाऊ ॥६॥ 


भावार्थ:--जिस परमात्मा ने कल्याणमयी वेदवाणी देकर मनृष्पों को 
` मोक्ष का अधिकारी किया है ! उसके गुण कमं स्वभाव को पहिचान कर 
हम सदा पुरुषां करते रहें ॥६॥ 
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अवं बाघे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते मंबन्तु । 
रह्मौदनं विश्वजितं पचामि शरप्बन्तु मे श्रदधांनस्य देवाः ॥७॥ 


भाषार्थः (द्विषन्तम्‌) द्वेष करने वाले (देवपीयुम्‌। देवताओं के हिसक को 
(अव बाघे) मैं हटाता हुँ । (ये) जो (मे) मेरे (सपत्नाः) प्रतियोगी हुँ, (ते) वे 
(झप भवन्तु) हट जावें । (विश्वजितम्‌) संसार के जीतने वाले (ब्रह्मौदनम्‌) सवसे 
बड़े सींचने वाले वा अन्नरूप परमात्मा को (पचामि) पक्का [हृदय में दृढ़] करता 
हुं । (देवाः) व्यवहारकुशल विद्वान्‌ लोग (भ्रद्दधानस्य) श्रद्धा रखने वाले (मे) मेरी 
[वार्ता] (श्वण्बन्तु) सुनें ॥७॥ 

भावार्थ:--मनुष्य जगदीइवर में पूरी भक्ति करके पुरुषार्थपूर्वक 
झपने सब विघ्नों को हटा कर ग्रानन्द भोगे ॥७॥ 


- इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


ग्रथ अष्टमोऽतुवाकः॥ 


सुक्तम्‌ ३६ ॥ 
१-१० । ग्रग्निदेवता । श्रतृष्दुप्‌ छन्दः । 
राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
तान्त्सत्योजा; प्र दंहत्वग्निवेरवा नरो दृषा । 
यो नों दुरस्याद्‌ दिप्साच्चाथो यो नौं अरातियात्‌ ॥१।। 
भाषार्थः--(सत्पौजाः) सत्य बल वाला, (बेशवानरः) सब नरों का हित 
करने वाला, (वृषा) सुख वर्षाने वाला वा ऐश्वयंवान्‌ (प्रग्नि:) सर्वव्यापक परमेश्वर 
(तान्‌) उन सबको (प्रदहतु) भस्म कर डाले । (यः) जो (नः) हमें (दुरस्यात्‌) 


दुष्ट माने, (च) और जो (दिप्सात्‌) मारना चाहे, (श्रथो) और भी (यः) जो (नः) 
हमसे (श्ररातियात्‌) वैरी सा बर्ताव करे ;। १।। 
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भावार्थ:--पुरुषार्थी मनुष्य परमेश्‍वर पर विशवास करके धमं के 
विघ्नकारियों को नष्ट करें ॥१॥ 


यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्संतो यश्च दिप्स॑ति । 
वैश्वानरस्य दंष्ट्योरग्नेरपिं दधामि तम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो पुरुष (श्रदिप्सतः) न सताने वाले (नः) हमको 
(दिप्सत्‌) सताना चाहे, (च) और (यः) जो (दिष्सतः) सताने वाले [हम] को 
(दिप्सति) सताना चाहता है, (तम्‌) उसको (बेशवानरस्य) सव नरों के हितकारक 
(शग्नेः) ज्ञानी पुरुष के (दंष्ट्योः) दोनों डाढ़ों के वीच जैसे (श्रपि) अवश्य (दधामि) 
धरता हू ॥२।। 
भावार्थः जो मनुष्य धर्मात्माश्रों को विना कारण सतावे, भौर जो 
दुष्ट धर्मात्माश्रों को उनके दण्ड देने पर भी दुष्ट भ्राचरण करे, उन दात्रभ्नों 
को राजा परमेश्वर के दिये सामर्थ्यं से ऐसे कुचल डाले जैसे डाढ़ों के बीच 
अन्न को ॥२॥ 
य आंगरे सृगयंन्ते मतिक्रोशऽमावास्थे। 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्संतः सवास्तान्त्सहसा सहे ॥२॥ 
भाषार्थः (ये) जो दुष्ट (श्रागरे) घर में (प्रतिक्रेशे) गुंजते हुए 
(अमावास्ये, अमावस के अन्धकार में (मृगयन्ते) खोजते फिरते हँ । (अन्यान्‌) 
दूसरों को (दिपूसतः) सताने वाले (तान्‌ सर्वान्‌) उन सब (क्रव्यादः) मांसभक्षी सिंह 
आदिको को (सहसा) बल से (सहे) मैं जीतता हूं ॥३॥ 
भावार्थ: - रात्रि के अन्धकार में जो सिंह आदि हिंसक पशु वा मनुष्य 
सतावें, राजा उनका यथावत्‌ प्रबन्ध करे ।।३॥ 


सहे पिशाचान्त्सहसेषां द्रविणं ददे | 

स्वान्‌ दुरस्यतो हॅन्मि सं म आकूतित्मृध्यताम्‌ ॥४ । 

भाषार्थः - (पिशाचान्‌) मांसभक्षकों को (सहसा) बल से (सहे) मैं जीतता 
हूं, और (एषाम्‌) इनका (द्रविणम्‌) धन [सुपात्रों को] (ददे) मैं देता हूं, (दुरस्यतः) 
सताने वाले (सर्वान्‌) सबों को (हन्मि) मैं मारता हूं । (मे) मेरा (श्राकूतिः) शुभ 


संकल्प (सम्‌ ऋध्यताम्‌) यथावत्‌ सिद्ध होवे ।।४॥ 
भावार्थः--राजा दुऽटों का हनन करके उनका घन सेनापति आदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection क ग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४२ ग्रथवंवेदभाष्ये सू० ३६ 


योग्य पुरुषों को पारितोषिक में देवे भोर प्रयत्नपुर्वक अपना शुभ संकल्प 
सिद्ध करे ॥४॥ 
ये देवास्तेन हास्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 
नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पशुमिंविदे 1५) 
भाषारथंः-(ये) जो (देवाः) विजयी शूर (तेन) पुण्य Ri साथ (हसन्ते) 
चलना चाहते हैं, और (ये) जो (नदीषु पवंतेषु) नदियों और पवतों पर (सुर्यण) 
सूर्य के साथ (जवम्‌) अपना वेग (मिमते) करते हैं (तेः) उन (पशुभिः) दृष्टि वाले 
देवताग्रों से (सम्‌ विदे) मैं मिलता हूं ॥५॥ 
भावार्थ: जो महात्मा लोग सूर्य के समान शीघ्रगामी होकर बड़े बडे 
कठिनःकामों को सिद्ध करते हैं, उनसे मिलकर सव मनुष्य उत्तम गुण 
प्राप्त करें ॥५॥ 


तप॑नो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमंतामिव । 
इवान; सिहमिव दृष्ट्या ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ । ६।। 
भाषार्थः मै (पिशाचानाम्‌) मांसाहारियों का (तपनः) संताप देने वाला 
(स्मि) हुं, (इव) जैसे (व्याघ्रः) वाघ (गोमताम्‌' गौ वालों का होता है । (ते) 
वे लोग (न्यञ्चनम्‌) छिपने का स्थान (न) नहीं (विन्दन्ते) पाते हैं, (इव) जैसे 
(इवानः) कुत्ते (सिहम्‌) सिह को (दृष्ट्वा) देखकर [घवड़ा जाते हैं ]|॥६॥। 
भावार्थ:--दण्डवान्‌ प्रतापी पुरुष के सन्मुख हिसक जीव नहीं 
ठहरते हैं ॥६॥ 
'न पिंशाचै; सं शंक्नोमि न स्तेनैने वनगुभि! । 
पिशाचास्तस्मान्श्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ।।७॥ 
भाषार्थः (न) न तो (पिशाचैः) पिशाचो के साथ, (न) न (स्तेनैः) 
चोरों के साथ, और (न) न (वनगुंभिः) वनचर डाकुओं के साथ (सम्‌ झक्नोमि) 
रह सकता हूं। (यम्‌) जिस (प्रामम्‌) ग्राम. में (अहम्‌) मैं (श्राविशे) घुसता हूं, 
(पिशाचाः) पिशाच लोग (तस्मात्‌) उस स्थान से (नइयन्ति) भाग जाते हैं ॥।७॥।' 


द भावार्थः- राजा प्रबन्ध करे कि बस्तियों में हसक चोर श्रादि लूट 
खसोट न करे ॥७॥ [ 
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यं ग्राममाविशत इदसुग्रं सहो मम। 
पिशाचास्तस्मान्नश्यम्ति न पापमुर्ष जानते ॥८॥ 


भाषार्थ:--(यम्‌ ग्रामम्‌) जिस ग्राम में (इदम्‌) यह (उग्रम्‌) उग्र (मम) 
मेरा (सहः) बल (श्रा विशते) प्रवेश करता है।-(पिशाचाः) पिशाच लोग (तस्मात्‌) 
उस स्थान से (नश्यन्ति) भाग जाते हैं और (पापम्‌) पाप को (न) नहीं (उप जानते) 
जानते हैं ॥५॥ 

भावार्थः--प्रतापी नीतिनिपुण राजा के शासन में दुष्ट लोग उपद्रव 
नहीं मचाते हैं ॥८॥ 

ये मां क्रोधय॑न्ति ळपिता हस्तिनं मशका इव | 

तानहं म॑न्ये दुहितान्‌ जने अदपशयूनिव ॥९।' 

भाषार्थ:--(ये) जो (लपिताः) वकवादी लोग (मा) मुझे (कोधयन्ति) क्रोध 
करते हैं, (मशकाः इव) जैसे मच्छड़ (हस्तिनम्‌) हाथी को । (तान्‌) उन (दु हितान्‌) 
दुष्कमियों को (जने) मनुष्यों के बीच (अल्पशयून्‌ इव) थोडें सोने वाले कीट पतंगो 
के समान (ग्रहम्‌) मैं (मन्ये) मानता हूं ॥ ६॥ 

भावार्थः -बतबने दुराचारियों को दण्ड देकर राजा सदा दुर्बल 
रवखे ॥ ६॥। 

अभि तं नित्रमेतिधेत्तामरवमिवाइवाभिधान्या | 

मल्यो यो मद्य क्रष्यत स उ पाशान्न मुंच्यते ॥१०॥ 

भाषार्थः - (तम्‌) उसको (निऋ तिः) अलक्ष्मी (अभिघत्ताम्‌) बांध लेवे 
(झइवम्‌ इव) जैसे घोड़े को (झइवाभिधान्या) घोड़ा बांधने की रसरी से । (यः 
मल्व:) जो मलिन पुरुष (मह्यम्‌) मुझ पर (ऋध्यति) क्रोध करता है, (सः) वह 
(पाझात) फांसी से (उ न) कभी नहीं (मुच्यते) छुटता है ॥१०॥ च 

भावार्थ: --राजा कुकर्मी दुष्टों को यथावत्‌ दण्ड देकर सपपुरुषों की 
रक्षा करे. ॥१०1| ; 
र सुक्तस्‌ ३७॥ 

१--१२॥ १, २, ६, १० ओषधिः, ३, ४; ५ श्रप्सरसः, ८, 8+ इस्द्र:, 
११ गन्धर्वः, ७, १२, गन्धर्वाप्सरसो देवताः ॥ १-४, ६, ८-१४ अनुष्दुप्‌, ५ 
पथ्या पडक्तिः, ७ उष्णिक्‌ ॥ 
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गन्धर्वाप्सरसां गुणोपदेशः गन्धं रौर अप्सराओं के गुणों का उपदेश ॥ 
€ ॥ ० 

त्वया पुषेमथर्वाणो जध्न्‌ रक्षांस्योषधे । 

त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्व अगस्त्य ॥१॥ 


भाषार्थः (झोषधे) हे तापनाशक परमेश्वर ! (त्ववा) तेरे सहारे से 
(पूम्‌) पहिले (झथर्वाणः) निश्चल स्वभाव वाले भ्रथवा मंगल के लिये व्यापक 
महात्माश्नो ने (रक्षांसि) राक्षसों को (जघ्नुः) मारा था । (स्वया) तेरे साथ 
ही (कश्यपः) तत्त्वदशी पुरुष ने, और (त्वया) तेरे साथ ही (कण्वः) मेधावी, 
तथा '(भ्रगस्त्यः) कुटिलगति, पाप के फेंकने में समर्थं जीव ने (जघान) मारा 
था ॥१॥ 

भावार्थः जैसे पूवंज ऐतिहासिक जितेर्द्रिय पुरुषों ने जगत्‌ का उप- 
कार किया है, वेसे ही सब मनुष्य ज्ञानपूर्वंक दोषों का नाश करके परस्पर 
उपकार करें ॥ १॥ 

त्वर्या वयम॑प्सरसों गन्धर्षाश्चांतयामहे । 

अजभङ्गयज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेनं नाशय ।।२।। 

भाषार्थः (अजश्शुङ्भि) हे जीवात्मा के दुःखनाशक शक्ति परमेश्वर ! 
(त्वया) तेरे साथ (वयम्‌) हुम लोग (श्रप्सरसः) आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं 
में व्यापक शक्तियों को और (गन्धर्वान्‌) विद्या वा पृथिवी धारण करने वाले गुणों 
को (चातयामहे) मांगते हैं। (गन्धेन) अपनी व्याप्ति से (सर्वान्‌) सब (रक्षः) 
राक्षसों को. (प्रज) हटा दे ग्रौर (नाशय) नाश कर दे ॥२॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य परमेइवर पर विश्वास करके पुरुषार्थ करते है, 
वे ही संसार को सुख देते हैं। [अ्रजश्वज्जी एक प्रौषध भी है] ॥२॥ 

इन मन्त्रों के साथ अ० २ सू० २ का मिलान करो ॥ 


नदी. यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवञ्वसम्‌ । गुर्गुळः पीलां नल्यो३- 
क्षगन्धिः प्रमन्दनी । तरपरेताप्सरस प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३॥| 


भाषार्थ:--(अप्सरसः) आकाश, जल, प्राण, और प्रजाओों में व्यापक 
शक्तियां (श्पाम्‌) जल के (तारम्‌) तट को (शवशवसम्‌) भरती हुई (नदीस्‌) नदी 
[नदी के समान पुणंता] को (यन्तु) प्राप्त हो ॥ : 

[जो प्रत्येक] (ग॒ल्गुलूः) रक्षा साधन से रक्षित, (पीला) सबको घेरने वाली, 
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(नलदी) बन्धन काटने वाली, (शौक्षगन्धिः) बड़ों के योग्य गतिवाली, और 
(प्रमन्दनी) नन्द देने वाली शक्ति है । 

(तत्‌) इसलिये (अप्सरसः) हे आकाश, जल, प्राण रौर प्रजाओरों में व्यापक 
शक्तियो ! (परा) पराक्रम से (इत) प्राप्त हो, तुम (प्रतिबुद्धाः) प्रत्यक्ष जानी हुई 
(अभूतन) हो चुकी हो ॥३॥ , 

भावार्थः- परमेश्वर की अनन्त गुणवाली शक्तियां संसार में ब्याप्त . 
हैं । मनुष्य विज्ञानपू्वे क उनसे उपकार लेकर भ्रानच्द पावें ॥३॥ 


यत्राइवत्या न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनं; । 

सत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥४॥ 

भाषार्थः-(यत्र) जहां पर (श्रश्‍वत्याः) वीरों में खड़े होने वाले, (न्यग्नोधाः) 
शत्रुओं को रोक देने वाले, (महावृक्षाः) अत्यन्त स्वीकार करने योग्य, और (शिख- 
ण्डिनः) अत्यन्त उद्यमी पुरुष हों । 

(तत्‌) वहां (श्नप्सरसः) हे ्राकाश आदि में व्यापक शक्तियो ! (परा) 
पराक्रम से (इत) प्राप्त हो, तुम (प्रतिबुद्धाः) प्रत्यक्ष जानी हुई (अ्रभूतन) हो 
चुकी हो ॥४॥। | 

भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर के गुण कर्ष स्वभाव जानकर महा- 
पुरुषार्थी होवे ॥४॥ । 
यत्र व मेङ्का हरिता अजुँना उत यत्रांघाटा) ककये! संवदन्ति । 
तत्‌ परेंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५)। 

भाषार्थ:--(यत्र) जहां (प्रेङ्खाः) उत्तम गतिवाली, (हरिताः) स्वीकार 
करने योग्य, (अर्जुनाः) उपार्जन करने वाली, (उत) और (यत्र) जहां (झआाघाटाः) 
चेष्टा करती हुई (ककंयः) उत्तम कमं ग्रहण करने वाली प्रजाये (बः) तुम्हारा 
(संबदन्ति) सम्वाद करती हैं । 

(तत्‌) वहां (अप्सरस: ) हे ग्राकाशादि में व्यापक शक्तियो ! (परा) पराक्रम 
से (इत) प्राप्त हो, तुम (प्रतिबुद्धाः ) प्रत्यक्ष जानी हुई (झभूतन) हो चुकी 
हो ॥ ५॥। के 

भावार्थ: - उद्योगी पुरुषार्थी पुरुष परमेश्वर की महिमा साक्षात्‌ करके 
झानन्दित होते हैं ॥५॥ 
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I DT 


` एयमंगलोष॑धीनां वीरुधां वीर्योवती। 
' अजथृङ्गय राटकी तौक्ष्णश्ज्धी व्यूपतु ॥६॥ 


भाषारथ:-- ओषधीनाम्‌ ) ताप नाशक (बीरुधाम्‌) विविध प्रकार से उगने वाली 
प्रजाओं के बीच (वीर्यावती) बढी सामथ्ये . वाली (इयम) यह शक्ति (झा भ्रगन्‌) 
प्राप्त हुई है । वही (अजशुद्धी) जीवात्मा का दुःख काटने वाली, (अराटकी) शीघ्र 
प्राप्त होने वाली, (तीक्षणशुङ्खी) बड़े तेज वाली शक्ति परमेश्वर (वि ऋषतु) व्याप्त 
. होवे॥६॥ 
 आबार्थः- परम पिता परमेश्‍वर की शक्ति सब पदार्थो में व्यापक है, 
उस ज्ञान से हम लोग भ्रपनी उन्नति करे ॥६॥ 


आ उृत्यंतः शिखण्डिनों गन्धवेस्याप्सरापतेः । 
भिनद्यि सुष्कावपिं यामि शेप॑ः ॥७॥ 
भाषार्थः आनृत्यतः) सन ओर चेष्टा करने वाले (शिखण्डिनः) महा 
उद्योगी (गन्धवंस्म) वेदवाणी और पृथिवी आदि को धारण करने वाले (शप्सरापतेः) 
आकाश, जल, प्राण और प्रजाझं में व्यापक शक्तियों के रक्षक परमेश्वर का (शेपः) 
सामर्थ्यं (यामि) मैं मांगता हूं, [जिस से] (मुष्कौ) [काम क्रोध खूप].दो चोरों को 
(अपि) अवश्य (भिनदुसि) छिन्न भिन्न करू ॥७॥ 


भावार्थः--सर्वव्यापक सर्वनिथामक परमेश्वर के विचार से मनुष्य 
जितेन्द्रिय होकर काम क्रोध आदि दोषों को मिटावे ॥७॥ 


भीमा इन्द्रस्य हेतयंः शतमृष्टीरंयस्मयी । 
तामिंदैविरदान. गन्धर्वानवकादान्‌ व्यूपतु ।।८॥ 
भाषार्थः--(इखस्य) परमेश्वर को (शतम्‌) सौ (हेतयः) हनन शक्तियां 
(झयस्मयीः) लोह की बनी हुई (ऋष्टीः) खङ्गों के समान (भौमाः) भयानक हैं । 
(ताभिः) उनके साथ [दुष्ट दमन के लिये] (हविरदान्‌) ग्राह्म अन्न के भोजन करने 


वाले (अवकादान्‌) हिंसाओं के नाश करने वाले, (गन्धर्वान्‌) वेदवाणी और पृथिवी 
के धारण करने वाले पुरुषों को [वह परमेश्‍वर] (वि ऋषतु) व्याप्त होवे ॥८] 


| भावार्थ:--परमेदवर दुराचारियों को अनेक प्रकार से दण्ड देकर 
सत्पुरुषों की रक्षा करता है ॥५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० ३७ चतुथं काण्डम्‌ ४४७ 


मीमा इन्द्रस्म हेतयः शतमृष्ठी हिरण्ययीं? । 
तार्मिहविरदान्‌ गन्धर्वानबकादान्‌ व्युंषतु ॥९॥ 


भाषार्थ: --(इखस्य) परमेश्वर की (शतम्‌) सौ (हेतयः) हनन शक्तियां 
(हिरण्ययीः) तेजोमयी (ऋष्टीः) तलवारों के समान (भीसा:) भयानक हैं । (ताभिः) 
उनके साथ [दुष्ट दमन के लिये] (हविरदान्‌) ग्राह्य अन्त के भोजन करने वाले 
(अवकादान्‌) हिसाश्रों को नाश करने वाले (गन्धर्वान्‌) वेदवाणी श्रौर पृथिवी के 
धारण करने वाले पुरुषों को [वह परमेश्वर] (वि ऋषतु ) व्याप्त होवे ।। ६।। . 
भावार्थ--म० ८ के समान ॥६॥ | 


अवकादान॑मिशोचानप्सु ज्याँतय मामकान्‌ । 
पिशाचान्‌ सर्वांनोषधे भ मणीहि सईस्व च ॥१०॥ 


भाषार्थ:--(श्रवकादान्‌) हिसाग्रों के नाश करने वाले, (अभिशोचान्‌) सव 
ओर प्रकाशमान (मामकान्‌) मेरे पुरुषों को (अप्सु) व्याप्यमान प्रजाश्नो के वीच 
(ज्योतय) ज्योति वाला कर्‌। (आषधे) हे औषध समान तापनाशक परमेश्वर 
(सर्वान्‌) सव \पिझाचान्‌) मांसभक्षक रोग वा जीवों को (प्रमुणोहि) मार डाल 
(च) और (सहस्व) हरा दे ॥१०॥ 

भावार्थः - परमेश्वर की प्रार्थनापूर्वेक धर्मात्मा पुरुष दुष्ट स्वभावों 
रोग और दुष्ट जीवों का नाश करें ॥१०॥। 


इवेवैक कपिरिवेक! कुमार! संपेकेशकः | मियो दश ईव भूत्वा 
गन्धर्व; संचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता ॥११॥ 


भाषार्थः--(एकः इव) एक ही परमेश्वर (इवा) गतिशील वा वृद्धिशील 
है, (एकः इव) एक ही (कपिः) कंपाने वाला वा क्रोधशील, (कुमारः) कामना 
योग्य, (सर्वकेशकः) सर्व प्रकाशक है। (प्रियः इव) प्रिय ही परमेश्वर (गर्धः) वेद- 
वाणी वा पृथिवी का धारण करने वाला (भूत्वा) होकर (दृशे) सबके देखने के लिये 
(स्त्रियः) आपस में संगति रखने वाले समूहों में (सचते) मिला रहता है । । वीर्यावता) 
उस सामर्थ्यं वाले (बरह्मणा) परब्रह्म के साथ (तम्‌) चोट करने वाले चोर को (इतः) 
यहां से (नाशयाससि) हम नाश करते हैं ॥११॥ 

भाबार्थः--परमात्मा को सवंद्रष्टा आदि गुण विशिष्ट जानकर मनुष्य 
ज्ञानपूर्वक अपने दुष्कमों का नाश करें ॥११॥ | 


८ र स्का 
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जाया इद वो अप्सरसो गर्न्धरवा; पतयो यूयस्‌ । 
अपं घावतामत्या मर्त्यान्‌ मा संचध्वस्‌ ॥१२॥ 


भाषार्थः (गस्धर्वाः) हे वेदवाणी वा पृथिवी लोक को करने वाले ड 
` पुरुषो ! (अप्सरसः) आकाश अदि में व्यापक शक्तियां (वः) तुम्हारे लिये (इत्‌) ही 
, (जायाः) सुख उत्पन्न करने वाली हैं (यूयम्‌) तुम [उनके] (पतयः) रक्षक [वनो] । 
` (झप) आनन्द से (धावत) धावो और (मर्त्याः) हे अमर [नित्य उत्साही] पुरुषो ! 
(मर्त्यान्‌) मरते हुए [निरुत्साही] मनुष्यों के हित करने वाले पुरुषों को (मा न्मा) | 
लक्ष्मी के सांथ (सचध्वम्‌) सदा मिलो ।।१२॥ र ® 
` आवार्थः- परमेइवर की प्रनन्त अद्भुत शक्तियां संसार में उपस्थित \ 
हैं, उत्साही पुरुष उनसे उपकार लेकर सदा परस्पर उन्नति करें.॥१२॥ 


सुक्तम्‌ ३८॥ 
१-_७॥ अप्सरा देवता ॥ १-४ अनुष्टुप्‌, ५, ७ जगती, ६ त्रिष्ट्पछन्द: ॥ 


SS 


परमेश्वरगुणोपदेशः- परमेश्वर के गुणों का उपदेश ।। 
उद्धिन्दर्ती संजय॑न्तीमप्सरां सांधुदे्‌विनीम । 


रलहूँ कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥१॥ . . \ 


भाषार्थ:--(उद्धिन्दतीम्‌) [शत्रुओं को] उखाड़ने वाली, (सञ्जयन्तीम्‌) ` केह 
यथावत्‌ जीतने वाली, (अप्सराम्‌) अद्भुत रूप वाली, (साधुदेविनीम्‌) उचित व्यवहार क 
खाली, (ग्लहेन्-प्रहे) [अपने] अनुग्रह में (क्तानि) कर्मों को (कष्वानाभ) करती 
हुई (ताम्‌) उस (झारा) आकाश, जल, प्राण और प्रजाओं में व्यापक 
[परमेश्वर] शक्ति को (इह) यहां पर (हुवे) मैं बुलाता हूं ॥१॥ : 

` भझवार्थः- परमेश्वर को अद्भुत शक्तियां सब व्यवहारों में व्याप्त हैं 

मनुष्य उनका खोज लगा कर सदा सुखी रहें ॥१॥ के 

इस सूक्त का मिलान ग्र० २ सू० २ और पिछले सूक्त से करो ॥ 


विचिन्बतीमाकिरन्वीमप्सरां साधुदेविनीम । 
ग्लहे कृतानि सृह्णनामंप्सरां तामिह हुंवे ॥२॥ 
भाषार्थः-(विचिन्वतीम्‌) ` [पदार्थो को] समेटने वाली, (झाकिरन्तीम्‌) 


` कैलाने वाली, (अप्सराम्‌) अद्‌भुत रूप वाली, (साधुदेविनीम्‌) उचित व्यवहार वाली, 
(लहे) [अपने] अनुग्रह में (कृतानि) कर्मों को (गृह्वानाम्‌) ग्रहण करती हुई (ताम्‌) 
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उस (अप्सरास्‌) भाकाश आदि में व्यापक शक्ति को (इह) यहां पर (हुवे) मैं 
क ना _ सब मनुष्य परमेश्वर की झनन्त शक्तियों से भ्रपने कार्ये 
` सिद्ध करके घानन्द प्राप्त करे ॥२॥ 
५ के. ५४.) |] [ 
यायेः परिनहयत्याददाना कृतं ग्लहांतु । 
सानः कुतप्रीने सीषती ग्रहामाप्मोतु मायया । 
न दई Re ~ - 
ना नः पयंस्वत्यैतु मा नो जेघुरिदं घनम्‌ ॥ ३।' 
(या) जो शकि (म रों के साथ (ग्लहात्‌) 
वार्थः (या) जो शकि (श्रयः) मङ्गल अनुष्ठानों १ 
आपने] न से 2 कर्म (आददाना) स्त्रीकार करती हुई ला र 
व चेष्टा करती है । (सा) वही (नः) Me ण 
भ) नियमबद्ध चाहती हुई (प्रहाम्‌। उ नु 
हे त हर (सा) वही (नः) हमारे लिये (पयस्वती) श्रन्न वाली व 
FE । (नः) हमारे (इदम्‌) इस (घनम्‌) धन को [शत्रु लोग] (सा जषु 
१७ ना -सतुष्य परमेइत्रर वी शक्तियों को जानकर पुष्कल अन्न 
आदि पदार्थं प्राप्त करके बलवान्‌ हों ॥३॥ 


या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं कोथ च बिश्नंती । 
आनन्दिनी प्रभोदिनीमप्सरां तामि हुवे ।।४।। 


व्र न गो | र 
भाषार्थः- (याःऱ्या) जो शक्ति (शुचम्‌) i bis 107 र 
| करती हुई 'पक्षेपु' सब व्यवहार इन्त = के 
न (नसि आनन्द दायिनी, (प्रमोदिनीस्‌) ह कारिणी (ताम्‌) उस 
* पार्त 


(झष्सरास्‌) आकाश झादि में व्यापक शक्ति को (इह) यहां पर (हुवे) सैं बुलाता 


ब 
i अ न्यायस्वरूप परमात्मा को महिमा जानकर मनुष्य स 


ते में त्तर प्राप्त करें 11.01 | त || 
हाच म कृष्णदास की संहिता में (बिभ्रती) के स्थान पर विभूति 
. पण्डित र 


पद है ॥ 


* ८८-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|] | (| || तुसंच रंनि न्त्‌ | क 
सुयेस्य रश्मीनन याः संचरन्ति मरीचीवा या अंतुसंचर | 
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यासांसूषभो दूरतो वाजिनांवान्त्स्ः सीन लोकान्‌ परैति (रक्षन । 
स न ऐतु होम॑मिमं जुंषाणो३ ' न्तरिक्षेण सह वाजिनीवान.॥६॥ 
जा भाषार्थ:--(याः) जो [शक्तियां] (सूयंस्य) सूय की (रमीन्‌ अनु) व्यापक 
किरणों के साथ साथ (संचरन्ति) चेलती रहती हैं, (बा) रौर (याः) जो (मरीचीः) 
सव प्रकाशों के (श्नुसंचरन्ति) साथ साथ फिरती हैँ \ 
(यासाम्‌ =तासाम्‌) उनका (ऋषभः) दर्शक परमेश्वेरे बाजिनीवान) 


अन्नवती क्रिया धारण करता हुआ (इुरतः) दुर से (सद्यः) तुरन्त ही (सर्वान्‌. 


लोकान्‌) सब लोकों को (रक्षन्‌) पालता हुआ (पर्येति) घेरकर आता है । 
(अन्तरिक्षेण सह) सबमें दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ (वाजिनीवान्‌) बलवती 
क्रिया वाला (सः) वह परमेश्वर (नः ) हमारे (इयम्‌) इस (होमम्‌) आत्मदान को 

(जुषाणः) स्वीकार करता हुआ (ऐतु) आवे ॥५॥ 

1 भवार्थ:--परमेश्त्र अपनी शक्ति से सब दूर और निकट के पद, थो 
व्यापक प रक्षा करता हे । मनुष्य उसमें पुर्ण श्रद्धा करके पुरुषाथं 
पूर्वक भ्रपनी उन्नति करें ॥५॥ ५022 

पं० सेवकलाल कृष्णदास की संहिता में 'पर्यैति' के (पर्येति' 
पद पाठ में 'परि-एति' पद है॥। क लक FN 


अन्तरिक्षेण सह वांजिनीवन्‌ कका वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । 
इमे ते स्तोका बहुला एहरर्वाङिय ते कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥ 


भाषार्थ:--(अन्तरिक्षेण सह) सव में दश्यमान सामथ्यं 

द थ्य 
नीवन्‌) है ग्रन्नववती वा बलवती क्रिया वाले, (वाजिन्‌) हे र नि 
(इह) यहाँ पर (कर्कोम्‌) अपनी बनाने वाली और (वत्साम्‌) निवास देने 
शक्ति की (रक्ष) रक्षा कर । (इमे) यह सब (ते) तेरे (स्तोकाः) अनुग्रह po 


' बहुत पदार्थ देने वाले हैं। (अर्वाह) सन्मुख (एहि) तृ ग्रा। (इयम्‌) यह (ते) 


तेरी (कर्को) रचना शक्ति है । (इहि) इसमें (ते न 
होवे ॥६॥ (वै) तेरा (मनः) मनन (अस्तु ) 
भावार्थः-परमेश्वर ने अपनी व्यापकता प्रौर कृपा से सब संस,र 


« हमारे लिये रचा है। हम उसका मनन करके सदा सुखी रहें ॥६॥ 


ध्‌ अन्तरि वाजिर्न ह १ 
रिते सह वाजिनीवन करका वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । अयं 
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* रक्षा कर । (अयम्‌) यह (घासः) भोजन है, (अ्रयम्‌) यह (ब्रज:) आने जाने का 
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घासो अयं ब्रज इह वत्सां नि बंध्नीमः | यथानाम द॑ श्महे 

स्वाहां || ७॥। त्य 
भाषार्य:--(अन्तरिक्षेण सह) सवमें दृश्यमान सामर्थ्यं के साथ (वाजिनीवन्‌) 


हे.अन्नवती वा बलवती किया वाले (वाजिन्‌) हे बलवान्‌ परमेश्वर 
7 ३ ग्‌ र्‌ ] यहां 
(कर्कोम्‌) अपनी बनाने वाली और (वत्सास्‌) निवास देने वाली कर व्य 


स्थान हे, (इह) यहाँ पर [हृदय में] (वत्साम्‌) तेरी निवास देने 
द्‌ म्‌ वाली शक्ति 
(नि) निरन्तर (बध्नीमः) हम बांधते हैं । ॥ 
(वः) तुम्हारा (यथानाम) जैसा नाम है, [वैसे ही] (ईड र 
० ० ‘ नट 4 महे शि ऐश्वयं- 
वान्‌ होव । (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥७॥ ह: 
३ भावार्थः - Mn ने श्रपने भ्रनस्त सामर्थ्यं से भ्रम्न, शरीर, घर 
आदि पदाथ हम दि हम उनका यथावत्‌ उपयोग ॥ 
र १ | 1 करके सरा ऐश्वर्य : 
होवं 11७1 सी 
सुक्तम्‌ ३९ ॥ 
> १--१० ॥ १, २,: ९, १० अग्नि, ३, ४ वायुः, ५,६ ग्रादित्यः, ७, ८ € [ 
चन्द्रो देवता ॥ १, ३, ५, ७ त्रिपदजगती, २, ४, ६, ८ संस्तारपङ्क्तिः, ९, १० ' 
त्रिष्दुपूछन्द: ॥ क 
परमेश्वरगुणोपदेशः-- परमेश्वर के गुणों का उपदेश । 


पृथिव्यामग्नये सर्मनमन्त्स आंध्नोत्‌ । 
यथां पृथिव्यामग्नये समन॑मन्नेवा महयं संनमः सं न॑मन्तु ॥१॥। 


भाषार्थः (पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (झग्नये) भौतिक अग्नि के लिये वे [ऋषि ` 
लोग | (सम्‌) यथाविधि (श्रनमन्‌) नमे हैं, (सः) उसने [उन्हें] (झाष्नोत्‌) बढ़ाया हँ क्‌ 


` है। (यथा) जैसे (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर (अग्नये) अग्नि के लिये वे (सम्‌ अनमन्‌ ) 


यथावत्‌ नमे हैं । (एब) वंसे ही (मह्यम्‌) मेरे लिये (संनमः) सव सम्पत्तियां (सम्‌) रट > [ 


| यथावत्‌ (नमन्तु) नमे ॥१॥ अर 
भावार्थ:--जेसे पूर्व ऋषियों ने शिल्प आदि में भौतिक भ्रग्ति के 045. 
प्रयोग से यज्ञ सिद्ध करके अनेक सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं, वते ही हम भी ड 


०५) 


SC ANAS 


प्राप्त कर ॥१॥ 


- पृथिवी घेवुस्तस्यां अग्निवेत्स! । 
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सा मेऽग्निनां वत्सेनेषमूज कामं दुहम्‌ । 
आयु! प्रथम प्रजा पोषं रयि स्वाहा ॥ ९) 


के समान है, (त्याः) उ' 
भषार्थः--(पृथिवी) पृथिवी (धेनुः) दुघैल गौ र 
[घनु] के (वत्सः) बच्चा सदृश (अग्निः) है। (सा) वह [घेनु] (मे) मुझे (वत्सेन `स 
बच्चे रूप (अग्निना) झरित के साथ (इषस्‌) अन्न, (ऊजम्‌) पराक्रम, (कामम्‌! प 
उत्तम मनोरथ, (प्रथमम्‌ आयुः) प्रधान जीवन, (प्रजाम्‌) प्रजा (पोषम्‌) पोषण औँ | मश 
(रिस्‌) घन (बुहाम्‌) परिपुण करे । (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥२॥ यश 
भावार्थ:--जिस प्रकार बछडे द्वारा गौ से इध लेते हैं, इसी प्रकार 

प्रर्त विद्या द्वारा पृथिवी के पदार्थों से अनेक कला-कौशल सिद्ध करकेंउ' 
मनष्य समृद्ध होवें ॥२॥ | 

अन्तरिते वायवे सर्मनमन्त्स आध्नोत । _ 

यथान्तरिक्षे वायवे समनंमज्ञेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ २॥ 


भाषार्थः--(अन्तरिक्षे) मध्यलोक में (बायवे) वायु को वे [ऋषि लोग] 
(सम्‌) यथाविधि (अनमन्‌) नमे हैं, (सः) उसने [उन्हे] (श्रार्ध्तोत्‌) वढ़ाया है [व 
(यथा) जैसे (झन्तरिक्षे) मध्यलोक में (वायवे) वायु-को (सम्‌ अनमन्‌) वे यथावत्‌ 
नमे हैं, (एब) वैसे ही (मह्यम्‌) मुझको (सन्नमः) सव सम्पत्तियां (सम्‌) यथाव 
(नमस्तु) नमें ॥३॥ पो 
भावार्थः--मतुष्य पूवेज ऋषियों के समान सबमें वर्तमान वायू) 
उपकार लेकर आनन्द भोगे ॥३॥ हि । 


? 
अन्तरिक्ष धेनुस्तस्या वायुवेत्स! री 
सा में वायुनां वत्सेनेषमूज कामे दुहाम्‌ । क 


[| 
i 


ल 
आयु प्रथमं प्रजां पोषं रथि स्वाहा ।।४॥ | ४ 


1 
|| 
| 
1 


भाषार्थ:---(शस्तरिक्षम्‌) मध्यलोक (धेमुः) दुघेल गौ के समान है । (तस्य्ग य 
उप्त [बेनु] का (वत्सः) बच्चा रूप (वायुः) वायु है । (सा) वह [धेनु] (मे) मु. 
(वत्सेत) बच्चारूप (वायुना) वायु के साथ (इषम्‌) अन्न, (ऊ्जेम) 
(कामम्‌) उत्तम मनोरथ, (प्रथमम्‌ झायु:) प्रधान जीवन, (प्रजाम्‌) प्रजा, (पोषम्‌ 
पोषण और (रयिम्‌) घन (दुहाम्‌) परिपुर्णा करे । (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ...” 

भावा्थंः-वायु से अनेक प्रकार उपकार लेकर मनुष्य सुखी हों-'> 
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| यथा दिव्यांदित्यायं समनमन्नेवा मद्य संनमः सं नमन्तु ॥५॥ 

र: भाषार्थ:--(दिवि) आकाश में वर्तमान (आदित्याय) सूर्य को वे [ऋषि लोग] 
सम्‌) यथाविधि (श्रनमन्‌) नमे हैं, (सः) उसने [उन्हें] (शरार्ध्नोत्‌) बढ़ाया है । 
) 'मथा) जैसे (दिवि) आकाश में वर्तमान (श्रादित्याय) सूर्ये को (सम्‌-श्रनमन्‌) वे 
| अथावत्‌ नमे हें, (एव) वैसे ही (मह्यम्‌) मुझ को (सन्नमः) सव सम्पत्तियाँ (सम्‌) 
“यथावत्‌ (नमन्तु) नमें ॥॥५॥ 


र भावार्थ: --पहिले ऋषि महात्माग्रों के समान सूर्य के प्रकाश ध्रादि से 
केउपकार लेकर ग्रानन्द प्राप्त करें ॥५॥ 


ब्रोधेंलुस्तस्यां आदित्यो वत्सः । 

सा म॑ आदित्येन वत्सेनेषमूज कामं दुहाम्‌ । 

आयु; प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥६॥ 
1] भाषार्थः (द्यौः) सुयंलोक (धेनुः) दुधैल गौ के समान है, (तस्याः) उस 
र धेनु] का (वत्सः) वच्चा रूप (आदित्यः) सूर्य है । (सा) वह [वेनु] (मे) मुझे 
(वत्सेन) बच्चा रूप (झादित्येन) सूर्य के साथ (इषम्‌) अन्त (अर्जेम्‌) पराक्रम, 
| (कामम्‌) उतम मनोरथ, (प्रथमम्‌ आयुः) प्रधान जीवन, (प्रजाम्‌) प्रजा, (पोषम्‌) 
पोषण, और (रयिम्‌) धन (दुहाम्‌) परिपूर्ण करे, (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥६॥ 
`} ``; भावार्थ: - मनुष्य सुर्यलोक भौर सूर्य का पृथिवी से संवन्ध जानकर 
॥ र्‌; लाभ उठाकर सुखी होवें ॥६॥ ~ 
। श्लु चन्द्राय समनमन्त्स आंध्नोत । 
, लोग म दिक्षु चन्द्रायं समनंमन्नेवा महयं संनमः सं नंभन्तु । ७॥ 
हे. व्य = fe न र 
` यथाठ भाषार्थः-- (दिक्षु) सब दिशाओं में (चन्द्राय) चन्द्रमा को वे [ऋषि लोग] 
5 यथ.) यथाविधि (नमन्‌) नमे हैं। (सः) उसने [उन्हें] (आध्नोत्‌) बढ़ाया है । 
| ॥) जैसे (दिक्षु) सब दिशाओं में (चन्द्राय) चन्द्रमा को (सम्‌-अनसन्‌) वे 
कमषवत्‌-नमे हैं, (एव) वैसे ही (मह्यम्‌) मुझको (सन्नः) सब सम्पत्तियां (सम्‌) 


मावत (नमन्तु) नमें ॥७॥ ` शणों कल 
2, आवार्थः- मनुष्य चन्द्रमा के पुष्टिकारक गुणों से उपकार लेकर. 


। गत॒ हों ॥७॥ 
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दिशों धेनवस्तासाँ चन्द्रो वत्सः । 

ता में चन्द्रेण चत्सेनेषमूज काम॑ दुहाम्‌ । 

आयु; प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहां ॥८॥ 

भाषार्थः--(दिशञः) सब दिशाए' (धेनवः) दुघेल गौओं के समान हैं। 
(तासाम्‌) उन [गौ रूपों] का (वत्सः) वच्चा रूप (चन्द्र) चन्द्रमा है । (ताः) 
वे [गौ रूप] (मे) मुझे (वत्सेन, बच्चा रूप (चन्द्र )) चन्द्रमा के साथ (इषम्‌ ) अन्न 
(ऊम्‌) पराक्रम, (कामम्‌) उत्तम मनोरथ (प्रथमम्‌ झायुः) प्रधान जीवन, (अजाम्‌) 
प्रजा, (पोषम्‌) पोषण ग्रौर (रयिम्‌) धन (दुहाम्‌ = बुहताम्‌) परिपूण कर । 


(स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥८॥ 
भावार्थः-मनु'य चन्द्रमा के गुणों का पृथिवी के साथ सम्बन्ध जान 


कर अन्न भ्रादि पदार्थों को पुष्ट करके आनन्द भोगें ॥८॥ 
अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अंभिशस्तिपा उ । 
नमस्कारेण नमंसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कमे भागम्‌ ॥९॥ 


भाषार्थः (ऋषीणाम्‌) धमं के साक्षात्‌ करने वाले मुनियों वा विषय देखने 
वाली इन्द्रियों का (पुत्रः) शुद्ध करने वाला, (श्रभिशस्तिपाः) हिंसा के भय से 
बचाने वाला (श्रग्निः) सवेव्यापक परमेश्वर (उ) निश्चय करके (श्रग्नौ) सूर्य, अग्नि 
ग्रादि तेज में (प्रविष्टः) प्रवेश किये हुए (चरति) चलता है। (ते) [उस] तुभको 
(नमस्कारेण) नमस्कार और (नमसा) आदर के साथ (जुहोमि) मैं ्रात्मदान 
करता हूं । (देवानाम्‌) महात्माश्रों के (भागम्‌) ऐश्वर्य वा सेवनीय कर्मं को 
(मिथुया = मिथुना) दुष्टता से (मा कर्म) हम नष्ट न करें 11९1 

भावार्थ:--सब मनु'य परश्रह्म जगदीश्वर को पूर्ण भक्ति से सर्वत्र 
व्यापक जानकर महात्माश्रों के समान शुभ कर्म करके सदा ऐकवर्यंत्रान्‌ 
हो वें ॥९॥ 
हृदा पूतं मन॑सा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
सप्तास्यांनि तवं जातवेदस्तेभ्यों जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ।।१०।। 


भाषार्थः--(जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ ! (देव) हे प्रकाशवान्‌ परमेश्वर ! तू 
(विशवानि) सब (वयुनानि) ज्ञानों को (विद्वान्‌) जानने वाला है। (जातवेदः) 
` हे बड़े घन वाले ! [मेरी] (सप्त) सात (झास्यानि) [मस्तक की] गोलके (तव) 
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तेरी [तेरे तत्पर हों] । (तेभ्यः) उनके हित के लिये (हृदा) हृदय और (मनसा) 
मन से (पूतम्‌) शोधे हुए कमं को (जुहोमि) समर्पण करता हूं । (सः) सो तू [मेरे] 
(हव्यम्‌) भ्रावाहन को (जुषस्व) स्वीकार कर ।।१०॥ 

भावार्थ:--मनुष्प अपनो सब इन्द्रियों को उस सर्वशक्तिमान्‌ की 
आज्ञा में लगा कर सदा गानन्द भोगें । मस्तक की सात इर्द्रियों के जीतने 
में हो सब प्राणी ग्रानन्द पाते हैं जेसा “क: सप्तखानि बि ततर्द शीर्षणि" 
ग्र» १०। २ । ६ में वर्णन है। “सप्त भ्रास्यानि” पद की व्याख्या में “सप्त 
ऋषय.” पद ग्र ४। ११। ९ देखो ॥१०॥ 

इस मन्त्र का दूसरा पाद “विश्वानि देव” “विद्वान्‌ य° ४० १६ में है॥ 

सुक्तम्‌ ४० ॥ 

१-८ ॥ जातवेदा देवता ।। १-७ न्रिष्टुप्‌, ८ ये विशामित्यस्य जगती 

छन्दः । ब्रह्म त्यस्य त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
शत्रुनाशनायोपदेशः ` शत्रु के नाश करने का उपदेश ॥ 

ये पुरस्ताज्जुह्ण॑ंति जातवेदः प्राच्या दिशॉडमिदासंन्त्यस्पान । 
आग्निमृत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां मत्यगेनान्‌ प्रतिस्रेण हन्मि ॥१॥ 


भाषार्थः--(जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (पुरस्तात्‌) 
सन्मुख होकर (भ्राच्याः) पूवं वा सन्मुख (दिशः) दिशा से (भ्रस्मान्‌) हमको (जुह्वति) 
खाते और (ग्रभिदासन्ति) चढ़ाई करते हैं । (ते) वे (गग्निम्‌) [तुझ] सवंव्यापक 
को (ऋत्वा) पाकर (पराञ्चः) पीठ देते हुए (ब्यथन्ताम्‌) व्यथा में पड़ें। (एनान्‌) 
इनको (प्रतिसरेण) [तुझ] अग्रगामी के साथ (प्रत्यक्‌) उलटा (हन्मि) मैं मारता 
हू ॥१॥ 22 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर भै भक्ति करके पुरुषाथंपुर्वक भ्रपने 
प्रात्मिक और शारीरिक शत्रुओं का नाश करे। ऐसा ही भाव अन्य मन्त्रों 
का समभे ॥१॥ 

इस सूक्त का मिलान अथवं ३। २६ तथा २७ से करो ॥ 


ये दक्षिणतो जुहति जातवेदो दक्षिणाया दिशोंऽभिदासन्स्यस्मान्‌। 
यममृत्वा तु पराज्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण इन्मि ॥२॥ 
ह भाषार्थ:-- (जातदेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (दक्षिणत:) 


दाहिनी ओर में (बक्षिणायाः) दक्षिण वा दाहिनी (दिशः) दिशा से (अस्मान्‌) हम | ७17 
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को (जुह्ृति) खाते और (श्रभिदासन्ति) चढ़ाई करते हैं । (ते) वे (यमम्‌) [तुझ] 
धर्मराज न्यायकारी को (ऋत्वा) पाकर'''"*'म० १ । th 
ये पश्चाज्जुह्ति जातवेदः प्रतीच्यां दिशांऽमिदासन्त्यस्मान । 
वरुंणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान प्रतिसरेणं हन्मि ।'२॥ 
भाषार्थ:--(जातवेद:) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग. (पश्चात्‌) 
पीछे की ओर में (प्रतीच्याः) पश्चिम वा पीछे वाली (दिशः) दिशा से (अस्मान्‌) 
हमको (जुह्वति) खाते भौर (प्रभिदासन्ति) चढाई करते हैं। (ते) वे वर्णम्‌ [तुक] 
सर्वश्रेष्ठ को (ऋत्वा) पाकर म०'"" १ ॥३॥ 
य उं्तरतो जुह्व॑ति जातवेद उदींच्या दिशोंमिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
सोमंमत्वा ते परांज्चो व्यथन्तां मरपगेनान्‌ मतिसरेण हन्मि ॥४॥ 
भाषार्थः (जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (उत्तरतः) 
बायीं प्रोर में (उदीच्याः) उत्तर वा बायीं (दिशः) दिशा से (श्रस्मान्‌) हमको 
(जुह्वति) खाते भौर (प्रभिदारुन्ति) चढ़ाई. करते हैं। (ते) वे (सोमम्‌) [तुझ] 
ऐश्वर्य वाले को (ऋत्वा) पाकर'''म० १ ॥४॥ 
ये ३'धस्ताज्जुह्वति जातवेदो भ्रवायां दिशों$मिदासन्त्यस्मान्‌ । 
भूमिंमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
भाषार्थः--(जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (थे) जो लोग (श्रघस्तात्‌) 
नीचे की ओर में (ध्रुवायाः) स्थिर (दिशः) दिशा से (श्रस्मान्‌) हम को (जुह्वति) 
खाते और (अभिदासन्ति) चढ़ाई करते हैं । (ते) वे (भूमिम्‌) [तुझ] सर्वाधार को 
(ऋत्वा) पाकर'*'**'म० १॥५॥ 
ये ३ न्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशोंऽभिदासंन््यस्मान्‌ । 
वायुमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां मत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं हन्मि ॥६॥ 
भाषार्थः - (जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (अन्तरिक्षात्‌) 
्रत्तरिक्ष वा आकाश से (व्यध्वाया:) विविध मार्ग वाली (दिशः) दिशा से (कस्मान्‌) 


हमको (जुह्वति) खाते और (अभिदासन्ति) चढाई करते हुँ । (ते) वे (वायुम्‌) 
[तुझ] बलवाचों में महाबलवान्‌ को (ऋत्वा) पाकर'''***म० १ ॥६॥ 
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सूळ ४० चतुर्थ काण्डम्‌ च 


य उपरिष्ठाञ्जुह्णंति जातवेद ऊर्ध्वायां दिशोंऽभदासंत्यस्मान्‌। 
सुर्येमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगैनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ।।७॥ 
भाषार्थः (जातवेदः) हे ज्ञातवान्‌ परमेश्वर ! (ये) जो लोग (उपरिष्टात्‌) 
ऊंचे स्थान में (ऊर्ध्वायाः) ऊपर वाली (दिशः) दिशा से (श्रस्मानु) हमको (जुह्ृति) 
खाते और (अभिदासन्ति, चढ़ाई करते हैं । (ते) वे (सूर्यम्‌) [तुझ] सर्वव्यापक वा 
सवंप्रेरक को (ऋत्वा) पाकर'* म० १ ॥७॥ 
ये दिशार्मन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेद्‌। सर्वोभ्यो दिगभ्योंऽभिदास- 
न्त्यस्मान्‌ । ब्रह्मत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां मस्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं 


हन्मि ॥ ८॥ 

भाषार्थः--(जातवेदः) हे ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! - (ये) जो लोग (दिश्ञाम्‌) 
दिशाओं के (अन्त्ेशेम्यः) मध्य देशों से (सर्वाभ्यः) सव (दिग्भ्यः) दिशाओं से 
(अस्मान्‌) हम को (जुह्वति) खाते भौर (अभिदासन्ति) चढ़ाई करते हैं। (ते) वे 
(बरह्म) [तुझ] ब्रह्म को (ऋत्वा) पाकर (पराञ्चः ) पीठ देते हुए (व्यथन्ताम्‌ | व्यथा में 
पड़े । (एनान्‌) इनको (प्रतिसरेण, [तुझ] अग्रगामी के साथ (प्रत्यक्‌, उलटा (हन्मि) 
मैं मारता हूं ॥।८॥ 

भावार्थः--मनुष्य उस स्वंनियन्ता परब्रह्म का प्राश्रय लेकर विचार- 
पुर्वक अपने सब विघ्नों का नाश करके भ्रानन्द भोगे ॥५॥ 


इति अष्टमोऽत्‌वाकः ॥। 


चतुर्थं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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# ओरेम्‌ ॐ 
अथववेद भाषाभाष्यम्‌ ॥ 


--:०६४:०६४:०६४०६४:-- 
पञ्चस काण्डम्‌ ॥ 
— & Ys 
प्रथमोऽनुवाकः ।। 
— ६::०५:०४:०फ - 
सुक्तम्‌ १॥ 
सन्त्राः १-९ ॥ त्रित इस्रो वा देवता ॥। निष्टुप छन्द: ॥ 
ब्रह्मविद्योपदेशः--ब्रह्म विद्या का उपदेश ।। 
ऋष॑डमन्त्रो योनि य आंबभूवासृतांसुवेधेमानः सुणन्मां । 
अद॑ब्धासु्राज॑मानोऽहत् त्रितो धर्ता दांघार त्रीणि ।। १।। 
डी ह कन क 
साषार्थः (यः) जो (ऋधङ्मन्त्रः) सत्य मन्त्र वा मनन वाला, | 
(अमृतासु:) अमर प्राण वाला, (वर्षमानः) बढ़ता हुआ, (सुजन्मा) अद्भत जन्म 
वाला (योनिम्‌) प्रत्येक घर वा कारण में (आबभूव) व्यापक हुआ है । उस 
(अदब्धासु:) अचूक बुद्धि वाले, (अहा इव=भ्रहानि इव) दिनों के समान 
_ (आजमानः) प्रकाशमान, (धर्ता) सब के धारण करने वाले, (त्रितः) पालन करने 
` “वाले वा सब से बड़े वा तीनों कालों वा लोकों में फैले हुए त्रित परमात्मा ने (त्रीणि) 


तीनों [धामों, अर्थात्‌ स्थान, नाम प्रौर जन्म वा जाति] को (दाधार) धारण किया 
- था॥१॥ 


हा 


५) 
फड 
श्र 
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OOO “000 “10 OO “000 बलि 
भावार्थ:--सब मनुष्य परमात्मा की झनन्त शक्तियों का विचार 
करके भ्रपना सामथ्यं बढ़ावें ॥। १॥ 
इस काण्ड पर सायण भाष्य नहीं है ॥ 


आ यो घमाँणि प्रथमः ससाद ततो वपूषि कृणुषे पुरूणि । 
धास्युयोनि प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुंदितां चिकेत॑ ॥२॥ 


भाषार्थः -(यः) जिस (प्रथमः) प्रख्यात परमेश्वर ने (धर्माण) धारण | 
योग्य धर्मों वा व्यवस्थाश्रों को (श्रा) यथावत्‌ (ससाद) प्राप्त किया, (ततः ) उसी 
[घमं] से वह [संसार के] (पूणि) अनेक (वपूंषि) रूपों को (कृणुषे ==कृणुते) ` 
बनाता है । (प्रथमः) उस पहिले (घास्युः) धारण की इच्छा करने वाले परमेश्वर ने. 
(योनिम्‌) प्रत्येक कारण में (झा) यथावत्‌ (विवेशा) प्रवेश किया, (यः ). जिसने 
(नुदिताम्‌) विना कही हुई (वाचम्‌) वाणी को (आरा) ठीक ठीक (चिकेत, जाना 

“वक 

टि Hh _ परमात्मा ने नियम स्थापन करके सृष्टि रची है, भोर 
वह सब का अन्तर्यामी हो कर सब के हृदयों को जानता है ॥२॥ 


यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच चरद्धिरण्यं शुचयोऽनु रवाः । 
अत्रा दघेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरंयन्ताम्‌ ।।३।। 


भाषार्थः--[हे परमात्मन्‌ ! ] (यः) जिस पुरुष ने (ते) तेरा (शोकाय) 
प्रकाश पाने के लिये (तन्वम्‌) अपना शरीर (रिरेच) जोड़ दिया है, जि 
(शुचयः) शुद्धस्वभाव (स्वा:) बन्धु लोग (क्षरत्‌) चलते हुए (हिरण्यस्‌' कमनीय \ 
ज्योतिःस्वरूप परमात्मा के (अनु) पीछे पीछे वर्तेमान रहते हैं। (अत्र) इस पुरुष 
में ही (शृतानि) अमर (नाम=नामानि) नामों को (दधेते) वे दोनों Me 
लोक] धरते हैं। (विशः) सव प्रजाए (अस्मे) हमारे लिये (वस्त्राणि) ओढ्ने वा. 

सस्थान आदि (आ ईरयन्तास्‌) लाव ॥३॥ प 

ना भावार्थ: 2 पुरुष प्रकाशमय परमात्मा के स्वरूप जानने में भ्रपना 


सामथ्य लगाते हैं वे संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर यश पाते और 
सुख भोगते हैं । ३॥ | र 

प्र यदेते प्रतरं पू्ये युः सदसद्‌ आतिष्ठेन्तो अजुयेयू । 

कविः श्ुषस्य मातरा रिहाणे जाम्यै धु पतिमेरेयेथास्‌ ॥४॥ 
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३६० अथवंवेदभाष्ये सूळ १ 


भाषार्थ:--(यत्‌) जिस कारण से कि (एते) इन [शुद्धस्वभाव बन्धुओं | ने 
(अजूयंम) जरा रहित (सदःसदः) पाने योग्य पदार्थों में पाने योग्य मोक्ष पद पर 
(प्रातिष्ठन्तः) चढ़ कर (प्रतरम्‌) अति उत्तम (पूर्व्यस्‌) सबके हितकारक परमात्मा 
को (प्र गुः) प्राप्त किया है । (कविःऱ=कवेः) बुद्धिमान्‌ (शुषस्य) बलवान्‌ पुरुष के 
(मातरा=०-रौ) माताझो, (धुर्यम्‌) घुरन्धर (पतिम्‌) जगत्पति परमात्मा की 
(रिहाणे) स्तुति करती हुई तुम दोनों [सूये और पृथिवी लोक] (जाग्यो) भगिनी के 
, समान हितकारक प्रजा के लिये (थ्वा ईरयेयाम्‌) प्राप्त कराग्रो ॥४॥ 
अ भावार्थः--जिस प्रकार से पूवेज महाशय अक्षय मोक्ष पद पाकर 
परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हम भो सूर्य पृथिवी ग्रादि सब 
लोकों का ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से मिलें ॥४॥ 


तदूधु ते महत्‌ एंथुज्मन्‌ नम! कविः काव्येना कृणोमि । 
यत्‌ सम्यश्वावमि यन्तावभि क्मता मही रोध॑चक्रे वा्टघेते' ॥५॥ 


भाषार्थः--(तत्‌) उस कारण से (पृथुज्मन) हे विस्तृत गतिवाले 
परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये (उ) ही (कविः) मैं बुद्धिमान्‌ पुरुष (काव्येन) 
बुद्धिमत्ता के साथ (सु) सुन्दर रीति से (महत्‌) वहुत बहुत (नमः) नमस्कार 
(कृणोमि) करता हूं (यत्‌) जिससे (सम्यञ्चो) श्रापस में मिले हुए (श्रभियन्तौ) सव 
आर गति वाले [दोनों लोक अर्थात्‌] (मही) विशाल (रोधचक्र) [प्राणियों को] 
रोकने के कर्म वाले [सूर्य पृथिवी अर्थात्‌ ऊचे नीचे. लोक] (क्षाम अभि) हमारे 
निवास, उद्योग, वा ऐश्वयं के लिये (अत्र) यहां पर (वावृधेते) बढ़ते हैं ।।५।। 


भावार्थः मनुष्य विज्ञानपूर्वंक परमपिता जगदीएवर का धन्यवाद 

करें उसने हमारे ऐहवर्य के लिये संसार में अनेक पदार्थ रचे हैं ॥५॥ 

' सप्त मर्यादा! कवयंस्ततुस्तासामिदेकामभ्यंहुरो गात्‌ । 

आयो स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ।।६॥ 
आषार्थः -(कवयः) ऋषि लोगों ने (सप्त) सात (मर्यादाः) मर्यादायें 
[कुमर्यादाये] (ततक्षुः) ठहरायी हैं, (तासाम्‌) उनमें से (एकाम्‌) एक पर (इत्‌) 
' भी (अभि गात्‌) चलता हुआ पुरुष (श्र हुरः) पापवान्‌ [होता है] [क्योंकि] (आयोः) 
मागे [सुमार्ग] का (स्कम्भः) थां्भेने वाला पुरुष (ह) ही (पथाम्‌) उन मार्गों 
(कुमार्गों) के (विसर्गे) त्याग पर (उपमस्य) समीपवर्ती वा सब के निर्माता परमेश्‍वर 
` के (नीडे) धाम के भीतर (बरुणेषु) धारण सामर्थ्यो में (तस्थौ) स्थित हुआ है ॥६॥ 
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सू० १ पञ्चमँ काण्डम्‌ | ४६१ 


भावार्थ: - मनुष्य निषिद्ध कर्मों से पापी होकर दुःख, भौर विहित 


कर्मो के करने से सुकर्मी होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख पाते हें ॥६॥ . 


इस मन्त्र के पूर्वार्ध की व्याख्या भगवान्‌ यास्क ने--निरु० ६। २७ में इस 
प्रकार की है --[सप्तेव] सात ही [मर्यादाः] मर्यादायें [कवयः | ऋषियों ने [चक्रः] 
बनायी हैं, [तासाम्‌] उनमें से [एकामपि] एकपर भी [भ्रमि गच्छन्‌] चलता हुम्ला 
[अंहस्वान्‌ भवति] पापी होता है । [स्तेयम्‌] चोरी (तल्पारोहणम्‌) व्यभिचार, 
[ब्रह्महत्याम्‌] ब्रह्महत्या, [भ्णहत्याम्‌] गर्भहत्या [सुरापानम्‌] सुरापान, [दुष्कृतस्य 
कर्मणः पुनः पूनः सेवाम्‌] दुष्ट कर्मं का वार वार सेवन, और [पातकेऽनूतोद्यम्‌] 
पातक लगाने में झूंठ बोलना [इति] यह सात मर्यादा बताई हैं ॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १० सू० ५। म० ६ ॥ 


उतासृतांसुत्रेतं एमि कुण्वन्नसुंरारमा तन्वं १ स्तत्‌ सुमदूर्गाः | | 
उत बाँ शक्रो रत्नं दथांत्यू्ेयां वा यत्‌ सच॑ते हविर्दाः ॥७॥ 


भाषार्थ:--(अमृतासुः) अमर बुद्धि वा प्राण वाला, (ब्रतः) उत्तम कर्म 
वाला मैं (कुण्बन्‌) कर्म करता हुआ (उत) ही (एमि) चलता हूं, (तत्‌) तव (असुः) 
मेरी बुद्धि (त्मा) झात्मा झर (तम्बः=तन्‌ः) देह (सुमद्गुः) उत्तम मननशील 
वा तप्ति कारक विद्यायुक्त [होता है] (उत) रौर (वा) अवश्य (शक्रः) शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर (रत्नम्‌) रत्न (दधाति) देता है, (यत्‌) जब (हविर्दा:) भक्ति का देने वाला 
पुरुष (ऊर्जया) बल के साथ (वा) निश्चय करके [उसको] (सचते) सेवता है ॥७॥ 

भावार्थ:--पुरुषार्थी मनुष्य सब प्रकार सावधान होकर परमेश्वर की 
भक्ति से संसार में अनेक सुख प्राप्त करते हैं ॥७॥ 


उत पुत्र; पितरं षमी ज्येष्ठ म्यादेमहयन्त्खस्तये । 
दशन नु ता व॑रुण यास्त विष्ठा आवत्रेतत। कृणवो वपृंषि ॥८॥ 


भाषार्थ:--(पुत्रः) मैं पुत्र (पितरम्‌) पालनकर्ता पिता परमेश्वर से (उत) 
ही (क्षत्रम्‌) घन (ईडे) मांगता हूं । (ज्येष्ठम्‌) अत्यन्त वृद्ध (सर्यादस्‌) मर्यादा वाले 
परमात्मा को (स्वस्तये) आनन्द के लिये (अह्वयन्‌) [ऋषियों ने] ग्रावाहन किया 
है । (वरुण) हे वरणीय परमेश्वर ! (या: क (ते) तेरी (विष्ठा:) व्यवस्थां है 
(ताः) उन्हें (नु) शीघ्र (दक्ष) वे लोग देखें, (आवब्न ततः) यथावत्‌ अनेक प्रकार 
घुमनेवाले [संसार] के (बपूंषि) रूपों को (कृणवः) तू प्रकट कर ॥5॥ 

भावार्थ:- जैसे मनुष्य पिता से मर्यादापूर्वक पतुक घन प्राप्त करके 
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प्रसन्न होते हैं बैसे ही सब लोग परमात्मा के रचे पदार्थो से उपकार लेकर 
झानन्द पावे ॥८॥॥ 
अधेमधेंन पयंसा ऐणक्ष्यर्धनं शुष्म वर्धसे अमुर । आवे हृधाम शण्मियं 
सखांयं वरणं पुत्रमदित्या इषिरम्‌ । कविशस्तान्य॑रमे वपूंष्ययोचाम 
रोद॑सी सत्यवाचा ॥९॥ 
भाषार्थः --(सुष्म) है बलवान्‌ ! (अ्रमुर) हे किसी से न घेरे गये 
परमेश्वर ! (श्रधेम) बढ़े हुए संसार को (श्रधेन) वढ़ हुए (पयसा) अपने व्यापक- 
पन से (पृणक्षि) तू संयुक्त करता है और उस (श्रधेन) बढ़े हुए [व्यापकपन] से 
(वर्धसे) तू बढ़ता है । (श्रविम्‌) रक्षक, (शग्मियम्‌) सुखवान्‌, (सखायम्‌) सब के 
मित्र, (वरुणम्‌) सब में श्रेष्ठ, (पुत्रम्‌) सब के शुद्ध करने हारे, और (श्रदित्याः) 
अखण्ड प्रकृति के (इषिरम्‌) चलाने वा देखने वाले परमेश्वर को (वृधाम) हम वड़ा 
मानें । (कविशस्तानि) बुद्धिमानों से बड़े माने गये (वपूंषि) रूपों को (ग्रस्मे) इस 
[परमेश्वर] के लिये (श्रवोचाम) हम ने कथन किया है, (रोदसी) सूर्यं और पृथिवी - 
दोनों (सत्यवाचा) सत्य बोलने वाले हैं ॥९॥ £ 
: भावार्थ:--परमेश्वर सब संसार में सबेथा भरपुर है, वही महाबली 
प्रत्येक परमाणु में संयोग वियोग शक्ति देकर संसार को रचता है । उसकी 
महिमा सब बुद्धिमान्‌ लोग गाते हैं जो सूये और पृथिवी भ्र्थात्‌ ऊ चे नीचे 


¢ 


आर प्रकाशमान अ्रप्रकाशम।न लोकों से प्रकट है ॥९॥ 
सुक्तम्‌ २॥ 
१-९ ॥ इन्द्रो देवता । न्निष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
परमेश्व रगुणोपदेश:-परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 
तदिदास सवनेषु ज्येष्ठं यतो जङ्ग उग्रस्त्वेषनुम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रननु यदेने मद॑न्ति बिश्व ऊमाः | १॥ 


भाषार्थ:--(तत) विस्ती ब्रह्म (इत्‌) ही (भुवनेषु) लोकों 
(ज्येष्ठम्‌) सव में उत्तम और सब में बड़ा (गास) प्रकाशमान हुआ ती 


5 व 
हुम । (सथः) शीघ्र (जज्ञानः) प्रकट होकर (नरन्‌) गिराने त 
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(निरिणाति) नाश कर देता है। (यत्‌) जिससे (एनम्‌ अनु) इस [परमात्मा] के 
पीछे पीछे (विइबे) सव (ऊमाः) परस्पर रक्षक लोग (मदन्ति) हषित होते हैं ॥ १।। 
भावार्थ: - आदि कारण परमात्मा की उपासना से मनुष्य वीर होकर 
शत्रुओं को मारता है जिसके कारण सब लोग प्रसन्न होते हैं। उस जगः 
दीइवर को उपासना सब लोग किया करें ॥ १॥ 
_ यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० सू० १२०। वहां वृहद्दिव 
ग्राथवंण ऋषि हुँ । यह मन्त्र कुछ भेद से यजु०--प्र ३३ म० ५० में है ॥ 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रर्दासाय॑ भियसे दधाति । 
अर्व्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तै नवन्त प्रमृंता अदेषु ॥२॥ 
भाषार्थः--(शवसा) वल से (वावृधानः) बढ्ता हुआ, ( भूर्योजाः) महा- 
बली, (शन्नुः) हमारा शत्रु (दासाय) दानपात्र दास को (भियसम्‌) भय (दधाति) 


देता है । (अव्यनत्‌) गतिशुन्य, स्थावर(च) ्रौर्‌(व्यनत्‌)गतिवाला जङ्गम जगत्‌ (च) ` 


निश्चय करके [परमात्मा में] (सस्नि) लपेटा हुआ है, (प्रभृता) अच्छे प्रकार पष्ट 
किये हुए प्राणी (मदेषु) गरननदों में (ते) तेरी (सम्‌ नवन्त-<० न्ते) यथावत्‌ 
स्तुति करते हैं ॥२॥ ट द 

भावार्थ:--सर्वे शबितमान्‌ परमेश्वर समस्त जगत्‌ में व्यापक होकर 
सब को धारण करता है। उसी की महिमा को जानकर सब मनुष्य 
पुरुषार्थपूर्वंक अपने विघ्नों का नाश करके प्रसन्न होवें ॥२॥ 


त्वे कतुमपिं प्चन्ति भूरि द्वियेदे ते त्रिभेवन्त्यूमाः । स्वादोः 
स्वादीयः स्त्रादुनां जा समदः सु मधु मधुनाभि याँघीः ।।३॥ 


भाषार्थः -[हे परमात्मन्‌ ! ] (त्वे भ्रपि) तुझ में ही (कतुम्‌) अपनी बुद्धि ॥ 


को (भूरि) बहुत प्रकार से [सब प्राणी] (पृञ्चन्ति) जोडते है । (एते) यह सब 
(ऊमाः) रक्षक प्राणी (द्विः) दो वार [स्त्री पुरुष रूप से] (त्रिः) तीन वार (स्थान, 


नाम झोर जन्म रूप से) (भवन्ति) रहते है । (यत्‌) क्योंकि (स्वादोः) स्वादुसे | र 


(स्वादीयः) अ्रधिक स्वादु मोक्ष सुख को (स्वादुना) स्वादु [सांसारिक सुख] के साथ 
(सम्‌ सुज) संयुक्त कर (अदः) उस (मधु) मधुर मोक्ष सुख को (सधुना) मधुर 
[सांसारिक] ज्ञान के साथ (सु) भले प्रकार (अभि) सब ओर से (योधो:) तूने 

भवार्थः- लिङ्ग रहित भ्नात्मा कभी स्त्री कभी पुरुष होकर पने 


पहुंचाया है 11३1 
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कर्मानुसार मनुष्य आदि शरीर, नाम भोर जाति भोगता है । सब प्राणी 
परमेश्‍वर की महिमा जानकर सांसारिक व्यवहार द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त 
करें जैसे कि पूर्वज ऋषियों ने वेद द्वारा प्राप्त किया है ॥३॥ 


यदि चिन्नु ला धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदेन्ति बिः । ओजींयः 
शुष्पिन्त्स्यिरमा तंलुष्व मा खां दभन्‌ दुरेबास। कशोकां! ।"४॥ 


भाषार्थ:--(यदि) जो (चित्‌) निश्चय करके (विश्राः) पंडित जन ( रणेरणे) 
प्रत्येक रण में (मु) शीघ्र (धना) घनों को ( जथम्तम्‌) जीतने वाले (त्वा) तेरे 
(अनु मदन्ति) पीछे पीछे श्रानन्द पाते हैं । (शुष्मिन्‌)हे बलवन्‌ परमात्मन्‌ ! (झोजीयः ) 
अधिक बलवान्‌ (स्थिरम्‌) स्थिर मोक्ष सुख (झा) सव श्रोर से (तनुष्व) फैला । 
(दुरेवासः=दुरेबाः) दुष्ट गतिवाले (कशोकाः) परसुख में शोक करने वाले जन 
(स्वा) तुझ को (मा दभन्‌) न सतावें ॥४॥ | 

भावार्थ:--बुद्धिमान्‌ मनुष्य विघ्नों को हटाकर कठिन-कठिन काय 
सिद्ध करके स्थिर सुख पाते हैं ॥४॥ “ 


त्वयां वयं शाशद्बहे रणे प्रपश्य॑न्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुंधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्म॑णा वयाँसि ॥५॥ 


भाषार्थः--(भूरि) बहुत से (युधेन्यानि) युद्धों के (प्रपश्यन्तः) देखते हुए 
(बयम्‌) हम लोग (त्वया) तेरे साथ (रणेषु) रराक्षेत्रों में [शत्रुओं को] (शाशझहे) 
मार गिराते हें । (ते) तेरे (वचोभिः) वचनों से (ग्रायुधा) अपने शस्त्रों को 
(चोदयामि) मैं आगे बढ़ाता हुं और (ते) तेरे (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञान से (वयांसि) 
अपने जीवनों को (सम्‌) यथावत्‌ (शिशामि) तीक्ष्ण करता हूँ ॥५॥ 


 _ भावार्य--शूरवीर मनुष्य परमेश्वर में विश्वास करके पुरुषार्थ पूर्वक 
. बड़े बड़े कार्य सिद्ध करते हैं ॥५॥ 


_ नि तद्‌ दंधिषेऽवरे परें च यस्पिन्नावियाव॑सा दुरोणे । 
आ स्थापयत मातरं जिगत्लुमतं इन्वत कर्वराणि भुरि ।।६॥ 
भाषार्थः - [हे परमात्मन्‌] (भ्रवरे) छोटे (च) और (परे) बड़े मनुष्य में 


(तत्‌) उस [घर] को (नि) निश्चय करके (दधिषे) तू ने पोषण किया है। | 


` (यस्मिन्‌) जिस (डुरोणे) कष्ट से भरने योग्य घर में (श्रवसा) अन्न से (झाविष) | 
तूने रक्षा की है । [है मनुष्यो ! ] (जिगत्नुमु) सर्वव्यापक (मातरम्‌) 1 


ज्यु 
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[परमेश्वर ] को (भा) भली भांति (स्थापयत) [हृदय में] ठहराझ्ो और (अतः) 
इसी से (भूरि) बहुत से (कर्वराणि) कर्मों को (इन्वत) सिद्ध करो ॥६॥ 
भावार्थ: - मनुष्य परमेश्वर की उपासनापूर्वक भ्रन्न झादि पद थं 
प्राप्त करके भ्रपने सब काम सिद्ध करें ।। ६॥ 
स्तुष वष्मेन्‌ पुरुष माने सपृभ्वाणमिनतंमप्नासमाप्ह्यानास्‌ । 
आ दशेति शवसा भूर्योजाः प्र सक्षति प्रतिभाने पृथिव्याः ।।७॥ 
भाषार्थः - (वर्ष्मन्‌) हे ऐश्‍वयेवान्‌ पुरुष ! (पुरुवरत्मानम्‌) वहुत मार्ग वाले 
(नऋभ्वाणम्‌) दूर दूर तक चमकने वाले, (इनतसम्‌) महा प्रभु और (आप्त्यानाम्‌) 
आप्त [यथार्थवक्ता] पुरुषों में रहने वाले गुणों के(श्राप्तम्‌) यथार्थवक्ता परमेश्वर 
की (सम्‌) यथावत्‌ (स्तुब्व) स्तुतिकर । (भूर्योजाः) वह महावली (शवसा) अपने 
वल से (आ) सब ओर (दशति) देखता है, ्रौर वह (पृथिव्याः) पृथिवी का 
(प्रतिमानम्‌) प्रतिमान होकर (प्र) भली भांति (सञ्जति) व्यापता है ॥७॥ 
भावार्थः-मनुष्य जगदीश्वर परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव बिचार 
कर पनी उन्नति करें ॥७॥ 
(पृथिव्याः प्रतिमानम्‌) इसके साथ मिलान करो [पृथिवीव वरिम्णा] 
य० ३। १ । वहु पृथिवी के समान अपने फैलाव से है ॥ 


हमा ब्रह्म वृहदिवः कृणवदिन्द्राय शूपमंग्रियः सवर्षाः | 
महो गोस्थं क्षयति स्वराजा तुरंशिद्‌ विश्व॑मर्णवत्‌ तपस्वान्‌ ॥८॥ 


भाषार्थ:--(बृहहिंवः) बड़े व्यवहार वा गतिवाला, (भरप्रियः) झगुञ्रा ओर . 
(स्वर्षाः) स्वं का सेवन करने वाला पुरुष (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (इभा) इन | 
(जह्म--अह्माणि) बड स्तोतरों को (शुषम्‌। अपना बल (कृणवत्‌) बनावे । (स्वराजा) § 
वह स्वतन्त्र राजा परमेश्वर (महः) बड़े (गोत्रस्य) भूपति राजा का (क्षयति) राजा . 
है, और वह (तुरः) शीघ्र स्वभाव, (तपस्वान्‌) सामथ्यंवाला परमात्मा (चित्‌) ही 
(विश्वम्‌) सब जगत्‌ में (अर्णवत्‌) व्यापता है ।।८॥ 

भावार्थः-पनुष्य जगदीश्वर परम पिता के गुण जान कर अपना बल 
बढ़ावें ॥८.1 


एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथर्वावोंचत्‌ स्वां तस्वे१ मिन्द्मेव। ` 
स्वसारो मातरिभ्वरी अरिमे हिन्वान्त चैने शर्षसा यंति go 
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भाषार्थः --(महान्‌) महान्‌, (बृहद्दिवः) बड़े व्यवहार वाले, (अथर्वा) 
निश्चल स्वभाव पुरुष ने (स्वाम्‌) अपनी (तन्वम्‌) विस्तृत स्तुति (इन्द्रमू) परमेश्वर 
के लिये (एव) ही (एव) इस प्रकार से (प्रबोचत) कही है । (मातरिभ्वरि) 
आकाश में वर्तमान (स्वसारौ) अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले वा गति वाले [वा दो 
बहिनों के समान सहायकारी] दिन और रात (च) और (अरिप्रे) निर्दोष (एने) 
यह दोनों [सूये झर पृथिवी] (शवसा) अपने साम्यं से [उसी को] (हिन्वन्ति) 
प्रसन्न करती (च) और (वर्धयन्ति) सराहती हैं ॥६॥ 
भावार्थः हम से पहिले ऋषियों ने भी उसी परमात्मा की स्तुति की 
है, भौर दिन रात भ्रादि काल और सूर्ये पृथिवी भ्रादि सब लोक उसी के 
आज्ञाकारी हैं ॥९॥ 


सुक्तम्‌ ३॥ 
१-११ ॥ विशवे देवा देवताः ॥ १-९, ११ त्रिष्टुप्‌, १० जगती 1 
रक्षोपायोपदेशः--रक्षा के उपाय का उपदेश ॥ 
ममाग्ने वचो विदवेष्वंस्तु वयं सवेन्धांनास्तन्वं पुषेम । 
रहं नमन्तां मरदिशश्चतसुस्त्वयाध्येक्षेण पृतना जयेम ॥ १॥ 
भाषार्थः (अग्ने) हे सवंव्यापक परमात्मन्‌ ! (बिहवेषु) संग्रामं में (मस) 
. मेरा (वचेः) प्रकाश (श्रस्तु) होवे । (बयम्‌) हम लोग (त्वा) तुझको (इन्धानाः) 
प्रकाशित करते हुए (तन्वम्‌) भ्रपना शरीर (पुषेम) पोषं । (चत्तसूः) चारों (प्रदिशः) 


बड़ी दिशायें (मह्यम्‌) मेरे लिये (नमन्ताम्‌) नमें, (त्वया) तुझ (अध्यक्षेण) 
अध्यक्ष के साथ (पृतनाः) संग्रामों को (जयेम) हम जीतें ॥ १॥ 


भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर में विशवास करके अपने सब बाहरी 
झौर भीतरी शत्रुओं को जीत कर आनन्द भोगे ।।१॥ 


इस सूक्त के मन्त्र १५,६ का पूर्वार्ध, ७ का उत्तरार्ध, ८-१० कुछ भेद 


'„ से ऋग्वेद में हे-म० १० सु० १२८॥ 
$ मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः । 
` अपांच्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽपेषाँ चित्त प्रबुधा वि नेशत्‌ ।।२।। 


। भाषार्थः--(अग्ने) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! (परेषाम्‌) शत्रुओं के (मन्युम) 
. क्रोध को (प्रतिनुदन्‌) हटाता हुमा, (गोपाः) रक्षक, (त्वम्‌) तु (नः) हम लोगों को | 
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(विश्वतः) सब प्रकार से (परिपाहि) बचाले (पाञ्जः) दूर हटे हुए (दुरस्यव:) 

अनिष्ट चितक लोग (निवता) नीचे की ओर से (यन्तु) चले जावें झौर (न्मा) 

अपने घर में (प्रबुधाम्‌) जागने वाले (एषाम्‌) इन लोगों का (चित्तम्‌) चित्त 

(बिनेशत्‌) नष्ट हो जावे ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न करें कि शत्रु लोग भाग जावें घ्रौर भ्रपते 
घर पर भी दुष्टता का विचार न करें ॥२॥ - 


ममं देवा बिंदवे सन्तु सवे इन्द्र॑वन्तो मरुतो विष्णुरग्निः | 
समान्तरिश्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वात; पवतां का्मांथास्मे ॥३॥ 
भाषार्थ:--(सर्वे | सव (देवाः) चाहने योग्य गुण (विहवे) संग्राम में (मम) 
मेरे (सन्तु) हों, और (इन्द्रवन्तः) ऐश्वर्य युक्त (मरुतः) शुर देवता गण गौर 
(विष्णुः) व्यापक सुर्यं और (अग्निः) अग्नि [भी मेरे हों] । (उरुलोकम्‌) विस्तीरां 
लोकों वाला (श्रन्तरिक्षम्‌) ग्राकाश (सम) मेरा (श्रस्तु) होवे, (अस्से कामाय) इस 
कामना के लिये (वातः) पवन (मह्यम्‌) मेरे हित (पबताम्‌) शुद्ध चले ॥३॥ 
भावार्थः-पुरुधार्थी मनुष्य सब उपकारी लोगों, सूर्य, ग्रग्नि और 
वायु भ्रादि पदार्थो से उपकार लेकर अपनी उन्नति करता हुआ संसार भर | 
में बढ़ता चले ॥३॥ 
महं यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मा नि गाँ कतमच्चनाह विश्वें देवा अभि र॑क्षन्तु मेह ॥४॥ 
भाषार्थः--(मम) मेरा (यानि) पाने योग्य (इष्टा =इष्टानि) इष्ट कर्म | 
(मह्यम्‌) मुझ को (यजन्ताम्‌) मिलें, (मे) मेरे (मनसः) मन का (श्राकूतिः) संकल्प 
(सत्या) सत्य (ग्रस्तु) होवे । (अहम्‌) मैं (कतमतुचन) किसी भी (एनः) पाप कर्म को _ 
(मा नि ग्राम्‌) कभी न प्राप्त होऊ, (विशवे) सब (देवाः) उत्तम गुण (मा) मेरी 


(इह) इस विषय में (अभि) सब ग्रोर से (रक्षन्तु) रक्षा करें ।॥४॥ पु 
भावार्थ:--मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण से विचारपूर्वक शुभ कर्मों 


प्रतिज्ञा करके पूरा करें, ओर छल कपट शादि पाप छोड़ कर सब उत्तम | 


उत्तम गुण प्राप्त करें ॥४॥ 
मयि दे वा द्रविणमा य॑जन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवाहतिः । “ ज्य 
देवा होतार! सनिषन्‌ न एतदरिष्टा! स्याम तन्वां सुवीरा; ॥५॥ | 
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भाषार्थः--(देवाः) सब उत्तम गुण (मयि) मुझ में (व्रविणाम्‌) घन 
(झा यजन्ताम) लाकर दें। (मयि) मुझ में (झाशीः) आशीर्वाद, आर (मयि) 
मुझ में (देवहतिः) विद्वानों का आवाहन (अस्तु) होवे । (दवाः) दिव्य गुण वाले 
(होतारः) दाता पुरुष (नः) हमें (एतत्‌) यह [दान] (सनिषन्‌) देवें-(तन्वा) अपने 
शरीर से (अरिष्टाः) निर्दु:खी और (सुवीराः) बड़े बड़े वीरों वाले (स्याम) हम 
होवें ॥५॥ | 

आवार्थः मनुष्य प्रयत्नपूर्वक शिल्प आदि उत्तम गुणों से घन एकत्र 
करके विद्वानों में बुलाये जाकर सत्कार पारवे भ्रोर भ्रपने शरीर से हृष्ट पुष्ट 
रह कर म्रपने सन्तान आदि को उत्तम वीर बनावे ॥५॥ 


दैवी; पडर्वीरु रु नः कृणोत विस्वे देवास इह मांदयध्वस्‌ । 
मा नो विददभिभा मो अशंस्तिर्मा नों विददह॒जिना द्वेष्या या । ६॥ 


भाषार्थः--(देवीः) हे दिव्य गुण वाली (षद्‌) छह [पूर्वादि चार ग्रौर ऊची 
नीची दो] (उर्वीः) फैली हुई दिशाम्रो ! (नः) हमारे लिये (उरु) फैला हुआ स्थान 
(कृणोत) करो । (विइबे) सब (देवासः) विद्वान्‌ लोगो ! (इह) इस विषय में [हमें] 
” (मादयध्वम्‌) आनन्दित करो। (भ्रभिभाः) सन्मुख चमकती हुई, आपत्ति (नः) हम 
पर (मा बिदत्‌) न ग्रा पड़े, और (मो = मा उ) न कभी (अ्रशस्ति:) ्रपकीति, और 
(या) जो (द्वेष्या) द्द ष योग्य (बुजिना) वर्जनीय पाप बुद्धि है, [वहू भी] (नः) हम 
पर (सा विदत्‌) न आपड़े ।।६।। 
[ भावार्थ:--मनुष्य सब दिशाम्नों में शान्ति रक्खे, जिससे विद्वान्‌ लोग 
, उपकार करते रहेँ भ्रोर सब प्रकार की विपत्ति, अपकीति भ्रौर कुमति से 
दूर रहें ॥६॥ 
इस मन्त्र का उत्तराध ग्र १ । २० । १ में आया है । 


तिस्रो देंवीमेहि नः शर्म यच्छत प्रजायें नस्तन्वेई' यच्चं पुष्टम्‌ । 
_ मा हाहि प्रजया मा तनुभिर्मा रधाम द्विषते सोभ राजन ।.७ । 


भाषार्थ:-- (तिस्‌: देवीः) हे तीनों कमनीय गुण वाली शक्तियो ! (नः) 
हमें (महि) वढी (शर्म) शरण वा सुख, (च) भोर (नः) हमारी (प्रज्ञायै) प्रजा के 
लिये और (तन्वे) शरीर के लिये और (यत्‌) जो कुछ (पुष्टम्‌) पोषण है [वह भी] 
(यच्छत) दान करो । (अजया) प्रजा से (मा हास्महि) हम न छूटे रौर (मा) न 


(तनूभिः) अपने शरीरों से, (सोम) हे ऐश्वर्य वाले (राजन्‌) राजन्‌ परमेश्वर ! 


८ ५.1 


(द्विषते) वेरी के लिये (मा रधाम) हम न दुःखी होनें ॥७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ‘Foundation Chennai 2१4९९९॥०॥ 
८ हुल, 


सू० ३ पञ्चमं काण्डम्‌ न * १, ७ व १५ ८ ४६ & 
०>-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० 


oC 

भावार्थ:--मनुष्य तीन उत्तम शक्तियों भर्थात्‌ उत्तम विद्या, संग्रह 
शक्ति शोर पृथिवी पालन से अपनी भ्रौर प्रजा की उन्नति करें ॥5॥ 

तीनों उत्तम शक्तियों का वणन य० २७ । १९ में इस प्रकार है । 


तिस्रो देवी बहिरेद & संदन्खिदा सर॑स्वती भारती । मही गुणाना ॥ 


(तिस्‌ देवीः) तीन उत्तम शक्तियां, अर्थात्‌ (सही) बड़ी पूजनीय और 
(गुणाना) उपदेश करने वाली (इडा) स्तुति योग्य भूमि, (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान 
वाली विद्या और (भारती) धारण पोषण शक्ति (इदम्‌ बहिः) इस वृद्धि कमं में 
(शा सदन्तु) ग्रावें ॥ 


उरुव्यचा नो महिष श्म यच्छत्वस्मिन्‌ हवें पुरुहूतः पुरुक्ष । 
स नं; भजायैं हयेश्व मुडेन्द्र मा नों रीरिषो सा परां दाः ॥८॥ 


भाषार्थः - (उरुव्यचाः) बड़ी व्याप्ति वाला, (महिषः) पूज्य, (पुरुहतः) 
अत्यन्त करके पुकारा गया परमेश्‍वर (अस्मिन्‌ हवे) इस आवाहन में (नः) हमें 
(पुरुक्षु) बहुत अन्नों.से युक्त (शर्म) घर (यच्छतु) देवे । (सः) सो तु (हर्यश्व) हे 
श्राकर्षण विक्षण से व्यापक (इन्द्र) परमेश्‍वर ! (नः) हमारी 'प्रजावै) प्रजा के लिये 
(मुड) सुखी हो, (नः) हमें (मा रिरिषः) मत दुःख दे और (मा परा दाः) मत 
त्याग क र ॥८॥ 

भावार्थः - मनुष्य परमेश्वर की उपासना करके प्रथत्नपूर्वेक अन्त 
प्रादि पदार्थो का संग्रह करें जिससे प्रजा लोग सदा प्रसन्न रहें भ्रौर कभी 
दुःख न पावे ॥८॥ 


घाता विधाता अुवनस्य यस्पतिदेंवः संदितामिंमातिषाहः । 
आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑मानं न्यात्‌ ॥९॥ 
भाषार्थः - (घाता) धारण करने वाला, (विधाता) सृष्टि करने वाला 


(देवः) प्रकाशमान, (सविता) सवका चलाने वाला, (अभिमातिषाहः) ग्रभिमानियो 
का जीतने वाला परमेश्वर, (यः) जो (भुवनस्य) संसार का (पतिः) पति है, और _ स्‌ 


(श्रादित्या:) प्रकाशमान, (रुब्राः) दुःख नाश करने वाले विद्वान्‌ श्र पुरुष, (उभा) | 


दोनों (श्रश्‍्विना) सूये और पृथिवी लोक, झौर (देवाः) सब दिव्य पदार्थं (यजमानम्‌) 
यज॑मान को (निऋ थात्‌) विनाश से (पान्तु) वचावें ॥६॥ 

भावार्थः - मनुष्य परमेश्वर की महिमा जानकर विद्वानों के सत्सङ्ग 
झौर सब पदार्थो से उपकार लेकर आनन्द भोगे ।:€॥ E> 
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ये नः सपत्ना अप ते मंवन्त्विस्द्राग्निभ्या मर्व बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशों न उग्र चेत्तारमधिराजमक्रत ॥१०॥ 


भाषार्थ:--(ये) जो (नः) हमारे (सपत्नाः) शत्रु हैं (ते) वे (श्रपभवन्तु) 
दूर हो जावें, (इखाग्निभ्याम्‌) वायु ग्रौर अग्नि [प्राण भौर पराक्रम] द्वारा (एनान्‌) 
इनको (श्रव बाधामहे) हम हटाते हैं (भ्रादित्याः ) प्रकाशमान, (रुद्राः) दुःख नाशक, 
(उपरिस्पुश्ः) उच्च पद धारण करने वाले पूरुषं ने (चेत्तारम्‌) सर्वज्ञ, (उग्रम्‌) 
तेजस्वी परमात्मा को (नः) हमारा [श्रधिराजम्‌] राजाधिराज (अक्रत) बनाया 
॥१०॥ 
ऱ्य भावार्थ:--जिस परमात्मा को ऋषि मुनि महात्माश्नो ने सब संसार 
का स्वामी साक्षात्‌ किया है, उसी परमात्मा के ग्राश्रय से हम अपने जत्रुग्रों 
को जीतें ॥१०॥ 
अर्वाञ्चमिन्द्रममुता हवामहे यो गोजिद्‌ धनजिर्दश्वजिद्‌ यः । 
इमं नो यज्ञं विवे श्रणोत्वस्माकममुहेयेश्व मेदी ।११॥ 
भाषाथः-(अमुतः) वहां से (अर्वाञ्चम्‌) सन्मुख विराजमान (इसम्‌) 
इन्द्र परमेश्वर को (हवामहे) हम पृकारते हैं, (यः) जो (गोजित्‌) पृथिवी जीतने 
वाला, (धनजितु) धन जीतने वाला और (यः) जो (श्रशवजित्‌) घोड़ों का जीतने 
वाला है । वह (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) देवपूजन को (विहवे) संग्राम में 
(श्टृणोतु) सुने । (हर्यश्व) हे आकर्षण और विकर्षण शक्ति से व्यापक इन्द्र ! 
 (अस्माकस्‌) हमारा (मेदी) स्नेही (अ्रभूः) तु रहा है ॥ ११॥ | 
भावार्थ:--जो श्रन्तर्यामी परमात्मा संसार के सब पदार्थों में उत्कृष्ट 
है, उसका सदा स्मरण करके मनुष्य प्रपनी उन्नति करें ॥ ११॥ 
सुक्तम्‌ ४॥ 
१--१० ॥ कुष्ठो देवता ॥ ६ गायत्री, शिष्टानुष्टुप्‌ ॥ 
राजधर्मोपदेश:--राजा के धमं का उपदेश 


यो गिरिष्वजांयथा वीरुधां वल्वत्तम! । ` 
कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशय॑न्नितः ।।१॥ 


भाषार्थः--(यः) जो तू (गिरिषु) स्तुति योग्य पुरुषों में (वीरुधाम्‌) विविध 
` उत्पन्न प्रणाओं के वीच (बलवत्तमः) अत्यन्त बलवान्‌ (श्रजायथाः) उत्पन्न हुआ है.। .. 
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(तक्मनाशन) हे दुःखित जीवन नाश करने वाले (कुष्ठ) गुणपरीक्षक पुरुष (इतः) 
यहां से (तक्सानस्‌) दुःखित जीवन को (नाशयन्‌) नाश करता हुआ (झा इहि) तू 
ग्रा 11१1 

भावार्थ:- प्रतापी राजा प्रजा के दुःखों का नाश करके उन्नति करे 
[कुष्ठ वा कूट एक प्रोषबि का भी नाम है जो राजयक्ष्म, कुष्ठ भ्रादि रोगों 
को शान्त करती है] ॥१॥ 


सुपण सुवंने गिरो जातं हिमवतस्परि । 
घनैरभि श्रुत्वा य॑न्ति विदुहि तंक्मनाशनग्‌ ॥२॥ 

; भाषार्थः  (सुपर्णंसुवने) उत्तम पालन सामर्थ्यं उत्पन्न करने हारे (गिरौ) 
स्तुति योग्य कुल में (हिमवतः) उद्योगी पुरुष से (परि) अच्छे प्रकार (जातम्‌) 
उत्पन्न पुरुष को (धनः) धनों के साथ वर्तमान (शरुत्वा) सुनकर [विद्वान्‌ लोग] 
(अभि यन्ति) सन्मुख पहुँचते हैं, [और उस को] (तक्मनाशनम्‌) दुःखित जीवन 
नाश करने हारा (हि) निश्चय करके (विदुः) जानते हैं ॥२॥ 

भावार्थः - विद्वान्‌ लोग उत्तम कुल में उत्पन्न प्रतापी, घनी पुरुष को 
अपना राजा बनाते और उस पर प्रजा की रक्षा का भार रखते हं ॥२॥ 


आञवत्थो देव॑सदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । 

त्रामृतंस्य चक्ष॑णं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३॥ 

भाषार्थः - (देवसदनः ) विद्वानों के बैठ्ने योग्य (अश्वत्थः) वीरों के ठहरने 
का देश (तृतीयस्याम्‌) तीसरी [निकृष्ट श्रौर मध्यम ग्रवस्था से परे, श्रेष्ठ] (दिवि) 
गति में (इतः) प्राप्त होता है, (तत्र) उसमें (अमृतस्य) मृत के (चक्षणाम्‌) 
दर्शन, (कुष्ठम्‌) गुणपरीक्षक पुरुष को (देवाः) महात्माश्रों ने (अवन्वत) मांगा 


है ।।३॥ 
भावार्थ:--विद्वानों ने निश्‍चय किया है कि मनुष्य सर्वोत्तम पुरुषार्थे 


से सवंजन हितेषी होता है ॥३॥ 
हिरण्ययी नौरंचरद्वरंण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामूतंस्य पुष्पं देवाः ङुष्ठमवन्धत ।।४।। 


भाषार्थः--(हिरण्यमयी) तेजोमयी, (हिरण्यबन्धना) तेजोमय बन्धन वाली > 


(नौः) नाव (विवि) प्रकाशलोक में (अचरत्‌) चलती थी । (तत्र) वहां पर (अमृतस्य) 
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अमृत के (पुष्पम्‌) विकाश, (कुष्ठम्‌) गुणपरीक्षक पुरुष को (देवाः) विद्वान्‌ लोगो ने 
(अवन्वत) मांगा है ।।४॥ 
- आवार्थः- विद्वान्‌ लोग तीक्ष्णबुद्धि मनुष्य द्वारा उत्तम विद्या का 
प्रकाश करके भ्रानन्द पाते हैं ॥४॥। 
हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया । 
नावों हिरण्ययाँरासन्‌ याभिः कुष्ठं निरावहन । ५॥ 
ाषार्थ:--(हिरण्ययाः) तेजोमय (पन्थानः) मार्ग भौर (हिरण्यया) तेजो- 
मय (झरित्राणि) बल्लियां वा डांड़ (श्रासन्‌) थे । (हिरण्ययीः) तेजोमय (नावः) 
नावें (झासन्‌) थीं, (याभिः) जिनसे (कुष्ठम्‌) गुणपरीक्षकं पुरुष को (निरावहन्‌) वे 
निश्चय करके लाये हैं ।।५॥। 
 सावार्थः-महात्मा लोग विद्वान्‌ का श्रादर करके झानन्दित होते 
हैं ॥३॥॥ 
इमं में कुष्ठ पुरुषं तमा वंह तं निष्कुरु । 
तमु मे अगदं कधि ॥६॥ 
भाषार्थः- (कुष्ठ) हे गुण परीक्षक पुरुष ! (मे) मेरे (इमम्‌) इस (तम्‌) 
पीड़ित (पुरुषम्‌) पुरुष को (प्रा वह) ले, और (तम्‌) उसको [दुःख से] 
(निष्कुरु) वाहिर कर । (तम्‌ उ) उसको ही (मे) मेरे लिये (ग्रगदम्‌) नीरोग (कधि) 
७ कर ॥६॥ 
भावार्थे:--राजा प्रयत्नपुर्वेक प्रजा के मानसिक और शारीरिक रोगों 
को हटावे ॥६॥। 
देवेभ्यो अघि जातो$सिं सोमंस्यासि सर्खा हितः । 
स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मंड ||७)। 
भाषार्थः--(देवेभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों से (अधि) ऐश्वर्य के साथ (जात: झसि) 
तु उत्पन्त है, और (सोमस्य) ऐशवयेवान्‌ पुरुष का ( हितः) हितकारी (सखा) सुहृद 
_ (अस) तू है.। (सः) सो त्‌ (मे) मेरे (प्राणाय) प्राण के लिये, (व्यानाय) व्यान के 
लिये और (चभुषे) नेत्र के लिये (श्रस्मे) इस पुरुष पर (मुड) सुखी हो ॥७॥ 


भावार्थ:--कुली न ऐश्वर्यवान्‌ राजा कुलीन ऐदवर्यवान्‌ पुरुषों का 
सत्कार करता हुश्रा उनकी सवंथा रक्षा करता रहे ॥७॥ 
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उदंड जातो हिमव॑त) स प्राच्यां नींयसे जन॑म्‌ । हे 
तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्त मानि वि मेंजिरे ॥८॥ 
भाषार्थः--(सः) सो तू (हिमवतः) उद्योगी पुरुष से (जातः) उत्पन्न होकर 
और (उदड) ऊंचा पद पाकर (प्राच्याम्‌) प्रकृष्ट गति के बीच (जनम्‌) मनुष्यों में 
(नीयसे) लाया जाता है । (तत्र) वहां पर (कृष्ठस्य) गुणपरीक्षक राजा के (उत्त- 
सानि) उत्तम उत्तम (नामानि) यशों का (वि) विविध प्रकार से (भेजिरे) उन्हों 
ने सेवन किया है ॥८॥ 
भावार्थ:--प्रजा गण उत्तम राजा को पाकर सदा उसका नाम गाते 
रहते हैं ॥८॥ 
उत्तमो नाम॑ कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । 
यक्ष्मं च सर्वै नाशयं तक्मानं चारसं कृषि ॥९॥ 
आषार्थः--(कष्ठ) हे गुण परीक्षक राजन्‌ ! तू (नाम) अवश्य (उत्तमः) 
ग्रतिश्रेष्ठ (श्रसि) है, (ते) तेरा (पिता) पिता (नाम) प्रसिद्ध (उत्तमः) भ्रति उत्तम 
है । (सर्वम्‌) सव (यक्षुमम्‌) राज रोग को (च) श्रवश्य (नाशय) नाशकर (च) 
और (तक्मानाम्‌) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (रसम्‌) असमर्थ (कृषि) 


बना ॥।९॥ 
भावार्थः--उत्तम गणी राजा प्पने उत्तम कुल का स्मरण करके प्रजा 


की दुःखों से सदा रक्षा करे 11९11 
शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योखन्वी हे _ रपः । 
कुप्ठस्तत्‌ संव निष्करद दैवं समह दृष्ण्यंसू ॥१०॥ 
भाषार्थः--(शीर्षामयम्‌) शिर के रोग, (ग्रक्ष्यो:) दोनों नेत्र के (उपहत्याम्‌) 
उपद्रव ग्रौर (तन्वः) शरीर के (रपः) दोष, (तत्‌ सर्वम्‌) इस सवको (कुष्ठः ) गुण- 
परीक्षक पुरुष (निष्करत्‌) बाहिर करे । (समह) हे सत्कार के साथ वर्तमान राजन्‌ ! | 


तेरा (बुष्ण्यम्‌) जीव का हितकारक बल (देवम्‌) दिव्य गुण वाला है ॥१०॥ | 
भावार्थः--राजा प्रजा के स्वास्थ्य-रक्षा का सदा उपाय करता. 


रहे ॥१०॥ र 
सुक्तस्‌ ५ ॥। 
१--९ ॥ लाक्षा देवता ।। अनुष्टुप्‌ छन्दः । | 
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ER . ब्रह्म विद्योपदेशः- ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
' रात्री माता नम॑? पितायेमा तें पितामह! | 
सिलाची नाम वा अंसि सा देवार्नामसि खसा ॥१॥ 


भाषार्थः--[हे परमात्मन्‌ ! ] (ते) तेरी (माता) निर्माण शक्ति (रात्री) 
विश्राम देने वाली रात्रि समान, (पिता) पालने वाला गुण (नभः) आकाश वा मेघ 
के समान, और (पितामहः) हमारे पालने वाले का पालने वाला तेरा गुण (शर्यमा) 
विघ्नों को रोकने वाले सूर्य के समान है । (सिलाचौ) सब में मेल रखने वाली शक्ति 
(नास) नाम (वे) अवश्य ही (भ्रसि) तू हैं, (सा) सो तू (देवानाम्‌) दिव्य गुणों 
की (स्वसा) अच्छे प्रकार प्रकाश करने हारी शक्ति (श्लसि) है ॥ १।। 

भवार्थः- परमेश्वर ही, जो शक्तिविशेष है, संसार के सब पदार्थो 
का कर्ता घर्ता है ॥ १।। 


यस्त्वा पियति जीवति त्रायसे पुरुष त्वम्‌ । 
मत्री हि शश्वतामसि जर्नानां च न्यश्चंनी ॥२॥ 


भाषार्थ:--(यः) जो पुरुष (त्वा) तेरा (पिबति) पान करता है, वह 
(जीवति) जीता है । (त्वम्‌) तू (पुरुषम्‌) उस पुरुष की (त्रायसे) रक्षा करती है । 
(श्षष्वताम्‌) अनेक (जनानाम्‌) जनों की (हि) निश्चय करके (भर्त्री) पालन करने- 
हारी (च) और (न्यञ्चनी) नित्य व्यापक शक्ति (असि) है ॥२॥ 

भावार्थः मनुष्य परमेश्वर की महिमा जान कर सदा उद्योग करे 
वही सब व्यापक सब सृष्टि को पालता है॥२॥ 


वृक्षष्टक्षमा -रोंहसि हृषण्यन्तीव कन्यला | 
जयन्ती मत्यातिष्ठन्ती स्पर॑णी नाम वा अंसि ॥२॥ 


' भाषार्थ:-- (वृक्ष वृक्षम्‌) प्रत्येक स्वीकार योग्य पदार्थ में (ग्रा) सव 
(रोहसि) तू प्रकट है, (दृषण्यन्ती इव) जैसे ऐश्वर्यवान्‌ सूर्य क त वव 
तत) प्रकाश 3 गी में] है । (जयन्ती) जय करने हारी (प्रत्या. 
तिष्ठन्ती) प्रत्यक्ष स्थिर रहने हारी भौर (स्परणी) प्रीति 
. चाम (वे) भ्रवश्य (असि) तु है ॥३॥ र (च) 
। भावार्थः-वह सर्वशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी प्रत में ऐ 
[उपे मल नी त्येक वस्तु में ऐसा प्रीति 
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यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहेरंसा कृतम्‌ । 
तस्य त्वम॑सि निष्डृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ।।४॥ 


भाषार्थः (यत्‌) जो कुछ (दण्डेन) दण्डे से, (थत्‌) जो कुछ (इष्वा) तीर | 


से, (वा) अथवा (यत्‌) जो कुछ (भ्रः) घाव (हरसा) बल से (कृतस्‌) किया गया 
है। (तस्य) उस की (त्वम्‌) तू (निष्कृतिः) चंगा करने वाली शक्ति (असि) है, 
(सा) सो तू(इमम्‌) इस (पुरुषम्‌) पुरुष को (निष्कृधि) चंगा करदे ॥४॥ | 
भावार्थ:--परमेश्व र ने प्रत्येक रोग के लिये झोषधि उत्पन्न की है, 
मनुष्य उसके प्रयोग से यथावत्‌ सुख प्राप्त करे ॥४॥ 
मद्रात्‌ प्लक्षान्निस्तिठस्यश्वत्थात्‌ खंद्रिद्धवात्‌ । 
भद्रान्न्यग्रोधात्‌ पर्णात सा न एह्वरुन्धति ॥५॥ 
भाषार्थ:--(प्लक्षात्‌) परिपूणं, (श्रइवत्थात्‌) वीरों में रहने वाले, (खदि- 


रात्‌) स्थिर, (घवात्‌) शुद्ध (भद्रात्‌) कल्याण से, (न्यग्रोधात्‌) शत्रुओं को नीचे | 


रोकने वाले (पर्णात्‌) पालन करने वाले (भव्रात) आनन्द से (निः) निश्चय करके 
(तिष्ठसि) तू ठहरी हे । (सा) सो तू, (अर्न्ति) हे रोक न डालने वाली शक्ति ! 
(नः) हम में (ग्राइहि) तू आ ॥५।। | 
. भावार्थ:---पर मेश्व ग्रपने उत्तम गृणों से सब स्थान में वतमान है, 
पुरुषार्थी मनुष्य. उसका झाश्रय लेकर भपने विघ्न हटावें ॥५॥ 
लोक में (भब्र) मोथा, (प्लक्ष) पाकर (श्वत्य) पीपल, (खदिर) खैर (धव) 
धव, (न्यग्रोध) गूलर, और (पणं ) पलाश वा ढाक के पेड़ को भी कहते हैं ॥ 


हिरण्यवर्णे सुभंगे सूर्येण वपुष्टमे । 
रुतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिनाम वा अंसि ॥६॥ 


भाषार्थः --(हिरण्यवणे) हे सुवणं के रूप वाली ! (सुभगे) हे बड़े ऐश्वर्य पु 
वाली ! (सुयंवर्णे) हे सूये समान वणा वाली ! (वपुष्टमे) हे अतिशय उत्तम रूप वाली. . 
(निष्कृते) हे उद्धारशक्ति ! (स्तम्‌) हमारे दुःख में (गच्छासि) तु पहुच हा 


(निष्कृतिः) उद्धार शक्ति (नाम वे) अवश्य ही (असि) है 11६॥ 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर के उपकार विचार के निर्धेनता, रोग | जे 


झादि क्लेशों को प्रयत्नपुर्वक हटावें ॥६॥ .- 
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` हिरण्यवर्णे सुमंगे शुष्मे लोम॑शवश्षणे । 
अपामंसि स्वसां छाक्षे वातों हात्मा बभूव ते ॥७॥ 


भाषार्थः-(हिरण्यवणं) हे तेजः स्वरूपिणी ! (सुभगे) हे बड़े ऐश्वयं वाली ! 
(शुष्मे) हे महाबल वाली ! (लोमशवक्षणे) हे छेदनशीलों पर रोष वाली ! 
(लाक्षे) हे दर्शनीय शक्ति परमात्मन्‌ ! त्‌ (अपाम्‌) व्यापक प्रजाओं की (स्वसा) 
अच्छे प्रकार प्रकाश करने हारी (शसि) है। (ते) तेरा (आत्मा) आत्मा (हु) 
निश्चय करके (वातः) व्यापक (बभूव) हुआ है ।।७।। 

भावार्थ:--महाघनी सर्वशक्तिमान्‌ सवंजनक परमेश्वर दुष्टों पर 
क्रोध करता है, इससे हम सदा उत्तम कर्म करते रहें ॥७॥ 

लोक में (लाक्षा) लाख वा लाह को भी कहते हैं ॥ 


सिलाची नामं कानीनोऽजंबञ्रं पिता तव । 
अश्वों यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥८॥ 


भाषार्थ:--(सिलाची) सव में मेल रखने वाली शक्ति (नाम) तू प्रसिद्ध है । 
(तव) तेरा (पिता) पालने वाला गुण (कानीनः) कन्या अर्थात्‌ कमनीय शक्ति 
[परमेश्वर] से आया हुआ, (अजबक्न,) जीवात्माश्रों का पोषक है । (यमस्य) सर्व- 
नियामक परमेश्वर का (यः) जो (श्यावः) गतिशील (श्रश्‍वः) व्यापक गुण है, 
(तस्य) उसके (श्रस्ना) प्रकाश से (ह) निश्चय करके तू (उक्षिता) सींची हुई 
(असि) है ॥।८॥ 

आवार्थः- परमेश्वर के स्वरक्षक ग्रादि गुणों को विचार कर मनुष्य 
सदा उन्नति करें.।। ८॥ 


अर्वंस्यास्नः संप॑तिता सा वृक्षों अभि सिंष्यदे । 
सरा पतत्रिणी भूत्वा सा न एबंरन्ध॑ति ।।९।। 


भाषार्थः (झइ्वस्य) उस व्यापक गुण के (स्नः ) प्रकाश से (संपतिता) 


' अच्छे प्रकार प्राप्त हुई (सा) उस [शक्ति] ने (वृक्षान्‌) सव स्वीकार करने योग्य 
. पदार्थों को (अभि) भले प्रकार से (सिष्यदे) सींचा है। (सा) वह तू, (अरुन्धति) 
. हे रोक न डालने वाली शक्ति ! (पतत्रिणी) नीचे गिरने वाले (सरा) भरने के 


समान (भूत्वा) होकर (नः) हमें (एहि) प्राप्त हो ॥९॥ 
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भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की शक्ति न किये 
“मनुष्य परमेश्वर को शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए उत्तम 
पदार्थों से उन्नति करके सदा सुखी रहें ॥ &॥ $ | 


इति प्रथमोऽन्‌वाकः ॥ 


अथ द्वितीयोऽनुव कः ॥ 
सुक्तम्‌ ६॥ 


१ -१४॥ १-४ ब्रह्म देवता, ५-८ सोमारब्रौ देवते, ९-१४ अग्निर्देवता ॥ 
१,९ त्रिष्टुप्‌, २ अनुष्ट्प्‌, ३,४ जगती, ५-७, १० त्रिपदा त्रिष्टुप्‌, ८ द्विपदा जगती, 
११-१४ पङ्क्ति; ॥ > i 


सबंसुखप्राप्त्युपदेशः - सव सुख प्राप्ति का उपदेश ॥ न 
नहा जज्ञानं ममं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचों वेन आव! | 5... 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्च वि बः ॥१॥ 


उ भाषार्थ:--(वेनः) प्रकाशमान वा मेघावी परमेश्वर ने (पुरस्तात्‌). पहिले कळ 
कालमें (थमम्‌) प्रख्यात (जज्ञानम्‌) उपस्थित रहने वाले (ब्रह्म) वृद्धि के कारण | 
अन्नको झर (सुरुचः) बड़े रुचिर लोकों को (सीमतः) सीमां से (विद्याव:) 
फेलाया है। (सः) उसने (बुध्न्याः) अन्तरिक्ष में वत्तंमान (उपमा:) [परस्पर 
आकषण से] तुलना रखने वाले (विष्ठा:) विशेष स्थानों, अर्थात्‌ (शस्य) इस (सत र 
विद्यमान [स्थूल] के (च) झर (प्रसतः) अविद्यमान [सुक्ष्म जगत्‌] के (यो। 
घर को (च) निश्चय करके (वि वः) खोला है ॥१॥। र्‌ 

भावार्थ: जगंत्‌ के जननी जनक परमेश्वर ने सृष्टि से ' 
के लिये अन्त आदि पदार्थ बनाये शोर मूतं झौर अमूर्त जगत्‌ के 
आकाश पृथिव्यादि लोक रचे ॥१॥. Rhee म 
यह मन्त्र पहिले झा गया हे--अ० ४। १। : 
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अनाप्ता ये व॑ः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
बीरान नो अत्र मा दंभन्‌ तद्‌ वे एतत्‌ पुरो दधे ।।२॥ 
भाषार्थः-- (ये) जिन (प्रथमाः) प्रधान (अनाप्ता:) अत्यन्त यथार्थ ज्ञानी 
पुरुषों ने (बः) तुम्हारे लिये (यानि) पूजनीय (कर्माणि) कर्म ( च्रे) किये हूँ, वे 
(नः) हम (बीरान्‌) वीरों को (अत्र) वहां पर (मा क न मार, (तत्‌) सो 
(एतत्‌) इस कर्म को (वः) तुम्हारे (पुरः) आगे (दधे) मैं धरता हूं ॥२॥ 
भावार्थः--मनुष्य प्रयत्नपृवंक जगत्‌ हितकारी महात्माश्नों का अनु- 
करण करें ग्रौर दुष्ट कमे. छोड़कर श्रष्ठ कर्मो में प्रवृत्त रहें ॥२॥ 
यह मन्त्र पहिले आ चुका है-श्र० ४। ७। ७ ॥ 


सहस्तंधार एव ते सर्मखरन्‌ दिवों नाके मधुजिह्वा असश्चतः । तस्य _ 


' स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतंवे ॥३॥ 
भाषार्थः-- (दिवः) प्रकाश के (सहस्रधारे) सहस्र प्रकार से धारण करने 
चाले (नाके) दुःख रहित परमात्मा में (एव) ही (ते) उन (मधुजिह्वाः) ज्ञान से 
जीतने याले वा मधुर भाषी (असश्चतः) निश्चल स्वभाव वाले पुरुषों ने (सम्‌) यथा- 
वत (अस्वरन्‌) शब्द किया है । (तस्य) उसके (भूर्ण॑यः) घुड़कने वाले (स्पशः) बन्धन 
गुण (न) कभी नहीं (नि मिषन्ति) आंखि मींचते हैं, (पाशिनः) फांस रखने वाले 
वे (पदेपदे) पद पद पर (सेतवे) बांधने के लिये (सन्ति) रहते हैं 11३1 
भावार्थ:--वह तेजोमय, भ्रानन्दस्वरूप परमात्मा दुष्टों को सर्वदा 
सब स्थानों में दण्ड देता है ऐसा ऋषियों ने निश्चय किया है ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० & । ७३। ४ 


पय घु भ धन्वा वाज॑सातये परि हत्राणि सक्षणिंः । द्वि षस्तदध्यंणे ` 
वेनेयसे सनिखसो नासि त्रयोदशो मास इन्द्र॑स्य गृहः ॥४॥ 


भाषार्थः--(दुत्राणि) घेरने वाले राक्षसों को (परि) सब ओर से (सक्षणिः) 
. हराने वाला (बाजसातये) हमें अन्न देने के लिये (उ) अवश्य ही (सु) अच्छे प्रकार 


(पर *धस्व) सव ग्रोर से प्राप्त हो । (तत्‌) इसी लिये (श्रणेवेन) जलसे भरे समुद्र 


वारां (द्विषः) वैरियों पर (प्रधि) ऐश्वर्य से (ईयसे) तू पहुंचाता है । (सनित्लसः) 
शत्रुओं का अतिशय नीचे गिराने वाला तु (नाम) प्रसिद्ध (त्रयोदशः) दश इन्द्रिय 
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मन और बुद्धि से परे तेरहवां परमेश्वर, (मासः) परिमाण करने वाला (इन्द्रस्य) 

जीवात्मा का (गुह) घर (असि) है ॥४॥ 

भावार्थ:--सर्वेव्यापक परमेश्वर के आश्रय से हम समुद्रादि में भी 
सब विघ्न हटाकर पुरुषार्थ करें ।।४॥। 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० ९। ११०। १। 

वे ३ तेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुघौ तिग्महेती 

सुशेवो सोमारुद्राविह सु मुंडतं नः ॥५॥ 


भाषार्थः | हे परमेश्वर ! | (एतेन) अपनी व्याप्ति से (्रसौ) उस तूने 
(नु) शीघ्र [धर्मात्मा को] (श्ररात्सीः) समृद्ध किया है (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी 
वा स्तुति है (तिग्मायुधौ) हे तेज शस्त्रों वाले, (तिग्महेती) पेने वञ्चो वाले, (सुक्षेवो) 
बड़े सुख वाले (सोसारब्री) ऐश्वर्य के कारणा और ज्ञानदाता, अथवा चन्द्रमा 
और प्राण के तुल्य, राजा और वैद्य जनो तुम दोनों (इहि) यहां पर (सु) अच्छे 
प्रकार (नः) हमें (सृडतम्‌) सुखी करो ॥५॥ 

भावार्थ:--परमेश्वर सदेव धर्मात्माग्रों पर दया करता है। इसी से 
राजा और बैद्य चन्द्रमा और प्राण के समान उपकार करके संसार में सुख 
बढ़ावे ॥५॥ टु ८ 

(तिग्मायुघौ इत्यादि) ऋग्वेद में है--म० ६ सु० ७४ म०४॥ च 

अवै तेनांरात्सीरसो स्वाहां । तिम्माधुंधौ तिग्महेती 

सुशेवो सोर्मास्ट्राविह खु मुंडतं नः ॥६॥ 

भाषार्थ:--हे परमेश्वर] (एतेन) अपनी व्याप्ति से (असौ) उस तूने ग्रधर्मी 
को (भब भ्ररात्सीः) निर्धेन बनाया है, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी वा स्तुति है। 
(तिग्मायुधौ) हे तेज शस्त्रों वाले'**''*म० ॥५ 11६1 


भावार्थः--परमात्मा श्रधामियों को निर्धती रखता है, सो राजा ग्रोर _ 
वेद्य घामिक होकर प्रजा में सुख बढ़ाते रहें ॥६॥ 


अपैतेनारात्सीरसो स्वाहा । तिग्मायुधौ तिम्महेती 
सुशेवो सोर्मास्द्राबिह सु गृडत॑ न! ॥७॥ 


भाषार्थ:--[हे परमेश्वर ! | (एतेन) अपनी व्याप्ति से (अस 
[दुष्ट जन को] (अप श्ररात्सी:) अपराधी ठहराया है, (स्वाह 
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वा स्तुति है । (तिग्मायुधौ) हे तेज शस्त्रों | वाले, (तिग्महेती) पेने बच्चों वाले, 

(सुञ्ञेवो) वड़े सुख वाले, (सोमारुद्रौ) ऐश्वर्य के कारण और ज्ञानदाता, अथवा 

चन्द्रमा और प्राण के तुल्य, राजा भौर हे जनो तुम दोनों (इह) यहां पर (सु) 

:) हमें (मृडतम्‌) सुखी करो ॥७॥ 
कट 0 र यो को अपराधी ठहराकर दण्ड देता है । 


राजा रोर वेद्य धन और नीरोगता राज्य में बढ़ावें ॥७॥ 
समक्तमस्मान्दुरितादवद्याज्जुपेयां यज्ञमग्रतंसस्माखु धत्तश्‌ ।!८)। 


|: [हे ऐश्वय के कारण ग्रौर ज्ञानदाता तुम दोनों ! ] {अस्मान्‌) 
हमें द डा वड (श्रवद्चात) अकथनीय निन्दनीय कर्म से (९अरमुक्तस्‌) 
छडाभो, (यज्ञम्‌) देव पूजन को (जुषेयाम्‌) ` स्वीकार करो, (अमृतम्‌ अमरे शण 
अर्थात्‌ पुरुषार्थं अथवा अमरपन अर्थात्‌ कीत्तिमत्ता” (ग्रस्मासु) हम म (घत्तम्‌) 
EF ना और वैद्य के सुकमों से सब लोग आत्मिक और 
शारीरिक रोग छोड़कर घमं में प्रवृत्त होकर अमर अर्थात्‌ पुरुषार्थी गौर 
यशस्वी होवें ॥८॥ 


चक्षुंपो हेते मन॑सो हेते ब्रह्मणो हेते तप॑श्च हेते । 
>में न्या मे निरंस्यमे नयस्ते सन्तु ये ३ _ खों अंभ्यघायन्ति ।।९॥ 


भाषार्थः--[े अग्ने परमात्मन्‌ ! ] (चक्षुषः) [शत्रुओं की] ग्रांखि की (हेते) 
वरछी ! (मनसः) हे मन की (हेते) वरछी ! (ब्रह्मणः) हे अन्न की (हेते) 
वरछी ! (च) और (तपसः) सामर्थ्यं की (हेते) वरछी ! तू (मेन्याः) वञ् का 
(मेनिः) व्च (श्रसि) है । (ते) वे लोग (अमेनयः) वे वस्त्र (सन्तु) होवे (ये) जो 
(अस्मान्‌) हमें (अभ्यधायन्ति) सताना चाहते हैं ॥ ६॥। 
भावार्थ: जिस प्रकार चोर ग्रादि दुष्टों को दण्ड देकर असमर्थ कर 


देते हैं इसी प्रकार मनुष्य परमेश्‍वर का ग्राश्रय लेकर अपने दोषों को निर्बल 
कर दें ॥९॥ 


हु यो १' स्मांश्चक्षुपा मन॑सा चिक्तयाकृत्या च यो अंघायुरमिदासात्‌ । : 


त्वं तानंग्ने मे न्यामेनीन्‌ कण स्वाहां ॥१०॥ 


,साषार्थ:--(यः) जो (यः) घवडा देने वाला (भ्रघायुः) बुरा चीतने वाला. 


(अस्मान्‌) हमें (चक्षुषा) ग्रांखि से, (मनसा) मन से, (चित्या) बुद्धि से (च) ॥ 
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(आकूत्या) संकल्प से (झभिदासात्‌) सतावे। (झरने) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! 


| (त्वम्‌) तू (तान्‌) उन्हें 'मेन्या) वज्र से (झमेनीन्‌) वज्र रहित (कृणु) कर, (स्वाहा) 


यह सुवाणी वा नम्र प्रार्थना है ।।१०॥ 
भावार्थः- मनुष्य परमेश्वर में विशवास करके प्रयत्नपूर्वक अपने 

दोषों का नाश करके बलवान्‌ होवें ॥ १०॥ 
इन्द्र॑स्य गृहाँऽसि । तं त्वा प्र पे तं त्या म विंशामि सर्वगुः 


> 
सवंपूरुषः सर्वात्मा सर्वतन्‌ः सहं यन्मेऽस्ति तेन॑ ।।११।। 
भाषार्थः--[हे परमात्मन्‌ ! | तू (इन्द्रस्य) जीवात्मा का (गृहः) आश्रय 
(असि) है । (सर्वंगु:) सव गौ श्रादि पशु्रों सहित, (सर्वपूरुषः) सब पुरुषों सहित, 
(सर्वात्मा) पूरे आत्मबल सहित, (सर्वतनूः) सव शरीर सहित मैं (तम्‌ त्वा) उस 


* तुक को (प्र पद्य) प्राप्त होता हूं, (तम्‌ त्वा) उस तुम में (प्रविशामि) प्रवेश 


करता हूं । और (यत्‌) जो कुछ (भे) मेरा (अस्ति) है (तेन सह) उसके साथ 


' भी ॥११॥ 


भावार्थ:--मनुष्य सब प्रकार से आत्मसमपंण करके परमेश्वर की 
ग्राज्ञापालन में सदा प्रसन्नचित्त रहे ॥ ११॥ 


इन्द्रस्य शर्मासि ।` `` ` ` प्र ११ ॥१२९॥ 


साषार्थः--[हें परमात्मन्‌ ! ] तू (इन्द्रस्य) जीवात्मा का (शर्म) शरण 
(असि) हैः"'म० ११॥ १२॥ 
भावार्थः--मन्त्र ११ के समान है॥१२। | 
इन्द्रस्य वर्मासिः" `` 'म० ११ ॥१३॥ 
भावार्थः--[हे परमात्मन ! ] तू (इन्द्रस्य) जीवात्मा का (बरम) कवच 
(झसि) है म० ११ ॥ १३॥ 
भावार्थः-मन्त्र ११ के समान है १३॥ 
नदर॑स्य वरूथमसि । तं ला प्र पद्ये तं त्वा भ बिशाभि सर्वगुः 
सर्वपूरुषः सर्वात्मा सर्व॑तनुः सह यन्मेऽस्ति तेनं ।। १४॥ 
भाषार्थः- -[हे परमात्मन्‌ ! ] तू (इ्द्रस्य) जीवात्मा का (वख्थम्‌) ढाल 
(श्रसि) है । (सर्वगुः) सब गौ आदि पशुओं सहित, (स्ंपूरुषः) सब पुरुषों सहित, 


हे 
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(सर्वात्मा) पूरे आत्मबल सहित, (सर्वतनू:) सब शरीर सहित मैं (तम्‌ त्वा) उस 
तुझ को (प्र पद्य) प्राप्त होता हूं, (तम्‌ त्था) उस तुझ में (प्र विशामि) प्रवेश 
करता हुं । और (यत्‌) जो कुछ (मे) मेरा (अस्ति) है (तेन सह) उसके साथ 
भी ॥१४॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सब प्रकार से परमेश्वर की भ्राज्ञा पालन करके 
सदा प्रसन्नचित्त रहे ॥१४॥ 


सुक्तम्‌ ७ ॥ 
१--१० ॥ प्रजापतिदंवता । १ पङ्बितः, ४, ६ पथ्या पङ्क्तिः, 
शिष्टानुष्ट्प्‌ ॥ 


9 


पुरुपार्थक र्‌णायोपदेशः--पुरुषाथे करने के लिये उपदेश ॥। 
आ नों भर मा परि ष्ठा अराते मा नों रक्षीदेक्षिणां नीयमानास । 


नमो वीत्सोया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ।। १॥ 


भाषार्थः--(अराते) हे अदान शक्ति ! (नः) हमें (आ) ग्राकर (भर) पुष्ट 
कर, (मा परि स्थाः) अलग मत खड़ी हो, (नः) हमारे लिये (नीयमानाम्‌) लायी 
हुई (दक्षिणाम्‌) दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा] को (मा रक्षीः) मत रख ले। 
(वीर्त्साय) अवृद्धि इच्छा, (असमृद्धये) सम्पत्ति श्र्थात्‌ (श्ररातये) अदान शक्ति 
[निर्धनता] को [नमो नमः] वार-वार नमस्कार (श्रस्तु) होवे ।। १॥। 


भावार्थः -जो मनुष्य विपत्ति में निभय होकर धेयं से उपाय करते 
हैं, वे उन्तति करते हैं भ्रथवा मनुष्यों को निर्धन विपत्तिग्रस्तों का सत्कार- 
पुर्वक सहायक होता चाहिये ।। १॥। 

यमराते पुरोधस्से पुरुष परिरापिणंम्‌ । 

नमस्ते तस्मे कण्मो मा वनि व्यंथयीमेम ।।२। 

भाषार्थः -(अराते) हे अदान शक्ति! (यम्‌) जिस (परिरापिणम्‌) 
वड़वड़िया (पुरुषम्‌) पुरुष को (पुरोधत्से) तु आगे धरती है । (ते) तेरे (तस्मै) 
उस पुरुष को (नमः) नमस्कार (कृण्मः) हम करते हैं, (मम) मेरी (वनिम्‌) भक्ति 
को (सा व्यथयीः) तू व्यथा में मत डाल ॥२॥ 


भावार्थः -वीर मनुष्य विपत्तिग्रस्त पुरुषों को उत्साहपूर्वक् विपत्ति 
से तिक्रालें ॥२।। के | 


र 
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प्र जाँ वनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । 
अरांतिमनुभेमो वयं नमो अस्त्वरातये ॥२॥ 


भाषार्थ:-- (देवकुता) महात्माग्रों की उत्पन्न की हुई (नः) हमारी (वनिः) 
भक्ति (दिवा) दिन (च) श्रौर (नक्तम्‌) रात (प्र) अच्छे प्रकार (कल्पताम्‌) 
समर्थ होवे। (वयम्‌) हम लोग (झरातिम्‌) भ्रदान शक्ति [निर्धतता] को (श्रनप्रमः) 
ढूंढ कर पावें, (अरातये) अदान शक्ति को (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ।।३॥ 

भवार्थः--मनुष्य विद्वानों से शिक्षा पाकर सदा परस्पर भक्ति बढावे 
और धेय से विपत्तियों को सहकर उत्तम पुरुषार्थ करें ॥३॥ 


सरंखतीमलुभति भगं यन्तां हवामहे । 

वाचं जुष्टां मधुमतीमबादिष देवाना देवहूतिष्ठ ॥४॥ 

भाषार्थः- -(यन्त;) चलते फिरते हम लोग (सरस्थतीम्‌ | विज्ञानवती विद्या, 
( अनुमतिम्‌) अनुकूल मति झौर (भंगम्‌) सेवनीय ऐश्वय को (हवामहे) बुलाते हैं। 
(देवानाम्‌) महात्माग्रों की (जुष्टाम्‌) प्रीति युक्त, (मधुमतीम्‌) बड़ी मधुर (वाचम्‌) 
इस वाणी को (देवहुतिषु) दिव्य गुणों के बुलाने में (अवादिषम्‌) मैं बोला है ।।४॥ 

भावार्थः-पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या से उत्तम बुद्धि पाकर ऐश्वयं- 
वान्‌ होते हैं; यही वाणी उत्तम गुण पाने के लिय महात्माग्रों की संपत _ 
है ॥४॥ 

थं याचांम्यहं वाचा सर॑स्वत्या मनो युर्जा । 

श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बश्नणां ॥५॥ 

भाषार्थः--[यम्‌) जिस गुण को (अहम्‌) मैं (सरस्वत्या) विज्ञानयुक्त, 
(मनोयुजा) मन से जुड़ी हुई (बाचा) वाणी से (याचामि) मांगता हूं। (बञ्च.णा) 
पोषण करने वाले (सोमेन) परमेश्वर करके (दत्ता) दी हुई (भद्धा) श्रद्धा (तम्‌) 
उस गुण को (अद्य) आज (विन्दतु) पावे ॥५॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धा करके विज्ञान भौर पराक्रमथुक्त _ 
वाणी से भ्रपना मनोरथ शीघ सिद्ध करते हैं ॥५॥ ३ 


मा वि मा वाचं नो वीत्सीरुभाविन्द्राग्नी आ मरतां नो बसू'नि पर 
सर्वे नो अद्य दिस्सन्तोडराति रतिं हयेत ॥६॥ 


तो: त जवजय अशनी ro Ed 
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oO OOO 
ग :) हमारी (वनिम्‌, भवित 
भाषार्थ:-- [हे रदान शक्ति] (मा) न तो (नः) हम प 
को और (मा) न (वाचम्‌) वाणी को (वि ईत्सी:) असिद्ध कर हर पर दोनों 
(इस्द्राग्नी) जीव और अग्नि [पराक्रम] (नः) हमारे लिये (वसूनि) ४ धन 
(झा भरताम्‌) लाकर भरें। (अद्य) आज (नः) हमें (दित्सन्तः) दान को इच्छा 
करने वाले (सवे) हे सब गुणो ! (झरातिम्‌) अ्रदान शक्ति को (प्रति) प्रतिकूलपन 
त) प्राप्त हो ॥६॥ र 
स्या पूर्ण श्रद्धा और सत्य प्रतिज्ञा से आत्मिक और शारी- 
रिक बल बढाकर विद्या धन और सुवणं आदि धन बढ़ाकर निर्धनता को 
हटावें ॥६॥ 


परोष्पेंह्यसमृद्धे वि तें हेति नयामसि । 
वेद वाहं निमीवन्ती नितुदन्तींमराते ॥७।॥ 


भाषार्थ:--(असमुद्धे) हे असमृद्धि ! (परः) परे (अप इहि) चली जा, (ते) 
तेरी (हेतिम्‌) वरछी को (वि नयामसि) हम अलग हटाते हैं । (श्रराते) हे अदान 
शक्ति ! [निघेनता !] (श्रहम्‌) मैं (त्वा) तुभको (निमीवन्तीम्‌) निर्बल करने वाली 
और (नितुदन्तीम्‌) भीतर चुभने वाली (चेद) जानता हूं ॥७॥ 


भावार्थः मनुष्य महादुःखदायिनी निर्धनता को प्रयत्नपूर्वक 
हटावें ॥७॥ 


इत नग्ना वोुंबती स्वप्न या सचसे जनम्‌ । 
अराति चित्त वीत्से न्त्याकूंति पुरुषस्य च ।।८। 


भाषार्थ:--(उत) भौर (भ्रराते) हे ग्रदानशक्तिः [निर्धनता] (पुरुषस्य) 
मनुष्य के (चित्तम्‌) चित्त (च) और (श्राकूतिम्‌) संकल्प (वीत्संन्ती) असिद्ध करती 
हुई (नग्ना) लज्जित (बोभुवती) वार वार होती हुई तू (स्वप्नया) नींद [आलस्य] 
के साथ (जनम्‌) जनसमूह को (सचसे) प्राप्त होती है ॥८॥ 


भावार्थः--मनुष्य निधंनता के कारण भ्रपने चित्त भ्रौर संकल्प को 
नष्ट करते, लज्जित और प्रालसी होते हैं ।८॥। 


या महती महोन्मानो विश्वा आशा व्यानशे । 
तस्ये हिरण्यकेश्ये निश्चैत्या अकरं नम; ।।९।। 
आधार्थः--(या) जो (महती) वलवती, (महोन्माना) बड़े डीलवाली 


० 
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«<-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०->-०-०-५०-०-०-०-०-०-०-०-०-> 
[नि्धेनता] (विश्वाः) सब (झाद्दा:) दिशाओं में (व्यानशे) व्याप्त हुई है । (तस्ये) 

उस (हिरण्यकेव्ये) सुवं का प्रकाश कराने वाली (निऋष्ये) क्रर विपत्तिको 

(नमः अकरम्‌) मैंने नमस्कार किया है ॥९॥ 


आवार्थः- मनुष्य सर्वव्यापिन्ती निर्धनता में फंसकर श्रोर अन्त में 

उस का नाश करके सुवर्ण आदि धन प्राप्त करते हैं ॥1६॥। 
[| ९, 
हिर॑ण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुमही । 
तस्यै हिर्‌ण्यद्रापयेञ्रात्या अकरं नमः ॥१०॥ 
प्र | इ ऐश्वर्य र्णा) सुवणं का रूप 

भाषार्थः-- [जो] (सुभगा) वड ऐश्वर्य वाली (हिरण्यव ८ 

रखने वाली (हिरण्यकशिपुः) सुवर्ण के वस्त्र वाली (सही) बलवती है । (तस्य) उस 


(हिरण्यब्रापये) सुवणं द्वारा निन्दित गति से बचाने वाली (श्ररात्यै) भ्रदान शक्ति 
[निर्धनता] को (नमः आकरम्‌) मैंने नमस्कार किया है ॥१०॥ 


भावार्थ: - मनुष्य विपत्तियों का सहन करके भ्रन्त में घनी, बली भ्रोर 
सुखी होते हैं ॥१०॥ 
सुक्तम्‌ ॥८॥ 
१-९ ॥ इस्रो देवता । १, २, ५; ८, ९ अनुष्टुप्‌; २, ४, ९३ ७ पथ्या 


JN) 
पङ्क्तिः ७ 


राजघर्मोपदेशः--राजा के धमं का उपदेश । 
दे कङ्कतेने ध्मेनं देवेभ्य आजयं वह । 
अग्ने तो इह मांदय सबै आ य॑न्तु मे हवस्‌ ॥ १॥ 
आवार्थः- -(बैकङूतेन) विज्ञान सम्बन्धी (इध्सेन) प्रकाश के साथ (देवेभ्यः) 
व्यवहारकुशल पुरुषों को (झाज्यम्‌) पाने योग्य वस्तु (वह) पहुंचा । (अग्ले) हे 
पड समान तेजस्वी राजन्‌ ! (तान्‌) उन लोगों को (इह) यहां पर (सादय) 
प्रसन्न कर । (सर्वे) वे सब (मे) मेरी (हवम्‌) पुकार को (झा यन्तु) आकर प्राप्त 


व 'जावाय:--राजा झनेक विद्याथ्नों का प्रचार करके विद्वानों का 


सत्कार करे, जिस से प्रजा में दुःख लेशमात्र न रहे ॥१॥ 


न्द्रा यांहि मे इवमिंदं करिष्यामि तच्छूणु । 
= हि ® 


है € | 
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इम ऐन्द्रा अंतिसरा आङूंति सं नमन्तु मे । 
तेमिः शकेम वीर्य १' जातबेद्रतमू वशिन्‌ ।।२॥ 


साषार्थः (इन्द्र) हे परम ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! (से हवम्‌) मेरी पुकार को 
(झा याहि) तू पहुंच । (इदम्‌) ऐश्‍वर्य सम्बन्धी कमं (करिष्यामि) मैं करूगा। 
(तत्‌) सो (श्ञुणु) तू सुन (इमे) यह (ऐन्द्रा:) ऐश्वर्यवान्‌ राजा के (अतिसराः) 
प्रयत्न (मे) मेरे (श्राकूतिम) संकल्प को (सम्‌ नमन्तु) सिद्ध करें । (जातवेदः) हे 
बहुत घनवाले (तनूवशिन्‌) हे शरीरों को वश में रखने वाले राजन्‌ ! (तेभिः) उन 
[प्रयत्नों] से (वीयंम्‌) वीरपन (शकेम) पासके ॥२॥ 


भावार्थ:--राजा प्रजागण की पुकार सुन कर प्रयत्नपूर्वक उनकी 
उन्नति करे ॥२॥ 


यदसावमुतो देवा अदेवः संभ्रिकीषेति । 
मा तस्याग्निहेव्यं वांक्षीद्धवं देवा अंस्य मोप गुमेमै व इवमेतन ।।३॥ 


भाषार्थः-- (देवाः) हे विजयी पुरुषो ! (अ्रसौ) वह (श्रदेवः सत्‌) राज- 
द्रोही होकर (झमुतः) उस स्थान से (यत्‌) जो कुछ [कुमन्त्र] (चिकीर्षति) करना 
चाहता है । (अग्निः) अग्नि समान तेजस्वी राजा (तस्य= तस्मे) उसको (हव्यम्‌) 
अन्न (मा वाक्षोत्‌) न पहुँचावे। (देवाः) व्यवहार कुशल लोग (भरस्य) इसकी (हवम्‌) 
पुकार को (मा उप गुः) न प्राप्त करें। (मम एव) मेरी ही (हंबम्‌) पुकार को 
(झा-इतन) तुम आकर प्राप्त होभ्रो ॥३॥ . 5८ 


भावार्थ: - राजा झौर सब विद्वान्‌ लोग राजविद्रोही पुरुष को 
यथावत्‌ दण्ड देकर प्रजा में शान्ति फलाव ॥३॥ 


अति धावतातिसरा इन्द्रेस्य वच॑सा हत | अवि टक इव 
मथ्नीत स वो जीवन्‌ मा मौचि प्राणमस्यापि नह्यत ॥४॥ 


भाषार्थः--(अतिसराः) हे उद्योगी शूरो ! (अति धावत) अत्यन्त करके 
धावा करो । (इन्द्रस्य) परम ऐश्‍वये वाले राजा के (वचसा) वचन से (हत) मारो । 


[उसे] (मश्नीत) मथ डालो, (बुक इब) जैसे भेडिया (पविम्‌) भेड़ ु 
| ड्यि इ को। (सः) 
` वो (जीवन) जीता हुय्ना (बः) तुम्हारी (मा मोचि) मुक्ति न र 1 (झस्य) र 


(णम्‌) प्राण को (शपि) भी (नह्यत) बाँध लो ॥४॥ 
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भावार्थः--शूर वीर पुरुष राजा की ग्राज्ञा से चट्राई करके शत्रुप्रो का 
सवथा नाश करें ॥४॥ 


यममी पुरो दधिरे ब्रह्माणमपभूतये । ` 

इन्द्र स तें अधस्पदं तं प्रत्यस्यामि सृत्यवै ॥५)। 

भाषार्थः--{ अमी) इन [शत्रुओं] ने (यम्‌) जिस (ब्रह्माणम्‌) वृद्धिशील 
पुरुप को (ग्रपभूतये) हमारी हार के लिये (पुरोदधिरे) उच्च पद पर रक्खा है। 
(इन्द्र) हे बड़े ऐश्वर्थं वाले राजन्‌ ! (सः वह मैं (ते) तेरे (श्रधस्पदम्‌) पाँव के 
नीचे (तम्‌) उसको (मृत्यवे) मृत्यु के लिये (प्रति) प्रतिकूलता से (श्रस्यामि) फेकता 
हूं ॥५॥ 

भावार्थ: शत्रु लोग जिस विद्वान्‌ पुरुष को बहकाकर बड़ा पद देकर 
हमारी हानि करावें, हमारे राजपुरुष उसको पकड़ कर प्राणान्त तक दण्ड 
देवें ॥५॥ 


यदिं प्रेयुदे वपुरा ब्रह्म वर्मोणि चक्रिरे । त नूपाने परिपाणं 
कृण्वाना यड पोचिरे सर्व तद्रसं कृधि ।।६॥ 


भाषार्थ:--(यदि) जो [शत्रुओं ने] (देवपुराः) राजा के नगरों पर (भ्यः) 
चढ़ाई की है, और (ब्रह्म) हमारे धन को (वर्माणि) अपने रक्षा-साधन (चक्तिरे) 
बनाया है। (तनूपानम्‌) हमारे शरीर रक्षासाधन को (परिपाणम्‌) अपना रक्षा 
साधन (कण्बानाः) बनाते हुए उन लोगों ने (यत्‌) जो कुछ (उपोचिरे) डींग मारी है, 
(तत्‌ सबंम्‌) उस सव को (अरसम्‌) नीरस वा फीका (कृषि) करदे 11६1 

भवार्थ राजा उपद्रवी शत्रुओं को जीतकर प्रजा की सदा रक्षा 


करे ॥॥६॥ म 
यानसावतिसरांश्चक्रारं कृणदच्च यान्‌ | त्व तानिन्द्र 
त्रन्‌ प्रतीचः पुनरा कृधि यथामुं तृणहां जनेम्‌ । ७! 


भाषार्थः (सौ) उसने (यान्‌) जिन (अतिसरान्‌) प्रयत्नो को (चकार) _ र 


किया है, (च) और (यान्‌) जिनको (कृणवत्‌) करे, (वृत्रहन) हे अन्धकार मजा ४ 
(इन्द्र) बड़े ऐश्वयंवाले राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (तान्‌) उन [प्रयलों] को (प्रतीचः) 
झोंधे मुख करके (पुनः) अवश्य (झआकुधि) तुच्छ करदे, (यथा) जिस से (झमुस्‌ 
जनम्‌) उस जनसमूह, को वे [हमारे लोग] (तृणहान्‌) मारडानेशा | 
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सू० ९ 
भावार्थ:--राजा सेना ध्रादि द्वारा शत्रुओं का नाश करता रहे ॥७॥ 
यथेन्द्र उद्गाचनं छब्ध्वा चक्रे अंधस्पदम्‌ । 
कृण्वे ३ ' हमधंरां स्तथामूछंश्‍वती भ्यः समाभ्यः ।'८॥ 
भाषार्थः--(यथा) जैसे (इन्रः) परम ऐश्वर्यवाले पुरुष ने (उद्वाचनम्‌] 
ऊचे बोलने वाले, बड़बड़ियां शत्रु को (लब्ध्वा) पाकर (श्रघस्पदम्‌) पांव तले 


(चक्र) किया है । (तथा) वैसे ही (श्रम्‌) मैं \शइवतीभ्यः) सनातन (समाभ्यः) 
` प्रजाओं के लिये (शमून्‌) उन [शत्रुओं] को (श्रधरान्‌) नीचे (कण्वे) करता हूं ॥८॥ 


भवार्थः- मनुष्य पूर्वज शूरवीरों के समान संसार के हित के लिये 
काम क्रोध आदि शत्रुश्नो का नाश करें ॥८॥ 


अन्रैनानिन्द्र हत्रहन्नुग्रो मर्भेणि विध्य | 

अत्रैवैनानमि तिष्ठेन्द्र म्यहं तवं । 

अनु त्वेन्द्रा रंमामहे स्यामं सुमतो तवं ॥९॥ 

भाषार्थः--(अत्र) यहाँ (वृत्रहन्‌) हे अन्धकार नाशक (इन्द्र) हे बड़े ऐश्वर्य 
वाले राजन्‌ ! (उग्नः) तेजस्वी त्‌ (एनान्‌) इन लोगों को (सर्मणि) ममं स्थान में 
(विध्य) छेद । (इख) हे परम ऐश्वयं वाले राजन्‌ ! (अ्रन्न एव) यहां पर ही (एनान्‌) 
इनको (श्रभि तिष्ठ) दवा ले । (अहम्‌) मैं (तब) तेरा (मेदी) स्नेही हूं। (इस) 
हे परम ऐश्वर्यवान्‌ राजन ! (त्वा भ्रनु) तेरे पीछे पीछे (श्रारभामहे) हम आरम्भ 
करते हैं । (तब) तेरी (सुमतौ) सुमति. में (स्याम) हम रहें 11९1 

भावार्थ:--राजा दुष्टों का संथा नाश करके प्रजापालन करे ॥९॥ 

सुक्तम्‌ ॥९॥ 


१--८।। प्रजापतिदेवता ॥ १, ५ देवी बृहती; २, ६ देवी पङ्क्ति; ३, ४ 
देवी जगती; ७ सूर्योम इति द्विपदा विराद्‌, अस्तृतो नामेति द्विपदा जगती; ८ 
पञ्चपदा विराट्‌ ।। 


ग्रात्मोन्नत्यूपदेशः--ग्रात्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
दिवे स्वाहा ॥ १ ॥ 
भाषार्थः--(दिवे) प्रकाशमान परमेश्वर के लिये (स्वाहा) सुन्दर वाणी 
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पृथिव्ये स्वाहां ॥ २॥ 
भाषार्थः (पृथिव्ये) विस्तृत नीति के लिये(स्वाहा) सुन्दर वाणी है ॥२। 
अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ३ ।। 
भाषार्थः--(श्वन्तरिक्षाय) भीतर दिखाई देने हारे हृदय [की शुद्धि] के लिये 
(स्वाहा) प्रार्थना है 11३1 
अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ:--(अन्तरिक्षाय) मध्य लोक, वायु मण्डल [के ज्ञान] के लिये 
(स्वाहा) प्रार्थना है ।।४॥ 
दिवे स्वाहा ॥ ५ ॥ 
भाषार्थ:--(दिवे) व्यवहार के लिये (स्वाहा) प्रार्थना है ॥५॥ 
पूथिव्ये स्वाहा ॥ ६॥ 
भाषार्थ:--(पुथिव्ये) पृथिवी [के राज्य] के लिये (स्वाहा) सुन्दर वाणी 
है ॥६॥ 
सूर्यों मे चक्षर्वातः प्राणो ३ न्सरिक्षमात्मा पृंथिवी शरीरम्‌ । अस्तृतो 
नामाइमयर्मस्मि स आत्मानं नि द॑धे द्यावापृयिवीभ्यां गोपीयायं ॥७॥ 
भाषार्थः (मे) मेरा (चक्षुः) नेत्र (सुर्येः) सूर्य [के 2 ws 
` (प्राणः) प्राण (वातः) वायु [के समान चलने वाला], (आत्मा) आत्मा (अरन्त- 
bi मध्य लोक [के समान मध्यवर्ती], (शरीरम्‌) शरीर (पृथिवी) पृथिवी [के 
समान सहनशील] है । (अयम्‌) यह (अहम्‌) मैं (शस्तृतः) विना ढका हुआ (नाम) . 
प्रसिद्ध (अस्मि) हूं । (सः=सः अहम्‌ वह मैं (आत्मानम्‌) अपना आत्मा (द्यावा- है 
पथिवीस्याम्‌) सूर्य और पृथिवी को (गोपीथाय) रक्षा [अथवा पृथिवी, इन्द्रिय आदि | 
की रक्षा] के लिये (नि) नित्य (दधे) देता रहता हूं 11७॥ ळू र यु 
गी जन विद्याभ्यास और तपोबल से संसार के सब _ 


` भावार्थः - ये, | 


तत्त्वों से उपकार लेकर संसार की रक्षा करते हैं ॥७॥ ठ हेड 


उदायुरुदबलम॒त्‌ कृतस्‌ कृत्यामुन्मनीषासदिन्द्रिस्‌। | 


A क” 


22. जट कदर 2 
>> म्य Dor 
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आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा में स्त॑ गोपायतँ सा । 

आत्मसदौ मे स्तं मा मा हिसिष्टम्‌ ।।८। 

भाषार्थ:--(श्रायुः) मेरा जीवन (उत्‌) उत्तम, (बलम्‌) बल (उत्‌) उत्तम, 
(कृतम्‌) किया हुआ काम (उत्‌) उत्तम, (क्ृत्याम्‌), कर्तव्य कर्म (उत्‌). उत्तम, 
(मनीषाम्‌) बुद्धि (उत्‌) उत्तम, (इर्ब्रियम्‌) इन्द्रपन अर्थात्‌ परम ऐश्वर्य (उत्‌= 
उत्कर्षतम्‌) उत्तम बनाओ । (आायुष्पत्नी ).जीवन पालने वाली माता और (आयुष्क्ृत्‌) 
जीवन करने वाले पिता तुम दोनों (स्वधावन्तो) अन्त वाले होकर (मे) मेरे (गोपा 
गोपौ) रक्षक (स्तम्‌) होग्रो । (मा) मुझको (गोपायतम्‌) वचाश्नो । (मे) मेरे 
(झात्मसदौ) आत्मा में रहने वाले (स्तम्‌) होश्रो । (मा) मुझे (मा हिसिष्टम्‌) दुःखी 
मत होने दो ।।८॥ रि 

भावार्थ:--मनुष्य उत्तम माता पिता से उत्तम विद्या, पुरुषार्थ ग्रादि 
प्राप्त करके संसार में सुखी रहते हैं।।८॥ 

सुक्तम्‌ ॥१०॥ 
, १--5 ॥ ब्रह्म देवता ॥ १--७ पद पङ्क्तिः, ८ श्रनुष्टुप्‌ ॥ 

ब्रह्मोत्कर्षोपदेश:-- ब्रह्म की उत्तमता का उपदेश ॥। 

अश्मवम मँञसि यो मा प्राच्यादिशॉड्घायुरंसिदसांत्‌ । 

एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ।। १ || 

भाषार्थः-- [हे ब्रह्म ! ] (भे) मेरे लिये तू (अ्रद्मवर्म) पत्थर के घर [के 
समान दृढ़] (असि) है । (यः) जो (श्रघायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (प्राच्याः) 
पूर्व वा सन्मुखवाली (दिशः) दिशा से (मा) मुझ पर (अभिदासात्‌) चढ़ाई करे, 
(सः) वह दुष्ट (एतत्‌) व्यापक दुःख (ऋच्छात्‌) पावे ॥1१॥ क 

भावार्थ: - सवँव्यापक ब्रह्म प्रत्येक दिशा में दुष्टों को सर्वत्र दण्ड 
देकर शिष्टो की रक्षा करता है इसी प्रकार रागे समभो ॥१॥ 


अश्मवमे मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोंऽघायुर॑भिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ।। २ ॥ 
भाषार्थ:--[हे ब्रह्म !] (मे) मेरे लिये तु (श्रमवर्म) पत्थर के घर [के 


समान दृढ़] (असि) है । (यः) जो (श्रघामुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (दक्षिणायाः ) 
दक्षिण वा दाहिनी (दिशः) दिशा से ****** म० १ ॥२॥ 
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अर्मवमे मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोउ्घायुरंभिदासांत्‌ । 
एतत्‌ स अच्छात्‌ । ३ ॥ 
भाषार्थ: -[हे ब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिये तू (श्रश्‍मवर्म) पत्थर के घर [के समान 
दृढ़] (सि) है । (यः) जो (श्रघायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (प्रतोच्याः) 
पश्चिम वा पीछे वाली (दिशः) दिशा से""```` म० १ ॥३॥ 
अइ्वर्म मेऽसि यो मोदींच्या दिशोंऽपायुर॑मिदासात्‌ | 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥४॥ 
भाषार्थ:--[हे ब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिये तु (श्रश्‍मवमं) पत्थर के घर [के 
समान दृढ़ ] (श्रसि) है । (यः) जो (श्रघायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (उदीच्याः) 
उत्तर वा बायीं (दिशः) दिशा से'""''"म० १ ॥४॥ 
अइमवर्म मेऽसि यो मां भ्रवार्या दिश$यायुरंमिदासांतू । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ || ५॥ क 
भाषार्थ:-- [हे ब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिये तू (अश्मवर्म) पत्थर के घर [के 
समान दृढ़] (भ्रसि) है । (यः) जो (अघायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (ध्रुवायाः) 
स्थिर वा नीचे वाली (दिशः) दिशा से''"म० १॥।५॥ 
अरमव्म मेऽसि यो मोध्वायां दिशोंऽघायुरंभिदासांत्‌ | 


एतत्‌ स अच्छात्‌ ॥ ६ || 

भाषार्थः [हे ब्रह्म ! ] (मे) मेरे लिये तू (ग्हमवमं) पत्थर के घर [के 
समान दृढ] (असि, है । (यः) जो (श्रघायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (ऊर्ध्वायाः) 
ऊपर वाली (दिशः) दिशा से'''म० १ ॥६॥ 

अइप्नव्म मेऽसि यो मा दिशार्मतरदेशेभ्योऽघायुरंभिदासात्‌ । 


एतत्‌ स अच्छात्‌ || ७॥ 

'शाषार्थः--. है ब्रह्म !] (ने) मेरे लिये तू (अव्सवर्म) पत्थर के घर [के 
समान दृढ] (असि) है (यः ) जो (ग्घायुः) बुरा चीतने वाला मनुष्य (दिश्ञाम्‌) 
दिशाओं के (झन्तर्देशेस्यः) मध्य देशों से (सा) - मुझ पर (अभिदासात) चढाई करे, 
(सः) वह दुष्ट (एतत्‌) व्यापक दुःख (ऋच्छात्‌) श्र ॥७॥ Ta 
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भावार्थ: -म० १ । के समान ॥७॥ 

बृहता मन उप ह्ये मातरिश्वना प्राणापानो । 
सुर्याच्चक्षरन्तरिक्षाच्छोत्रै पृथिव्याः शरीरम्‌ । 
सर॑स्वत्या वाचमुप हवयामहे मनोयुजा ॥८॥ 


भाषार्थः--(बुहता) बढ़े हुए ज्ञान के साथ (मनः) मन को, (मातरिइवना) 
झाकाशगामी वायु के साथ (प्राणापानौ) भीतर और बाहिर जाने वाले श्वास को, 
स्यात्‌) सूर्य से (चक्षुः) दृष्टि, (न्तरिक्षात्‌) आकाश से (ओत्रम) श्रवण शक्ति, 
और (पृथिव्याः) पृथिवी से (शरीरम्‌) शरीर को (उप ह्वये) मैं आदर से मांगता 
हूं । (मनोयुजा) मन से जुड़ी हुई (सरस्वत्या) विज्ञान वाली विद्या के साथ (वाचम्‌) . 
वाणी को (उप) आदर से (ह्वयामहे) हम मांगते हैं ॥5॥। न 
भावाथं:--मनुष्य वेद विज्ञान द्वारा वायु, सूयं, भ्राकाश, और पृथिवी 
. से उत्तम गुणों की प्राप्ति करके शारीरिक ओर मानसिक बल बढ़ावें ॥८॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


` अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
१-११ ॥ ब्रह्म देवता । ६ शक्वरी, ११ षट्पदा त्रिष्टुप्‌, अन्यत्र त्रिष्टुपू ॥ 
ग्रह्मविद्योपदेशः ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
कथं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हर॑ये त्वेष नुम्णः । 
' पृर्िन वरुण दक्षिणा ददावान पुनंमेघ त्वे मन॑साचिकित्सीः ॥१॥ 
ह | भाषार्यः--_(त्वेषनुम्ण:) तेजोमय बल वाले तूने (कथम्‌ कथम्‌) कसे कंसे 
दन > - (महे) महान्‌ (असुराय) प्राणदाता वा बुद्धिमान्‌, (पित्रे) जगत्पिता, (हरये) दुःख 


कै ६1» 
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नाशक हरि, परमेश्वर [की प्राप्ति] के लिये (इह) यहां (अन्नवी:) कथन किया है । 
(बरुण) हे वरणीय विद्वान्‌ ! तूने (पृड्निम्‌) वेद विद्या और (दक्षिणाम्‌) प्रतिष्ठा 
(ददावान्‌) दान की है । (पुनमंघ) हे वार वार घन देने वाले पुरुष ! (त्वम्‌) तूने 
(मनसा) मन से (अचिकित्सीः) हमारी चिकित्सा की है ॥ १॥ 

भावार्थः - विद्वान्‌ जन कठिन तपश्‍चर्या से परमेश्वर की विद्या प्राप्त 
करके उसके उपदेश से संसार को सुखी करते हैं ।। १॥ 


न कामेन पुन॑मेघो भवामि सं चंक्षे क॑ पृश्निमेतामुपांजे ) 
केन नु स्वथवेन काव्येन केन॑ जातेनांसि जातबेंदाः ॥२॥ 


भाषार्थः--(कामेन) शुभ कामना से (न) ग्व (पुनर्मघः) अवश्य घन देने 
वाला मैं (भवामि) होता हूं, [क्योंकि] (एताम्‌) इस (पृदिनम्‌) वेद विद्या को 
(कम्‌) सुख से (सम्‌) ठीक ठीक (चक्षे) देखता हूं और (उप) आदर से (अजे) प्राप्त 
करता हूं । (श्रथवंन्‌) हे निश्चल स्वभाव वाले पुरुष ! (त्वम्‌) तू (नु) निश्चय करके 


(केन) कामना योग्य (काव्येन) स्तुति योग्य (जातेन) प्रसिद्ध (केन) सुखप्रद प्रजा- ` 


पति परमेश्वर के साथ (जातवेदाः) बहुत घन वा बुद्धिवाला (असि) है॥२॥ 


भावार्थ:--योगी जन भ्रादर से वेदविद्या प्राप्त करता, और उसके 
प्रचार से संसार को सुखी करके आप सुखी होता है ॥२॥ 


सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः | 
न में दासो नायो महित्वा वरतं मीँमाय यदुह धरिष्ये ॥२॥ 


भाषार्थ:--(अहम्‌) मैं (सत्यम्‌ सत्यम्‌) सत्य सत्य (काव्येन) स्तुति योग्य ` 


(जातेन) प्रसिद्ध बह्या के साथ (गभीरः) शान्त (जातवेदाः) बड़ी बुद्धि वाला (अस्मि) 
हुं । (न आर्यः) अनार्य, अविद्वान्‌ (दासः ) दास, शूद्र (से) मेरे (ग्रम्‌) ब्रत को 
(न) नहीं (मीमाय) तोड़ सका, (यत्‌) जिसको (अहम्‌) मैं (महित्वा) वड़ेपन से 
(धरिष्ये) धारण करू गा ॥३॥ 


भावार्थ:--मनुष्य ब्रह्म विद्या से धीर ज्ञानी होता रौर कोई मुखे हर, 


उसके संकल्प में विघ्न नहीं डाल सकता ।1३॥ 
न त्वदन्यः कबिर्तरो न मेधया धीरंतरो वरुण स्वधावन्‌ | 


त्व ता विश्वा मुर्वनानि वेत्य स चिन्नु त्वज्जनों मायी बिभाय ॥४॥ | न 
भाषार्थ:---(स्वधावन्‌) हे आत्मधारणा वाले, स्वाधीन, (वरुण) सेठ इश र कछ 
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(मेधया) अपनी बुद्धि के कारण (त्वत्‌) तुझ से (अन्य: ) अन्य [मखे] (न) न तो 

(कवितर:) अधिक सूक्ष्मदर्शी ओर (न) न (धीरतरः) अधिक बुद्धिमान्‌ है । (त्वम्‌) 

' तू (ता) उन (विश्वा) सव (भुवनानि) लोकों को (वेत्य) जानता है । (सः) वह 

(मायी) मायावी (जनः) जन (त्वत्‌) तु से (चित्‌ नु) अवश्य ही (बिभाय) 
भयभीत हुआ है ॥४॥ 

भावार्थ:--जेसा झात्मबल झर ज्ञान ईश्वरभक्तों में होता है वेसा 

नास्तिको में कभी नहीं होता झर्थात्‌ उनका आत्मा डरपोक होता है ॥ ४॥ 


त्वं हयं १ ङ्ग वरुण खधावन्‌ विश्वा वेस्थ जनिमा सुमणीते । 
कि रज॑स एना परो अन्यर्दस्त्ये ना कि परेणावरममुर ॥५॥ 


भाषार्थः--(अङ्ग) हे (स्वधावन्‌) आत्मधारण वाले, स्वाधीन (सुप्रणीते) 
हे उत्तम नीति वाले (वरुण) श्रेष्ठ पुरुष ! (त्वम्‌) तू (हि) ही (विश्वा) सव 
(जनिमा) उत्पन्न लोकों को (वेत्थ) जानता है (किम्‌) क्या (एना) इस (रजसः) 
लोक से (परः) परे (न्यत्‌) और कुछ (अस्ति) है। (भुर) हे गतिशील ! 
(किम्‌) क्या (एना) इस (परेण) पर की अपेक्षा (वरम्‌) कुछ पीछे [अधिक दुर] 
रहने वाला ।।५॥ 

भावार्थः मनुष्य योगो ब्रह्मज्ञानियों से वार्तालाप करके अपनी ब्रह्म. 
विद्या बढ़ावें ।।५॥ 


एकं रज॑स एना परो अन्यदेस्त्ये ना पर एकेन दुरणेशंचिदुर्वाक्‌ । तत्‌ 
तै विद्वान वरुण म ब्रवीम्यधोबंचसः पणयों भवन्तु नीचैदां सा उप 
सपेन्तु भुमिंम्‌ ॥९॥ 


भाषार्थः--(एना) इस (रजसः) लोक से (परः) परे (अन्यत्‌) और कुछ 
(एकम्‌) अकेला [बह्म] (अस्ति) है । (एना) इस (एकेन) अकेले ब्रह्म की अपेक्षा 
(परः) परे (दुर्णशम्‌। दुष्प्राप्य और (अर्वाक्‌) पीछे वर्तमान (चित्‌) भी [वही है] । 
(बरुण) हे श्रेष्ठ पुरुष ! (विद्वान्‌) विद्वान्‌ मैं (ते) तुमको (तत्‌) वह बात (प्र) 
अच्छे प्रकार (ब्रवीमि) कहता हूं । (पणयः) कुव्यवहारी लोग (श्रधोवचसः) तुच्छ 
वचन वाले [श्रसत्यवादी] (भवन्तु) होवें । (दासाः) दास अर्थात्‌ शुद्र (नीचः) ` 


तीचे की ओर (भूमिम्‌) भूमि पर (उप) हीन हो कर (सर्पन्तु) रंग जावें ॥६।। 


e 


' आवार्थः- वह भ्रकेला अद्भुतमूति परब्रह्म हमारे गोचर झौर भ्रगोचर 
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पदार्थो से भिन्न है, यह बात बुद्धिमान्‌ लोग जानते 
सदा नीचा देखते हैं ॥६।। जानते हैं, भोर कुबुद्धि नास्तिक 


त्वं ह्य १ झ व॑रुण ब्रवीषि पुनमेघेष्ववद्यानि भूरि। मो घु पर्णी- | 
रभ्येर तावंतो मून्मा त्वां वोचन्नराधसं जनांस; ॥७। | 


१६६ भाषार्थः--(अङ्ग) हे (वरुण) वरुण श्रेष्ठ पुरुष ! (त्वम्‌) तू (हि) ही 
(पुनमंघेषु) वार वार धन देने वालों के वीच [वर्तमान होकर] (भूरि) बहुत से 
(अवद्यानि) अनिन्दनीय अर्थात्‌ प्रशंसनीय वचनों को (ब्रवीषि) बोलता है । 
(एतावतः) इतने (पणीन्‌ अभि) कुव्यवहारी पुरुषों की और (सु) अनायास [सहज 
स्वभाव से] (मो भूत) कभी मत हो, [जिससे] (जनासः) लोग (त्वा) तृझको 
(्राधसम्‌) अदानी (मा वोचन्‌) न कहें ॥७॥ 

भावार्थ:- मनुष्य सत्युरुषों में उत्तम शिक्षाश्रों का प्रचार करें, 
क्योंकि दुष्ट पुरुषों और दुष्ट कर्मों में पड़कर अच्छा मनष्य भी दोषी हो 
जाता है ॥७॥ हर 


मा मा चोचन्नराधसं जनांस? पुनेस्ते पृश्निं जरितदेदामि । स्तोत्रं मे 
विश्वमा यांहि शचीभिरन्तविर्वांसु मानुषीषु दिक्षु ॥८॥ 


८ भावार्थः -(जनासः) मनुष्य (मा) मुझको (भ्रराधसम्‌) अदाता (सा वोचन्‌) 

न कहें । (जरितः) हे स्तुति करने वाले पुरुष ! (पुनः) अवश्य (ते) तुझे (पृदिनम्‌) 
वेदविद्या (ददामि) देता हूँ। (विइवासु) सब (मानुषीषु) मनुष्य सम्बन्धिनी (दिक्षु- 
न्तः) दिशाश्रों के भीतर (शचीभिः) बुद्धियों के साथ (मे) मेरे (विश्वम्‌) सब 
(स्तोत्रम्‌) स्तुतियोग्य कमं को (झायाहि) प्राप्त हो ॥८।॥। 

भावार्थः- विद्वान्‌ पुरुष उदारचित्त होकर वेदविद्या संसार में 
फेलावे भ्रोर सब लोग विवेकपुवंक उसके उत्तम कमं का भ्रनुकरण 
करें ॥८॥ 
आ तें स्तांत्राण्युद्यंतानि यन्त्वन्तविश्वांसु मानुषीषु दिश्लु । 
देहि नु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपंदः सखाँसि ॥९॥ . 

भाषार्थः --[हे विद्वन्‌] (विश्वास) सब (मानुषीषु) मनुष्य सम्बन्धिनी | 
(दिक्षु अन्तः) दिशाओं के भीतर (ते) तेरे (उद्यतानि) प्रवृत्त किये हुए (स्तोत्राण) 
स्तुति योग्य कमं (झा यन्तु) प्राप्त हों। (मे) मुझे (नु) निश्चय करके वह (देहि) | 
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दे (यत्‌) जो कुछ (मे) मुझ को (दत्तः श्रसि) तू ने नहीं दिया है । (भे) मेरा 
(युज्यः) योग्य (सप्तपदः) अधिकार पाये हुए (सखा) सखा (असि) तू है ॥६॥ 

भावार्थः- विद्वान्‌ पुरुष सब मनुष्यों में उत्तम कर्मों का प्रचार करे 
और विचारपूवेक सब लोग उससे गुण प्राप्त कर ।।९॥ 


समा नौ बन्धुबैरण सभा जा वेदाहं तयन्नावेषा समा जा | 
ददामि तद्‌ यत्‌ ते अत्तो अस्मि युज्यंस्ते सह॑ः सास्मि ॥१०॥ 


भाषार्थ:-- (वरुण) हे श्रेष्ठ पुरुष ! (नौ) हम दोनों की (बसभुः) बन्धुता ` 
(समा) एक ही है और (जा) जाति भी (समा) एक ही है । (झहम्‌। मैं (तत्‌) वह 
(वेद) जानता हूं (यत्‌) जिससे (नौ) हम दोनों की (एषा) यह (जा) उत्पत्ति 
(समा) एक है । (तत्‌) वह (ददामि) देता हूं (यत) जो (ते) तुझ (अदत्त:) विना 
दिये हुए [अस्मि] हूं। (ते) तेरा (युज्यः) योग्य (सप्तपद:) अधिकार पाये हुए 
(सखा) सखा (स्मि) हूं ॥१०॥ है 

आवार्थः विद्वान्‌ पुरुष सब मनुष्यों झौर प्राणियों को अपने समान 
जान कर प्रीतिपूवक उनका हित करें ॥१०॥ 


देयो देवाय ग्रणते वयोधा विग्रो विमाय स्तुवते सुमेधाः । अजीजनो 
हि वरुण खधावन्नथर्वाणं पितरं देववंन्युस्‌ । तस्मां उ राध॑ः कृणुहि 
सुमश्चस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः ।।११।। 
भाषा्थः--(स्वधावन्‌) हे ्रात्मधारण वाले, स्वाधीन (वरुण) श्रं ष्ठ ! 

तू (गृणते) तेरी स्तुति करने वाले (देवाय) विद्वान्‌ पुरुष को (वयोधाः) वल वा अन्न 
धारण करनेवाला (देवः) तू देव है। और (स्तुवते) तेरी स्तुति करने वाले 
(विप्राय) पंडित के लिये (सुभेघाः) उत्तम बुद्धिवाला (विप्रः) पंडित है । तूने (हि) 
ही (पितरम्‌) हमारे पालनकर्ता (देवबन्धुम्‌) विद्वानों के वन्धु (भथर्वाणम्‌) 
निश्चलस्वभाव पुरुष को (झजीजनः) उत्पन्न किया है । (तस्मै) उसके लिये _ 
(उ) ही (सुप्रशस्तम्‌)- भ्रति उत्तम (राधः) घन (कृणुहि) कर, तू (नः) हमारा 
(सखा) सखा (च) झौर (परमम्‌) अतिशय करके (बबन्धुः) बन्धु (असि) 
है ॥११॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ जन विद्वान्‌ जन का सदा सत्कार करें, इसलिये 
कि विद्वानों से विद्वान्‌ उत्पन्न होकरः जगत्‌ का उपकार करते हैं ॥११॥ 


Fe $ 
कर: 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सप्तम ८ 


म काण्डम्‌ 


८७६ 


ले लिया है। (भा) और (ते) तेरे ( मुखस्य) मुख के (र ताद कत 
अ मुख के (संकाश्ञात्‌ | 
तेरे (संस्‌) सव (वचेः) ज्योति वा वल को (श्रा ददे) न लिया के तै (ते) | 


भावार्थ:--मनुष्य अ्रधामिक दोषों और शत्रुओं को नाश करें ॥१॥ | 

मेनो यन्तु व्यांध्यः भानुध्या। प्रो अक्षंस्तय! । | 

अग्नी रक्षस्बिनीहेन्तु सोमों हन्तु दुरस्यहीः ।.२॥ । 
भाषार्थः--(इतः) यहां से (व्याध्य:) सब रोग (प्र) बाहिर 

न 7 { अनुध्याः 

ब अनुताप (अ) वाहिर श्रोर (श्रश्नस्तयः) सव ्रपकीतियां (प्रो) बडि क तड 

चली जावें । (श्रग्निः) तेजस्वी राजा (रक्षस्विनी:) राक्षसो से' युक्त | सेनाश्रों] को 


(हन्तु) मारे और (सोमः) ऐश्वर्यवान राजा (दुरस्यती 
चड ॥ च ०) 1 रि 
[प्रजाओं | को (हन्तु) नाश करे ॥२॥। ) अनिष्ट चीतनेवाली 


०००७ 


भावार्थ: - राजा प्रजा में शान्ति रखने के हि 
हु लये डाकू 
“ ` राक्षसों का नाश करे ॥२॥ a प 


सुक्तम्‌ ।। १ १४॥। 
[| 


१--४ ॥ सविता जातवेदा वा देवता 
। ॥ १, ४ ग्रनष्टप; २ त्रिष्टप: 
दुप्‌ ज्योतिष्मती ॥ EE 


दुलक्षणानाशोपदेश:--दुलक्षणा के नाश का उपदेश ॥ | । 


भ पतेतः पापि लक्षित्त नश्येतः मामुतः पत | |: 
अपस्मयेनाडेन ट्रिषते त्वा संजामसि ॥१॥ [ 


भाषार्थः--(पापि) हे पापी ! (लक्ष्मि) लक्षण [लक्ष्मी] ! :) यहां से ` 

; - (इतः) यहां से 
(प्र पत) चला जा, (इतः) यहां से (न्य) छिप जा, (श्रमुतः) वहाँ से आ | 
चला जा । (श्रयस्मयेन) लोहे के (अङ्केन) कांटे से (त्वा) तुझको (द्विषते) वैरी में FE 
(झा सजामसि) हम चिपकाते हैं ॥१॥ | | 
भाबार्थः--मनुष्य दुर्लक्षणों का सवंथा त्याग करें। दुर्लक्षणों 
लोग महादुःख पाते हैं ॥ १॥। | । य 


या मा लक्ष्मी: पंतयाळूरजुशभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 
अन् जास्झत्‌ संवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो ररांण; ॥२॥ 


' भाषार्थ : -- (या) जो (पतयालूः) गिरानेवाला (अनुष्टा) अग्रिय (लक्ष्मी) | 
लक्षण (मा) मुझपर (अभिचस्कन्ब) आ चढ़ा है, (इव) जैसे(वन्दना) वेल (वृक्षम्‌) हक ह 
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oO OOO OO OOOO OG 


॥ ० 
वृक्ष पर । (सवितः) हे ऐश्वर्यवान्‌ [परमेश्वर ! ] (हिरण्यहस्तः) तेज वा सुवणं हाथ 


५. 


ts 
4 
wie 

Fh it 


में रखनेवाला, (नः) हमें (वसु) धन (रराणः) देता हुआ तू (इतः) यहां से, 
(झस्मत्‌) हम से (अन्यत्र) दूसरे [दुष्टों में] (ताम्‌) उसको (बाः) ॥ । ।२॥ 

भावार्थ :--मनुष्य परमात्मा के अनुग्रह से अधर्मरूप दु आर 
दुष्टों से बचकर शुभ गुण प्राप्त कर ॥२॥ 


“एकशतं लक्ष्म्यो २ मस्यँस्य साकं तन्वां जनुषो$थि जाताः । तासां 


पापिष्ठा निरितः प्र हिंप्म! शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि य॑च्छ ॥३॥ 


भाषार्थः-(एकशतम्‌) एक सौ एक [अपरिमित, पापिष्ठ श्रौर माङ्गलिक] 
(लक्ष्म्यः) लक्षण (मत्यंस्य) मनुष्य के (तन्बा साकम्‌) शरीर के साथ (जनुषः) 
जन्म से (अघि) अधिकार पूर्वक (जाताः) उत्पन्न हुए 'हैं। (तासाम्‌) उन में 
से (पापिष्ठाः) पापिष्ठ [लक्षणों] को (इतः) यहांसे (निः) निश्चय करके 
(प्र हिष्मः) हम निकाल देते हैं, (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले 
परमेश्वर ! `(अस्मभ्यम्‌) हमें (शिवाः) माङ्गलिक [लक्षणः] (नि) नियम से | 
(यच्छ) दे ॥३॥ > 5 

भावार्थः--मनुष्य अपने पूर्व जन्मो के कर्म फलों से शुभ और अशुभ 
लक्षणों सहित जन्मता है। जो मनुष्य परमेश्वर की श्राज्ञा में चलते हैं, वे 
क्लेशों को मिटाकर मोक्ष सुख भोगते हैं ॥॥३॥। 


एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव । 
रमन्ता पुण्यां लद्ष्मीयांः पापीस्ता अनीनशस्‌ ॥४॥। 


भाषार्थ:--(एताः) इन [पुण्य लक्षणों] को और (एनाः) इन 
लक्षणों] को (व्याकरम्‌) मैने स्पष्ट कर दिया है (इब) जैसे (खिले) विना जुते 


स्थान [जंगल] में (विष्ठिताः) खड़ी हुई (गाः) गौग्रो को । (पुण्याः) पुण्य (लक्ष्मीः) _ 


लक्षण (रमन्ताम्‌) ठहरे रहें, और (याः) जो (पापीः) पापी [सक्ष ण] हैं, (ताः) 
उन्हें (श्रनीनश्षम्‌) मैंने नष्ट कर दिया है ।।४॥ 


` भावार्थः - मनुष्य भले और बुरे कर्मों के लक्षण समझकर भलों का | 
स्वीकार और बुरों का त्याग करें ।।४।। 


सुक्तम्‌ ।।१ १६॥ 
१--२॥ प्रजापतिदंवता ॥ १ परोल्णिक; २ ाच्यतुष्दुप्‌, ॥ 
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सुक्तम्‌ १२ ॥ 
१--११॥ १, २, &, १० विद्वान्‌, ३, ११, अरिनः, ४ बाह्‌, ५ प्रजाः, 
६, उषासनक्ता, ७ देव्या होतारा, ८ भारतीडा सरस्वत्यो देवता: ॥ त्रिष्दुप्‌ 


छन्द: ॥। क 


मनुष्योन्नत्युपदेश:--मनुष्य की उन्नति का उपदेश ॥ ड 
समिंद्धो अथ मदुंबो दुरोणे देगे देवान्‌ यंजसि जातवेदः । [१ 
आ च वह मिंत्रमहर्चिकिस्वान्‌ त्वं दूतः कबिरसि प्रचेताः | १॥ 


भाषार्थः - (जातवेदः) हे वहुत ज्ञान वा धन वाले पुरुष ! (समिद्धः) 
प्रकाश युक्त (देवः) दाता तू (गद्य) इस समय (मनुषः) मनुष्य के (इरोणे) 
में (देवान्‌) दिव्य गुणों से (यजसि) संगति रखता है । (मित्रमहः) हे मित्र के 
सत्कार करने हारे ! [उन दिव्य गुणों को] (च) निश्चय करके (आवह) तू ला । ` 
(त्वन्न्‌) तू (चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌ (दूतः) गमनशील वा दुष्टतापक, (कविः) 
बुद्धिमान्‌ और (चेताः) उत्तम चेतना वाला (असिः) है ॥१॥ 
भावार्थ:--पुरुषार्थी धामिक विद्वान्‌ मनुष्य अपने कुल में प्रकाशित 
होकर संसार का उपकार करे ॥ १॥ 

यह सूक्त कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--म० १० सु० ११० और यजुर्वेद में 
भी है--अ० २६ म० २५, २६, २८-३६ । ऋषि जमदग्नि हैं। देवता प्रायः दया- 
नन्दक्कत यजुवंदभाष्य के अनुसार हमने माने है । मन्त्र १--१० निरुक्त में भी व्या- 


` ख्यात हैं--० ८ ख० ५, ६, 5 १४, १७॥ 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान मध्वा समञ्जन्त्खंदया झुजिह्न । ॥ 
मन्मानि धीमिरुत यज्ञपून्धन देवत्रा चं कृणुद्ध्वर नः ।२॥ 


$: _(तननपात्‌) हे विस्तृत पदार्थों के न गिराने वाले, (स॒जिह्व) क 
हे बडे हे वा ( वी विद्वान्‌ ! (ऋतस्य) सत्य के (यानान्‌) चलने योग्य 
(पथः) मार्गो को (मध्वा) ज्ञान से (समञ्जन्‌) प्रकट करता हुआ ( स्वाद > 
ले । (घोभिः) कर्मों के साथ (मन्मानि) ज्ञानो (उत) और 3 पुजतीम ल हक 
हार को (क्रन्धन्‌) सिद्ध करता हुआ तू (देवत्रा) विद्वान के बीच (नः) मारे. 
लिये (झध्वरम्‌) सन्मार्ग देने वाला वा हिंसा रहित व्यवहार को (च) अवश्यं 


(कृणुहि) कर ॥२॥ | 
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ति बे OO 
भावार्थः - भाप्त विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड भें निपुण 
होकर संसार का उपकार करते हैं ॥२॥ 


आजुह्ांन ईड्यो वन्यश्चा याह्यग्ने वसुमि; सजोषाः । 
त्वं देवानांमसि यह होता स एनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३॥| 


जा भाषार्थः (अग्ने) हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान्‌ ! (आजुह्वानः). लल-। 
` कारने वाला, (ईडः) स्तुति योग्य (च) और (बन्दः) वन्दना योग्य तू (वसुसिः) : 
` निवास के हेतु श्रेष्ठों के साथ (सजोषाः) समान प्रीति निवाहने वाला होकर 
(झआयाहि) ग्रा । (यह्व) हे पूजनीय ! (त्वम्‌) तू (देवानाम्‌) दिव्य गुणों का (होता) 
दाता (गसि) है । (सः) सो तू (इषितः) इष्ट और (यजीयान्‌) अत्यन्त दाता हो 
कर (एनान्‌) इन [उत्तम गुणों] का (यक्षि) दानकर ॥३॥ 

भावाथं:- मनुष्य विद्वानों में प्रशंसनीय होकर संसार में सवे हित- 
कारी होवे॥ ३॥ 
प्राचीन बहिः प्रदिशां पृथिव्या वरतोंरस्या ४ज्यते अग्रे अहांम्‌ । 
व्युपयते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनस्‌ ॥४॥। 


भाषार्थ:--(श्रह्मामु) दिनों के (अग्ने) पहिले [वतमान] (प्राचीनम्‌) 
प्राचीन (र्बाह्‌ः) प्रवृद्ध ब्रह्म (प्रदिशा) अपने निदेश वा शासन से (अस्याः) इस 
(पृथिव्याः) प्रथिवी के (वस्तोः) ढक लेने के लिये (बुज्यते) छोड़ा जाता है [वतं- 
मान रहता है] । (वितरम्‌) विशेष कर :तारने वाला, (देवेभ्यः) प्रकाशमान सूर्ये 
आदि लोकों से (बरीयः) ग्रधिक विस्तार वाला, (स्योनम्‌ ) सुखदायक ब्रह्म । 
(अ्रदितये) अखण्ड मोक्ष सुख [देने] के लिये (वि उ) विशेष करके ही (प्रथते) 
फेलता है ॥४॥ 

भावार्थ:--वह परब्रह्म पनी अनन्त सामथ्य से पृथिवी और सूयं 
यल को परस्पर भ्राकर्षण में रखता और पुरुषार्थी विद्वानों को मुक्ति 
ता ह॥४॥ 3 


व्यचंस्वतीरुविया वि भ्रंयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 
देरवीद्वारो बृहतीविश्वमिन्वा देवेभ्यां भवत सुप्रायणा) ॥५॥ 


भाषार्थः "(व्यचस्वती:) व्याप्ति वाली प्रजां (उर्व्या) विस्तीण कर्म को । 
डु क (वि) विशेष करके (अयन्ताम्‌) सेवन करें, (न) जैसे (शुस्भामाना:) ह 
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(जनयः) स्त्रियां (पतिभ्यः) श्रपने पतियों के लिये । (देवीः) प्रकाशमान (ब्रृहतीः) 
बड़ी (दिश्वमिन्वाः) सव व्यवहार में व्याप्ति रखने वाली प्रजाओं तुम (देवेभ्यः) 
उत्तम गुणों के लिये (सुप्रायणाः) बड़े उत्तम घर वाले (द्वारः) द्वारों के समान 
(भवत) हो जाओ ॥४॥। 

भावार्थ:--जैसे गुणवती स्त्रियां श्रपने अपने पतियों का हित करती 
रहती हैं, और जैसे अच्छे घर वाले द्वारों से झाना जाना सुगम होता है, 
इसी प्रकार सब स्त्री पुरुष उत्तम गुण ग्रहण करें ग्रोर संसार में 
फलावें ॥५॥ 


आ सुष्यय॑न्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनों । 
दिव्ये योषंणे बृहती सुरुक्मे अधि प्रिय शुक्रपिय॑ दर्धाने ॥६॥ 


___ भाषार्थः -(सुष्वयन्ती -म्सुसुझयन्त्यौ) ग्रति सुन्दरता से चलती हुई, (यजते) 
संगति योग्य, (उपाके) पास पास रहने वाली, (दिव्ये) दिव्य गुण वाली, (य षणे) 
सेवा योग्य, (बृहती) वृद्धि करने वाली (सुरुक्मे) सुन्दर शोभा वाली, (शुक्रपिशम) 
शुद्ध रूप युक्त (श्रियम्‌) सेवनीय श्री को (अघि) श्रधिक (दधाने) धारण करने 
बाली (उषासानक्ता) रात और प्रभात वेलायें [दिन और रात] (योनौ) हमारे घर 
में (नि) नित्य (श्रा सदताम्‌) ग्रावें॥ ६ _ 

८ भावार्थ:--मनुष्य रात दिन पुरुषाथं करके विद्यारूपी श्लौर घनरूपी 

लक्ष्मी को ग्रपने घरों में बढ़ावें ॥६॥ , 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा भिमांना यं मलुंषो यजंध्ये । 
` प्रचोदयन्ता विदयछु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥७॥ . 
र भाषार्थः - (प्रथमा) प्रख्यात, (सुबाचा) सुन्दर वाणी वाले, (दंव्या) दिव्य 

गण वाले, (होतारा) दोनों दाता [अग्नि और वायु] (मनुषः) मनुष्य के (यज्ञम्‌) 
पूजनीय कर्ण को (यजध्यै) पूरा करने के लिये (सिमाना) निर्माण करते हुए 
(निदथेष्‌) बिज्ञानों में (प्रचोदयन्ता) प्रेरणा करते हुए, (कारू) दो शिल्पी रूप, 
(प्राचीनम) प्राचीन (ज्योतिः) ज्योति (प्रदिशा) अपने अनुशासन से (दिशन्ता) 
देते हुए [शरावे म० ६] ॥७॥ 


भावार्थ:--मनुष्य अग्नि भौर वायु से उपकार लेकर स्वस्थ रहकर | 


झनेक प्रकार के शिल्प भादि सिद्ध करके सुखी रहें ॥७॥ 


नक्रः 


3. क 


[देव्या होतारा देव्यौ होतारावयं चाग्निरसौ च मध्यमः] निद० । ८1 ११। क 
'इस वचन के अनुसार (होतारा) का अर्थ अर्ति भौर वायु लिया गया है । [| 


_CC-0.Panini Kanya Maha vidy SR 
STA 2 ८104212, A 02४ ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वंवेदभं र 
१०० ग्रथवेवेदभाष्ये सुण 


०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-० (सू ० 
आ नों यद्ग भारती तूर्यमे त्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती।  . 
तिस्रो देवीबे हिरं स्योनं सर॑खतीः रप॑सः सदन्तास्‌ ॥८॥ प 
भाषार्थः--(चेतयन्ती) चेताने वाली (भारती) पोषण करने वाली विच रि 
(नः) हमारे (यज्ञम्‌) पूजनीय, (मनुष्वत्‌) मनुष्यों से युक्त (तुयम्‌) वृद्धि करने वाते. 
कमे में. (इह) यहां पर (आरा एतु) आवे, (इडा) स्तुति योग्य नीति, और (सरस्वती; - अः 
सरस्वती) विज्ञान वाली बुद्धि [भी ग्रावे] । (तिसूः) तीनों (देवीः) देविया 
(इदम्‌) इस (स्योनम्‌) सुखकारी (बहिः) बढ़े हुए काम में (स्वपसः) उत्तम कम 
वाले पुरुषों को (श्रा सदन्ताम्‌) आकर प्राप्त होवें 11511 देव 
भावार्थ :-पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या, उत्तम नीति भौर उत्तमहो 
बुद्धि प्राप्त करके परस्पर उन्नति करें ॥५॥ कर 


य इमे द्यावांपूयिवी जनिंत्री रूपरपिशद्‌ सुवनानि विस्व । रह 
तमद्य हॉतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यंक्षि विद्वान्‌ ॥९॥ | 7 


भाषार्थ :--(यः) जिस [परमेश्वर] ने (इमे) इन दोनों (जनिन्नी) उत 
करने वाली (द्यावापूथिवी) सूयं और पृथिवी को और (विश्वा) सब (भुवनानि) 
लोकों को (ख्पेः) अनेक रूपों से (पशत्‌) अवयव वाला बनाया है। (होतः) हे. 
दानशील पुरुष ! (यजीयान्‌) अधिक संगति करने वाला, (इषितः) प्रेरणा किया. (न 
गया (विद्वान्‌) विद्वान्‌ तु (झ्य) आज (इह) यहाँ पर (तम्‌) उस (देवम्‌) प्रकाशमय 
(त्वष्टारम्‌) विश्वकर्मा को (यक्षि) पूज ॥६॥ 5४) 

भावार्थ:-मनुष्य जगत्पालक परमात्मा की भ्रनेक रचनाओं कोर 
विचार कर अपनी उपकार शक्ति बढ़ावें ॥६॥ “ र्त 


उपावसजत्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाय ऋतुथा हवींषि । 

` वनस्पति; मिता देवो अग्निः खदन्तु इव्यं मधुना घृतेन ॥ १०) । 
भाषार्थः [हे विद्वान्‌ पुरुष तु] (त्मन्या) आत्म बल से (समञ्जन्‌) यथावत्‌ इए 
प्रकट करता हुआ (देवानाम्‌) विद्वानों के (पाथः) रक्षा साधन अन्त और (हर्वीषि) ऐन 
देने लेने योग्य पदार्थों को (ऋतुथा) ऋतु ऋतु में (उप-अव-सूज) आादरपूर्वंक ह 
दिया कर । (वनस्पति) किरनों का स्वामी सूर्यं (शमिता) शान्तिकर्ता (देवः) | 
दानशील मेघ और (अरनिः) गरिन (हव्यम्‌) अन्न को (मधुना) मीठे रस वाले प्रो 
(घृतेन) जल के साथ (स्वदन्तु) स्वादु बनावे ।। १०।। अ 
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भावार्थः--मनुष्य आत्मबल से अन्न ग्रादि पदार्थं प्राप्त करके 
सुपात्रों को सदा दान करें और सूर्ये, जल, रिन द्वारा पदार्थों को उत्तम 
नावें ॥ १०॥ 


स्यो जातो व्यमिमीत यञ्चमग्निदेंवानाममवत्‌ पुरोगाः । 
_अस्य होतुंः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥११॥ 


यां भाषार्थः -(सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रसिद्ध होकर (ग्ररिनः) विद्वान्‌ पुरुष ने 
म/यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार को (वि) विशेष करके (झसिमीत) निर्माण किया, और 
देवानाम्‌) विद्वान्‌ लोगों का (पुरोगाः) ग्रगुग्रा (रभवत्‌) हुआ । (अस्य) इस 
महोतुः) दानशील, (ऋतस्य) सत्यशील, पुरुष के (भ्रशिषि) अनुशासन और (बाचि) 
गणी में (देवाः) विद्वान्‌ लोग (स्वाहाकृतम्‌) सुन्दर वाणी से सिद्ध किया हुम्रा 
हृविः) खाने योग्य अन्न आदि (श्दन्तु) खावं ॥११॥ र 
भावार्थः--पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम कमं करने से विद्वानों का अग्रगामी 
नेता है और उसी के शासन और वचन में चलकर विद्वान्‌ लोग भ्रानन्द 


गते हैं ॥ ११॥ 
) सूक्तम्‌ १३ ॥ 
हे. १.-११ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १, ३, जगती, २, ६, पथ्या पङ्क्तिः, ४, &। 


हा! नुष्टुप्‌, ५, त्रिष्टुपुः ७, ष उष्णिक्‌, १०, ११ गायत्री छन्द: ॥ 

या दोषनिवारणायोपदेशः - दोष निवारण के लिये उपदेश ॥ 

दिदि महां दरुंणो दिव! कविवेचों भिर्मैनि रिणामि ते विषम्‌ | 
खातमखातमुत सक्तमंग्रममिरेंब धन्वान्न ज॑जास ते विषम्‌ ॥१॥ 
| (दिवः) व्यवहार ° : :) श्रेष्ठ परमेश्वर 

भाषार्थः--(दिवः) व्यवहार की (कविः) बुद्धि वाला (वरुण:) प 

हि) ही (मह्यम्‌) मुझ को (ददिः) दाता है। उग्रैः) प्रचण्ड (बचचोभिः) वचनों से 
हे सर्प] (ते विषम्‌) तेरे विष को (नि रिणामि, मिटाय़े देता हँ । (खातम्‌) खुदे 


त्‌ इए (श्रखातम्‌। विना खुदे (उत) भर (सक्तम्‌) चिपटे हुए [विष] को (झग्रभम्‌) 


) मैंने पकड़ लिया है । (ते विषम) तेरा विष (घन्वन्‌) रेतीले देश में (इरा इब) जल 


गे गया है ॥१॥ री ह 2 
ह के समान (नि जजास) नष्ट हो गया है रीरिक 


)। भबार्थः- -मनुष्य परमेश्वर के दिये हुए ज्ञान से अपने शा 
ने प्रौर झात्मिक दोष मिटावे जसे 
| ॥१॥ 


~ 
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यत्‌ ते अपोंदकं विषं तत्‌ तं ए त स्वग्रभस्‌ । 
गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसुतावमं भियसा नेशदाहुते ॥२॥ 

भाषार्थ:-- (यत्‌) जो कुछ (ते) तेरा (अपोदकम्‌) जल [रुविर] का सुखाने 
वाला (विषम्‌) विष है, (ते) तेरे (तत्‌) उसको (एतासु) इन [नाड़ियों] के भीतर 
(झग्नभम्‌) मैंने पकड़ लिया है । (ते) तेरे (मध्यमम्‌) मध्य के, (उत्तमम्‌) ऊपर के 
(उत) और (ग्रवमम्‌) नीचे के (रसम्‌) रस को (गृह्णामि) मैं पकड़ता हूं । (श्नात्‌) 
और (ते) वह तेरा (उ) निश्चय करके (भियसा) भय से (नेशत्‌) नष्ट हो 
जावे ॥२॥ 

भवार्थः- मनुष्य विषरूपी प्रात्म दोषों को सर्वेथा नष्ट करे ॥1२॥ 


हवा मे रवो नमंसा न तन्यतुरुग्रेण ते वच॑सा वाध आहु ते । 
अहं तर्मस्य नृभिरग्रमं रसं तस इव ज्योतिरुदेतु सूर्य! ।।३॥ 
भाषार्थ:--(मे ) मेरा (रवः) शब्द (नभसा) मेघ के साथ (तन्यतुः न) 
गर्जेन के समान (वृषा) शक्ति वाला है । (आतु उ) और भी (वचसा) अपने वचन 
से (ते) तेरे, (ते) तेरे [रस को] (बाध) हटाता हूं । (अहम्‌) मैंने (नृभिः) मनुष्यों 
के साथ (अस्य) इसके (तम्‌ रसम्‌) उस रस को (तमसः) अन्धकार से (ज्योतिः 
इव) ज्योति के समान (अग्रभम्‌) मैंने पकड़ लिया है [ग्रव] (सूयः) सूर्यं (उदेतु) 
उदय होवे ॥३॥ 


भावार्थ:--मनुष्य आत्मबल बढ़ाकर विषरूपी भ्रज्ञान का नाश करके 
विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश करें ।।३॥ 


चक्षुंषा ते चश्न॑हैन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 

अहँ पम्रियस्व मा जीबी; प्रत्यगभ्येतु ला विपस्‌ ।।४॥ 

भाषार्थः (चक्षुषा) इस नेत्र से (ते) तेरे (चक्षुः) नेत्र को (हन्मि) नाश करता 
हूं। ( विषेण) इस विष से ` (ते) तेरे (विषम) विष को (हन्सि) नाश करता हूं । 
(अहे) हे वड़े हननशील, सर्प (त्रियस्व) तू मरजा, (मा जीवीः) मत जीता रह। 


(विषम्‌) विष (त्वा) तुझ को (प्रत्यक्‌) प्रतिकूल गति से (श्रभि) सब ओर (एलु) 
प्राप्त हो ॥४॥ 


भावार्थ:--मनृष्य सर्पेरूपी कृव्यवहारों को खोज खोज कर हठ के . 


साथ नाश करें जसे वेद्य एक विष से दूसरे विष को नाश करता है ॥४॥ 
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000 
> पडी) पे 
करात पश्न उपतृम्य बन्न आ में श्रृणुतासिता अलीकाः । 
मा मे सर्ख्युः स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थ:--(केरात) हे किरात अर्थात्‌ शुकरादि के फिरने में 
वाले ! (पृश्ने) हे चिपटने वाले ! (उपतृण्य) हे वागइ उत्थान गे दब बा 
वाले ! (बश्नो) हे भूरे रंग वाले ! (झसिताः) हे काले वर्ण वालो ! (अलोकाः) 
हे तुच्छ जीवो ! तुम (मे) मेरी (झा) भले प्रकार (शृणुत) सुनो । (मे) मेरे (सख्युः) 
. मित्र के (स्तामानम्‌) घर के (अ्रपि-अभि) पास (मा स्थात) मत ठहरो । 
(शाश्वावयन्तः) अच्छे प्रकार सुनते हुए तुम (विषे) इस विष में (नि रमध्वम्‌) 


. चुपचाप ठहरे रहो ॥५॥ 


भावार्थ:--मनुष्य सपे समान दुःखदायी कुविचारों को नाश करके 
सदा शान्तस्वभाव रहें ।।॥। 
असितस्य तेमातस्यं बश्नोरपोंदकस्य च । सात्रासाहस्याहं मन्योरव 
ज्यामिव धन्वनो वि सुंञ्चामि. रथाँ इव ॥६॥ 

भाषार्थः (असितस्य) काले वर्ण वाले, (तमातस्य) ओदे स्थान में रहने 
वाले, “बभ्नोः) भूरे वणं वाले, (श्रपोदकस्य) जल से बाहर रहने वाले, (च) और 
(सात्रासहस्थ) मिलकर रहने वाली प्रजाओं के हराने वाले [सर्पे] के (मन्योः) क्रोध 
के (रथान्‌ इव) रथों को.' जैसे, (धन्वनः) धनुष की (ज्याम्‌ इव) डोरी को जैसे 
(ग्रहम्‌) मैं (श्रव) अलग (वि मुञ्चामि) ढीला करता रह ॥६॥ 

भावार्थ: -मनुष्य सपे रूप भयंकर दुष्ट स्वभावों को ढीला करदे 
जेसे चाप की डोरी को ढीला करके रखते हैं ॥६॥ 


आलिंगी च विळिंगी च॑ पिता च॑ माता च | 

विद्य वः स्वतो बन्ध्वरसा; कि करिष्यथः ॥७॥ 

साषार्थः--(च) और (प्रालिगी) चारों ओर धूमने वाली (च) आर 
(विलिगी) टेढ़ी टेढ़ी चलने वाली [सांपिनी] (च) और (पिता) उसका पिता 


[सांप] (च) भौर (माता) उसकी माता [सांपिनी तुम सब, (वः) तुम्हारे (बण्षु) | 
. बन्धुपन को (सवतः) सब प्रकार से 


(विद्य) हम जानते हैं । (रसाः). निर्वीयं तुम 
(किम्‌) क्या (करिष्यथ) करोगे ॥७॥ 
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भावार्थ: मनुष्य कुवासनाग्रों का भ्रोर उनके कारणों का इस 
प्रकार नाश करें जैसे सांप भोर उनके माता पिता आदि का नाश करते 
हैं ॥91। 
उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । 
तडं दद्रषींणां सर्वासामरसं विषम्‌ । ८!। 
भाषार्थः (उरुगूलायाः) बहुत डसने वाली [सांपिनी] की (दुहिता) पुत्री 
(झसिक्स्या) उस काली [नागिनी] से (जाता) उत्पन्त हुई (दासी) डसने वाली 
[सांपिनी] है । (सर्वासाम्‌) सव (ददृषीणाम्‌) दद, अर्थात्‌ दुर्गेति वा खुजली देने _ 
वाली [सांपिनों] (प्रतङ्कुम्‌) जीवन को कष्ट देने वाला (विषम्‌) विष (अरसम्‌) . 
निर्बल है ॥८॥ 
भावार्थ:- जैसे सट्टैद्य की ग्रोषधि से सपं ग्रादि का विष निष्फल 
होता है, वसे ही मनुष्य सदज्ञान से कुवासनाझो की कुचालें मिटावें ।।८॥ . 


कर्णा श्वावित्‌ तदव्रेबीद्‌ गिरेरंवचरन्तिका । 
या! काऱचेमा! खेनित्रिमास्तासांमरसतंमं विषम ॥९॥। 


भाषार्थ:--(गिरे:) पहाड़ के (अवचरन्तिका) नीचे घूमने वाली (कर्णा) 
कान वाली (इवाबित्‌) साही (तत्‌) यह (प्रत्रवीत्‌) बोली, (याः काः) जो कोई (च) 
(इमाः) यह सब (खनित्रिमा:) खनती में रहने वाली [सापिनी] हैं, (तासाम्‌) 
उनका (विषम्‌) विष (श्ररसतमम्‌) भ्रत्यन्त निवेल होवे ॥&॥। 

भावार्थः-मनुष्य अपने हृदय की कुवासनाग्रों को नष्ट करे, जेसे 
बनले जन्तुग्नों के विष को ॥९॥ 


ताबुवं न ताबुवं न घेत्‌ त्वम॑सि ताबुवम्‌ । 
ताबुवॅनारसं विषम्‌ ।।१०॥ 


भाषारयंः--(ताबुवम्‌) वृद्धि करने वाली वस्तु (ताबुवस) पीड़ा देने वाली 
. वस्तु (न) नहीं होती, (त्वम्‌) तू [सपं] (घ इत्‌) अवश्य ही (ताबुवस्‌) दुःलनाशक 
. वस्तु (न) नहीं (असि) है । (ताबुवेन) हमारी वृद्धि करने वाले कमं से (विषम्‌) . 
तेरा विष (रसम्‌) निर्बल हो जावे 11१०] 
भावार्थः--मनृष्य पुरुष पूर्वक भ्रपने दुष्ट भावों को नष्ट करे ॥१०।। 
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तस्तुवं न तस्तुवं न घेत्‌ त्वम॑सि तस्तुवम्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ।।११॥ 


भाषार्थ:-- (तस्तुवं न) निन्दानाशक वस्तु के समान (तस्तुवम्‌) निन्दाप्रापक 
(न) नहीं है, (त्वम्‌) तू (घ इत्‌) भ्रवश्य ही (तस्तुवम्‌) निन्दा प्रापक वस्तु \असि) 
है । (तस्तुवेन) निन्दानाशक कमं से (विषम्‌) तेरा विष (ग्ररसम्‌) शक्तिहीन 
होवे ॥॥ ११॥। 


भावार्थ: मनुष्य प्रशं नीय कमं करके दुष्ट कर्मों को छोड़ें ॥११॥ 
सुक्तम्‌ १४॥ 
१-१३॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १-७, ९, १०, १२, १३ अनुष्टुप्‌; ८ पुर 
उष्णिक्‌; ११ वर्धमाना गायत्री ॥ 
शत्रुविनाशोपदेश:--शत्रु के विनाश का उपदेश ॥ 
सुपर्णसत्वान्व॑विन्दत्‌ सुकरस्त्वखनन्नसा । 
दिप्सौँषधे त्वं दिप्स॑न्तमवं कृत्याकृतं जहि ॥१॥ 
` भाषार्थः -(सुपणं:) सुन्दर पक्षवाले वा शीघ्रगामी [गरुड़, गिद्ध आदि पक्षी 
के समान दूरदर्शी पुरुष] ने (त्वा) तुझ को (श्रनु=अन्विप्य) ढूंढ कर (अविन्दत्‌) 
पाया है, (सुकरः) सूकर [सूग्रर पशु के समान तीव्र बुद्धि और बलवान्‌ पुरुष] 
ने (त्वा) तुझको (नसा) नासिका से (अखनत्‌) खोदा है। (ओषधे) हे तापनाशक 
पुरुष (त्वम्‌) तू (दिप्सन्तम्‌) मारने की इच्छा करने वाले को (दिष्स) मारना चाह, 
और (कृत्याक्ृतम्‌) हिसाकारी पुरुष को (भव जहि) मार डाल ॥१॥ 
भावार्थ:--गिद्ध मोर शादि पक्षी बड़े तीत्रृष्टि होते हैं, और सुश्रर' 
एक बलवान्‌ तीव्रबुद्धि पशु भ्रपनी नासिका से खाद्य तृण को भूमि से खोद 
. कर खाजाता है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषार्थो बलवान्‌ श्रपने शत्रुओं को 
खोज कर नाश करता है ॥१॥ 


अवं जहि यातुषानानवं कृत्याकृतं जहिं । | 

संति तमु तवं जंद्योषधे ।।२॥ | ह ति 

अथो यो अस्मान दिप्सति तमु तव षधे ॥२ है 
भाषार्थः (यातुघानान्‌) पीड़ा देने वालों को (अव जहि) मार डाल, रौर 
(इस्याक्ृतम्‌) हिसा करे वाले को (ग्व जहि) नाश करदे । (अथो) ओर भी (यः) पय 
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जो “अस्मान्‌) हमें (दिप्सति) मारना चाहता है (तम्‌ उ) उसे भी (त्वम्‌) तू 
(झोषधे) हे अन्न आदि ओषधि के समान तापनाशक ! (जहिं) नाश कर ॥२॥ 
भावार्थः मनुष्य शुभ गुण प्राप्त करके दुगु णों का नाश करे जैसे 
गन्न सेवन से भूख का नाश होता है ॥२॥ 
रिश्यंस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वचः । 
कृत्यां कृंस्याकृते देवा निष्कमिंव प्रतिं मुश्चत ॥२।। 
भाषार्थ:--( रिश्यस्य हिंसक के (परिशासम्‌ ) हिसा सामथ्यं को (इव) अवश्य 
(त्वचः परि) उसके चमं वा शरीर से (परिकृत्य) काट डालकर, (देवाः) हे 


विद्वानों ! (त्याते) हिसा करने वाले के लिये (कृत्याम्‌) हिसा को (निष्कम्‌ इव) ` 


तलछट के समान (भ्रति मुञ्चत) फेंक दो ॥1३॥ 
भावार्थ:--मनुष्य दुष्कम को मूल सहित निकम्मी वस्तु के समान 


त्यागे ॥३॥ 

पुनः कृत्यां कृत्याकृते हस्तगृश्च परां णय । 

समक्षमस्मा आ धेहि यथां कृत्याकृतं हनंत्‌ ॥४॥॥ 

भाषार्थः -(ङृत्याम्‌) हिसा को (कृत्याकृते) हिसाकारी के लिये (हस्तगृह्य) 
हाथ में लेकर (पुनः) भ्रवश्य (परा नय) दुर लेजा। (अ्रस्मे) इस पुरुष के लिये 
(समक्षम्‌) सामने (ग्ना घेहि) रख दे, (यथा) जिससे [वह पुरुप] (कृत्याकृतम्‌) 
हिसाकारी को (हनत्‌) मारे ।।४॥ 


भावार्थ: - मनुष्य हिसा झादि कर्मों को इस प्रकार त्याग दे जैसे 
उपद्रवी को हाथ पकड़ कर निकाल देते हैं ॥४॥ 


कृत्याः सन्तु कृत्याङृतें शपथ! शपथीयते । 
सुखो रथं इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुन! ॥८।। 
भाषार्थः --(त्याः) शन्रुनाशक सेनायें (कृत्याकृते) हिसाकारी के लिये (सन्तु) 
होवें, श्रौर (पथः) दुर्वचन (शपथोयते) दुवंचन बोलने वाले पुरुष के से आचरण 
. बाले को [होने], (कृत्या) शतुनाशक सेना (कृत्याकृतम्‌) हिसाकारी पर (पुनः) 
___ अवश्य (वर्तताम्‌) घूमे, (इव) जैसे (सुखः) अच्छा बना हुआ (रथः ) रथ [धूमता 
EN 
ड भावार्थः मनुष्य दोषों के त्यागने का शीघ उपाय करे ॥ ४] 
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यदि ख्री यदि वा पुर्मान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तामु तस्मै नयामस्यशवंमिवाश्‍वामिघान्या ॥६।। 

भाषार्थ:-- (यदि) चाहे (स्त्री, स्त्री ने (यदि वा) अथवा (पुमान्‌) पुरुष 
ने जो (कृत्यास्‌) हिसा (पाप्मने) पाप करने के लिये (चकार) की है । (तत्‌) उसको 


(उ) निश्चय करके (तस्मे) उसी पुरुष के लिये (नयामसि) हम लिये चलते हैं, (इव) 
जैसे (श्वम्‌) घोड़े को (भ्रश्वामिधान्या) घोड़े बांघने की रस्सी से ॥६॥ 


भावार्थ:--मनुष्य दुष्ट स्त्री पुरुषों को यथावत्‌ दण्ड देवे ॥६॥ 
यदि वासिं देवकृता यदि वा पुरुषेः कृता । 
तां त्वा पुनंणेयामसीन्द्रेण सयुजां वयम्‌ ॥७॥ 
भाषार्थ:--(यदि वा) चाहे (देवकृता) गतिशील सूर्य आदि लोकों द्वारा की 
गई (यदि वा) चाहे (पुरुषैः) पुरुषों से (कूता) की गई (श्रसि, तू है । (ताम्‌ त्वा) 
उस तुझ को (पुनः) फिर (वयम्‌) हम इन्द्रेण) ऐश्वर्य के साथ (सयुजा) समान 
संयोग से (नयामसि) लिये चलते हैं ॥७॥ 
भावार्थ:--मनुष्य पुरुषार्थपूर्वक आधिदविक, आघिभौतिक्र तथा 
झ्ाध्यात्मिक विपत्तियो का प्रतिकार करें ॥७॥ 
अग्ने पृतनाषाट्‌ पूर्तनाः सहस्व | 
पुनः कृत्यां कृत्याकृते मतिहर॑णेन हरामसि ॥८॥. 


भाषार्थ:--(श्रग्ने) हे विढान्‌ सेनापति ! (पृतनाषाद्‌) संग्राम जीतने वाला 
त्‌ (पृतनाः) संग्रामों- को (सहस्व) जीत । (पुनः ) निश्चय करके (कत्याम्‌) हिसा को 
(कृत्याकृते) हिसा करने वाले पुरुष की ओर (प्रतिहरणेन) लौटा देने से (हरामसि) 
हम नाश करते हूँ॥८।। | 
भावार्थ:--मनष्य शूर सेनापति के साथ शत्रु सेना को नाश कर ।।८॥ 
कृतेव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि । 
न त्वामचक्रपे वयं वधाय सं शिंशीमहि ॥९॥ | 
न सी सेना ! (तस्‌) चोर को 
. आषार्थः- -(कृतव्यधनि) हे छेदने वाले शस्त्रयुक्त (तम्‌ 
(विध्य) छेद ले । (यः) जिसने (चकार) हिँसा की है, (तम्‌) उसको (इद) झवश्य 
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(जहि) नाश कर । (अ्चत्ुषे) हिंसा न करने वाले पुरुष को (बधाय) मारने के लिये । 
, (बयम्‌) हम लोग (त्वाम्‌) तुझे (न) नहीं (सम्‌ शिशीमहि) तीक्ष्ण करें ॥६॥ | 
भावार्थ:--सेनापति लोग दुष्कमियों पर ही सेना चढावे झोर 
सत्पुरुषों पर कभी नहीं ॥९॥ । 


पुत्र इव पितरे गच्छ स्वज इवाभिष्ठितो दश । i 
टा “छर जनक Oe 'शीः 
वन्धमिंवावक्रामी गंच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥१० । 


भाषार्थः--(पुत्रः इव) पुत्र के समान (पितरम्‌) अपने पिता के पास] । 
(गच्छ) पहुंच, (अरभिष्ठितः) ठोकर खाये हुए (स्वजः इव) लिपटने वाले सांप | 
समान [शत्रु को] (दश) डस ले। (कृत्ये) हे हिसाशक्ति ! (बन्धम्‌) बन्ध्द।व 
(अवक्रामी इब) छोड़ कर भागने वाले के समान, (कुत्याकृतम्‌) हिसाकारी पना 
(पुनः) अवश्य (गच्छ) पहुंच ॥१०॥ | 

आवार्थः- सेना के लोग सेनापति से भ्ननायास मिलते रहें भौर जु 
का शीघ्र नाश करें ॥१०॥ | 


उदेणीवं वारण्यंमिस्कद॑ मृगीवं | कृत्या कर्तारंम्रच्छतु ।।११॥ 
भाषार्थः-_(वारणी) हथिनी, अथवा (एणी इव) इष्णमुगी के समान 


(सुगी इव) और मृगी के समान (श्रभिस्कन्दम्‌) घावा करने वाले पुरुष पर, ( कृत्या) 


शत्रु नाशक सेना (कर्तारम्‌) हिंसक को (उद्‌) उछल कर (ऋच्छतु) प्राप्त 


होवे ॥११॥ F नये 
भावार्थ:--हमारी सेना शत्रुओं पर इस प्रकार शीघ्र धावा करे जसै उ 
घरा हुप्रा पशु श्रपने आखेटिक पर दौड़ता है ॥११॥। मधु 
इष्वा चऋजीयः पततु द्यावपृथिवी तं प्रति । ग 
सा तं मृगमिव गृह्णतु कृत्या कृत्याकृतं पुन॑ः ॥१२॥ वेव 


भाषार्थ:--(द्यावापूथिवी) हे सूयं और पृथिवी ! (सा) वह (कृत्या) 
नाशक सेना (तम्‌) चोर (प्रति) पर (इष्दा:) वाण से (ऋजीयः) अधिक सीधी 
(पततु) गिरे और (पुनः) फिर (तम्‌) उस (कृत्याक्ृतम्‌) हिसाकारी को (मृगम्‌ इव) 09. 
झाखेट पशु के समान (गृह्वातु) पकड़ लेवे ॥१२॥ दीर 
भावार्थः मनुष्य आकाश ओर पृथिवी मागे से प्रबल सेना द्वारा 
शत्रुओं को मारे ॥१२॥ - 
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ले | 
| . अग्निरिवेतु प्रतिकूलंमनुकूलंमिवोदकमू । 
गर सुखो रथं इव वतेतां कृत्या कृत्याकृत पुन॑ः ॥१२॥ 
| भाषार्थः--वह [सेना] (अग्निः इव) अरिनि के समान (प्रतिकूलम्‌) विरुद्ध 
[तिसे, और (भ्रनुकूलम्‌) तट तट से चलने वाले (उदकम्‌ इव) जल के समान 
शीघ्र] (एतु) चले । (कृत्या) शत्रु नाशक सेना (कृत्याकृतम्‌) हिसाकारी पर (पुनः) 
वश्य (वतंताम्‌) धूमे, (इव) जेसे (सुखः) अच्छा बना हुआ (रथः) रथ [घूमता] 
गासं] ॥१३॥ 
'वे भावार्थः- हमारी सेना इत्रुश्रों पर इस प्रकार शीघ्र धावा करे जैसे 
नंद ।वास्नि दन में, तट के भीतर भीतर चलने वाला जल नदी में झौर अच्छा 
ता हुआ रथ मागे में चलता है॥१३॥ 
| सुक्तम्‌ १५ ॥ 
भो १--११ ॥ झषधिर्देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


| विध्ननिवारणोपदेशः--विघ्नों के हटाने का उपदेश । 
। |] [| ग्रोषघे 

| एकाँच मेदश च मेऽपवक्तार ओषधे । 

गा ऋतजात ऋतांवरि मधु मे मडुळा कर! ॥१॥ 

पता भाषार्थ:--(से) मेरे लिये (एका) एक [संख्या] (च च) और (मे) मेरे 
तरे (दश) दस (श्रपवक्तारः) निन्दा करने वाले व्यवहार हैं, (ऋतजाते) हे सत्य 

जैसे! उत्पन्न हुई, (ऋतावरि) हे सत्यशील, (षधे) हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर ! 


मधुला) ज्ञान वा मिठास देने वाली तू (मे) मेरे लिये (मधु) ज्ञान वा मिठास, 


| हरः) कर ॥(॥ 


| आवारः मनुष्य संसार में अनेक विघ्तों से बचने के लिये पुरुषार्थे 
वेक परमेश्वर का ब्राश्रय लें ॥१॥ 

इस सूक्त में मन्त्र १ की संख्या ११, म० २ में हिगुणी बाईस, म० ३ में 
गरणी तेतीस, इत्यादि, म० १० तक एक सौ दस, ग्रौर मु& ११ में एक सहु 
इव) सौ है । अर्थात्‌ सम मन्त्रों में सम और विषम में विषम संख्यायें हैं ॥ 


हे चं मे विशतिदच मेऽपवक्तार ओषधे । 
तंजात कर्तावरि मधु मे मधुला करः ॥२॥। 
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घाः (से) मेरे लिये (र) दो (च च) आर (मे) मेरे लिये (विज्यति) 
बीस**"म० १।।२॥ 
तिसश्च मे निशच्च॑ मेऽपवक्तार ओषधे | 


ऋत॑जात ऋतांवरिं मधु मे मधुला करः ॥२॥। 
सवा (ले) मेरे लिये (तिलः) तीन (च च) शौर (से) मेरे लिये 
(त्रिशत्‌) तीस' '"म० १ ॥३॥ 

चतस्रश्च मे चत्वारिशच्च मेउपवक्तार ओषध 1” 

ऋत॑जात ऋतांवरि मु मे मछुळा कर! ।1४॥ 
न) मेरे लिये (चतल्नः) चार (च च) और (मे) मेरे लिये 

*  (चत्वारिशत्‌) चालीस''` म० १॥४॥ 
} पञ्च चं मे पञ्चाशच्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे मधुल! कर! ।।५॥ 


भाषार्थ:--(मे) मेरे लिये (पञ्च) पाँच (च च) और (मे) मेरे लिये ' 
(पङ्चाश्षत्‌) पंचास'**म० १॥।५॥ ग 


पट चं मे षष्टिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतंजात ऋर्तावरि मधु मे मधुला कर! ॥६॥ 


भाषार्थः-(से) मेरे लिये (षट्‌) छह (च च) और (मे) मेरे लिये (षष्टिः) 
साठ"""म० १ ।।६॥ 


सप्त चं मे सप्ततिश्च मे$पवक्त!र॑ ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला कर! ॥७॥ 


भाषाथः--(मे) मेरे लिये (सप्त) सात (च च) और (मे) मेरे लिये (सप्ततिः) 
सत्तर"""म० १॥७॥ [ | 


अष्ट च मेडशीतिश्व॑ मे5पवक्तार॑ ओषधे । 
ऋतंजात ऋतांवरि मधु मे सघुका कर! ।।८॥। 


x 
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भाषार्थ:-- (मे) मेरे लिये (भ्रष्ट) आठ (च च) झ्रौर (मे र 
अशीतिः) भ्रस्सी"`'म० १॥८॥ क 


नवे च से नवतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 
_ ऋृतंजात ऋतांवरि मधुं मे मधुला कर! ॥९॥ 


भाषा्थे:--(मे) मेरे लिये (नव) नौ (च च) और (मे) मेरे लिये (नवति: 
1 ब्वे 'म० १॥।९॥ .) हम आ 


दशं च से शचं मेडपवक्तारे ओषधे । ऋ 
ऋृतंजात ऋतांवरिं मधुं से मधुला करः ॥१०॥ 


nS भाषाथ:--(मे) मेरे लिये (दश) दस (च च) और (मेरे) मेरे लिये (शतम्‌) 
git’ म० १ ॥ १०।। 
' जतं चं मे सहसं चापवक्तारं ओषधे । 


/ आतंजात त्रृतांवरि मधु मे मधुला क॑रः ॥११॥ दु 
भाषार्थः- से) मेरे लिये (शतम्‌) सौ (चच) और (सहस्रम्‌) सहत 

६(' ण्बक्तारः) निन्दक व्यवहार हैं, (ऋतजाते) हे सत्य में उत्पन्न हुई (ऋतावरी) हे 

-पत्य शील, (झोषधे) हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर ! (मधुला) ज्ञान वा मिठास देने. 

बाली तू (से) मेरे लिये (मधु) ज्ञान वा मिठास (करः) कर ॥११॥ | र अ 

भावार्थ:--मन्त्र १ के समान ॥११॥ क 


इति तृतीयोऽनुवाकः 
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अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ १६॥। | 
१--११ ॥ आत्मा देवता ॥ १० जगती; शिष्चैकपात्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


९ 


सू० श ` 


पुरुषार्थोपदेशः-- पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 
यद्येकट्टषोऽसिं सृजारसोंऽसि ।। १॥-- 


भाषार्थ:--(यदि) जो तू (एकवृषः) एक [परपन्नः ] के साथ ऐश्वयंवा 
(सि) है, [सुख | (सूज) उत्पन्न कर, [नहीं तौ] तू (श्ररसः) निवल (श्रसि 
है ॥१॥ | 

भावार्थः-- एक परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य संसार का उपकार 


सकता है, ईश्‍वर ज्ञान के विना मनुष्यजन्म व्यर्थ है ॥ १॥। 

यदि द्विवृषोऽसिं सृजारसोऽसि ।।२॥ 

भाषार्थ:--(यदि) जो तू (ह्विवृषः) दो [परमात्मा और आत्मा] के 
ऐश्वर्यवान्‌ है'"'"*'म० १ ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य ईश्वर श्रोर प्रात्मा के ज्ञान से श्रपना ब 
बढ़ावे ॥ २॥ 


यदि त्रिवृषो5सिं सृजारसोऽसि ॥३॥ | 


PT आले 


भाषार्थ;--(यदि) जो तू (त्रिबुषः) तीन [सत्त्व, रज और तम, गणों] 
` ऐश्वयंवान्‌ (सि) है“““म० १ ॥३॥ 


भवार्थः- मनुष्य सत्त्व, रज, तम तीनों गणों के विज्ञान से 
कर ।।३॥। 


यदि चतुवृषोऽसिं सृजारसोऽसि ॥४ । 


भाषार्थः (यदि) जो तू (चतुर्‌ षः) चार (धर्म, अर्थ, काम, सोक | 
द्वारा समर्थ (श्रसि) है"``""म° १ ॥४॥ 

भावार्थ:--मनुष्य धम यादि चार प्रकार के पुरुषार्थो से 
करें ।।४॥। 


यदि पश्चवृषोऽसि छजारसांऽसि ॥५॥। 


T 
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भाषार्थ:--(यदि] जो तू (पञ्चवुषः) पांच [भूतों, पृथिवी, जल, तेज, 
बायु, आकाश]. पर ऐश्वर्यवान्‌ (ग्रसि) है'**म० १ ॥५॥ 

भावार्थः--मनुष्य पञ्च भूतों से यथावत्‌ उपकार लेकर सुखी 
होव 11५1 
यदि षड्ट्षोऽसिं स॒जारसा5स ॥६॥ 


साषाथंः-- (यदि) जो तू (षड्वुष:) छह [काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
्रहङ्कार] पर समर्थ (ग्रसि) है'"'म० १॥६॥ 

भावार्थ:--मनुष्य काम क्रोध श्रादि षड्‌ वर्ग को वश में रख कर 
उन्नति करें ।।६॥। 


यदि सप्तवृषोऽसिं रुजारसोंऽसि ॥७॥ 
भाषार्थः-- (यदि) जो तू (सप्तवुषः) सात [ऋषियों, पांच ज्ञानेन्द्रिय मन 


झर बुद्धि] पर समर्थ (शसि) है'"'म० १ 1७ र 
भावार्थ:--मनुष्य जितेन्द्रिय हो कर भ्ानन्द प्राप्त कर ॥७॥ 


यद्यंधवृषो$सिं सृजारसोऽसि ।1८॥ 

भाषार्थः - (यदि) जो तू (श्रष्टवृषः) ग्राठ [योग के अज्ञो, यम, नियम, 
झासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, आर समाधि] में समर्थ (असि) 
हँ'"म० १ ॥॥८॥। 


भावार्थः- मनुष्य योग के भाठों श्रद्धा में अभ्यास करने से अनुद 


का नाश और ज्ञान का प्रकाश करके विवेक प्राप्त करं ॥८॥ . 
य॒दि नववृषोऽसिं छजारसाँऽसि ॥ ९ 
भाषार्थः - (यदि) जो तू (नववृवः) नव [अर्थात्‌ नव द्वार वाले शरीर] से 


!न (असि) ह म० १ ॥६॥ छ 
ती? में दो कान, दो श्राँखें, दो नथने, एक मुख, एक 
वु, एक उपस्थेन्द्रिय नव छिद्र वा द्वार हैं, यथा, नवद्वारपुरे देही-गीता है 
लो १३। मनुष्य शरीर की शुद्धि रखने भोर उससे कष्ट सहने से 

'ऐश्वयेवान्‌ हों ॥€९॥ ई 
यदि दशवृषोऽसि सृजारसोऽसि ॥१०॥ 


भाषार्थ:--(यवि) जो तू (दक्षवृष:) दस [दस बल 


01 


कुक हर 
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वीये, ध्यान, प्रज्ञा, सेनायें, उपाय, दूत, और ज्ञान] से ऐश्वयवान्‌ (प्रसि) है, (सुज) 


[सुख] उत्पन्न कर, [नहीं तो] तू (श्ररसः) निवंल (प्रसि) है ॥१०॥ र 

भावार्थः -- मनुष्प पूर्वोक्त दस प्रकार के बलों के अनुष्ठान से ऐश्‍वर्य- 
वान्‌ होवें ॥१०॥ 

यद्चेकाद्शोऽसि सो5पॉदको$सि ।।११॥ 

भाषार्थ:--(यदि) जो तू (एकादशः) ग्यारहवां [पूर्वोक्त दस से भिन्न 
पुरुषार्थहीन] (असि) है, (सः) वह तू (श्रपोदकः, वृद्धि सामर्थ्यं रहित (असि) 
है ॥११॥ [ 

भावार्थः --जो मनुष्य पूर्वोक्त दस मन्त्रों में कहे पुरुषार्थो का नहीं 
करता, वह पुरुषा्थंहीन अपनी शौर दूसरों की वृद्धि नहीं कर 
सकता ॥११॥ 

सुक्तम्‌ १७॥ 

१ -१८॥। विश्वेदेवा देवताः ॥ १-६ त्रिष्टुपु; ७-१८ अनुष्टुप्‌ 
छुग्दः ॥ - । 

ब्रद्मविद्योपदेश:--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 


तेऽवदन्‌ प्रथमा ब्र्मकिरििषेऽकूपारः सढिलो मंंतरिश्वा । 
चौडुहरास्तप उग्रं मंयोभूरापों देवीः मंयमजा क्रतस्य ॥ १॥ 


भाषाथंः ¬(ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमात्मा से (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न 
हुए, (ते) उन (प्रथमाः) मुख्य देवताश्ों अर्थात्‌ (वीडुहूराः) बड़े तेज वाले, 
(मयोभूः) सुख देने वाले, (भ्रकपारः) अकुत्सित वा बड़े पार वाले सूर्य, (सलिलः) 
जल वाले समुद्र, (मातरिइवा) आकाश में चलने वाले वायु, (उग्रम्‌) उग्र (तपः) 
अग्नि, (देवीः) दिव्यगुणवाली (श्राप:) व्यापनशील प्रजाओं ने (ब्रह किल्विषे) ब्रह्म- 
वादी के प्रपराध के विषय में (अवदन्‌) वातचीत की || १।। 
ह SE ब्रह्मवादी आ के पदार्थों से ब्रह्मविद्या प्र "त करके 
सुख भाग । आर पूवज ऋषियों के समान परस्पर श॑ 
Fi शंका समाधान करके 


इस सूक्त के सात मन्त्र १, २, ३ ५, ६, १ 
पळी 2, १२ 5) ०) ९; ०, ११, ऋग्वेद के मण्डल १० 
यात पचत साता अतत ०७ वहाँ शाकलकंसंहिता और अजमेर वैदिक 
यत्वोलय की ऋक्संहिता के अनुसार जुहु नाम ब्रहाजाया अथवा ब्रह्मपुत्र अध्वेनाभा 
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नाम ऋषि और विशवे देवा देवता हैं, ऋग्वेद सायण भाष्य में जुहू नाम ब्रह्मवादिनी 
है । इससे यह सूक्त ब्रह्मविद्यापरक है ॥ 


सोमो राजां प्रयमो ब्रह्मंजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमान। । 
अन्वतिता वरुणो मित्र आंसीदस्निहोता इस्तग्रह्या निनाय ॥२॥ 


भाषार्थः -(श्रहृणीयमानः) क्रोध नहीं करते हुए, (प्रथमः) मुख्य (राजा) 
राजा (सोमः) वड़े ऐशवय्यंवान्‌ परमात्मा ने (पुनः) अवश्य (्रह्मजायाम्‌) ब्रह्म 
विद्या को (प्रायच्छत्‌) दान किया है । (बरुणः) श्रेष्ठ, (मित्रः ) स्वंप्रेरक, 
(ग्निः) ज्ञानवान्‌ पुरुष (ग्न्वतिता) श्रतुकूलगामी झर (होता) ग्रहीता (झ्ासीत्‌) 
था और (हस्तगृह्य) हाथ में लेकर [वही उसे] (झानिनाय) लाया ॥२॥ 


भावार्थ:--परम कृपालु परमातमा ने वेद विद्या प्रदान की है, जिसको 
बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रादरपूर्वेक ग्रहण करते हैं ॥२॥ 


हस्तैनेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवों चत्‌ । 
न दूताय पहेया तस्थ एषा तथां राष्ट गुंपितं कत्रियस्य ॥३॥ 


भाषार्थः -(च) और [उस विद्वान्‌ ने] (इत्‌) ही (इति) इस प्रकार से 
(वोचत्‌) कहा है। (ब्रह्मजाया) यह ब्रह्म विद्या है, (अस्याः) इसका (शधिः) 


: छु हिये । (एषा) यह | 
आधार वा आश्रय (हस्तेन एव) हाथ से ही (ग्राह्मः) चा ड 
(द्ताय) सताने वाले को (प्रहेया) देने योग्य (न तस्थे) नहीं स्थित हुई है, (तथा) 


उसी से . (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (राष्ट्मु) राज्य (गुषितम्‌) रक्षा किया गया 
रहता है] ॥३॥ 

ह भावार्थ: -विद्वान्‌ लोग ब्रह्म विद्या का इढ़ता से श्रादर करके अनन्द 
करते हैं, इसी से राज्य की रक्षा रहती है ॥३॥ 


यामाहुस्वारकैषा विकेशी तिं दुच्छुनां ग्रामंमवपद्यमानाम्‌ । 


सा अजाया वि दुंनोति राष्ट यत्र मार्पादि शश उल्कुषीमान्‌ ॥४॥ . 


भाषार्थः - (प्रामम्‌) गांव पर (झवपद्यमानाम्‌) गिरती हुई (याम्‌) जिस 


दुष्ट गति अविद्या को (झाहुः) वे लोग बताते हैं कि (एषा) यह 
ee पन प्रकाश वाला (तारका इति) तारा है। (सा) वह (ब्रह्मजाया) 


ब्रह्मविद्या (राष्दूम) उस राज्य को (बि दुनोति) उलट पलट कर देती है (यत्र) 
ब्रह्म टम 


^ 
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se ९. 
जिसमें (उल्कुषीमान्‌) उल्काओं का कोष वा संग्रह वाला (शशः) गतिशील तारा 
श्रपादि) गिरा हो ॥४॥ त £ 
छ जा भिस राज्य में अ्विद्या प्रबल होती है वह भ्रत्याचारी राज्य 
ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे आकाश से तारा गिरने से नष्ट हो गया हो ॥४॥| 
ब्रह्मचारी च॑रति वेविंपद्‌ विष! स देवानां मवत्येकमङ्गस्‌ । | 
तेनं जायामन्व॑विन्दद बृहस्पति! सोमेन नीतां जुह्णं १_न देंवाः। ५॥ | 
` माषाथेः:--(विष:) व्याप्तव्य कर्म में (बेविषत्‌) प्रवेश करता हुआ (ब्रह्मचारी) | 
ब्रह्मचारी अर्थात्‌ वेद के लिये भ्रवश्य आचरण करने वाला पुरुष (चरति) विचरता | 
है, (सः) वह (देवानाम्‌) विद्वानों का (एकम्‌) मुख्य (श्रङ्कम्‌) श्रङ्ग (भवति) होता | 
है। (देवाः) हे विद्वान्‌ लोगो ! (तेन) उसी कारण से (ब्रृहस्पतिः) बड़ी बडी | 
विद्याओं के रक्षक, वृहस्पति [उस ब्रह्मचारी ने (सोमेन) परमेश्वर करके (नीताम्‌) | 
लायी गई (जुह्णम्‌) दानशीला (जायाम्‌) सुख उत्पन्न करने हारी विद्या को ,न) 
अब (अनु अविन्दत्‌) पा लिया है ॥५॥ क | 
आवार्थः मनुष्य तपश्चरण द्वारा ब्रह्मविद्या प्राप्त करके विद्वान में 
प्रतिष्ठा पाता और सुख भोगता है ॥५॥ 


देवा वा एतस्यांमवदन्त पुर्वे सप्तक्रषयस्तपसा ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्रा्णस्याप॑नीता दुधा देधाति परमे व्यॉमन्‌ । ६॥ 


भाषार्थः--(पू्वे, पूर्वे काल में (देवाः) वे दिव्य गुण वाले महात्मा (वै) 
निश्चय करके (एतस्याम्‌) इस [ब्रह्म विद्या] के विषय में (वदन्त) बोले, (ये) 
. जो (सप्त ऋषयः) सात [त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि] के हारा 
देखने वाले (तपसा) तपके साथ (निषेदुः) बैठे थे । (ग्रपनीता) कुनीति वा खण्डन 
को प्राप्त हुई (ब्राह्मणस्य) वेदाधिपति परमेश्वर की (जाया) विद्या (भीमा) 
भयङ्कर होकर (परमे) सव से श्रेष्ठ (ब्पोमन्‌) रक्षणीय स्थान में (दुर्घाम्‌। दुष्ट- 
व्यवस्था (दधाति) जमाती है ॥६॥ : 

ावार्थः--महातमाञ्रों ने पुर्ण शक्ति से परीक्षा करके साक्षात्‌ कया 
हैं, कि जहां पर वेद विद्या का निरादर झौर कुव्यवहार का आदर होता है, 
वहां भ्रवश्य ही विपत्ति पड़ती है ॥६॥ वड करी 

ये गभा अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चांपलुप्यतें । 


वीरा ये तृहान्तें मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥७॥ 
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: भाषार्थः (ये) जो (गर्भाः) गर्भ (अवपद्यन्ते) गिरः पड़ते. हैं, (च, और 
(यत्‌) जो (जगत्‌) जगत्‌ पशु आदि वृन्द (श्रपलुप्यते) नष्ट हो जाता है.। और 
(ये) जो (बराः) वीर लोग (मिथः) आपस में (तृह्यन्ते) कट मरते हैं, [कुनीति वा: 
खण्डन; को प्राप्त हुई -म०- ६] (ब्रह्मजाया) ब्रह्मविद्या (तान्‌) उन्हें (हिनस्ति) 
मार डालती है ॥७॥ 


भावार्थ:--वेद विद्या के लोप से संसार में रोग, घरेलू विपत्ति ग्र र 
राज विद्रोह आदि फंलते हैं ॥७॥ । 


उत यत्‌ पत॑यो दश स्त्रिया! पुर्वे अन्राहमणा!-। . 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रंहीत्‌ स एव पतिरेकधा ।।८॥। 


भाषार्थः -(उत) और (यत्‌) जो (सत्रियाः) शब्दकारिणी विद्या के. (दद), 
दस (पतयः) रक्षक (पूढे) सब (अब्राह्मणाः) द्राह्म से भिन्न होवें (च) ग्रौर [जो]. 
(ब्रह्मा) ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञानी ने (इत्‌) ही हस्तम्‌) हाथ (अग्रहीत्‌) पकड़ा, (सः एव) 


। वही (एकधा ) मुख्य प्रकार से (पतिः) रक्षक है ॥८॥। 


ति 
OS गा लए ाााआााॉोाणणणार SNS Nr 
क 


भावा्थः--प्रविद्धान्‌ लोग दस वा ग्रधिक मिलकर वेद विद्या,की 

रक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मज्ञानी अकेला ही उसकी रक्षा कर सकता 

है 11८1 । 
ब्राह्मण एव पतिने राजन्यो '३ न वैश्य । . 
तत्‌ सूर्ये; प्रबवन्नैति पश्चभ्यौ मानवेभ्यः ।। ९।। 

॥ = हे .> ७० 

भाषार्थः (ब्राह्मणः) वेदवेत्ता ब्राह्मण (एव) ही (पतिः) रक्षक है, (न) ज 

(राजन्यः) क्षत्रिय और (न) न (बैद्य) वैश्य है । (तत्‌) यह बात (सूर्यः) सवंप्ररक 


` परमेश्वर (पञ्चभ्यः) विस्तृत (मानवेभ्यः) मननशील मनुष्यों को (प्र ब्रुवन्‌) कहता 


एति, चलता हे ॥६॥ क. 
क 0. ज्ञःनी ही अपनी मानसिक शक्ति से वेद को रक्षा करं 


, दूसरे नहों कर सकते, यह परमेश्वर का वचन है। इसलिये सब 
भ कु वेद बल के साथ दूसरे गोण बलों को बढ़ावे ॥&॥ 


पुनंबे देवा अददुः पुन॑मेनुष्या अददुः । 
राजानः सत्यं गृहाना बरह्मजायां पुनंदेदुः । १०॥। 
साषार्यः 


* ४, व 2 “हो ¢ RS 9 ३ 
AE So ७३२७५ IS SA i त (चळ se 0 ARS OP प्र 


दबा) यादि देवताओं ते (पुनः) निश्चय करके बही. 
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(झददुः) दान किया है और (मनुष्याः) मनुष्यों ने (पुनः) निश्चय करके (अददुः) 
दान किया है । (सत्यम्‌) सत्य (गृह्णानाः) ग्रहण करते हुए (राजानः) राजा लोगों 
ने (ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्मविद्या को (पुनः) अवश्य (ददुः) दिया है ॥ १०॥ 

भावार्थः -मनुष्य परस्पर सत्संग, राज नियम, आर सूर्य प्रादि 
पदार्थों के विवेक से ब्रह्मा विद्या का दान करते ग्राये हैं, इसी प्रकार सबको 
करना चाहिये ॥ १०॥ 

पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिस्विषम्‌ । 

उजैँ पृथिव्या भक्त्वोरुगायमुर्पासते ॥११॥। 

भाषार्थः [मनुष्य] (ब्रह्मजायाम) वेद विद्या को (पुनर्दाय) श्रवश्य देकर 
गौर (देवः) उत्तम गुणों के कारण (निकिल्विषम्‌) पाप से छुटकारा (कृत्वा) 
करके [पृथिव्याः] पृथिवी के (ऊर्जम) वलदायक अन्न को (भक्त्वा) वांट कर 
(उरुगायम्‌) बड़ी कीतिवाले परमात्मा को (उपासते) भजते हैं ॥११॥ 

भावा्थ:--मनुष्य वेदविद्या द्वारा शुद्धचित्त होकर सब पदार्थों से 
उपकार करके परमात्मा की श्राज्ञा पालते रहते हैं ।। ११।। 

नास्यं जाया शतवाही कल्याणी तस्पमा शंये । 

यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते त्रझजायाचिच्या ।। १२॥। 

भाषार्थः (स्य) उसकी (जाया) विद्या (शतवाही) सैकड़ों कार्य निबाहने 
वाली (कल्याणी) कल्याणी होकर (तल्पन्‌) प्रतिष्ठा (न) नहीं (झा शये-शेते) पाती 


है । (यस्मिन्‌) जिस (राष्ट्र) राज्य में (ब्रह्मजाया) वेद विद्या (चित्त्या) अचेतपन 
से (निरुध्यते) रोकी जाती है ॥ १२॥ 


4 भावार्थ:--अविद्या के प्रचार प्रौर वेदविद्या की रोक से किसी राज्य | 
में कल्याण नहीं होता ॥ १२॥। 


न विकणे! पूथर्णिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥१३॥ 


भाषार्थ:--(विकर्ण:) विशेष श्रवण शक्ति वाला और (पृथुशिराः) विस्तीणँ 

मः १ 

स्तक शक्ति वाला पुरुष (तस्मिन्‌) उस (वेइमनि) घर में (न) नहीं (जायते) होता 
है (यस्मिन्‌) जिस (राष्ट्र) राज्य में'“*।।१३।। SE दे 
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॥ १2 0201000 सट ०० जम डक 


५१९ 


| हैं ॥१३॥ 
| नास्य क्षत्ता निष्क्रींवः सूनानामेत्यग्रतः | 
याश्मन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रहजायाचिंर्या ॥१४॥ 


भाषार्थ: --.( अस्य) उसका (निष्कग्रीवः) सोने के कण्ठे वाला (क्षत्ता) हार- 


पाल (सुनानाम्‌) ऐश्वर्य वाले पुरुषों के (ग्रतः ) सन्मुख (न) नहीं (एति, जाता 


| है । (यस्मिन्‌ राष्ट ) जिस राज्य में-*-॥१४॥ 


भावार्थ:--वेदविद्या के नाश होने से मनुष्य निर्धन होकर उत्तम तिर 


| सेवक नहीं रख सकते ॥ १४॥ 


| 1 1 ० ५ | 
। नस्यं शवेतः कृष्णकर्णी धुरि युक्तो महीयते । 


। यसिन्‌ राष्ट्रे निंहधयते ब्रह्मजायाचित्ता ॥१५॥ 
भाषार्थ:--( भ्रस्य) उसका (श्वेतः) श्वेत, (कृष्णकर्ण:) श्यामकर्ण घोड़ा 
। (धुरि) रथ के जूये में (युक्तः) जुता हुआ (न) नहीं (महीयते) वड़ाई पाता है। 
(ग्रस्मिन्‌ राष्ट) जिस राज्य में'*'॥१५॥ 
भावार्थः-त्रेदविद्याहीन पुरुषों के पास उत्तम घोड़े भ्रादि. नहीं 
होते ।। १५।। ँ 
नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते बिसर । 
| यास्मन्‌ राष्ट्रे निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥१६॥ 
| भाषार्थ:-- (अस्य) उसके (क्षेत्रे) खेत में (न)न (पुष्करिणी) पोषणवती शक्ति, ` 
| और ,न) न (आण्डीकम्‌) प्राप्ति योग्य और (विसम्‌) बलदायक वस्तु (जायते) 


। होती है (यस्मिन्‌ राष्ट) जिस राज्य मे. ॥1१६1 
| भावार्थः--वेद्‌ विद्या के बिना न घेती विद्या भौर न व्यापार विद्या 


प्रवृत्त हाती है॥१६॥ | 
| नास्मै पृरिनं वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासतै । 
यास्पन राष्ट्रे निर्ध्यतै अहमजायाचत्या ॥१७। 


-CC-0.Panini Kanya Maha V । 
राको >> 70 क रया 


भावार्थ:--मनुष्य वेदविद्या से ही बहुश्रुत श्रोर विज्ञानी होते 


नाष) उत [राजा] के लिये (त) सर्पतो 
FE करके (न) नहीं (दत ते दै.) जो भ्या टन 
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[भूमि] के (दोहम्‌) रस को (उपासते) सेवन करते हैं । (यस्मिन्‌ राष्ट्र ) जिस 
राज्य में (ब्रह्मजाया) वेद विद्या (चित्या) श्रचेतपन से (निरुध्यते) रोको 
- जाती है ॥१७॥ र 
भावार्थः --जिस राज्य में ग्रधिकारी लोग वेदज्ञाता नहीं होते, वहां 

उस राज्य से राजा को लाभ नहीं पहुंचता ॥१७॥ 


नास्य॑ घेतुः कल्याणी नानड्वान्त्संहते धुर॑म्‌ । 

विजांनियत्र ब्राह्मणो रात्रि वसंति पाप्या ॥१८॥ 

भाषार्थ:--(न) न तो (ग्रस्य) उसकी (धेनुः) दुधैल गौ (कल्याणी) 
कल्याणी [होती है] ओर (न) (श्रनड्वान्‌) छकड़ा ले. चलने: वाला वैल (धुरम्‌) 


धुर वा जूये को (सहते) सहता है । (यत्र) जहां (विजानिः) विद्याभ्यास विना 
(ब्राह्मणः ) ब्राह्मण (रात्रिम्‌) रात को (पापया) कष्ट से (वससि) वसता है 11१८] 


भावार्थ:--जिस राज्य में ब्राह्मण विद्याभ्यास नहीं करता, वहां दुधेल 


गोयें और बलवान्‌ बेल प्रादि उपकारी पशु नहीं होते हैं ।। १८।। 
1 सुक्तम्‌.१८॥ . | 


१--१५ ॥ गोर्ब्राह्मणो वा देवता ॥ १-३, ६, ७, १०-१२, १४. १५ 
शरवुष्ट्पू, ; ४, ५, द, ६, १३ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
धेदविद्यारक्षणोपदेश:- वेद विद्या की रक्षा का उपदेश ॥ 

नेतां तें देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । | 

` मा ब्रोझणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ ॥१॥ ` 
भाषार्थ:--(नुपते) हे नरपति राजन्‌ ! (ते) तेरे (देवाः) दिव्य गुण वाले 
पुरुषों ने (तुभ्यम्‌) तुरे (एताम्‌) इस [वाणी] को (भ्रत्तवे) नाश करने को (न) 
नहीं (श्रददुः) दिया है। (राजन्य) हे राजन्‌ ! (ब्राह्मणस्य) वेदवेत्ता पुरुष की 


(गाम्‌) वाणी को, (भ्नाद्यास्‌) जो नष्ट नहीं हो सकती है, (मा जिघत्सः) मत 
नाशकर ।। १॥ 


भावार्थः--राजा ग्राप्त सत्यवादी वेदज्ञ पुरुष की वाणी में रहकर 
आनन्द करे ॥ १॥ | 


अक्षद्रेग्घो राजन्यंः पाप आंत्मपराजित! । 
स ब्राह्मणस्य गामंद्यादद्य जीवानि मा इवः ॥२]| 
a सळ CT sR बम 
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भाषार्थ:--. अक्षदुरध:) इन्द्रियों से नष्ट किया हुआ, (पापः) पापी, (झात्म- 
पराजितः) आत्मा से हारा हुआ (सः) वह (राजन्य: ) क्षत्रिय (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण, 
वेदवेत्ता की (गाम्‌) वाणी को (अद्यात्‌) नाश करे, (श्र ) भ्राज (जीवात्ति=जीवतु) 
वह जीवे, (इवः) कल (मां) नहीं ॥२॥ 

भावार्थ:--वेदविद्या पर न चलने से दुष्कर्मों के कारण भ्रजितेन्द्रिय 
राजा का जीवन घट जाता है ॥२॥ 


आविष्टिताधविंषा  पृदाकूरिंव चर्मणा। 
सा त्रांह्मणस्य॑ राजन्य तृष्टेषा गोर॑नाद्या ॥३॥ 


भाषार्थः--(चमंणा) काँचुली से (ग्राविष्टिता) वियोग रखने वाली, (भ्रध- 
विषा) घोर विषैली (पृदाकूः इब) फु सकारती सांपिनी के समान (सा एषा) वह यह 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण की (गोः) वाणी, (राजन्य) हे राजन्‌ ! (दरष्टा) प्यास से 
व्याकुल के समान है (श्रनाद्या) जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥३॥ 

आवार्थः- जैसे कांचुली से निकल कर सांपिनी दुष्ट विषेली होती 
है, वेप्ते ही भ्विद्या के फैलने से नष्ट वेदविद्या सब भ्रोर विपति 
फेलाती है ॥३॥ 
निवे कषत्रं नयंति हन्ति वर्चोःग्निरिवारंड्यो वि दुनोति सर्वेस्‌ । 

यो ब्राह्मणं मन्य॑ते अम्नेमेव स विषस्यं पिबति तेमातस्यं ॥४।। 

| भाषार्यः--(यः) जो मनुष्य (राह्मणम्‌) ब्रह्म डर को (अन्नम्‌) अन्न 
(एव) ही (सन्यते) मानता है, (सः) वह (तैमातस्य) जल में भीगे (विषस्य) विष 
का (पिबति) पान करता है, (बै). निश्चय करके (क्षत्रम्‌) अपना घन वा बल (निर्‌ 
नयति) वाहिर फॅकता है, (वर्चेः) अपना तेज (हन्ति) खोता है, और (झारब्घः) 
चारों रोर से. लगी हुई (अग्निः इव) अग्नि के समान (स्वम्‌) अपना सव कुछ 


जला देता है ॥४॥ 
न pp ote ज्ञानियों को सताने वाला पुरुष भज्ञान के कारण भ्रपने 


श्राप ही भ्रपना नाश कर लेता है ॥४। क ु 
य एन इर्त मूढं मन्य॑मानो देवपीयुधेनंकामो न चित्तात्‌ । 
_ सं तन हृदयेइर्निमिन्ध उभे एं हो नमंसी चरन्तम्‌ ॥९॥ | 


माषार्थः--(यः) जो (दिवपीयु:) विद्वानों का हिंसक, (धनकामः) घन चाहने 
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वाला पुरुषः (न चित्तात्‌) बिना विचारे (एनम्‌) इस [ब्राह्मण] को (मृदुम्‌) कोमल ` ' 


(मन्यमान:) मानता हुआ (हन्ति) नाश करता है, (इन्रः ) ऐश्वयंवान्‌ पुरुष [ब्राह्मण 
चा परमेश्वर] (तस्य) उसके (हृदये) हृदय में (ग्निम्‌) अ्रिनि (सम्‌ इन्धे) जला 
देता है, (उभे) दोनों (नभसी) सूर्ये और पृथिवी लोक, (चरन्तम्‌? विचरते हुए 
(एनम्‌) इस पुरुष से (द्विष्टः) द्वेष करते हैं ॥ ५॥। र 

भावार्थः--्राप्त पुरुषों के विरोधी मनुष्य का संसार भर में कोई 
साथी नहीं होता ॥५॥॥ 

न ्राझणो हिंसितव्यो ३' गिन भियतंनोरिव । 

सोमो ह्य॑स्य दायाद इनदरो अस्यामिश्रितपाः ।।६।। 


` भाषार्थ:--(प्रियतनो: --०--नुः) तन को प्रिय लगने वाले ,अग्निः इव) 
अग्नि के समान वर्तमान (ब्राह्मणः) ब्रह्मज्ञानी (न) नहीं (हिसितव्यः) सताया जा 
सकता है । (हि) क्योंकि (सोमः) चन्द्रमा (ग्रस्य) इसका (दायादः) दायभागी [के 
समान] और (इन्रः) सूर्य (शस्य) इसका (श्रभिशस्तिपाः) अपवाद से बचाने 
वाला है ॥६॥ ु 
भावार्थ:--ब्राह्मण वेदों का तत्त्व जानने से महा प्रबल होता है क्थोंकि 
वह सूर्य चन्द्रपा के समान नियम पर चलता है ॥६।। 


शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निः खिद॑न्‌ । 

अन्ने यो ब्रह्मणां मस्व! खाई १ होति मन्यते ।॥७॥ 

भाषार्थः -वह [दुष्ट] (शतापाष्ठाम्‌) सैकड़ों दुर्मागों वाली विपत्ति को 
(नि गरति) निंगलता है [पाता है] और (ताम्‌) उसको (निः खिदन्‌) पचाता ` 
हुआ [पचाने को] (न) नहीं (शक्नोति) समर्थ होता है (ब्रह्मणाम्‌) ब्राह्मणों के 


(झन्नम्‌) अन्न को (स्वाढु) स्वादु से (ग्मि) मैं खाता हूं, (यः ) जो (मल्बः) मलिन 
पुरुष (इति) ऐसा (मन्यते) मानता है ॥७॥ | 


भावार्थः--जो मनुष्य प्राप्त विद्वानों पर अत्याचार करता है, वह 
अनिवारणीय विपत्ति में ही पड़ता है ॥७॥ 


जिह्वा ज्या भव॑ति कुस्म॑लं बाङ्नाडीका दन्तास्तपंसाभिदिग्धाः । 
तेभित्रेझा विध्यति देवपीयून्‌ हंदबळेधनुमिदवजूतः । ८॥ 
भावार्थः [ब्राह्मण की] (जिह्वा) जीभ (ज्या) धनुष की डोरी, (बाक) 


~ 
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वाणी (कुल्मलम्‌) वाण का दण्डा (भवति) होती है भोर [उस की] (नाडीकाः ) 
गले के भाग (तपसा) आग से (अभिदिरधाः) पोते हुए (दन्ताः) तीर के दांत हैँ । 
(ब्रह्मा, ब्राह्मण (हृदूबले:) हृदय तोड़ने वाले, (देवजूतैः) विद्वानों के भेजे हुए 
(तेभिः) उन (धनुभिः) धनुषों से (देवपीयून्‌) विद्वानों के सताने वालों को (विध्यति) 
छेदता है ॥८॥ : शक ट 

भावार्थ:--विद्वान्‌ मनुष्य भ्रपने विद्याबल से दुष्टों का नाश कर देता 

।।८।। 


तीकष्णेषंवो ब्राह्मणा हँति मन्तो यामस्य॑म्ति श्रव्यां३' न सा मूर्षा । 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूरादवं भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 

भाषार्थः--(तीक्ष्णेषवः) तीक्ष्ण वाण वाले, (हेतिमन्तः) बरखियो वाले 
(ब्राह्मणाः) ब्राह्मण लोग (याम्‌) जिस (शरव्याम्‌) वाणों की कड़ी के (अस्यन्ति) 
छोड़ते हैं, (सा) वह (मुषा) मिथ्या. (न) नहीं होती । (तपसा) तप से (च) और 
(मन्युना) क्रोध से (अनुहाय) पीछा करके (दरात) दूर से (उत) ही (एनम्‌) इस 
[वैरी] को (श्रवभिन्दन्ति) वे लोग छेद डालते हैं ॥&॥। 

भावार्थः--जब ब्राह्मण क्र होते हैं, दुष्टों को जड्मूल से मिटा देते | 
हैं ॥&॥ 

ये सहस्तमरांजन्नासन दशशता उत । 

ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्या! प्राभवन्‌ ।।१०॥ 


भाषार्थः -(ये) जो (सहुत्रम्‌) बलवान्‌ सेना दल पर (झराजन्‌) राज कु 
- थे। (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण 
थे ग्रौर (उत आप भी (दशशताः) दस सौ (झासन्‌) a 
(गाम्‌) -वाणी को (जग्ध्वा) नाश करके (ते) वे (वैतहव्या:) देवताओं के अन्न खाने 
वाले (पराभवन्‌) हार गये ॥१०॥ 


भावार्थ: - जिन मनुष्यों के बहुत सी सेना प्रौर परिवार भी बड़ा 


र नष्ट हो जाते हैं ॥१०.॥ . द 


होता है, वे पाखण्डी वेद ज्ञा पर न चल क गो रु 
गोरे व तान हन्यमाना वैतह॒ब्यों अवातिरत्‌ । 0 
ये केस॑रमावन्धायाइचरमाजाम्पेचिरत्‌॥१९॥ - वक 


भाषार्थ्रः--(हुत्यसाना) | 


नाश की जाती हुई (गौः) वाणी ने प 
अवश्य तान्‌) उन (वतात) 


देवताग्नों के अन्न खाने वालों को (अवातिरत्‌ तिरत्‌ Fe 
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उतार दिया है । .(ये) ज़िन्हों ने (केसरप्राबन्धायाः) आत्मा में चलने वाली ग्रवन्ध 
शक्ति [परमेश्वर] की (चरमाजाम्‌) व्यापक विद्या को (भ्रपेचिरन्‌) पचाया हैं [नष्ट 
कंर दिया है] ॥११॥ :. 
` भावार्थ: --जो दुष्ट मनुष्य सवेब्यापिनी वेदवाणी को. नाश करना 
चाहते हैं पंडितों द्वारा वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 
एकशतं ता जनता या भूमिव्येधूनुत | 
मजां (हँसित्वा ब्राह्म॑णीमसंभव्य पराभवन्‌ ॥ १२।। 
भाषार्थः - (ताः) वे (जनताः) लोग (एकञ्चतम्‌) एक सौ एक [थे] (याः) 
जिन को (भूमिः) भूमि ने (व्यघूनुत) हिला दिया है और जो (ब्राह्मणीम्‌। ब्राह्मण 
संबन्धिनी (प्रजाम्‌) प्रजा को (हिसित्वा) सता कर (ग्रसंभव्यम्‌) संभावना 
[शक्यता] के विना (पराभवन्‌) हार गये हैं ॥१२॥ ८ 
. भावा्थः- बहुत से मनुष्य इस पृथिवी पर वेदज्ञानियों को सताने से 
निःसन्देह नष्ट हो गये हैं 1 १२॥ 
देव पीयुश्च॑रति मत्ये गरगीणों मंवत्यस्थिभूयान । 
यो त्र।हमणं देवबंन्थुं हिनस्ति न स पिंतर्‍याणमप्येति छोकम्‌ ॥१३॥ 
भाषार्थ:--(देवपोयुः) विद्वानों का सताने वाला (मत्यषु) मनुष्यों के बीच 
(चरति) फिरता है, (गरगोणं:) विष खाय हुआ वह (अस्थिभूयान्‌) हाड ही हाड 
(अवति) रह जाता है। (थः) जो मनुष्य (देवबन्धुम्‌) महात्माओ् के बन्धु 
_ (ब्राह्मणम्‌) ब्राह्मण को (हिनस्ति) सताता है, (सः) वह (पि^याणम्‌) पालन करने 
वाले विद्वानों के पाने योग्य (लोकम्‌) लोक को (न अपि) कभी नहीं (एति) पाता 
गे है ॥१३॥ हे 
छु 2 भावार्थ: वेदनिन्दक पुरुष विद्या के कारण दुर्बेन प्रात्मा और 
रोगी होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा नहीं पाता ॥ १३॥ 
______ अग्निवे नं! पदवायः सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताभि शस्तेन्द्रस्तया तद्‌ वेधसों विदुः ॥ १४॥ 


` आवार्थः- (अग्निः) अग्नि [सूय] (वे) ही (नः 
ह, और (सोमः) चन्द्रमा (दायावः) दायभागी ( 


क्र ) हमारा (पदवाय:) 
उच्यते) कहा जाता है। _ 
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(सपत्नाः) वैरी लोग (बधूयः) निर्बल हैं, (ते) तेरा (ऐख:) ऐश्वयंवान्‌ (शुष्मः) 
बल (अभिमातिषाहः) ) अभिमानियों का हराने वाला है ॥२॥ 


भावार्थः- शूर वीर सेनापति पूर्ण पराक्रम करके शत्रुओं को 
जीते ॥२॥ १ 
छृषंध यथे सहसा विदानो गव्पन्नमि रुव संधनाजित्‌ । 
शुचा विंध्य हृदय परेंषां हिरवा ग्रासान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रंवः॥३॥ 
भाषाथे:--(वृंषा इव) वैल के समान (यूथे) अपने मुड में (सहसा) बल ख 
(विदानः) जाना गया; (गव्यन्‌) भूमि चाहता हुआ (संधनाजित्‌) यथावत्‌ धन . 
जीतने वाला तू (अभि) चारों ओर (र्व) गरज । (परेषाम्‌) बैरियों का (हृदयम्‌) 
हृदय (शुचा) शोक से (विध्य) छेद डाल (प्रच्युताः) गिरे हुए (शत्रवः) वेरी 
(ग्रामान्‌) अपने गांवों को (हित्वा) छोड़ कर (यन्तु) चले जावें ॥३॥ 
भावार्थः पराक्रमी योधा लोग संग्राम में वरियों को जीत कर 
उनका घन म्रोर राज्य छीन ले ॥ ३।। 


संजयन्‌ पृतना ऊध्वेमायुगेद्या शुह्नो बंहुधा वि चक्ष्व । न 
दैवीं वाचं दुन्दुम आ गुरस्व वेधा अनरंणासुप मरस्व वेदः ॥४॥ | 


(संजयन्‌) जीतता हुआ, (गृह्याः) ग्रहण करने योग्य सेनाओं को (गृह्णानः) ग्रहण 
करता हुआ तू (बहुधा) बहुत प्रकार से (बि चक्ष्व) देखता रह्‌। (दुन्दुभे, हे दुन्दुभि! 
` (देवीम्‌) दिव्य गुण वाली (वाचम्‌) वाणी को (आगुरस्व) उच्चारण कर, (वेघाः) 
विधान करने वाला तू (शत्रूणाम्‌) वैरियों का (वेदः) धन (उप भरस्व) लाकर 
भर दे॥४॥ हि ल. 
भावार्थ: - जैसे पराक्रमी योधा दुन्दुभि बजाकर शत्रुओं को जीतकर. 


होवें ॥४॥ 
्दुभे्वाचं प्रयंतां वदन्तीमाश्यण्वती नाथिता घोषबुद्धा । 
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हुई, (नाथिता) अधीन हुई, (वधानाम्‌) मारू शस्त्रों के (समरे) समर में (भीता) 
डरी हुई (शामित्री) वैरी की (नारी) नारी (पत्रम्‌) पुत्रको (हस्तगृह्य) हाथ में 
पकड़ कर (धावतु) भाग जावे ।।५।। 
भावार्थः योधा लोग नियमपूर्वक दुन्दुभि बजावें जिससे शत्रु लोग 
हार ज.वे ओर उनकी स्त्री प्रादि भी घर छोड़कर चली जावे ॥५॥ 
पूर्वा दुन्दुभे म वदासि वाचं भूम्यांः पृष्ठे वंद रोचमानः । 
` अमित्रसे नामंभिजञ्ञंमानो द्युमद्‌ वंद दुन्दुमे सुद्ृतावत्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः-{दुन्दुभे) हे ढोल ! (पूर्वः) सव से पहिले तु (बाचम्‌) ध्वनि 
(प्रबदासि) ऊंची कर, और (रोचमानः) रुचि करके (भूम्याः) भूमि की (पृष्ठे) पीठ 
पर (बद) शब्द कर । (दुन्दुभे) हे ढोल ! (अ्मित्रसेनाम्‌) वैरियों की सेना को 
(अभिजञ्जभानः) सवथा मेंट डालता हुआ तू (द्युमत्‌) स्पष्ट स्पष्ट और ( सुनृतावत्‌) 
सत्य प्रिय वाणी से (वद) बोल ॥।६॥ 


भावार्यः सेना के लोग प्रसन्न चित्त से सत्थ प्रतिज्ञा करके ढोल 
झादि बाजे बजा कर वात्रुध्रों को जीत ॥६॥ 


अन्तरेमे नभंसी घोषां अस्तु पथक्‌ ते ध्वनयों यन्तु शीमम्‌ । 
अभि कन्द स्तनयोत्पिपान; श्लोककून्मित्रतूर्याये खधी ॥७॥। 
जु भाषार्थ---(इमे) इन (नभसी) सूर्य और पृथिवी के (अन्तरा) बीच (घोष: ) 
तेरा शब्द (अस्तु) होवे, (ते) तेरी (ध्वनयः) ध्वनें (शीभम्‌) शीघ्र (पृथक) नाना 
रूप से (यन्तु) जावें । (उत्पिपानः) ऊपर चढ़ता हुआ, (इलोकङृत्‌) बड़ाई करने 
वाला, (स्बर्धी) वड़ी वृद्धि वाला तू (सित्रतूर्याय) मित्रो के वेग के लिये अभि) 
चारों ओर (कद) शव्द कर और (स्तनय) गड़गड़ाकर गर्ज ॥७॥ र 
भावार्थ:--योधा पुरुष दुन्दुभि प्रादि बाजो की श्त्रश्रो 
जीत कर कीति पावे ॥७॥ | र 
घीमि; कृत! प्र वंदाति वाचमुद्धंषय सत्वंनामायुंधानि । 
इन्द्रमेदी सत्वनो निह्ण॑यस्व मित्ररमित्रा अव जहननीहि | ८ | 
i भाषार्थः {घीभिः) शिल्पकर्म से (छतः) बनाया गया 
| a (प्रबदाति) भ्रच्छे प्रकार बोले । (सत्वनाम्‌) हमारे वीरों के bo 5 
 (उतृहर्षय) ऊंचा उठा। (इन््भेदी) ऐश्वयंवान्‌ सेनापति का भित्र तु (सत्वनः) 
en 
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हमारे बीरों को (नि) नियम से (ह्वयस्व) बुला । (मित्रैः) मित्रों के साथ 
(अमित्रान्‌) वेरियों को (श्रव जद्धनीहि) गिरा कर मार डाल ॥८॥ 


भावार्थः सेनादल दुन्दुभि का शब्द सुनकर अपने शस्त्र लेकर 
शत्रुओं पर घावा करके मारें।।८।। 
संक्रन्दनः अवदो ध्रष्णुषेणः प्रवेदकृद्‌ बंजुधा ग्रामघोषी । 
श्रेयों वन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीति बहुभ्यो वि इर द्विराजे | ९॥ ._ 
भाषार्थः - (संक्रन्दनः) शब्द करने वाला, (प्रबदः) गर्जेने वाला, ुष्णु- ड्‌ 
घणः) निडर सेना वाला, (प्रवेदक्त्‌) चेतना करने वाला, (बहुधा) अनेक प्रकार से 
(ग्रामघोषी) सेनादलों में शब्द करने वाला, (श्रेयः) हमारे आनन्द का (वन्वानः) 
उद्योग करने वाला, (वयुनानि, धर्मों को (विद्वान) जानने वाला तू (द्विराजे) दो 
राजाओं के युद्ध में (बहुभ्यः) बहुतों को (कीतिम्‌) कीति (वि) विविध प्रकार से | 
(हर) प्राप्त करा ॥ ९॥ 
भावार्थः शूर सेनादल सिहध्त्रनि के साथ वेरियों को जीतकर कीर्ति 
पाव ॥€।। १ 


श्रं केतो वघुजित्‌ सहीयान्त्संग्राधरजित्‌ संशिनो त्रह्मणासि । हक 
अंशुनित ग्रावाधिषवणे अद्रिगव्यन्‌ 5द भे५ थि नस्य बेद! हसा हि नन 


गड 4 


स्वभाव, (ग्रावा इव, जसे सूक्ष्मदर्शी पंडित (अधिषवणे) तत्त्व मंथन में (ग्रंगून) 
सुक्ष्म अंशों को [वश में करता है वैसे ही]. (दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (गव्यन्‌) भूमि 
चाहता हुआ तु वेदः) शत्रु का घन (अधि = अधिक्कत्य) वश में करके (नृत्य) 
कर ॥१०।। 

भावार्थः जेमे संग्राम में दु दुभि उत्साह बढ़ाता है भौर जेसे तः 
पुरुष तत्त्वो को जीत कर आनन्द भोगता है. वैसे ही प्रत्येक मनुष्य 
प्राप्त करके सदा सुखी रहे ।1१०॥ सक 


शत्रषण्नी प/ड मिमातिषाहो गवेषणः सहमान : 
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भाषां: शत्रूषाद्‌) वेरियों को हराने वाला,(नौषाट्‌) नित्य जीतने वाला, 
(अभिमातिसाह:) अभिमानियो का वश में करने वाला, (गवेषणः) भूमि वा विद्या 
का ढूंढने वाला, (सहमानः) शासन करने वाला, (उद्धित्‌) बहुत तोड़ फोड़ करने 
वाला तू (वाचम्‌) वाणी को (प्र भरस्व) अच्छे प्रकार भरदे, (इव) जैसे (वाग्वी) 
उत्तम बोलने वाला पुरुष (मस्त्रम) अपने मनन वा उपदेश को । और (संग्राम- 
जित्याय) संग्राम जीतने के लिये (इह) यहां पर (इषम्‌) भ्रन्न का (उत्‌। अच्छे प्रकार 
(वद) कथन कर ॥११॥ 

भावार्थ:--पराक्रमी शूर पुरुष दुन्दुभि की ध्वनि से उत्साहित होकर 
शत्रुओं को जीत कर अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करें ॥११॥ 

अच्युतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेतां पुरएतायोध्यः । 
इन्द्रेण गुप्तो विदया निचिक्यैद्धद्द्योतनो द्विषतां यंहि श्ीम॑स्‌ ।। १२॥ 
र भाषार्थः (श्रच्युतच्युत्‌) न गिरे हुओं [शत्रुओं] का गिराने वाला, (समदः) 

हर्षेसहित (गभिष्ठः) अतिशय गति वाला, (मुधः) संग्रामों को (जेता) जीतने वाला, 
(पुरएता) आगे आगे चलने वाला, (अ्रयोध्यः) न रुकने योग्य, (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान्‌ 
सेनापति से (गुप्तः) रक्षा किया गया, (विदथा = ०--थानि) जानने योग्य जली 
को (निचक्यत्‌) जानता हुभ्ना, (द्विषताम्‌) वैरियों के (हृद्द्योतनः) निश्चय करके 
हृदयों का जलाने वाला तू (शोभम्‌) शीघ्र (याहि) प्राप्त हो ॥१२॥ 

भावार्थ:- सेनापति की भ्राज्ञ से दुन्दुभि बजते ही समस्त सेन 
शत्रुओं पर टूट पड़े ॥ १२॥ ळे ४ र 

सूक्तम्‌ ॥२१॥ 

१-१२ ॥ १-९ दुन्दुभिः, १०-१२ देवसेना देवताः ॥ १,४, ५ 

पथ्या पङ्कितः, २, ३, ७-१० रनुष्टुप्‌, ६ जगती, ११ द्विपदा त्रिष्टप विराट च, 


» १२ गायत्री ॥ 


शत्रुजयोपदेश:-- शत्रुओं को जीतने को उपदेश ॥ 
विहृदयं वैमनरयं वद्‌।मित्रषु दुन्दुभे । विद्वेषं कर्मंशं 
भयममित्रेंषु नि दध्मस्यवैंनान दुन्दुभे जहि ।१॥ 


भाषार्थः--(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि वा ढोल ! (मित्रेषु) वैरियों 
तै ; षु) वै 
(विहृद्यम) हृदय व्याङुल करने हारी (बंमनस्यम्‌) मन की ग्लानि (बद) कह क 


(बिहेषन्‌) फूट, (कइमशम्‌) गति की रोक और (भयम्‌) भय (अमिन्रेष ) वेरियो के 


Fe 
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बीच (निदध्मसि) हम डाले देते हैं । (दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (एनान्‌) इन [शत्रुओं ] 
को (झव जहि) निकाल दे ॥। १॥। 


भावार्थः -जेसे पराक्रमी शूर के दुन्दुभि भादि बजने पर शत्रु लोग 
डांवांडोल हो कर भाग जाते हैं, वसे ही विद्वान्‌ पुरुष के विज्ञान द्वारा 
काम क्रोध भ्रादि नष्ट हो जाते हैं 11१॥ 


इद्रेपंमाना मन॑सा चक्षुंषा हृदयेन च । 
धाव॑न्तु बिभ्यतो 5भित्रा; परत्रासेनाज्ये हुते ॥।२।। 


भाषार्थेः--(ग्राज्ये हुते) घृत आग में चढ़ाने पर (मनसा) मन से (चक्षुषा) 


नेत्र से (च) और (हृदयेन) हृदय से (उद्वेपमानाः) थरथराते हुए, (बिभ्यतः) भय ` 


मानते हुए (अमित्रा:) वैरी लोग (प्रत्रासेन) घबराहट के साथ (घावन्तु) भागं ॥२॥ 


भावार्थः--जेसे अग्नि घी चढ़ाने से प्रचंड होता है, वैंसे ही युद्धारिन | 


प्रचंड होने पर कुशल सेनापति शत्रुओं को अंग भंग करके भगा दे ॥२॥ 
वानस्पत्यः संभृत उस्मियांभिवि्वगोंञ्यः । . 
प्रत्रासममित्रैश्यो वदाज्यनाभिघारितः ।।३॥ 


भाषार्थः [हे दुन्दुभि ! ] (वानस्पत्यः) सेवनियों के पालक [सेनापति] सेः 
प्राप्त हुआ, (उत्तियाभिः) बस्तियों की रक्षक सेनाओं से (संभूतः) यथावत्‌ रक्ला 
गया, (विशवगोत्र्यः) समस्त कुलों का हितकारक तू (अ्रमित्रेम्यः) वैरियों को 


(प्रत्रासम्‌) ग्रति भय (वद) कह दे, [जैसे] (श्राण्येन) घी से (अ्रभिधारितः) | 


सींचा हुआ [श्ररिन प्रकाशित होता है] ॥३॥ 
भावार्थः--सेनापति लोग घतपे प्रज्वलित भ्रग्नि के समान प्रचण्ड ` 
होकर शत्रुश्नो को भयभीत करदे ॥३॥ 
यया मगा? संविजन्तं आरण्याः पुरुषादर्धि । एवा त्वं 
म्रेऽमित्रानमि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥४॥ 


भाषार्थः -(यथा) जैसे (श्रारण्या:) वनवासी (मृगाः) पशु (पुरुषात्‌) 
मनुष्य से (धि) ग्रतिशेय (संविजन्ते) डरकर भागते है, (एव) वैसे ही (दुन्दुभे) 
हे दुन्दुभि ! स्वम्‌) तू (अमित्रान्‌ अभि) वैरियों पर (ऋन्द) राजे, और (अ त्रासय) 


इरा दे (अथो) और भी (चित्तानि) उनके चित्तों को (सोहूय) घबड़ा दे ॥४॥ टे छ: उ र 
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भावार्थः -जेसे जङ्गलीय पशु मनुष्य को देख कर भागते हैं, वेसे ही 
शूर वीरों को देख कर ही शत्र, लोग घबड़ा कर भाग जावं ॥४॥ 
' यथा दृकांदजावयो धावन्ति बहु बिभ्य॑तीः । एवा रवं 
दुन्दु भेऽमित्रानमि क्रन्द प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय [।५) 
भाषार्थः - (यथा) जसे (वृकात्‌) भेडिये से (बहु) बहुत (बिभ्यतोः) 
डरती हुई (अजावय.) वकरी और भेड़ें (धावन्ति | भाग जाती हैं। (एव) वैसे ही'*- 
म० ४ ॥५॥ 
भावार्थः मन्त्र ४ के समान ॥।५॥ 


यथा. श्येनात्‌ प॑तत्रिणंः संविजन्ते अहंदिवि सिहस्य स्तनयोयेथा । 
एवा त्वं टुन्दुभेऽमित्रांनभि क्रन्द प्र त्रोसयायों चित्तानिं मोहय ॥६॥ 

भाषार्थः (यथा) ज॑से (श्येनात्‌) श्येन [बाज] से (पतत्रिणः) पक्षी 
(भ्रहदिवि) प्रति दिन (संविजन्ते) डर कर भागते हैं, और (यथा) जैसे (सिहस्य) 
सिह की (स्तनथोः) गर्जन से, (एव) वैसे ही (दुन्दुभे) हे दुन्दुभि! (त्वम्‌) तु 
(झमित्रान्‌ अभि) वेरियों पर । क्रम्व) गर्ज और ( प्रत्रासय) डरा दे, (अथो) और 
भी (चित्तानि) उनके चित्तों को (मोहय) घवड़ा दे ।।६॥ 

भावार्थः - मन्त्र ४ के समान ॥६॥ 

पर।भित्रन्‌ दुन्दुभिनां हरिणस्याजिनेंन च । 

सर्वे देवा अंतित्रसन ये संग्रापरस्थेश्नते ।।७॥ 


a भावार्थः ये) जो विद्वान्‌ लोग (संग्रामस्य) संग्राम के (ईशते) स्वामी 
होते हैं उन (सर्वे) सब (देवाः) महात्मा लोगों ने (हरिणस्य) हरिण के (अजिनेन) 
चमं से युक्त (दुन्दुभिना) दुन्दुभि से (च) निश्चय करके (परा=पराजित्य) हुरा- 
कर (अतित्रसन्‌) डरा दिया है ॥७॥ 

भावार्थः -शूर संनापति लोग इत्रुश्नो को जीत कर भगा देवे ।।७।। 

॥ 1 [| बे [| 

येरिन्द्र; मक्रीडते पद्घोपेश्‍छाययां सह । 

तैरमित्रांखसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकवा; ।८॥ 
| भाषार्थ:--(इस्त्र:) ऐश्वर्यवान सेनापति (घायया सह वः) 
| ता कन ) छाया के साथ (ये: 
जित (पदुघोषः) पैरों के खटको से (प्रकोडते) कीडा करता रहता है, (तः) he 
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(नः) हमारे (अमी) वे (अमित्राः, शत्रु (त्रसन्तु) डर जावें (ये) जो (भ्रनीकशः) 
श्रेणी श्रेणी (यन्ति) चलते हैं ॥ ८॥। 
भावार्थः - चतुर शीघ्रगामी सेनापति की छाया आर पेरों के झाहट 
से शत्र, के दल के दल भाग जावें ।।८॥ 


ज्याघोषा दुन्दु भयोऽमि क्रॉशन्तु या दिशं! । 
सेनाः पराजिता यतीरमित्रांणामनीकश्चः ।।९॥ 


साषार्थः--(ज्याघोषाः) हमारी प्रत्यंचा के शब्द और (दुन्दुभयः) सव 
दुन्दुभि (याः) व्यापक (दिशः) दिशाओं में (अ्नीकशः) श्रेणी श्रेणी (यतीः) चलती 
हुई (श्रमित्राणाम्‌) वँरियों की (पराजिताः) हारी (सेनाः भि) सेनाम्नों पर 
(क्रोशन्तु) पुकार मचावें ॥&॥ 

भावार्थः--वीर सेनापति अपने अस्त्रशस्त्रों से सब दिशाग्नो में 
शत्र, के प्रत्येक दल को रोक कर हरा देवे ।।६॥ : 

आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरींचयोऽलुं भावत । ड 


पत्सङ्िनीरा सजन्त दिगते बाहुवीर्य 1१०] ss 


भाषार्थः -(श्रादित्य हे सूर्यं समान सेनापति ! [शत्रुओं की] (चक्षुः) हः श्र 
दृष्टि (झा दत्स्व) ले ले, (सरीचयः) हे किरणों के समान सेनादलो ! (अनु) २ 
पीछे पीछे (धावत, दौड़ो। (बाहुवीयें) बाहु बल (विगते) चले जाने पर [| 
(पत्सद्धिनी:) पांव में पड़ी वेड़ियों को , झा सजन्तु) वे [शत्रु] लिपटा लेवें 1१० 

भावार्थ:- पराक्रमी सेनापति इत्रृश्रों की हृष्टि बचा कर भपंनी सेना 
के साथ धावा करके न्बिल शत्रुओं को बांध लेवे 1.१०॥ 


यूयमुग्र मरुतः पृड्िनमातर इन्द्रेण पुजा प्र मुणीत शत्रन्‌ । 
सोमो राजा वरुणो राजां महादेव उत मृ'युरिन्द्र । ११॥ 


भाषार्थः --(पृश्निमातर: हे छूने योग्य पदार्थों के वा आकाश के नापने 
वाले, (उग्राः) प्रचण्ड (मर्तः) शुर लोगो ! (यूयम्‌) तुम (इन्द्रेण) बड़े ऐः 
सेनापति (युजा) मित्र के साथ (शत्रन) वेरियों को (प्र मृणीत) मार डालो 
वह बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति (सोमः) तत्त्वो का मथन करने 


७ 
ड 
"<< च 
| 2 «५ ॥ 
2 १00 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रथववेदभाष्ये सु० २२ 


५३८ 


भावार्थः-महाप्रतापी सेनापति के साथ समस्त शूर सेनादल शत्रुओ्रों 
को जीत लें ॥११॥ 

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । 

अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहां ॥१२॥ 


भाषार्थः (एताः) यह्‌ सव (सु्येकेतवः) सूर्यंसमान पताका वाली, 
(सचेतसः) समान चित्तवाली (देवसेनाः) विजयी सेनापति की सेनायें (नः) हमारे 
(अमित्रान्‌) वैरियों को (जयन्तु) जीते, (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥१२॥ 

भावार्थ:--पराक्रमी सेनापति की सहायता से समस्त शूर सेनादल 
शत्रुओं को हराकर निकाल दें ॥ १२॥ 


इति चतुर्थोऽन्‌ वाकः 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ` 
सुक्तम्‌ २२॥ 

१-१४॥ वंद्यो देवता ॥ १, २ त्रिष्टुप्‌, ३-१४ श्रनुष्दुप्‌ ॥ ` 

रोगनाशायोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ 
अग्निस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पतद॑क्षा! । 
वेदिबेहिः समिधः शोशुंचाना अप द्वेषांस्यमुया भवन्तु ।।१॥ 

भाषार्थः (अग्निः) ज्ञानवान्‌, (सोमः) तत्त्व मथन करने वाला, (ग्रावा) 
सृक्ष्मदर्शी, (बरुणः) वरणयोग्य, (पूतदक्षाः) पवित्र वेल करने वाला, (झोशुचाना:) 
बहुत जलते हुए (समिधः) इन्धन के समान (बाहः) प्रकाशमान (वेदिः) पंडित 
(इतः) यहाँ से (तक्मानम्‌) दुःखित जीवन करने हारे ज्वर को (झप बाघताम्‌) 
निकाल देवे । (द्वेषांसि) हमारे. सव अनिष्ट (श्रमुया) उधर !(झप भवस्तु) हट 
जावें ॥१॥ | 
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- भावार्थ: - जिस प्रकार सद्वेद्य रोगों की चिकित्सा करता है, उसी 
प्रकार सब मनुष्य आत्मदोषों का प्रतीकार करें ॥ १॥। 


` अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कुणोष्युंच्छो चय॑न्नग्निरिवा भिदुन्दन्‌ | 
अधा हि तंक्मन्नरसो हि भूया अधा न्यङ्ङधराङ्‌ बा परेंहि ॥२॥ 


भाषार्थः (श्रयम्‌)यह (यः) जो तू (विश्वान्‌) सब [मनुष्यों] को (उच्छो- 
चयन्‌) शोक में डालता हुआ, ग्रौर (अ्रग्निः इब) अग्नि के समान (श्रभिदुस्वन्‌) | 
तपाता हुग्रा (हरितान्‌, पीला (कृणोषि, कर देता है । (श्रध) सो (हि) इसलिये 
- (तक्मन्‌) हे दुःखित जीवन करने हारे ज्वर ! तू (हि) अवश्य (श्रसः) निर्बल 
(भूयाः) होजा। (ग्रथ) और (वा) श्रयत्रा (न्यङ्‌) नीच स्यान से (ग्रबराङ) नीच 
स्थान को (परा इहि) चम्पत हो जा ॥२॥ 

भावार्थः-जैसे सद्रद्य ज्वर आदि रोगों को, वैसे ही बुद्धिमान्‌ ककाम, 
कुक्रोध ध्रादि को निकाल देवे ॥२॥ क 


यः परुषः पांरुषे याँऽवध्वं स॒ ईवारुणः | | 
तक्मानं विश्वधावीर्याधराऽ्चं परां सुवा । ३॥ 


भाषार्थः--(यः) जो (परुषः) निठुर (पारुषेयः) निठुर से उत्पन्न हुए 
(अरुणः) रक्‍तवणं (श्रवध्वंसः इव) नीचे गिरने वाले राक्षसादि के समान है । (विइव- 
धावीर्य) हे सब प्रकार सामर्थ्यं वाले वैद्य! (तक्मानम्‌) उस दुःखित जीवन करने 
वाले ज्वर को (झघराङ्चम्‌) नीचे देश में (परा सुव) दुर गिरादे ।।३॥ 
आवार्थ;- मन्त्र २ के समान ॥३॥। 


अधराश्चं प्र हिणोमि नमं? कुत्वा तक्मने । 
शकम्भरस्य मुष्टिहा पुन॑रेतु महावृषान्‌ । ४। 


भाषार्थः--(तक्मने) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (नमः) 
नमस्कार (कृत्वा) करके (भ्रघराञ्चम्‌ नीचे देश को (प्र हिनोमि) मैं भेजता हूं । 
(शकम्भरस्य) शक्ति धारणा करने वाले पुरुष का (मुष्टिहा) मुष्टि से मारने वाला 
[ज्वर] (महावुषान्‌) बड़ी वृष्टि वाले देशों को (पुनः) लोटकर (एतु) चला 
जावे ॥४॥ 

भावार्थ: - नीचे, बहुत जल वाले स्थानों में ज्वर झोदि बलवान्‌ रोग 
प्रायः होते हैं, मनुष्य दावा रहें ॥ ४॥ नाति ह = 
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ओकों अस्यं मुजंवन्त ओकों अस्य महाहृपाः । 
यावंज्जातस्तंकमं स्तावांनसि बाहिंहकेषु न्योचरः ॥५॥ 


भाषार्थः--(अस्य) इसका (श्रोकः) घर (मूजबन्त:) मूंज - झ्रादि घास वाले 
पर्वेत हैं, और (अस्य) इसका (झोकः) घर (महावृषा:) महावृष्टि वाले देश हैं । 
(तक्मन्‌) हे दुःखित जीवन करने हारे ज्वर ! (यावत्‌) जवं से (जातः) तू उत्पन्न 
हुआ है, (तावान्‌=तावत्‌) तव से तू (बल्हिकेषु) हिसा वाले देशों में (न्योचरः) 
नित्य संगति वाला (सि) है ॥५।। 
 आवार्थः- बहुत घास वाले और बहुत वृष्टि वाले देशों में ज्वर आदि 
रोग भ्रधिक होते हैं, मनुष्य इसका प्रबन्ध रक्खें ॥५॥ | 

तक्मन्‌ व्याल वि गंद व्य॑ज्ञ भूरि यावय । 

दासीं निष्ठक्वरीमिच्छ तां वज्रेण समंपेय ।।६।। 

भाषार्थः -(तक्मत्‌) हे ज्वर ! (व्याल) हे सपं ! हे धूतं ! (व्यङ्ग) हे 
कुरूप ! (विगद) तू वोल, (भूरि) वहुत दुर (यवय) चला जा (निष्टक्वरीम्‌) 
ठटोल, निलंज्ज (दासीम्‌) दासी [नीच स्त्री] को (इच्छ) ढूंड और (ताम्‌) उसको 
(वस्त्र ण) अपने वत्र से (समर्पय) मार गिरा ॥६॥ 


भावार्थ:--कुचाली, व्यभिचारी स्त्री पुरुष रोगी होकर दारण द ख 
भोगते हैं, इससे मनुष्य सदाचारी होकर सदा स्वस्थ रहें ॥६॥ क 


तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बरिहकान्‌ वा परस्तराम । 
शृद्वामिच्छ अफव्यै १ तां तक्गन्‌ वींव धूनुहि ॥७॥ 


भाषार्थः--(तक्मन्‌) हे ज्वर ! (मूजवत:) मूज वाले पहाड़ों भ्रोर (बल्हि- 
कान्‌) हिसा वाले देशों को, (वा) ग्रथवा (परस्तराम्‌) और परे (गच्छ) चला जा । 
(प्रफव्यंम्‌ = प्रफर्वरीम्‌) इधर उधर घूमने वाली (शुद्राम्‌) शूद्रा स्त्री को (इच्छ) 
ढूंढ, अर (तान्‌) हिसकों को (तक्मन्‌) हे ज्वर ! (वीव) विशेष कर के ही (धूनुहि) 
कंपादे ॥७॥ 3 

भावार्थ:--जहाँ पर मलिन पदार्थ भ्लौर मलिन स्वभाव वाले 
होते हैं, वहां रोग होते हैं। इससे सब्रको बाहिर ओर भीतर बीळ 
'चाहिये.1॥७॥ च 
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महावृषान्‌ मूर्जवतो बन्ध्वंद्धि परेत्य । 
प्रेतानि तक्मने त्रमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा । ८. 


भाषार्थः (परेत्य) दुर जाकर (महावृषान्‌) बडी वृष्टि वाले देशों और 
(मूजबतः) मूजवाले पहाड़ों, (बन्धु बन्धून्‌) अपने वन्थुग्नो को (श्रद्ध) खाले । 
(एतानि) इन और (इमा = इमानि) इन (अन्यक्षेत्राणि) अन्य निवास स्थानों को 
(तक्मने) ज्वर के लिये (बे) अवश्य (प्रत्न भः) हम बताये देते हैं ॥८॥ 

भावार्थ:--अधिक वृष्टि वाले, भ्रधिक तृण वाले, और इसी प्रकार 


ग्रधिक ताप वाले देशों में प्राणी ज्वर से पीड़ित रहते हैं। इससे मनुष्य 


उचित प्रबन्ध रक्खें ॥८॥। 
अन्यक्षेत्रे न रंमसे वशी सन्‌ मंडयासि नः । 
अभूंदु ग्राथैस्तक्मा स गमिष्यति बहिंहकान्‌ ॥९।॥। 


भाषार्थः --(झन्यक्षेत्र) दूर देश में (न) इस समय (बशी) वश में करने 
बाला (सन्‌) होकर (रमसे = रमस्व) तू ठहर, आर (नः) हमें (मृडयासि) सुख दे 
(तक्मा) ज्वर (प्रार्थः) चालू (उ) ग्रवश्य (अभूत्‌) हो गया है, (सः) वह (वल्हिकान्‌) 
हिसा वाले देशों को (गमिष्यति) चला जायगा ॥&॥ 

भावार्थ: सदाचारी पुरुष प्रयत्न करके नीरोग, और हिंसाप्राय लोग 
रोगग्रसित रहते हैं ॥६॥ 


यत्‌ त्वं शोतोऽथों रूरः सह कासावॅपयः । 
भीभास्तै तक्मन्‌ हे तयस्ताभिंः स्म परि दृङ्रिधि नः ॥१०॥ 


भाषार्थः-- (यत्‌) जिस कारण (श्ञौतः) शीत (झथो) और (रूरः) क्रर 
(त्वम्‌) तूने (कासा =कासेन) (सह) खांसी के साथ [हमें] (श्रवेपयः) कपा दिया है । 


(तक्मन्‌) हे दुःखित जीवन करने वाले ज्वर ! (ते) तेरी (हेतयः) चोटें (भीमाः) 


भयानक हैं, (ताभिः) उनसे (नः हमको (स्म, भ्रवश्य (परि व्रि) छोड़ दे 1१० 


भावार्थः मनुष्य यत्नपुर्वृंक नीरोग रहकर शारीरिक गौर मान- 


सिक बल बढ़ावें ॥१०॥ 


(तक्मा) ज्वर विषय का अ० का० १ स० २५ से मिलान करो ॥ न क 


मा सै तान्त्सखीन्‌ कुरुया बलासं काससुंुगम्‌ । 
मा स्म्रातोऽवाडिः पुर 
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भाषार्थः - (बलासम्‌) बल गिराने वाले सन्निपात कफ आदि, (कासम्‌) 
कुत्सित शब्द करने वाली खांसी और (उद्य गम्‌) सुख रोकने वाले, क्षयी रोग, (एतान्‌) 
इनको (सखीन्‌ अपना मित्र [मा स्म कुरथाः] कभी मत बना ! [अतः] उस स्थान 
से (पुनः) फिर (अर्वाङ्‌) हमारे सन्मुख होकर (भा स्म श्रा ऐ:) कभी मत 
आ। [तत्‌] यह बात (तक्मन्‌) हे ज्वर ! (त्वा) तुझ से (उप ब्रूवे) मैं कहे 
देता हूं ॥ ११॥ र 

भावार्थ: -सट्रेद्य प्रयत्न करे कि जिससे ज्वर के साथ अन्य रोग न 
होने पावें ग्रोर ज्वर छुटता चला जावे ॥११॥ 


तक्पन्‌ भात्र बळासेंन स्वता कासिकया सह । 
पाप्मा ञ्राठृच्येण सह गच्छासुमरंणं जन॑म्‌ ||१२॥ 


भाषार्थेः--(तक्मन्‌ हे ज्वर ! (रात्रा) अ्रपने भ्राता (बलासेन) वल रि 

गराने 
वाले सन्निपात, कफ भादि (स्वस्या) अपनी वहिन (कालिकया सह) रा खांसी के 
5 कु अपने भतीजे (पाप्मा - पाप्मना) चम रोग के (सह) साथ (अमुम्‌) 

स (रणम्‌) न भाषण करने योग्य रि न 
का नन्दित (जनम्‌) जन के पास (गच्छ) चला 

भावार्थः कुकर्भो अपथ्य भोगी पुरुष ज्वर, खां रि 

र न / खांसी श्रादि से 

रहते हैं। इस से मनु'य सुकर्मी और पथ्यभोगी होवें ॥ १२॥ 


भावार्थ: - सद्वै्य देश, काल, स्वभाव भ्रादि कः गे 
को स्वस्थ रक्‍खे ॥ १३॥ का विचार करके मनुष्य 


गन्वारिग्यो मूजंवदभ्यो5्ंभ्यो मगथभ्यः । 
मेष्यन्‌ जनंमिव शेवर्धी तक्मानं परि दब्बसि ॥१४ | 
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भाषार्थः - (गन्धारिभ्यः) हिसा पहुंचाने वाले, (सूजवद्भ्यः) मु ज आदि 
घास वाले, (अङ्ग भ्यः) अप्रधान और (मगबेभ्यः) दोष धारण करने वाले देशों के 
लिये (जनम्‌ इव) पामर पुरुष के समान, (शेवधिम्‌) सोने के झाधार (तक्मानस्‌) 
दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (भ्रेष्यन्‌= प्रष्यन्तः) आगे बढ़ते हुए (परि दद्मसि) 
हम त्यागते हैं ॥ १४॥ 

भावार्थः-- हिका ग्रादि ग्रशुद्ध व्यवहारों से जवर आदि रोग होते हैं । 
इस से मनुष्य शुद्ध व्यवहार रखकर सदा नीरोग रहें ॥ १४॥ 


सुक्तम्‌ ॥ २३॥ 
१-१३ ॥ वंद्यो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
स्वल्पदोषनाशोपदेशः--छोटे छोटे दोषों के नाश का उपदेश ॥ 


ओते मे द्यावांपृथिवी ओता देवी सरस्वती । 
ओतौं म॒ इन्द्रदचाग्निश्च क्रिमि जम्भयतामितिं ॥१॥। 


भाषार्थ:--(मे) मेरे लिये (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूलोक (श्रोते) बुने हुए 
हैं, (देवी) दिव्य गुण वाली (सरस्वती) विज्ञानवती विद्या (श्रोता) परस्पर बुनी 


हुई है । (तौ) परस्पर बुने हुए (इब्रः) मेघ (च) और (ग्निः) भ्ररिन (च) भी - 


(मे) मेरे लिये (क्रिमिम्‌) कीड़े को (जम्भयताम्‌) नाश करें, (इति) यह प्रार्थना 
है ॥ १॥ 


भावार्थः--जैसे ग्रशुद्धि प्रादि से उत्पन्न क्षुद्र जन्तुञ्नों को हटाते हैं 
बसे हो पदार्थों के विवेक से छोटे छोटे भी कुसंस्कार मिटाये जावं ॥१॥ 


इस सूक्त का मिलान श्र० का० २ सू० ३१ तथा ३२ से करो ॥ 

अस्येन्द्र कुम।रस्य क्रिमीन्‌ धनपते जहि । 

इता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम ॥२॥ 

भाषाथ: (धनपते) हे धन के स्वामी (इन्द्रः) बड़े ऐश्वर्य वाले वैद्य ! 


(द्रस्य) इस (कुमारस्य) कमनीय बालक के (न्मीन्‌) कीड़ों को (जहि) मिटा दे। | ५ 


(मम) मेरे (उग्रेण) प्रचण्ड (वचसा) [वैदिक] वचन से (विश्वाः) सब (भ्ररातयः) . ; र 


वेरी (हताः) मारे गए ॥९॥ 


भावार्थः- जेसे वेद्य बालक के उदर के कमि रोग को नाश करता है, है | है हु 


बेसे ही मनुष्य ज्ञान के भ्रम्यास से अज्ञान भादि दोष हटावे ॥२॥ 
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यो अक्ष्यों परिसर्पति यो नासे परिसर्पति । 
` देतां यो मध्यं गच्ड॑ति तं क्रिमि जम्भयामसि ॥ ३॥। 

भाषार्थः: - (यः) जो [कीड़ा] (अक्ष्यौ) दोनों आँखो में परिसर्पति) रंग ` 
जाता है, (यः ) जो (नासे) दोनों नथनों में (परिसर्पति) रेंग' जाता है, और (यः) 
जो (दताम्‌) दांतों के (मध्यम्‌) वीच में (गच्छति) चलता है, (तम्‌) उस (क्रिमिम्‌) 
कीड़े को (जम्भयामसि) हम नाश करते हैं ॥३॥ 

भावार्थः--विज्ञानी पुरुष ग्रात्म विघ्नों का इस प्रकार नाश करे जैसे 
वेद्य कृमि रोग को ॥३॥ 


सरूपौ द्रो बिरूपो द्व कृष्णौ दवौ रो हतौ दो । 
वञ्जञ्चं वञ्चकणेश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः । ४॥ 
भाषार्थः (हो) दो (सरूपौ) एक से रूप वाले, (द्वौ) दो (विरूपौ) विरुद्ध 
रूप वाले, (हो) दो (कृष्णौ) काले, (द्वौ) दो (रोहितौ) लाल (च) और (बभ्न:) 
भुरा (च, और (बभ्र,कर्ण:) भूरे कान वाला और (गृधः) गिद्ध, (च) और कोकः) 
भेड़िया, (ते) वे सव । हताः) मारे गये ॥1४॥ 7 
ओ। भावार्थः--पनुष्य नाना भ्राकार वाले कृमियों के समान नाना प्रकार 
की कुवासनाश्नों का नाश करें ॥४॥॥ 
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णा! शितिबाहवः । 
'ये के चं विशवरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्मयामसि ॥५॥ 
साषार्थः - (ये) जो (क्रिमय:) कीड़े (शितिकक्षा:) काली कांख वाले, (ये) 
जो (कृष्णा:) काले वर्ण वाले और (कृष्णबाहव:) काली भुजाओों बाले, (च) और 
(ये के) जो कोई (विश्वरूपा:) सब वर्ण वाले हैं, (तान) उन (क्रिमीन्‌) कीडो को 
(जम्भयामसि) हम नष्ट करते हैं ।।५।। 
भवाथः मन्त्र के ४ समान ॥५॥ 


उतू परस्तात्‌ सर्ये एति विश्वदंशे अदृष्टहा । 
दृष्टांदच घन्द्ृष्टाथ सर्वाश्च प्रमणन्‌ क्रिमीन्‌ ।।६।। 


भाषार्थः--(विइवद्‌ष्टः) सबों करके देखा गया, (भ्रद्ृष्टहा) अगोचर पदार्थो 


` में गति वाला (सुर्य) सूर्य (दृष्टान्‌) दीक्षते हुए (च) भौर (दृष्टान्‌) न दीखते हुए 


Aad 


fe 
०५ 
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OOOO OOOO 
(सर्वान्‌) सव (क्रिमीन्‌) कीड़ों को (च) अवश्य (घ्नन्‌) मारता हुआ (च) और 
(प्रमृणन्‌) मिटाता हुआ (पुरस्तात्‌) पूर्व दिशा में (उत्‌ एति) उदय होता है ॥६॥ 

भावार्थः--जैसे सूये भ्रपने प्रकाश से अन्धकार आदि नाश करता. है, 
वैसे ही वैद्य श्रोषधि द्वारा रोगों को नाश करे॥६॥ 


येवाषासः कष्कंषास एजत्काः शिंपवित्नुकाः । 

ृष्टश्चं हन्यतां क्रिमिरतादृष्टेश्च इन्यतास्‌ ॥७॥ 

भाषार्थः - (येवाषासः = एवाषाः) शीघ्र गति वाले, (कषक्षषासः = कष्कषाः) 
अत्यन्त पीड़ा देने वाले, (एजरक्षाः) चमकने वा थरथराने वाले और (शिपवित्नुकाः) 
तीक्ष्ण स्वभाव वाले हैं। (ष्टः) दीखता हुआ (क्रिमिः) कीड़ा (च) अवश्य 
(हन्यताम्‌) मारा जावे, (उत) और (अदृष्टः) न दीखता हुआ (च) भी (हन्यताम्‌) 


मारा जावे ॥७॥ 
भावार्थः--सन्त्र छ के समान ॥७॥ 


इतो येवाषः क्रिन्रीणां हतो नंदनिमोत । 

सर्वान्‌ नि मंष्म्षाकरं दृषदा खर्बाँ इव ॥4॥ 

भाषार्थः--(क्रिमीणाम्‌) कीड़ों में से (येवाबः=एवाषः) शीघ्रगामी (हुतः) 
मारा गया, (उत) और '(नदनिमा) नाद करनेवाला (हुतः) मारा गया । (सर्वान्‌) 
सव (कौर्डो) को (मष्सषा) मसल मसल कर (नि अकरम्‌) मैंने नष्ट कर दिया है, 
(खल्बान्‌ इव) जैसे चनों को (दृषदा) शिला से [दल डालते हैं] ।।८॥। 

भावार्थः- मनुष्य अपने सब कुसंस्कारों का नाश करे, जैसे वेद्य रोग- 
जन्तुभ्रों को नष्ट करता है ॥५॥। 

त्रिशीर्षाणं जिकङुद्‌ क्रिमिं सारङ्गमञ्जनम्‌ । 

शृणाम्यस्य पृष्टीरपि हश्चामि यच्छिरः ।।९॥। 

भाषार्थः --(त्निशीर्बाणम्‌) तीन, ऊ चे नीचे और ` मध्य « स्थानों में आश्रय 


वाले, (त्रिककुदम्‌) तीन [कायिक, वाचिक, मानसिक] सुखों की भूमि काटने वाले, 
(सारङ्गम्‌) रेंगने वाले [वा चितकवरै] और (श्र्जुनम्‌) संचय करने वाले [वा श्वेत- 


वर्ण] (क्रिमिम्‌) कीड़ों को (श्वणामि) मैं मारता है, (अस्य) इसकी (पृष्टीः) ५3 ु प 
- पसलियों को (अपि) भी, और (तत्‌) जो (शिरः) शिर है [उसको भी] (वुश्चामि) 


तोड़े डालता हूं ॥६॥ 
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भावार्थ:--जिस प्रकार रोगजनक जन्तुश्नों को शुद्धि का नाश 
करने से शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, इसी प्रकार भ्रात्मिक दोषों को हटाने 
से भ्रात्मिक शान्ति होती है ॥।६॥ 
इस मन्त्र का मिलान अथव ० २1 ३२। २ से करो ॥ 
अस्त्र वद्‌ व॑? क्रिमयो हन्मि कप्ववज्जपदग्निवत्‌ । 
आगस्स्य॑स्य ब्रह्म॑णा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 
साधार्थः-- (क्रिमयः) हे कीड़ो ! (वः) तुमको (अल्त्रिवत्‌) दोष भक्षक वा 
गतिशील, मुनि के समान, (कण्ववत्‌) स्तुतियोग्य मेधावी पुरुष के समान, 
(जमदरिनबत्‌) आहुति खाने वाले श्रथवा प्रज्वलित श्रर्नि के सदृश तेजस्वी पुरुष के 
समान, (हम्मि) मैं मारता हूं । (भ्रगस्त्यस्य) कुटिल गति वाले पाप के छेदने में 
समर्थ परमेश्वर के (ब्रह्मणा) वेदज्ञान से (अहम्‌) मैं (क्रिमीन्‌) कीड़ों को (सम्‌ 
पिनष्मि) पीसे डालता हूं ॥। १०॥। र 
भावार्थः - मनुष्यों को ऋषि, मुनि, धर्मात्म।्रों के अनुकरण से वेद- 
ज्ञान द्वारा पाप का नाश करना चाहिये ॥ १०॥ 
मन्त्र १०-१२ अ्रथवंवेद का० २ सू० ३२ मन्त्र ३--४ में आ चुके हैं ॥ 
हृतो राजा क्रिमांणामुतेषां स्थपतिहेतः । 
हनो इतरमाता क्रिमिहेतश्रांता हतस्वसा ॥११॥ 
साषार्थः--(एषाम्‌) इन (क्रिमीणाम्‌) कीड़ों का (राजा) राजा (हतः) नष्ट 
होवे, (उत) और (स्थपतिः) द्वारपाल (हतः) नष्ट होवे । (हतमाता) जिसकी माता 
नष्ट हो चुकी है, (हतभ्राता) जिसका भ्राता नष्ट हो चुका है, और (हतस्वसा) 
जिसकी बहिन नष्ट हो चुकी है, (क्रिमिः) वह चढ़ाई करने वाला कोड़ा (हतः) मार 
डाला जावे ॥ ११॥ 
भावार्थ:--मनुष्य अपने दोषों और उनके कारणों को उचित प्रकार 


से समझ कर नष्ट करे, जेसे वेद्य रोगों के प्रधान भ्रौर गौण कारणों को 
जानकर उन्हें निवृत्त करता है ॥११॥ 


हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः | 
अथो ये क्षुटलका ईव सर्वे ते क्रिम॑यो हता! ॥१२॥ 
भाजार्थ:--(अस्य) इस [क्रिमी] के (वेश्ञसः) मुख्य सेवक (हतासः=हताः) 
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नष्ट हों, और (परिवेशसः) साथी भी (हतासः) नष्ट हों। (श्रथो-ग्रथ-उ) और 
भी (थे) जो (क्षुल्लाकाः इब) वहुत सूक्ष्म आकार वाले से हैं, (ते) वे (सर्वे) सव 
(क्रिमयः) कीड़े (हृताः) नष्ट हों ॥१२॥ 


भावार्थः मनुष्य अपनी स्थूल और सूक्ष्म कुवासनाभों का और उन 
की सामग्री का सर्वनाश कर दे, जैसे रोगजनक जन्तुभ्रों को ग्रौषघ झादि 
से नष्ट करते हैं ॥१२॥ 
सवेषां च क्रिमीणां सवासां च क्रिमीणांम्‌ । 
भिनद्म्यश्मना शिरो दहांम्यग्निना सुखंम्‌ ।1१३॥ 
भाषार्थः--(च) और (सर्वेषाम्‌) सव ( क्रिमोणाम्‌। कीड़ों का (च) और 
(सर्वासाम्‌) सव (क्रिमोणास्‌) कीड़ों की स्त्रियों का (शिरः) शिर (झइमना) पत्थर 


से (भिनद्मि) मैं फोडता हूं भ्रोर (मुखम्‌ ) मुख (अरिनना) अग्नि से (दहामि) 
जलाता हूं ।। १३॥ 5 


भावार्थः - जैसे किसी वस्तु को ग्रग्नि में जलाकर भ्रथवा पत्थर पर 
तोड़ कर नष्ट कर देते हैं, वेसे ही मनुष्य भ्रपने बाहिरी भर भीतरी दोषों 
को नाश करे ।।१३।। 


सुक्तम्‌ ॥२४॥ 


१--१७॥ मन्त्रोक्ता देवताः ॥ १-३, ५-१४ शक्वरी; ४, १५-१७ अति- 
जगतो छन्द: ॥। 


रक्षाप्रयत्नोपदेशः--रक्षा के सिये प्रयत्न का उपदेश ॥ 
सविता मंसवानामधिंपतिः स मांबतु । अस्मिन रम्य स्मिन्‌ 
कमेणयस्यां पुंरोधायांपरस्यां तिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्याम- 
स्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा ॥१ । 

भाषार्थ:--(सविता) सब का उत्पन्न करने वाला वा सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाला 
जगदीश्वर (प्रसवानाम्‌) उत्पन्न पदार्थों वा अच्छे अच्छै ऐश्वर्यों का (अधिपतिः) 


अधिष्ठाता है, (सः) वह (मा) मुके (श्रवतु) बचावे। (अस्मिन्‌) इस (प्रह्मणि) न 
बड़े वेदज्ञान में, (अस्मिन्‌) इस (कर्मणि) कतंव्य' कमं में, (अस्यास) इस | 
(पुरोधायाम्‌) पुरोहित पदवी में, (अस्यास्‌) इस (अतिष्ञायास्‌) प्रतिष्टा वा सत्क्रिया | 
में, (झस्याम्‌) इस (चित्मास्‌) चेतना में, (अस्याम्‌) इस (झआकूत्याम्‌) इस संकल्प 
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वा उत्साह में, (अस्याम) इस (प्राशिषि) अनुशासन में, और (अस्याम्‌) इस 
(देवहूत्याम्‌) विद्वानों के बुलावे में, (स्वाहा) यह आशीर्वाद हो ॥१॥ 

भावार्थः-मनुष्य जगत्पति परमात्मा का आश्रय लेकर अपने सब 
उत्तम कार्य पुरुषार्थपुर्वक सिद्ध करें ॥ १॥ 


आरनवेनस्पतानामर्धिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मः 
यस्यां पुरोधायामस्यां मतिष्ठायामस्यां चिस्यामस्यामाकूस्यामस्या- 
माशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥२।। के 
साषार्थः--(श्रग्निः) [पाथिव] अग्नि (बनस्पतीनाम्‌) सेवकों के रक्षकों 
Se (अधिपति:) भ्रधिष्ठाता है, (सः) बह (मा) मुझे (अवतु) वचावे,-' 


भावाथंः-मनुष्य पार्थिव अग्नि के प्रभाव से उत्पन्न हुए पदाथाँ 
द्वारा बल बढ़ा कर पनी रक्षा करें ॥२॥। 


द्या । [| तृणा [| न [| ७ 
व थिवी दांत शिरली ते मांवताम्‌ । अस्मिन्‌ ्रह्मण्य स्मिन्‌ 
कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां मंतिष्ठाय मस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्या- 
माशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥३॥ 
भाबार्थ:--(द्यावापूथिवी) सूर्य और पथिवी (दातृणाम्‌ गं 
(अधिपत्नी)अधिष्ठात्री हैं, (ते) वे दोनों (मा) मुझे (श्रवताम्‌) बचावें ० र ना 
भावाय:- सुर्य द्वारा वृष्टि और प्रकाश पृथिवी में प्रविष्ट होकर 


सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मनुष्य उन प ह 
~ च्छ दार्थो र 
पालन कर ।।३॥ से प्रयत्नपुर्वक अपना 


वरुणो 5पामधिंपातिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ क्भण्यस्यां 
[रो धार्यामस्यां मतिष्ठार्यामस्या चित्त्यांमस्यामा व, शर 

यास pT चित्त्यांमस्यामाकूंन्या मस्यामा शिष्य- 
स्यं देवहूत्यां स्वाह ॥४॥ क 


भाषार्थः (वरुणः) वरणीय मेघ (भरषाम्‌) जल धाराओं 
र्‌ राश्र 0 
गचिष्ठता है, (सः) वह (मा) मुझे (भवतु) बचावे *--म० र हू | (भ्रधिपतिः) 


भावार्थ:--मेघ से वृष्टि होकर पृथिवी के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, | 


उनसे मनुष्य अपनी रक्षा करं ॥४॥ 
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मित्रावरुंणो वृष्ट्याधिंपती तो मांवताम्‌ । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ करे: 
ण्यस्यां पुरोधायांमस्यां मंतिष्ठार्यामस्यां चित्त्यामस्यामाकूस्या मस्यामा- 
शिष्पस्यां देवहूत्यां स्वाहा ।।५।। 


भाषार्थ:--(मित्रावरणो) प्राण रौर ग्रपान वायु (वृष्ट्या =वृष्ट्याः) 
वृष्टि के (श्रधिपती) दो श्रधिष्ठाता हैं, (तौ) वे दोनों (मा) मुझे (अवताम्‌) 
बचावे"**म० १ ॥५॥ 

भावार्थ: प्राण वायु जल को पृथिवी से मेघ मंडल में ले जाता, 
झौर अपान वायु वहाँ से जल को पृथिवी पर बरसाता है, उससे उत्पन्न 
हुए पदार्थों द्वारा मनुष्य अपनी रक्षा करें ॥५॥ 


मरुतः पर्वेतानामघिंपतयस्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमे 
ण्यस्यां पुरोधायामस्यां मतिष्ठायामस्यां चिस्य।मस्यामाकूस्यामस्या- 
माशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥६॥ 
भाषार्थ:--(मरुतः) ऋत्विक्‌ लोग (पर्वेतानाम्‌ पहाड़ों के (अधिपतयः) 
झधिष्ठाता हैं, (ते) वे (मा) मुभे (अवन्तु) बचावे,'* म० १ 1६॥ 
भावार्थः--याजक लोग पवत ग्रादि स्थानों से भ्रोबधि ग्रादि उत्तम 


पदार्थों को लाकर उनसे संसार का उपकार करते हैं । उनमे प्रत्येक मनष्य 
उपकार लेकर अपनी रक्षा करें ॥६॥ 


सोमो वीरुधामधिंपतिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां 
पुरोधायांप्रस्प्रां मं तष्ठार्‍यांमस्यां चित््यामस्यामाकूः यामस्यामाशिष्यः 
स्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥७1 


भाषार्थः--(सोमः) ऐश्वयं का कारण सोमलता (वीरुधाम्‌) उगने वाली | 


जड़ी बूटियों का (श्रधिपतिः) अधिष्ठाता है, (सः) वह (मा) मुझे (आवत 
बचावे,'*'म० १ ॥७॥ 
भावार्थ:- मनुष्य उत्तम ओषधियों के सेवन से यथ वत्‌ रक्षा 


वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण 
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पुरोधायांमस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहां ॥८॥ 

भाषार्थ: --(वायु:) वायु (अ्रन्तरिक्षस्य) मध्य लोक का (अ्धिपतिः) 
अधिष्ठाता है, (सः) वह'''म० १ 11८॥ 
ढु भावा्थ:--मनुष्य वायु संचार का यथावत्‌ गुण जानकर उत्तम कामों 
में सदा प्रवृत्त रहें ॥८॥ 


सूथैश्चश्चंघामधिंपतिः स मांबतु। अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मेण्यस्यां 
पुरोधायांमस्यां पतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥९॥ 


भाषार्थः--(सूर्यः) सूर्यं (चक्षुषाम्‌) नेत्रों - का (भ्रधिपतिः) बड़ा रक्षक है, 
(सः) वह” 'म० १ ॥0॥। 

भावार्थः-ूर्ये से प्रकाश द्वारा सब मनुष्य दशन शक्ति पाते मनुष्य 
ग्पनी इष्टि को उत्तम कर्मा के देखने के लिये सदा स्थिर रक्खें ॥ र 


चन्द्रमा नक्षेत्राणामर्धिपति! स मावतु | अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मे- 
्यस्यां पुरोधायामस्यां पंतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामा- 
शिष्यस्यां देवहृत्या खाइ ॥१०॥ द 


भाषार्थः (चस्त्रमाः) ग्रानन्द देने वाला चन्द्र (नक्षत्राणाम्‌ 
म र) चलने वाले 
अश्विनी आदि नक्षत्रों का (श्रधिपतिः) अधिष्ठाता है (सः)``-वङः- र १ ॥१०॥ 


भावार्थ:--चन्द्रमा अश्विनी आदि नक्षत्रों का स्वामी होकर शुक्ल- 
पक्ष कृष्ण पक्ष ग्रादि काल बनाता है और भ्रन्न ग्रादि झोषधियौं को पुष्ट 
करता है, उस चन्द्रमा के गुण जान कर मनुष्य सदा श्रानन्द भोगे ।। १०॥ 


इन्द्रौं दिवोऽधिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मंण्यस्मिन कर्मण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां मतिष्ठायांमस्यां चित्यांमस्य। माकूत्यामस्यामा शिष्यस्यां 
देवहूत्यां खाह ॥११॥ ` वेर के 
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भाषार्थः - (इन्द्रः) विजुली (दिवः) व्यवहार का (अधिपतिः) ग्रधिष्ठाता 
है (सः) वह""'म० १ ।।११॥ 

भावार्थ:--सब पदार्थों में बिजुली के कारण चेष्टा होकर व्यवहार की 
सिद्धि होती है, मनुष्य उसके गुण जान कर यथावत्‌ उपकार ब.रे ॥११॥ 


मरुतां पिता प॑शूनामंधिंपतिः स मावतु । अस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमः 
यस्यां पुरोधायांसस्यां मतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्याम।कून्यामस्यामा- 
शिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाह ॥१२।। 


भाषार्थः -(सञ्ताम्‌) सुवणं आदि धरतो का (पिता) पालक (पशूनाम्‌) 
सव जीवों का (श्रधिपतिः) श्रधिष्ठाता है, (सः) वह'"“म० १॥१२॥ 


भावार्थः--मनुष्य सुवर्णं आदि धनकी रक्षा करके परस्पर उन्नति 
क्रें ॥ १२॥ 


मृत्यु; प्रजानामधिंपतिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्रंतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्याम!कूत्यामस्यास[शिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥१३॥। 

भाषार्थः--(मृत्युः) मृत्यु (प्रजानाम्‌) उत्पन्न प्राणियों का (अधिपतिः) 
श्रधिष्ठाता है (सः) वह"*'म० १ ॥१३॥ 

भावार्थः-मनुष्य मृत्यु की प्रबलता पर ध्यान देकर सब शुभ काम 
शीघ्र सिद्ध करें ॥१३॥ 

यम! पिंतृणामधिंपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्म 
ण्पस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठार्यांमस्यां चित्त्यामस्यामाकूर्यामस्यामा- 
शिष्यस्याँ देवईन्या स्वाहा ।।१४॥ 

भाषार्थः -(यमः) नियम (पितूणाम्‌) रक्षक पुरुषों का (श्रधिपतिः) 
अधिष्ठाता है । (सः) वह (सा) मुझ (श्रवतु) बचावे"""म० १ ॥१४॥ | 

 भावां्थ:- मनुष्य नियमपूर्वक रक्षा करके यथावत्‌ लाभ उठावे ॥१४॥ 


पितरः परे ते मावन्तु । अस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मेंप्यस्यां पुरोधाया- 
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मस्यां मंतिष्डायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाङूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देव्यां 
स्वाहा ।। १५॥ प 
भाषार्थ:--(परे) पूर्व काल में वर्तमान (ते) वे (पितरः) रक्षक लोग (मा) 
मुझे (अवन्तु) वचार्वे'"“म० १॥१५॥ 
आवार्थ:- मनुष्य प्रसिद्ध पुवँज महात्माओं का अनुकरण करके सदा 
वृद्धि करें ॥१५॥। 
तता अवरे ते माषन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमॅण्यस्यां पुरो- 
' धायांमस्यां भतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूंत्यामस्यामाशिष्यस्यां 
देवहूत्यां स्वाहा ॥ १६।। 
भाषार्थः--(ग्रवरे) पिछले काल में वर्तमान (ते) वे (तताः=ताताः) 
विस्तार करने वाले पूज्य पुरुष (मा) मुझे (अवन्तु) बचावे'” म० १ ॥१६॥ 


भावार्थः--मनुष्य वर्तमान काल के महापुरुषों के समान कार्य सिद्ध 
करके सदा उन्नति करें ॥ १६।। 


ततसततामहास्तै मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधा- . 
यांमस्यां मति्ठायामस्यां चित्त्यांमस्यासाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देव- . 


हूत्याँ स्वाहा ॥१७ | 

भाषार्थ:-- (ततः) श्रौर भी (ते) वे (ततामहा:-तातामहा:) पुजनीयो के 
पूजनीय पुरुप (मा) मुझे (श्रवन्तु। वचावें (श्रस्मिनु) इस ,ब्रह्मणि) वेद ज्ञान में, 
(अस्मिन्‌ कर्मणि) इस कतंव्य ब्रत में, (अस्याम्‌ पुरोधायाम्‌) इस पुरोहित पदवी में, 
(भ्स्याम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌) इस प्रतिष्ठा वा सत्क्रिया में, (अस्याम्‌ चित्त्याम्‌) इस चेतना 
में, (ग्रस्यान्‌ श्राकूत्याम्‌) इस संकल्प वा उत्साह में, (श्रस्याम्‌ आशिषि) इस अनु- 
शासन में, और (श्रस्थाम्‌ देवहूत्याम्‌) इस विद्वानों के बुलावे में, (स्वाहा) यह 
आशीर्वाद हो ॥ १७1 - 


ु भावार्थ:--मनुष्य बड़ों से बड़े विद्वान्‌, योगी, शूर वीरों के ्राचरणों 
पर पूर्ण ध्यान देकर सदा शुभ कर्म क्रके परस्पर प्रीति भ्रौर उन्नति 
कर॥१७॥ 
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सुक्तम्‌ ।।२५॥ ` 
१-१३ ॥ प्रजापतिदंवता ॥। अनुष्टुप्‌ छन्द: | 


गर्भाधानोपदेश:--गर्भाधान का उपदेशः ॥ 
पर्वताद्‌ दिवो योने रङ्गादङ्गात्‌ समाभृतम्‌ । 
शेषो गभँस्य रेतोधा? सरौं पर्णमिवा दधत्‌ ।।१॥। 


भाषार्थः - (रेतोधाः) वीयं वा पराक्रम का रखने वाला पुरुष (पर्वतात्‌) 
पर्वत से [पर्वत आदि की ओषधियों से], (दिवः) आकाश के (योनेः) गर्भ आशय 
से [आकाशस्थ मेघ, वायु, प्रकाश रादि से] और (अङ्गात्‌- अङ्गात्‌) अपने अङ्ग से 
(समाभृतम्‌) एकत्र किया हुआ (गर्भस्य) स्तुतियोग्य सन्तान.के (शेपः) उत्पन्न 
करने के सामर्थ्यं को (ग्रा) यथावत्‌ (दधत्‌) स्थापित करे, (पर्णम्‌ इव) जैसे पंख 
को (सरो) तीर में [लगाते हैं) ॥१॥। 


भावार्थः--मनुष्य ब्रह्मचये ग्रोर भ्रोषधो के परीक्षण और सेवन से 
इढ़ाङ्ग रह कर गहस्थाश्रम में प्रवेश करके उत्तम बलवान्‌ संतान उत्पन्न 
करे ॥। १॥। 

यथेयं पंथिवी मही भूतानां गर्ममादधे । 

एवा दधामि ते गर्भ तस्मै त्वामवसे हुवे ॥२॥ 

साषार्थः--(यथा) जैसे (इयम्‌) इस (मही) बड़ी (पृथिवी) पृथिवी ने 
(भूतानाम्‌) सव जीवों का (गर्भम्‌) गर्भे (्रादधे) धारण किया है। (एव) वेसे ही 
(ते) तेरा (गर्भम्‌) गर्भ (भा) यथावत्‌ (दधामि) स्थापित करता हूं, (तस्मे) उस 
[गभे] के लिये (श्रवसे) रक्षा करने को (स्वाम्‌) तुझे (हुवे) मैं बुलाता हूं ॥२॥ क 

भावार्थ:--जैसे यह विशाल पृथिवी मेघ से गर्भ धारण करके | 
अमूल्य रत्न उत्पन्न करती है, वैसे ही विशाल स्वभाव वालो पत्नी अपने... 
पराक्रटी पति के संयोग से विद्वान्‌ सन्तान उत्पन्न करे ॥२॥ £ 


गर्भ घेहि सिनीव।छि गर्भ घेहि सरस्वति | 
गर्भ ते अशिनोभा धंत्तां पुष्करस्रजा ॥३॥ 


भाषार्थ:--(सिनीवालि) हे अन्नवाली पत्नी ! (गरभेम्‌ - पना 
(धेहि) धारण कर, (सरस्वति) हे उत्तम ज्ञान वाली ! (य 


ट्क 
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कर । (दुष्करस्प्राजा) पुष्टि देने वाले (उभा) दोनों (श्रश्विना) दिन और रात (ते) 
तेरे (गर्भम्‌) गर्भ के बालक को (झा) अच्छे प्रकार (घत्ताम्‌) पुष्ट करें ॥३॥ 
भावार्थः -विज्ञानवती स्त्रो गर्भ धारण करके आहार विहार ग्रादि 
' का ऐसा प्रबन्ध करे जिससे गर्भस्थ बालक दिन रात पुष्ट होता रहे ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० सू० १८४। म० २। और 
स्वामी दयानन्द कृत संस्कार विधि--गर्भाधान प्रकरण में भी है ।। 


गर्भ ते मित्रावरुणो गर्भै देवो बृहस्पति; । 
गर्म त इन्द्रथाग्निश् गर्म धाता द॑धातु ते ।।४।। 


भाषार्थ:--(मित्रावरुणौ) प्राण और भ्रपान वायु (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ को 
[आधत्ताम्‌=अच्छे प्रकार पुष्ट करें--म० ३] । (देवः) प्रकाशमान (बृहस्पतिः) 
बड़े बड़े लोकों का रक्षक सूर्य (गर्भम्‌) गर्भ को, (इन्द्रः) विजुली (ते) तेरे (गर्भम्‌) 
गर्भ को (च) भ्रोर (घाता) धारण करने वाला (श्रग्निः) और अग्नि (च) भी 
(ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ को (दधातु) पुष्ट करे ।।४॥। 
, भावार्थ:--प्रयत्त किया जावे कि इवास प्रवास, सूर्य, शारीरिक 
बिजुली भ्रग्ति, आदि पदार्थ गर्भवती स्त्री के गर्भ को यथावत्‌ पुष्ट 
कर ॥४॥ 


विष्णुयोनि कर्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । 
आ सिंश्वतु प्रजापंतिर्घाता गर्म दधातु ते ॥५॥ 


र भाषार्य:--(विष्णुः) सवंव्यापक परमेश्वर (योनिम्‌) गर्भाशय को (कल्पयतु) 
समर्थः करे, श्रौर वही (त्वष्टा) विश्वकर्मा ईश्वर [गर्भ के] (रूपाणि) आकारों को 
(सिशत) जोड जोड़ बनावे। (धाता) सर्वे पोषक (जापतिः) प्रजाओं का रक्षक पर- 
मात्मा (ते) तेरे (गर्भम्‌) गर्भ- को (श्रा) सवः प्रकार (सिञ्चतु) सींचे रौर (दघातु) 
पुष्ट करे ॥५॥ 2 दु 

भावार्थः समर्थ गर्भवती स्त्री परमेदवर के उत्तम गुणों का स्मरण 
करती हुई गुणी महात्माओ्रों का ध्यान करके गर्भ की रक्षा करे, जिससे 
बालक रूपवान्‌ गुणी महात्मा उत्पन्न हो ॥१॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १० । सू० १८४ | भ० १ । और स्वामी द्या- 
" नन्द कृत संस्कारविधि- गर्भाधान प्रकरण में भी है ॥ कर 
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यदू वेद्‌ राजा वरणो यदू वां देवी सरस्वती | 


यदिन्द्र शत्रा वेद तद्‌ गर्भकरंणं पिब ॥६॥ 


भषार्थः--(यत्‌) जो औषध (राजा) राजा (वरुणः) वरणयोग्य पति 
(बेद) जानता है, (बा) और (यत्‌) जो (देवी) दिव्य गुण वाली, (सरस्वती) 
विज्ञानवती पत्नी [जानती है]ग्रोर (यत्‌) जो (वृत्रहा) शत्रु वा रोग नाशक (इन्द्र:) 
बड़े ऐश्वर्य वाला वैद्य (वेद) जानता है, (तत्‌) वह (गर्भकरणम्‌) गर्भजनक 
झौषध (पिब) पान कर ॥६॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ पति और विदुषी पत्नी चतुर वैद्य की सम्मति से. 
उचित्त आहार विहार करके गर्भरक्षा पें तत्पर रहें ॥६॥ 

गभा अस्योष॑धीनां गभो चनस्पतीनाम्‌ । 

गमो विश्व॑स्थ सुतस्य सो अग्ने गर्भमेह घाः ॥७॥ 

भाषार्थ:---( अ्रग्ने) हे सवंव्यापक परमेश्वर ! तू (श्रोषधीनाम) सोम लता, 
अन्न, आदि ओषधियो का (गर्भः) स्तुति योग्य आश्रय, (वनस्पतीनाम्‌) सेवनीय 
गुणों के पदार्थों का (गर्भ:) ग्रहण करने वाला और (विइवस्य) सव (भूतस्य) 
पञ्च भूत का (गर्भ:) आधार (श्रसि) है, (सः) सो तू (इह) इसमें (गर्भम्‌) गर्भे 
शक्ति (ग्रा) अच्छे प्रकार (घाः=धेयाः) धारण कर ॥७॥ 

भावार्थ:--जैसे परमेश्वर सब -उत्तम पदार्थों को अपने में धारण 
करता है वेसे ही समर्थ पराक्रमी स्त्री पुरुष उत्तम सन्तान का कारण 
पराक्रम, विद्या आदि पपने में रखके गर्माधान करें ॥७॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है-अ० १२। म० ३७॥ 


अघि स्कन्द वीरयंख गमेमा धेहि योन्यास्‌ | 
दरर्षासि हृष्ण्यावन मजायै त्वा नंपामसि ॥८॥ 


भाषार्थः (अधि स्कन्द) उठकर खडा हो, (बीरयस्व) वीरता : 
(योन्याम्‌) गर्भ आशय में (गर्भम्‌) सन्तान जनक सामर्थ्य (प्रा) अच्छे प्रकार (धेहि) क 
स्थापित कर । (वृष्ण्यावन्‌) हे वीयंवान्‌ पुरुष ! तू (बुषा) ओजस्वी (प्रति) दै, 
(प्रजायै) सन्तान के लिये (त्वा) तुझे (झा नयामसि) हम समीप लाते हैं के गृ 42337 तळ 
भवार्थः- विद्वान्‌ पुरुष पराक्रमंपूवक धन आदि प्राप्त करर गृह 
स्थाश्रम में प्रवेश करे जिस से सन्तान को यथावत्‌ रक्षा होवे ली! । 
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वि जिंहीष्व बाहत्सामे गर्मस्ते योनिमा श॑याम्‌ । 
अढुष्टे देवाः पुत्रं सॉमपा उभयाविनम्‌ ।।९।। 
भाषार्थ:--(बाहंत्सामे ) हे अत्यन्त करके प्रिय कमं वा सामवेद जानने वाली 
पत्नी ! तू (बि) विशेष करके (जिहीष्व) उद्योग कर, (गर्भः) सन्तानजनक 
सामथ्ये (ते) तेरे(योनिम्‌) गर्भ आशय में (झा शयाम्‌-शेताम्‌|प्राप्त हो । (सोमपाः) 
अमृत पान करने वाले (देवाः) उत्तम गुणों ने (उभयाविनम्‌) दोनों [माता पिता] 
की रक्षा करने वाला (पुत्रम्‌) कुल शोधक सन्तान (श्रदुः) दिया है 11९11 
भावार्थः -बलवती गुणवती स्त्री प्रयत्नपुर्वक उत्तम सन्तान उत्पन्न 
करे ॥९॥ 
घातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायाँ गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा घडि दशमे भासि सुत॑वे ॥१०॥ 
भाषार्थः (घातः) हे पोषक परमात्मा ! (भेष्ठेन) श्रेष्ठ (रूपेण) रूप के 
साथ (श्रस्याः) इस (नार्याः) नारी की (गवीन्योः) दोनों पाश्वंस्थ नाडियो में 
(पुमांसम्‌) रक्षा करने वाला (पुत्रम्‌) कुल शोधक सन्तान (दशमे) दसवें (मासि) 
महीने में (सूतवे) उत्पन्न होने को (श्रा) अच्छे प्रकार (धेहि) स्थापित कर ।। १०॥ 


भावार्थः विदूषी पत्नी परमेश्वर के गुणों का विचार करती हुई 
उत्तम गुण स्वभाव वाला सन्तान गर्भे के पूरे दिनों में उत्पन्न करे ॥१०॥ 


यही भाव मन्त्र १३ तक जानो ॥ 
त्वष्ट? श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायं गवीन्यो! | 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूतवे ॥११॥ 


भाषार्थः--(त्वष्टः) हे विश्वकर्मा परमात्मन्‌ । (श्रेष्ठेन) श्रेष्ठ****** 
म० १०॥ ११॥ 


सवितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायाँ गवीन्यो! । 

पुमांसं पुत्रमा घेहि दशमे मासि सूतवे ॥१२॥ 

भाषार्थः --(सवितः) हे सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर (श ष्ठेन) 
श्रेष्ठ *"म० १० । १२ ॥ 
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प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायों गवीन्यो! । 
पुमांसं पुत्रमा घैंहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१३॥ 


भाषार्थः _ (प्रजापते) हे सृष्टिपालक जगदीश्वर ! (श्रेष्ठेन) श्रेष्ठ (रूपेण) 
रूप के साथ (अस्याः) इस (नार्याः) नारी की (गवीन्योः) दोनों पाइवंस्थ नाड़ियों 
में (पुमांसम्‌। रक्षा करने वाला (पुत्रम्‌) कुल शोधक सन्तान (दशमे) दसवें (सासि) 
महीने में (सूतबे) उत्पन्न होने को (झा) अच्छे प्रकार (घेहि) स्थापित कर ॥ १३॥ 
सुक्तम्‌ २६ ॥ 
१-१२ ॥ विद्वान्‌ देवता॥ १-८, १०, ११ विराट्‌, ६, १२ जगती ॥ 
समाजवृद्धिक रणोपदेशः--समाज की वृद्धि करने का उपदेश ।। 


यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाहाग्निः अविद्वानिइ वाँ युनक्त ॥१॥ 


भाषार्थः - (प्रविद्वान्‌) वड़ा विद्वान्‌ (श्रग्निः) तेजस्वी पुरुष (इह) यहाँ 
(यज्ञे) संगति में (यजूंषि) पूजनीय कर्मों और (समिधः) विद्यादि प्रकाश क्रियाओं 
को (बः) तुम्हारे लिये (स्वाहा) उत्तम वाणी से (युनक्तु) उपयुक्त करे 11१॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष संसार में उत्तम कर्मों और विद्याम्नों को 
फेलाचे ॥ १॥ 


युनक्त देवः संविता मंजानन्नस्मिन. यत्ते महिष! स्वाहां ॥२॥ 


भाषार्थः --(महिष:) महान्‌, (देवः) व्यवहारकुशल (प्रजानन्‌) बड़ा ज्ञानी 
(सविता) प्रेरक पुरुष (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) संगति में (स्वाहा) सुन्दर वाणी से 
[पूजनीय कर्मो और विद्या श्रादि प्रकाश क्रियाग्नो को--म० १] (युनक्तु) 
उपयुक्त करे ॥२।॥। 

भावार्थ:--बली विद्वान्‌ पुरुष समा भ्रादि करके उत्तम कमो का 
प्रचार करें ॥२॥ 


(स्वाहा) सुन्दर वाणी से (युनक्तु) उपयुक्त करे ॥३॥ 
भावार्थः--मनुष्य विद्या प्राप्त करके वेदादि शा 
कर ॥३॥ भड डं 


इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्‌ यज्ञे विद्वन्‌ युनक्त सुयुजः खाद्य ॥३॥ | 
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भरवा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टाः पत्नींमिवेहतेह युक्ताः । ४।। 
भाषा्थः--(पस्नीभिः) पालन शील शक्तियों से (युक्ताः) युक्त (शिष्टाः) 
हे शिष्ट पुरुषो ! (प्रेषाः) भेजने योग्य (निविदः) निश्चित विद्याश्रों को (इह) यहां 
(यज्ञे) संगति में (स्वाहा) सुन्दर वाणी से (बहत) लाझो ॥४॥ 
भावार्थः धीर सुशिक्षित पुरुष ग्रस्त प्रादि दान करके वेद रादि 
सत्य विद्याश्रों का प्रचार करें ॥४॥ 
छन्दाँसि यज्ञे म॑रुतः स्वाहा मातेद पुत्र पिपृतेह युक्ताः ।।६॥ 
भाषार्थः - (युक्ताः) हे योग्य (मरुतः) शूर पुरुषो ! (स्वाहा) सुन्दर वाणी 
से (इह) यहां (यक्षे) परस्पर मिलाप में (छन्दांसि) आनन्द बढ़ाने वाले कर्मों को 
[इस प्रकार] (पिपत) पालो, (माता इव) जैसे माता (पुत्रम्‌) कुल शोधक 
सन्तान को ॥।१॥। 
भावार्थः--पराक्रमी विजयी महात्मा परोपकार करने में अपने 
सामर्थ्यं भर प्रयत्न करें ॥५॥ 


एयमंगन बहिषा प्रोक्षणीभियेजञ त॑न्वाना दितिः स्वाहां ।1६॥ 
साषार्थः--(इयम्‌) यह (अदितिः) अखण्ड नीति (स्वाहा) सुन्दर वाणी के 
साथ (बहिषा) उद्यम से और (भ्रोक्षणीभिः) अच्छी अच्छी वृद्धियों से (यज्ञम्‌) 
भ्रापस में मिलाप (तस्बाना) फेलाती हुई (श्रा भ्रगन्‌) आई है 1६11 
भावार्थः--मनुष्य परमेश्वरदत्त वेद विद्या को पुरुषार्थं पूर्वक विचार 
कर परस्पर उन्नति करें ॥६॥ 
विष्णुंयुनक्त बहुधा तपाँस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥७ । 


_ भाषार्थ:--(सुयुजः) सुयोग्य (विष्णुः) कामों में व्यापक पुरुष (स्वाहा) 
सुन्दर वाणी से (बहुधा) अनेक प्रकार (तपांसि) अपनी विभूतियों को (अस्मिन्‌) इस 
(यज्ञे) परस्पर मेल में (युनक्तु) लगावे ॥७॥ 


भावार्थः--चतुर पुरुषार्थी पुरुष दूसरों की उन्नति करने में ग्रपनी 
उन्नति करें ॥७॥ 


त्वष्टा युनक्तु बहुधा चु रूपा अस्मिन्‌ यतने सुयुजः स्वाह ॥८॥ 


भाषार्थः - (सुयुजः) सुयोग्य (त्वष्टा, सुक्मदर्शी पुरुष (स्वाहा) सुन्दर वाणी 
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. से (बहुधा) अनेक प्रकार (नु) शीघ्र (रूपाः) अनेक रूप वाली क्रियाओं को 


(अस्मिन्‌) इस (ये) परस्पर मेल में (युनक्तु) प्रयुक्त करे ॥८॥ 


भावार्थः--मनुष्य अनेक प्रकार से क्रियाकुशल होकर परस्पर उन्नति 
करें ॥५॥ 


सगो युनक्ल्ा शिषो न्व १ स्मा अस्मिन्‌ यज्ञे अबिद्वान्‌ 
युनक्तु सुयुजः स्वाहां ॥९॥ 


भाषार्थः--(प्रविद्वान्‌) वड़ा विद्वान्‌, (सुयुजः) सुयोग्य, (भगः) ऐश्वर्यवान्‌ 
पुरुष (श्राशिष:) अपनी इष्ट प्रार्थनाओं को (नु) शीघ्र (श्रस्मे) इस [संसार के 
हित] के लिये (ग्रस्मिन्‌) इस (यज्ञ) परस्पर मेल में (स्वाहा) सुन्दर वाणी से 
(युनक्तु) लगावे, (युनक्तु) लगावे ।।६॥ 

भावार्थ:--मनुष्य निरन्तर प्रयत्न करके संसार की भलाई में सदा 
लगा रहे ॥९॥ 


सोमो युनक्तु वहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 
भाषार्थः--(सुयुजः) वड़ा योग्य (सोमः) शान्त स्वभाव पुरुष (स्वाहा) 
सुन्दर वाणी से (बहुधा) अनेक प्रकार (पयांसि) ग्न्तों को (अस्मिन्‌) इस (यज्ञ) 
परस्पर मेल में (युनक्तु) लगावे ॥ १०॥ 
भावार्थः मनुष्य विद्या आदि प्रचार में प्रन्न दान करके भ्रपनी 
योग्यता बढ़ावे ।॥। १०॥। 
न्द्रो युनक्तु बहुधा वीयॉभ्यरिमन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥११॥ 


भाषार्थः--(सुयुजः) सुयोग्य (इःब्रः) प्रतापी पुरुष (स्वाहा) सुन्दर वाणी से 
(बहुधा) अनेक प्रकार (वीर्याणि) अनेक वीर कर्मों को (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) परस्पर 
मेल में (युनक्तु) लगावे ।। ११।। र 
भावार्थः--विद्वान्‌ उत्साही पुरुष समाज की उन्नति में सदा प्रयत्न 
करता रहे ॥११॥ 
अश्विना ब्रह्म॑णा यांतमर्वाश्चौ वषट्कारेण यज्ञं वर्धयस्तो । बृहस्पते 
ब्रह्मणा यांर्वाई यज्ञो अयं स्वरिदं यज॑पानाथ स्वाहां ।।१२॥। 
. भाषार्थः- (अश्विना) हे कर्मकुशल स्त्री पुरुषो ! (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान से, 
झौर (वषट्कारेण) दान कर्मे से (यज्ञम्‌) समाज को (वर्घयन्तो) ` बढ़ाते हुए 
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 (अर्वाञ्चौ) सन्मुख होते हुए (आयातम्‌) तुम दोनों श्रावो । (बृहस्पते) हे बड़े वड़े 
लोकों के रक्षक परमात्मन्‌ ! (ब्रह्मणा) वृद्धि साधन के साथ (अर्वाङ्‌) हमारे 
सन्मुख (ग्रा याहि) तू ग्रा (श्यम्‌) . यह (यज्ञः) समाज (यजमानाय) संगतिशील 
पुरुष के लिये (इदम्‌) ऐश्वर्य देने वाला (स्वः) सुख होवे, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी 
है ॥१२॥ 
आवार्थः- विद्वान्‌ स्त्री पुरुष वेदज्ञान से समाज को उन्नति करते 
हुए भागे बढ़ें, और परमेश्वर को साक्षी प्रोर सहायक जानकर सदा 


सुखो रहें ।।१२।। 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥। 


ग्रथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ २७॥ 


१-१२ ॥ अग्नि: प्रजापतिर्वा देवता ॥ १ आस्तारपङ्क्तिः, २, ७ द्विपदा- 
नुष्ट्प्‌, ३, १२ उदिणक्‌, ४, ६ द्विपदा विराट्‌, ८ प्रस्तारपङ्क्तिः, € श्रतिजगती, 
१०, ११ पदपङ्क्तिः ॥ 


पृरुषार्थोपदेशः - पुरुषार्थं का उपदेश ॥ 
ऊर्ध्वा अस्य समिधों भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचींष्यग्ने! । 
द्युमत्तमा सुप्रतीकः ससुनुस्तनुनपादसूरो भूरिंपाणिः ।। १॥ 


भाषार्थः--(श्रस्य) उस (श्रग्नेः) विद्वान पुरुष की ( समिघः) विद्या आदि 
प्रकाश क्रियायें (ऊर्ध्वाः) ऊंची, भर (शुक्र) अनेक वीर कमं और (झोचोंषि) तेज 
(ऊर्ध्वा) ऊ चे (भवन्ति) होते हैं [जो विद्वान्‌] (द्युमत्तमा) अतिशय प्रकाश वाला, 
(सुप्रतीकः) बड़ी प्रतीति वाला (ससुनुः) प्रेरक ग्रर्थात्‌ प्रधान पुरुषों के साथ वत्त॑मान 
(तनूनपात्‌) विस्तृत पदार्थों का न गिराने वाला (अ्रसुरः) बडी बुद्धि वाला, और 
(भुरिपाणिः) बहुत व्यवहारों में हाथ रखने वाला होता है ॥१॥ 
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, भावार्थ:--जो विद्वान्‌ मनुष्य महागुणी भ्रौर बहुक्तियाकुशल होता है, 
वह संसार में उन्नति करता है ॥१॥ 
यह सुक्त कुछ भेद से यजुर्वेद में है - ग्र २७। म० ११--२२॥' 
देवो देवें देवः प॒थो अंनक्ति मध्वां घृतेनं ॥२॥ 
भाषार्थः -- (देवेषु) व्यवहारकुशल लोगों के वीच (देवः) व्यवहार कुशल 
आर (देवः) विजय चाहने वाला पुरुष (मध्वा) ज्ञान से और (घृतेन) प्रकाश से 
(पथः) मार्गों को (अनक्ति) खोलता है ॥२॥ 
भावार्थ:--विद्वानों में महा विद्वान्‌ सत्यप्रतिज्ञावाला पुरुष संसार में 
सन्मार्ग का प्रचार करता है ॥२॥ - 
मध्या यज्ञ नक्षति मेणानो नराशंसो अग्नि! सुकुद्‌ 
देव. संविता विश्ववारः ॥३॥ | 
भाषार्थः- (नराशंसः) मनुष्यों में प्रशंसा वाला, (सुकृत्‌) उत्तम कमं ` करने- 
वाला (देवः) व्यवहार में चर, (सबिता) ऐश्वयवाला (विश्ववारः) सबसे अङ्गी- 
कार करने योग्य (अग्निः) विद्वान्‌ पुरुप (मध्वा) ज्ञान से (यज्ञम्‌) समाज को 
(प्रेणानः) आगे बढ़ाता हुआ' (नक्षति) चलता है ।।३॥ 
भावार्थः-विद्वान्‌ पुरुषार्थी मनुष्य विद्या बल से संसार की उन्नति 
करता है ॥३॥। 
(प्रेणानः) पदके स्थान पर यजुर्वेद । २७ । १३ में [प्रीणान:] है ॥ 
अच्छायमेंति शव॑सा प्रता चिदीडांनो वहिनेमंसा ॥४॥ प. 
भाषार्थ:--(श्रयम्‌) यह [शुभ गुणों की] (ईडानः) स्तुति करता हुआ 
(बह्म) निर्वाह करने वाला पुरुष (चित) ही (झवसा) बल, (घृता) जल और 
(नमसा) अन्न के साथ (अच्छ) अच्छे प्रकार (एति) चलता है ॥४। 
भावार्थः -विद्वान्‌ पुरुष सब का बल और धन बढ़ाता हुभ्रा 
पाता है ॥४॥ “अल 
(घृता) के स्थान पर यजुवंद, २७ । १४ में [घृतेन] है ॥ 


अग्नि; खुचों अध्वरं मयक्ष स यक्षदस्य महिमानं! 


6: 02५ (7 
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(प्रयक्षु) बड़े यज्ञो वा समाजों में (अस्य) इस (अग्नेः) सर्वव्यापक परमेश्वर की 
(स्न्‌ चः) गति की (महिमानम्‌) महिमा को (यक्षत्‌) पुजे ॥५॥ 
भावार्थः--विदवात्‌ पुरुष संसार में परमात्मा की विचित्र गति क 
ज न कर पुरुषार्थ करता है ॥५॥ 
तरी मन्द्रासुं प्रयश्च वस॑वश्चातिष्ठन्‌ वसुधातंरश्च ।।६॥। - 
भाषार्थः--(मन्धासु) आनन्द क्रियाओ्रों में और (प्रयक्षु) बड़े समाजों में 
(तरी) तारने वाला विद्वान्‌ (च) ग्रौर (वसुधातरः ) अधिक धनों का धारण करने 
वाला पुरुष (च) और (वसवः) उत्तम उत्तम गुणी लोग (अ्रतिष्ठन्‌) स्थित हुए 
हैं ॥६॥ 
भावार्थ:--उद्योगी प्रधान होने से समाज के सब संभ्य गुणी भोर 
धनी होते हैं ॥६॥ 
द्वारो' देवीरन्वस्य बिश्व व्रत रक्षन्ति विश्व |७ | 
| भाषा्थः- (विश्वे) सव [उत्तम गुण] (ग्रस्य) इसके (ब्रतम्‌। व्रत की और 
(देवीः) प्रकाश वाले (द्वारः) घरके द्वारों की (विशवहा=विश्वधा) अनेक प्रकार 
(श्रनु) अनुकूल रीति से (रक्षन्ति) रक्षा करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ:--विद्वान्‌ के उत्तम गुण ही उनके नियमों भ्रोर घर आदि 
की रक्षा करते हैं ।।७॥ 
उरुव्यचसाग्नेर्धाम्ना पत्य॑माने । आ सुष्वयन्ती यजते 
उपाके उषासानकतेमं यद्ग्मवत।मध्वरं न! ।! ८।। 
भाषाथंः--(श्ग्नेः) सर्वव्यापक परमेश्वर के (उद-व्यचसा) दूर दूर तक: 
व्यापक (धाम्ना) तेज से (पत्यमाने) ऐश्वर्य करती हुई, (सुष्वयन्ती =स॒सु झय्त्पौ ) 
ग्रति सुन्दरता से चलती हुई, (यजते) संगति योग्य, (उपाके) पास पास रहने 
वाली (उषासानक्ता) रात और प्रभात वेलायें [दिन और रात] (नः) हमारे 
(इमम्‌) इस (भ्रध्वरम्‌) सन्मार्ग वाले (यज्ञम्‌) समाज को (प्रा अवताम्‌ आती 
रहें ॥८॥ 
भावार्थ:--मनुष्य धर्ममार्ग में चलकर दिन रात उन्नति करते 
रहें ॥५॥ 
. मन्त्र का मिलान ग्र ५। १२॥ ६ से करो ॥ 
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देवा होतार ऊर्ध्वमंध्वरं नोऽननेजिह्वयाभि णत गृणतां नः खिष्ठये । 
तिम्रो देवीबहिरेदं सदन्तामिडा सरंखती मही भारती गृणाना ॥९॥| 


भाषार्थ:--(देवाः) विद्वानों में रहने वाले विद्वान्‌ (होतारः) हे दानशील 
पुरुषो ! (नः) हमारे (ऊध्वंम्‌) ऊचे (अध्वरम्‌) अकुटिल व्यवहार को (अग्नेः) 
[शारीरिक और बाह्य] तेज की (जिह्वया) जयसे (नः ) हमारे (स्विष्टये) अच्छे 
समागम के लिए (श्भि) श्रच्छे प्रकार (गुणत) वर्णन करो और (गुणत) वर्णन 
करो । (तिसः) तीनों (देवीः) देवियां (महती) विशाल गुण वाली (गुणाना) उपदेश 
करती हुई (इडा) स्तुति योग्य नीति, (सरस्वती) विज्ञानवती बुद्धि और (भारती) 
पोषण करने वाली विद्या (इदम्‌) इस (बहिः) वढे हुए कर्म में (श्रा सदन्ताम्‌) 
झावें ॥९॥ 


भावार्थ:--सब विद्वान्‌ मनुष्य उत्तम उत्तम नीति, बुद्धि और ग्रनेक 
व्यावहारिक विद्यायें प्राप्त करके परस्पर वृद्धि करें॥ ३॥ 


इस मन्त्र का मिलान अ० ५। १२ । ८ के साथ करो । 
न्नस्तुरीपमङ्गुतं पुरुक्ष । 
देव त्वष्टा रायस्पोषं विष्य नार्भिबस्य ॥ १०॥ 
भाषार्थ:--(देव) हे व्यवहार में चतुर (त्वष्ट:) सूक्ष्मदर्शी, पुरुष ! (नः) 
हमारे लिए (तत्‌) वह (तुरीपम्‌। शीघ्र रक्षा करने वाला, (अद्भुतम्‌) भ्रद्भुत, 


(पुरुशु) बहुत अन्न. भोर (रायः) धन की (पोषम्‌) पुष्टि (अस्य) इस [घर] के 
(नाभिम्‌) मध्यदेश में (वि ष्य) खोल दे 1१०1] 


भावार्थः - मनुष्य पुरुषा्थपुर्वक पुष्कल अन्त और धन से घरों को 
परिपूर्णं करके यथावत्‌ पोषण करें ॥१०॥ 
वन॑स्पते ऽवं रुजा रराण। | 
त्मनां देवेभ्यां अग्निहेब्यं शमिता स्वंदयतु ॥११॥ 
भाषार्थः - (वनस्पते) हे सेवनीय शास्त्र के रक्षक (रराणः) दानशील 
(अरव सृज) दान कर । (शमिता) शान्ति करने वाला (प्रग्निः) विद्वान्‌ पुरुष (₹ 
ग्रात्मबलःसे (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (हव्यम्‌) ग्राह्मपदार्थ ` अन्न 
(स्वदयतु) स्वादु बनावे ॥ ११॥। 2 aR 
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भावार्थ: विद्वान्‌ पुरुष विद्वानों का सत्कार करके विद्या भ्रादि उत्तम 
गुणों को वद्धि करे ॥११॥ 


अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद । 
इन्द्राय यज्ञं विशवे देवा हविरिदं जुषन्तास्‌ ।।१२॥ 
भाषार्थ:--(जातबेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष ! (स्वाहा) 
सुन्दर वाणी से (इन्द्राय) ऐश्वयं के लिये (यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार को (कृणुहि) 
कर । (विशवे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग (इदम्‌) इस (हविः) ग्राह्य उत्तम वस्तु को 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करें ॥१२॥ 
. भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न करके ऐक्त्रयं के लिये उत्तम कमं सदा 
करें ॥ १२॥ 
सुक्तम्‌ ।।२८॥ 
१--१४॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १-६, ८, ११, १४ त्रिष्टुप्‌; ७, ९, १० 
झनुष्टुप १२, १३ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
रक्षैश्वर्योपदेशः--रक्षा और ऐश्वर्य का उपदेश ॥ 


नव॑ प्राणान्नवभिः सं मिंमीते दीर्घायुस्वायं शतशारदाय । 
हरिते त्रीणिं रजते तरीण्ययंसि त्रीणि तपसा बिंष्ठितानि ।।१॥ 


भाषार्थः-वह [परमेश्वर] (नव) नौ (प्राणान्‌) जीवन शक्तियों को 
(नबभिः) नो [इन्द्रियों] के साथ (शतशारदाय) सो शरद्‌ ऋतुओं वाले (दीर्घा- 
युत्वाय) दीर्घ जीवन के लिये (संमिमीते) यथावत्‌ मिलाता है। [उसी करके] 
(हरिते) दरिद्रता हरने वाले पुरुपार्थं में (त्रीणि) तीनों, (रजते) प्रिय होने वाले 
प्रबन्ध [वा रूप्य] में (त्रीणि) तीनों, और (अयसि) प्राप्त योग्य कर्म [वा सुवणा] 
में (त्रीणि) तीनों [सुख] (तपसा) सामर्थ्यं से (झ्राविष्ठितानि) स्थित किये गये 
हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--जिस परमात्मा ने नवद्वारपुर शरीर में दोनों कानों, दोनों . 
नेत्रों, दोनों नथनों, मुख, पायु भ्रोर उपस्थ, नव इन्द्रियों में नव शक्तियाँ 
रक्खी हैं उसी जगदीश्वर ने बताया है कि मनुष्य उत्तम पुरुष।थे, उत्तम 
प्रबन्ध रोर उत्तम कर्म से चांदी सोना एकत्र करके तीन सुख भर्थात्‌ अन्त, 
मनुष्य झौर पशुग्रों को बढ़ावे -मन्त्र ३ देखो ॥१॥ 
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भाषार्थ:--(अग्नि:) अग्नि, (सूर्यः) सूर्य, (चन्द्रमाः) चन्द्रमा, (भूमिः) भूमि, 
आ (द्यौः) आकाश, (अन्तरिक्षम्‌) मध्यलोक, (दिशः) दिशायें, (प्रदिञ्ञः) 
वि (च) और (ऋतुभिः) ऋतुओं से' (संविदानाः) मिले हुए (ग्रातवा:) ऋतुओों 
के विभाग (अनेन) इस (त्रिवृता) त्रिवृति [तीन जीवन साधन म० १ ] से (मा) मुझे 
(पारयन्तु) पुणं करें 11२1 
१ भावार्थ: - मनुष्य संसार के सब पदार्थों से उपकार, उत्तम पुरुषार्थं 
आदि [म० १] तीन साधनों से ग्रात्मबल बढ़ावें ।।२॥ 


त्रयः पोर्षांस्त्रिटतिं श्रयन्तामनक्त पुषा पय॑सा पृतेनं । 
अन्नस्य भूमा पुरुषस्य मूमा भूसा पंशुनां त इह यन्ताम्‌ ॥३॥ 


भाषाथ :--(त्रयः) तीन (पोषाः) पोषण सामर्थ्य (त्रिवृति) त्रिवृति [वीन 
जीवन साधन म० १] में (यन्ताम्‌) वनी रहें । (पूषा) पोपण करने वाला झधि- 
कारी (पयसा) दूध और (घृतेन) घृत से (अनक्तु) संयुक्त करे। (झन्नस्य) अन्न 
की (भूमा) बहुतायत, (पुरुषस्य) पुरुषों की (भूमा) बहुतायत और ( पशूनाम्‌, पशुओों 
की (भमा) बहुतायत (ते) यह सब (इह) यहां पर (अयम्ताम्‌) ठहरी रहें ॥३॥।. 
भावार्थ:--सब मनुष्य न पुरुषार्थ, उत्तम प्रबन्ध प्रोर उत्तम 
कर्म से [म० १] अन्न, पुरुषों भौर पशुग्रों का योग्य संग्रह करके सुख 
भोगें ॥३॥ 
इममादित्या वसुना समुक्षतेममंग्ने वधेय वाद्ृधानः । | 
इपमिन्द्र संसंज वीयेणास्मिन्‌ निदृच्यतां पोषयिष्णु ॥४॥ 
भाषार्थ:--(आदित्याः) हे तेजस्वी .पुरुपो ! (इमम्‌) इस पुरुष को (वसुना) 
घन से (सम्‌, अच्छे प्रकार (उक्षत) सींचो, (अग्ने) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (वावृधानः) | 
बढ़ता हुआ तू (इमम्‌) पुरुष को (वर्धय) बढ़ा, (इन्द्र) हे परम ऐश्वये वाले जग २ 
दीश्वर ! (इसम्‌) इस पुरुष को (वीयेण) वीरता से (सं सुज) संयुक्त कर । (भ्रस्मिन्‌) 
इस पुरुष में (पोषयिष्णु) पुष्टि देने वाली (ज्रिबृत्‌) त्रिवृत्ति [म० १] (अय 
ठहरी रहे ॥४॥ ३4:11 ह? 
भावार्थः-विद्वान्‌ जन उपदेश करें कि सब 


जा है 
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उत्तम प्रबन्ध और उत्तम कमे से अन्न पुरुष भर पशुओं को प्राप्त करके 
झानन्द भोगे ।।४॥ 


मूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभ्ृद्ग्निः पिंपत्वेयंसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अजुन संविदानं दक्ष दधातु सुमनस्यमांनस्‌ ।।५।॥ 


भाषार्थः (विश्वभृत्‌) सबको धारण करने वाली (भूमिः) भूमि (हरितेन) 
दरिद्रता हरने वाले पुरुषार्थं से (त्वा) तुझे (पातु) पाले, (सजोषाः) प्रीतियुक्त 
(झरिनः) अग्नि (श्रयसा) प्राप्ति योग्य कर्म से (पिपतु ) पूणं करे । (वीरुद्धि:) 
उगती हुई लता रूप प्रजाश्नों से (संविदानम्‌) मिला हुआ (ते) तेरा (अर्जुनम्‌) 
अर्थसंग्रह (सुमनस्यमानम्‌) मन का शुभ करने वाला (दक्षम्‌) बल (दधातु) 
धारण करे ॥५॥ 

भावार्थ:--मनुष्य भूमि, अग्नि ग्रादि पदाथो के व्यवहार से पुरुषार्थ 
के साथ उत्तम गुणों का संग्रह करके भ्रपना बल ढढ़ावें ॥।१॥। 


रधा जातं जन्मंनेदं हिर॑ण्यमगनेरेकं मियतंमं बभूव सोमस्यैकं हिसि- 
तस्य परापतत्‌ । अपामेकं वेधसां रेतं आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं चिहृद्‌- 
्त्वायुषे ॥६॥। | 


` भषार्थः-(इदम्‌) यह प्रसिद्ध (हिरण्यम्‌) कमनीय तेज [ब्रह्म] (त्रेधा) 
तीन प्रकार से (जन्मना) जन्म से (जातम्‌) उत्पन्न हुआ, (एकम्‌) एक (भ्रग्नेः) अरित 
का (प्रियतमम्‌) अति प्रीति वाला (बभव) हुआ, (एकम्‌) एक (सितस्य) पीडित 
(सोमस्य) चन्द्रमा का (प्रियतमं) अतिप्रिय होकर (परा श्रपतत्‌) [सुर्य से] 
झाकर गिरा। (एकम्‌) एक को (वेधसाम्‌) विधान करने वाली (अपाम्‌) जल 
धाराओं का (रेतः) बीज (गहुः) वे कहते.हें । (तत्‌) वह (हिरण्यम्‌) तेजःस्वरूप 
ब्रह्म (ते) तेरी (आयुषे) आयु के लिये (त्रिवृत्‌) त्रिवृत्ति [तीनों जीवन साधन] ` 
(श्रस्तु) होवे 11६ 
भावार्थ:- परम त्माका तेज तीन प्रकार से प्रकट होता, है १--भोतिक 
अग्नि में जो पृथिवी के पदार्थों को पकाता है, २--श्रन्धकार युक्त चन्द्रमा में 
जो सूये से प्रकाशित होता है, ३--सूर्थे मे, जो जल को खीचक्रर मेघमण्डल 


से बरसाता है । मनुष्य उस तेजोमय परमेश्वर का नित्य घ्यान करके उत्तम 
पुरुषार्थे ग्रादि त्रिवृत्ति [म० १] को बढ़ावें ॥६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सू० २८ पञ्चमं काण्डम्‌ । ५६७ 
ञ्यायुषं जमदग्नेः कश्यपंस्य त्र्यायुषस्‌ । 
त्रेधास्रृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेऽकरम्‌ ।)७॥ 


भाषार्थः -(जमदग्नेः) प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष के [अथवा, 
नेत्र अर्थात्‌ नेत्र आदि इन्द्रियों के] (त््यायुषम्‌) तीन जीवन साधन म० १ [्रथवा, 
शुद्धि, बल और पराक्रमयुक्त तीन गुण आयु], और (कइ्यपस्य) तत्त्वदर्शी ऋषि 
के [ग्रथवा, ईश्वर की व्यवस्था से सिद्ध ] (त्र्यायुषम्‌, वालकपन, यौवन झौर बुढ़ापा, 
तीन प्रकार की आयु [अथवा, ब्रह्मचयं, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों का सुखकारक 
तीन गुण आयु], (ज्रेधाः) तीन प्रकार से [अर्थात्‌ विद्या, शिक्षा और परोपकार 
सहित तीन गुण आयु से] (श्रमुतस्य) अमरपन वा मोक्ष का (चक्षणम्‌) दर्शक होवे । 
[हे पुरुषार्थी ! वे ही] (त्रीणि) तीन (श्रायूंषि) जीवन साधन (ते) तेरे लिये 
(श्रकरम्‌) मैंने किये हैं ॥७॥ 
भावार्थ:--प्रतापी, दूरदर्शी मनुष्य तीन जीवन साधन प्रर्थात्‌ पुरु- 
षार्थ, प्रबन्ध और कमं को [म० १], तथा शारीरिक श्रोर आत्मिक बल 
से तीन पदार्थ भ्रर्थात्‌ अन्न, पुरुष भौर गो झादि पशुभ्रों को [म० ३] प्राप्त 
करके परोपकार करते हुए सदा सुखी रहें ॥७॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में हे--प्र ३ म० ६२। कोष्ठ के भीतर 
महषि दयानन्द के भाष्य का अर्थ है, उनका मत है--उस मन्त्र में [ब्र्यायुषम्‌] चार 
यार होने से यह तात्पर्थ है कि विद्वान्‌ पुरुष तिगुणी य्र्थात्‌ तीन सौ वपं से भ्रधिक 
चार सौ वपं पर्यन्त भी आयु भोग सकता है ॥ 
अरयः सुपर्णा इता यदायन्नेकाक्षरमंमिसंभूयं शक्रा; । 
रयौ हनमृत्युमृतेन साकमन्तदेघांना दुरितानि विश ॥८॥ 
भाषार्थः (त्रयः) तीन (शक्रः) समर्थं (सुपर्णाः) बड़े पोषक पदार्थ 
(त्रिवृता) तरिवृत्ति [तीन जीवन साधन] के साथ (एकाक्षरम्‌) एक अविनाशी ब्रह्म हि 
को (भ्रभिसंभय) सब ओर से प्राप्त कर के (यत्‌) जब (शायन्‌) प्राप्त हुए। 
(विइवा) सब (दुरितानि) अनिष्टों को (श्न्तर्दधानाः) ढकते हुए उन्होंने (अमृतेन र 
साकम्‌) मृत्यु से बचने के साधन के साथ [वत्त॑मान होकर] (मृत्युस्‌) मृत्यु के कारणा | 
को (प्रति ्रौहन्‌) मिटा दिया ॥८।। म 
भावार्थ: मनुष्य पुरुषार्थ आदि [म० १] तीन उपायों से श्र 
पुरुष भौर पशु द्वारा [म० ३] दरिद्रता आदि कष्टों को हट 
जीवन सुफल करें ।८।। : कु 
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दिवस्त्वां पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजुँनस्‌ । 
भूम्यां अयस्मयं पातुः प्रागांद्‌ देवपुरा अयस्‌ ।।९।। 


भाषार्थः -(हरितम्‌) दरिद्रता हरने वाला पुरुषार्थं (त्वा) तुभको ( दिवः) 
सूर्य से (पातु) वचावे और (अर्जुनम्‌) अर्थ संग्रह (मध्यात्‌) मध्यलोक से (त्वा) तुभे 
(पातु) वचावे । (अयस्मयम्‌) प्राप्तियोग्य कमं (भूम्याः) भूमि से (पातु) बघावे । 
(श्रयम्‌) यह पुरुष (देवपुराः) विद्वानों की अग्रगतियों को (प्र) अच्छे प्रकार (अगात्‌) 
पहुंचा है 11९1 

आवार्थः--जो मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ, प्रबन्ध ग्रोर कर्मे करते हैं वे 
ग्राधिदेविक,ग्राघ्यात्मिक और आधिभौतिक विपत्तियों से बचकर विद्वानों 
के योग्य सुख भोगते हैं ॥६॥ 


इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सवेत! । 
तास्त्वं बिश्रेदू वचेस्व्युत्तरो द्विपतां भ॑व ॥१०॥ 


भाषार्थः--(इमाः) यह समीपस्थ और (ताः) वे दूरस्थ (तिस्रः) तीनों 
(देवपुरा:) विद्वानों की भ्रग्र गतियां (स्वा) तुझे (सर्वतः) सब ओर से (रक्षन्तु) 
बचावें । (ताः) उनको (बिश्वत्‌) धारण करता हुआ (स्वम्‌) तू (वचंस्वी) तेजस्वी 
प्रौर (द्विषताम्‌) वेरियों में (उदरः). उच्च पदवाला (भव) हो ॥१०॥ 

भावार्थ:--मनुष्प समीप गौर दूर से पुरुषार्थ भ्रादि [म० १] द्वारा 
अन्न प्रादि तीनों पदार्थों को [म० ३] धारण करता हुमा दरिद्रता ग्रादि 
शत्रुओं को दबा कर तेजस्वी हो ॥१०॥ 


पुरं देवानांमशृतं विर्यं य आंबे थे प्रथमो देवो अग्रे । 
तस्मे नमो दश माची! कुणोम्यनु मन्यतां जिष्टदाबधे मे ।।११।। 
भाषार्थः (यः) जिस (प्रथमः) प्रख्यात (देवः) प्रकाशमय परमेश्वर ने 
(ग्ने) पहिले काल में (देवानाम्‌) विद्वानों के (पुरम्‌) आगे चलने वाले (झमूतम्‌) 
अमर (हिरण्यम्‌) कमनीय तेज को (श्राबेघे) सब ग्रोर से बांधा था । (तस्मै) उस 
परमेश्वर को (दश) दस (प्राचीः) फैली हुई दिशाय्रो में (नमः) नमस्कार (कृणोमि) 


मैं>करता हूं । (जिबृत्‌) निवृत्ति [म० १, २] (अनु भन्यताम्‌) अनुकूल होवे [जिसे] 
(मे) अपने लिये. (बधे) मैं बांधता हूं ॥११।। 


` भावाथंः जो अनादि, तेजोमय परमात्मा विद्वानों का मुक्तिदाता दै ._ 
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उसी को मनुष्य सब स्थान में साक्षात्‌ करके (निवृत्‌ म० १, २) पुरुषार्थ 
आदि तीनों गुणों द्वारा भ्रानन्द भोगे ॥ ११॥ 


आ त्वा चृतत्वयेमा पूषा बृहस्पति: । 

अहर्जातस्य यन्नाम तेन त्वातिं चृतामसि ।।१२॥ 

भाषार्थः (अर्यमा) भ्ररि अर्थात्‌ हिसकों का नियामक (झा) और (पूषा) 
पोषण करने वाला (ग्रा) और (बृहस्पतिः) बड़े बड़ों का रक्षक पुरुष (त्वा) तुझ 
[परमेश्वर] को (झा) अच्छे प्रकार (चृततु) वांधे । [हृदय में र्खे] (अहर्जातस्य) 


प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले [प्राणी] का (यत्‌ नाम) जो नाम है, (तेन) उस [नाम 
से] (त्बा) तुझ को (झति) अत्यन्त करके ।चुतामसि=० . मः) हम बांधते हैं ॥१२॥ 


भावार्थः-जिस प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर का चिन्तन करते हैं, 
उसी प्रकार सब प्राणी परमात्मा का ध्यान करें ॥ १२॥ 


ऋतुभिंष्टवातेवैरायुंषे वर्च॑से त्वा । 

संवत्सरस्य तेजसा तेन संइंनु कृण्मसि । १३॥ 

भाषार्थः (ऋतुभिः) ऋतुरों से (त्वा) तुझ परमेश्वर को, (श्रातंवेः) 
ऋतु्रों के विभागों से (स्वा) तुर को और (संवत्सरस्य) सब के निवास देने वाले 


सूर्य के (तेन) उस ।तेजसा) तेज से (आयुष) अपने जीवन के लिये और (वर्चसे) 
तेज के लिये (संहनु) संयुक्त (कृण्मसि) हम करते हैं ॥१३॥ 


भावार्थ:--विद्वान लोग ऋतु, मास भ्रादि काल आर सूय भ्रादि रच- 
नाओ्रौं के विचार से परमेशवर की महिमा का साक्षात्‌ करते हैं ॥१३॥ 


घृतादुल्लुप्तं मधुंना समक्तं भूमिशंहमच्युत पारयिष्णु । 


भिन्दत्‌ सपत्नानघ॑रांश्च कुण्वदा मां रोह महते सौभ॑गाय ।।१४।। ' 


भाषार्थः -- (घतात्‌) प्रकाश से (उल्लुप्रप्तम्‌) ऊपर खींचा गया, 
ज्ञान से (समक्तम्‌) अच्छे प्रकार प्रकट किया गया, (सूमिष्ट हम्‌) भूमि 
करने वाला, (अच्युतम्‌) अटल, (पारयिष्ण, पार करने वाला [ब्रह्म ॥| 


करता हुआ तू [ब्रह्म] (मा) मुझ को (सहते) बड़े 
(झा रोह) ऊँचा कर ॥१४॥ कु 


५ ८0७ 
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भवार्थः - मनुष्य सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की महिमा जांन- . 
कर अपने विघ्नों का नाश करके सौभाग्य प्राप्त कर ॥१४॥ 
सुक्तम्‌ ॥२९॥ 
१--१५ ॥ अग्निर्देवता ॥ १-११ न्रिष्ट्प्‌; १२-१५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
शत्रूणां रोगाणांच नाशोपदेशः--शत्रुओं और रोगों के नाश का उपदेश ॥ 
पुरस्तांद युक्तां वह जातवेदो$ग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदस्‌ । 
त्वं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्वं पुरुषं सनेम ।।१।। 
भाषार्थ:-- (जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष ! (युक्तः) 
योग्य हो कर तू (पुरस्तात्‌) हमारे आगे (वह) प्राप्त हो, (यथा) जिस से (इदम्‌) 
इस (कियमाणम्‌) किये जाते हुए कर्म को (विद्धि) तू जान ले । (त्यम्‌) तू (भिषक्‌) 
वेद्य (भेषजस्य) औषध का (कर्ता) करने वाला (गसि) है । (त्वया) तेरे साथ 
(गाम्‌) गौ, (ग्रश्‍वम्‌) घोड़ा (पुरुषम्‌) पुरुष को (सनेम) हम सेवन करें ।। १॥। 
भावार्थः--राजा आदि प्रधान प्रबन्ध करें कि सब मनुष्य गोश्च, 
घोड़ों और पुरुषों से यथात्रत्‌ उपकार लेवें ॥ १॥ 
तथा तदग्ने कण जातवेदो विश्वेमिदेवे! सह संविदानः । 
यो नों दिदेव यत मो जघास यथा सो अस्य पंरिधिष्पताति ॥२॥ 
| भाषार्थ:--(तत्‌) सो (जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध (अरने) विद्वान्‌ पुरुष ! 
| (विइवेभिः) सव (देवः सह) उत्तम गुणों के साथ (संविदानः) मिलता हुआा तू 
| (तथा) वेसा (कृणुः) कर । (यथा) जिस से (भ्रस्य) उस [शत्रु] का (सः परिधिः) 
वह परकोटा (पताति) गिरपड़े, (यः) जिस [शत्रु] ने (नः) हमें (दिदेव) सताया 


| 

है, अथवा (यतमः) जिस किसी ने (जघास) खाया है ॥२॥ 

५ भावार्थ: प्रजा- के सताने वाले शत्रुओं को राजा यथावत्‌ दण्ड 
देवे ॥२॥ 


यथा सो अस्य पंरिधिष्पतांति तया तदग्ने कणु जातवेदः । 
विश्वॅमिदेवेः सह संविदानः ॥ ३] 


भाषार्थः--(यथा) जिस प्रकार से (शस्य) उस [शत्रु] का (सः परिधिः) 
तट परकोटा (पताति) गिर पड़े, (तत्‌) सो (जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध (अग्ने) 
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विद्वान्‌ पुरुष ! (विश्वेभिः) सव (देवेःसह) उत्तम गुणों के साथ (संविदानः) (2 - 
मिलता हुआ तू (तथा) वेसा (कृणु) कर ॥३॥ सर 

भावार्थ:--राजा शत्रु से प्रजा की रक्षा करने का उपाय सदा करता र; 
रहे ॥३॥ ज्र र 
अष्ष्दौ ३ ' नि विंध्य हृदयं नि विंध्य जिह्वां नि ैन्द्विमद्तो 
मृणीहि । पिशाचो अस्य यंतमो जघासाम्नें यविष्ठ प्रति तं 


शृणीहि ।।४॥। | 

भाषार्थः: --(भ्रक्ष्यो) उसकी दोनों आंखें (नि विध्य) छेद डाल, (हृदयम) 
हृदय (नि विध्य) छेद डाल, (जिह्वाम्‌) जीभ (नि तृन्दि) काट डाल, और (दतः) 
दांतों को (प्र मृणीहि) तोड़ दे । (यतमः) जिस किसी (पिशाचः) मांस खाने वाले 


पिशाच ने (गस्य) इसका (जघास) भक्षण किया है, (यविष्ठ) हे महाबलवान्‌ (गगने) 
विद्वान्‌ पुरुष ! (तम्‌) उसको (प्रति) प्रत्यक्ष (शृणीहि) टुकड़े टुकड़े करदे ॥४॥ 
भावार्थः--राजा हिंसक प्राणियों का यथावत्‌ नाश करता रहे।।४। 
* ७ 1 ७ Gy | गा र 
यदस्य हृतं विहंतं यत्‌ परांशृतमात्मनों जग्धं यंतमत पिशाच: | | 
तदग्ने विद्वान्‌ पुनरा भर खं शरीरे मांसमछुमेरयामः ॥५। व 


भाषार्थ:--(पिशाचे:) पिशाचों करके (श्रस्य) इसके (आत्मनः ) बि हि उ 
हो (पराश्रृतम्‌) हटाया | 
(यत्‌) जो (हृतम्‌) हरा गया, (विहृतम्‌) लूटा गया, (यत्‌) ज 
गया, और (तमत्‌) जो कुछ (जग्धम्‌) खाया गया है । (अग्ने) हे तेजस्वी पुरुष ! 
(विद्वान्‌) विद्वान (त्वम्‌) तू (तत्‌) उसको (पुनः) फिर (झा भर) लाकर भर दे, 
(शरीरे) इसके शरीर में (सांसम्‌) मांस और (असुम) प्राण को (झा ईरयामः) हम 
स्थापित करते हैं ॥ ५॥। ॥ न ह 
भावार्थः--राजा भ्रौर वेद्य गण दुःखी प्रजागणों को यथावत्‌ सुः 
| पहुँचःवं॥।५। “9 
४ आमे सुपंकवे शवले विपंक्वे यो मां पिशाचो अशने दृदस्म |. 


, तदास्मनां जयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ३ य 


दाने) | 
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भक्षक (झात्मना) अपने जीव और (प्रजया) प्रजा के साथ (वि) विविध प्रकार 
(यातयन्ताम्‌) पीड़ा पावें, और (श्रयम्‌) यह पुरुष (श्गदः) नीरोग (स्तु) ` 


होवे ॥। ६।। 
भावार्थ:--भोजन श्रादि में कुवस्तु मिलाने वाले दुष्टों को दण्ड देकर 


प्रजा को स्वस्थ रखना चाहिये ।।६॥ 
क्षीरे मां मन्थे यंतमो ददम्भ।कृष्ठपच्ये अशने धान्ये ३ यः 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यांतयन्तामगदो ३ ' यम॑स्तु ॥७। 


साषार्थः- (यतमः) जिस किसी ने (क्षीरे) दूध में अथवा (मन्थे) मट्ठे में, 
` अथवा (यः) जिसने (अ्रकृष्टपच्ये) विना जुते खेत से उत्पन्न (श्रशने) भोजन में, 
अथवा (धान्ये) यव आदि धान्य में (मा) मुझे (ददम्भ) धोखा दिया है । (तत्‌) 
उससे"""""'म० ६ ।।७॥ 
 सावार्थः-मन्त्र ६ देखो ॥।७।। 


अपां मा पानें यतमो ददम्मं क्रव्याद्‌ यांतुनां शयने शयांनम्‌ । 
तदात्मनां जया पिशाचा वि यांतयन्हामगदो ३ ' यमस्तु ॥८॥ 
भाषार्थ:-- (यतमः) जिस किसी (कव्यात्‌). मांसभक्षक ने (श्रपाम) जल के 
(षाने) पान करने में (यातूनाम्‌) यात्रियों के (शयने) शयन स्थान में (शयानम्‌) 
सोते हुए (मा) मुझ को (ददम्भ) ठगा है । (तत्‌) उससे" `` `` ` म० ६॥८।। 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्मं क्रव्याद्‌ यातूनां शय॑ने शर्यानस्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो ३ ' यमंस्तु ॥९॥ 
भाषार्थः--(यतमः) जिस किसी (क्रव्यात्‌) मांसभक्षक ने (दिवा) दिन में 
वा (नक्तम्‌) रात में (यातूनाम्‌) यात्रियों के (शयने) शयनस्थान में (शयानम) 
सोते हए (सा) मुझ को (ददम्भ) ठगा है । (तत्‌) उससे (पिशाचाः) वे मांसभक्षक 
(झात्मना) अपने जीव और (प्रजया) प्रजा के साथ (वि) विविध प्रकार (यात- 


यन्ताम्‌) पीडा पावे, और (भ्यम्‌) यह पुरुष (श्रगद:) नीरोग (श्रस्त) होवे ।९।। 
भावार्थः--मन्त्र ६ 


 क्व्याद॑मग्ने रुधिरं पिशाचं मंनो इनं जहि जातवेदः । 
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भाषार्थः ¬(जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध (झग्ते) विद्वान्‌ पुरुष [ | 
(ऋव्यादम्‌) मांस खाने वाले, (रुधिरम्‌) रोकने वाले भोर (सनोहनस्‌) मन बिगाड़ 
देने वाले (पिशाचम्‌) राक्षस को (जहि) मार डाल। (तम्‌) उसको (वाजी) 
पराक्रमी (इन्द्र) बड़े ऐश्वर्यवाले श्राप (बञ्जोण) वज्ञ से (हत्तु) मारे, भौर 
(धृष्णुः) निर्भय (सोमः) प्रतापी आप (अस्य) इसका (शिरः) शिर (छिनत्त) र, 
. काटे ॥१०॥ | नर 

भावार्थ: -नीतिज्ञ राजा पराक्रम करके शत्रुओं को मारकर प्रजा को 
पाले ॥१०॥ 


सनादस्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्यु। । 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ।। ११॥। 

भाषार्थः (अग्ने) हे विद्वान्‌ [वा भौतिक अग्नि] तू (यातुधानान्‌) पीड़ा द, 
देने हारे [प्राणियों वा रोगों] को (सनात्‌) नित्य (मृणसि) नष्ट करताहै, | 
(रक्षांसि) उन राक्षसों ने (त्वा) तुझे (पृतनासु) संग्रामो में (न) नहीं (जिग्युः) 
जीता है । (सहमूरान्‌) समूल (क्रव्यादः) उन मांसभक्षको को (अनु दह) भस्म कर 
दे । (ते) तेरै देव्यायाः) दिव्य गुण वाले (हेत्याः) वज्र से (मा मुक्षत) वे न 
छूट ॥११॥ 

भावार्थ:--मनुष्य विद्यापूर्वक शारीरिक भ्रग्नि अर्थात्‌ बल को स्थिर 
रख कर अपने वेरियों घ्रोर रोगों को उनके कारणों सहित नाश 
करे ॥११॥ | 2 1 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋ० १० । ८७। १६ और सामवेद पु० १। ८1८1 


में है ॥ 
समाहर जातवेदो यद्धृतं यत्‌ पराश्टितम्‌ । 
गात्राण्पस्प वेन्तामंशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥ १२॥ 
भाषार्थः--(जातबेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध ! उसे ! (समाहर) भर दे (यः 

जो कुछ (हृतम्‌) हर लिया गया, अथवा (यत्‌) जो कुछ (पराश 


गया है । (शस्य) इस [मनुष्य] के (गात्राणि) सब अंग. क 
(झयस्‌) यह पुरुष (अंशुः इव) वृक्ष के झंकुर के समान (श्र र) बढ़ता 
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Ke 
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> ~ 
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सोम॑स्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । 
अग्ने विरप्शिनं मेध्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु । १३॥। 
साषार्थः--{जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध ! (श्रयम्‌) यह पुरुष (सोमस्य 
झंशु: इब) चन्द्रमा की किरणा श्रथवा सोमलता के अंकुर के समान (ग्रा प्यायताम्‌ ) 
बढ्ता रहे । (आग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (विरप्शिनम्‌) विविध प्रकार से कथने. 
योग्य महागुणी पुरुष को (श्रयक्ष्ममु) नीरोग और (मेध्यम्‌) बुद्धि के लिये हितकारी 
(कण्‌) कर, और (जीवतु) वह जीता रहे ॥१३॥ 
भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष शारीरिक और आत्मिक रोगों को नाश 


__ करके सब को प्रसन्न 'रक्खे ॥१३।। 


एतास्ते अग्ने समिध! पिशाचजम्मंनीः | ९ 
तास्त्वं जुषस्व प्रतिं चैना ग्रहण जातवेदः ॥१४॥। 


भाषार्थः--(अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (ते) तेरे (एताः) यह (समिधः) 
विद्यादि की प्रकाश कियायें (पिञ्ञाचजम्भनोः) मांसभक्षक [प्राणियों वा रोगों] की 
नाश करने वाली हे । (जातवेदः) हे विद्या में प्रसिद्ध ! (त्वम्‌) तू (ताः) उन से 
(जुषस्व ) प्रसन्न हो, (च) भौर (एनाः) इनको (प्रति गृहाण) प्रतीति से भ्रंगीकार 
कर ॥। १४।। 

भवार्थः विद्वान्‌ पुरुष विद्या द्वारा दुःखदायी प्राणी और रोगों का 
नाश करे और धमं कार्य में सदा प्रवृत्त रहे ।। १४॥ 


तार्ष्याधीरंग्रे समिंधः प्रति शरहणाह्मचिषां । 

जहातु कव्याद्रपं यो अंस्य मासं जिहींषेति ।। १५।। 

भाषार्थ:--(श्रग्ने) हे विद्वान्‌ जन ! (तार्ष्टाघीः) तृष्णा की निन्दा करने 
बाली (समिघः) विद्यादि प्रकाश क्रियाओं को (श्रचिषा) पूजा के साथ (प्रति) 
निश्चय पूर्वक (गह्वाहि) तू अंगीकार कर ! (क्रव्यात्‌) वह मांसभक्षक [प्राणी वा 
रोग] (रूपस्‌) ्रपने रूप को (जहातु) छोड़ देवे, (यः) जो (स्य) इस पुरुष का 
(सांसम्‌) मांस (जिहीर्षति) हरना चाहता है ॥१५॥ 

भावार्थ:--मनुष्य लोभादि तृष्णाभ्नों को छोड़कर परीक्षापूर्वक 
विद्यां का प्रचार करके दृष्ट स्वभावों, रोगों और दुराचारों का नाश 


करें॥१॥। 
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५७४ | 


सुक्तम्‌ २० ॥ 
१--१७ 1 आत्मा देवता ॥ १ पथ्या पङ्क्तिः; २-११, १३, १५-१७ 
अनुष्टप्‌; १२ त्रिष्टप्‌; १४ बृहती छन्द: ।) 


आरात्मोन्नत्युपदेश:--ग्रात्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
आवतंस्त आवत! परावतंस्त आवत; । गध 
इहैव भंव मानुगा मा पुर्वाननु गाः पितृनसुँ बध्नामि ते दृढम्‌ । १॥ कु 
भाषार्थ:-- (ते) तेरे (श्रावतः) समीप स्थान से, (प्रावतः) समीप से (त) 
तेरे (परावतः) दूर देश से और (रावतः) भ्रति समीप से [मैं प्रार्थना करता हूं] । क 
(इह एव) यहां ही (भव) रह, (नू) निश्चय करके (भा मा गाः) कभी भी मत जा, » a 
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(पूर्वान्‌) पहिले (पितुन्‌) पिता आदि लोगों के (अनु) पीछे (गाः=गच्छ) चल ।. 

(ते, तेरे (श्रसुम्‌) प्राण को (दृढम्‌) दृढ़ (बध्नामि) मैं सना um , 
भावार्थ:--मनुष्य . विचारपुर्वक उत्साही पुरुषों में रहकर माननीय 

माता पिता गुरु आदि का भ्रनुकरण करके बल थोर कीति बढ़ावें ॥१॥ 


यत्‌ त्वांमिचे रः पुरुषः स्वो यदर्रणो जनः । 
उन्भोचनभमोचने उभे वाचा वंदामि ते ॥२॥ 


भाषार्थः--(यत्‌) चाहे (स्वः) अपनी ज्ञाति वाले (पुरुषः) पुरुष ने ओर 

(यत्‌) चाहे (अरणः) न वात करने योग्य, अबोध (जनः) जन ने (त्वा) तुझसे 
(प्रभिचेर:) दुष्कर्म किया है । (उभे) दोनों (उन्मोचनप्रमोचने) भलग रहना और 

छुटकारा (ते) तुझको (वाचा) वेद वाणी से (वदामि) मैं बतलाता हूं ॥२॥ 

भावार्थ: मनुष्य दुष्टों के फंदों से अलग रहे, भोर फंस जाने पर _ 

उपाय करके निकल रावे ॥२॥ म 

` यंदू दुद्रोहिथ शेपिषे स्त्रिये पुंसे अचिच्या । 

| उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा बंदामि ते ॥३॥ 
भाषार्थः--(यत्‌) जो (स्त्रिये) स्त्री के लिये वा (पुसे) पुरुष 
(चित्या) अचेतना से (दुदोहिथ) तू ने अनिष्ट चीता है वा (शेषिषे 
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यदेनसो मातृळुंताच्छेबं पितृकृताच्च यत्‌ । 
उन्भोचनभमोचने उभे वाचा वंदामि ते ।।४॥। 


जञाषार्थ: -(यत) यदि (मातृकृतात) - माता के किये हुए (च) आर (यत्‌) 
यदि (पितृकृतात) पिता के किग्ये हुए (एनसः) अपराध से (शेषे) तु सोता है । 
(उभे) दोनों (उन्मोचनप्रमोचने) अलग रहना झौर छुटकारा (ते) तुझ को (वाचा) 
वेद वाणी से (वदासि) मैं बताता हूं ॥४॥ - 

भावार्थ: -माता पिता श्रादि के दोष से जो मनुष्य तिरुद्यमी होता 
हो तो वह उस दोष को त्याग दे ॥४॥ 

यत्‌ तें माता यत्‌ तें पिता जामि भ्राता च सर्जेतः । 

प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदंष्टि कृणोमि स्वा ॥५॥ 

भाषार्थः--(यत्‌) जो [औषध] (ते) तेरे (माता) माता (पिता) पिता 
(च) और (यत्‌) जो (ते) तेरे (जामिः) मिलकर भोजन करने वाली वहिन और 
(भ्राता) पोषक वा पोषणीय भाई (सर्जतः) लाते हँ । (भेषजम्‌) उस औषध को 
(प्रत्यक्‌) प्रत्यक्ष (सेवस्व) सेवन कर, (त्वा) तु को (जरदष्टिम्‌) स्तुति के साथ 
व्याप्ति वा भोजन वाला (कुणोमि) मैं करता हूं ।।५॥। 


भावार्थ:--मनुष्य माता पिता, बहिन भाइयों से उत्तम शिक्षा पाकर 
उत्तम जीवन बनावं ॥५॥ 


इंहेधिं पुरुंष सर्वेण मन॑सा सह। 

दूतो यमस्य मातुं गा अधिं जीवपुरा इहि ।.६।। 

भाषार्थः--(पुरुष) हे पुरुष ! (सव॑ण) संपूर्ण (मनसा सह) मन [साहस] 
के साथ (इह) यहां पर (एघि) रह । (यमस्य) मृत्यु के (दूतौ अनु) तपाने वाले 
प्राण और श्रपान वायु [उलटे श्वास] के पीछे (मा गाः) मत जा । (जीवपुराः) 
जीवित प्राणियों के नगरों में (श्रधि इहि) पहुंच 1६1 

भावार्थः--मनृष्य उत्साह करके आलस्य ,श्रादि मृत्यु के कारणों को 
छोड़कर जीते हुए प्रर्थात्‌ पुरुषार्थी शुर वीर महात्माग्रों में प्रपना नाम 
करे ॥६॥ 

अनुंहूतः पुनरेहि विद्रानुदयनं पथ; । 

आरोइंणमाक्रमंणं जीवंतोजीवतो5य॑नमू्‌ ॥७॥ 
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BO 2-७0 आआआआआ आशा ०>-०-०-०-०-०-०-०>-०>->-< 
साषार्थः-(पथः) मागं के (उदयनम्‌) चढाव को (विद्वान्‌) जानता हुंग्रा, 
(झनुहृतः) प्रीति से बुलाया गया तु (पुनः) फिर (था इहि) भा। (आरोहणम्‌) 
चढ़ना और (ाक्रमणम्‌) आगे बढ़ना (जीबतोजीवतः) प्रत्येक जीव का (भ्रयनस्‌) 
मागं है ।।७॥। 
भावार्थः--मनुष्य उन्नति के उपायों को जानकर सदा बढ़ता रहे जेसे 
कि चिउंटी भ्रादि छोटे-छोटे जीव भी ऊंचे चढ़ने में लगे रहते हैं ॥७॥ 
मा बिंमेने मंरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । 
निरंवोचमहं यक्ष्ममङ्गैभ्यो अङ्गञ्चरं तव ।।८॥ 
भाषार्थः--(मा बिभः) तु मत डरे, (न मरिष्यसि) तू नहीं मरेगा । (त्वा) 
तुमे (जरदष्टिम्‌) स्तुति के साथ व्याप्ति वा भोजन वाला (कृणोमि) मैं करता हूं । 
(तब) तेरे (अङ्के भ्यः) अंगों से (अङ्कज्वरम्‌) अंग अंग में ज्वर करने वाले (क्ष्मम्‌) 
राजरोग वा क्षय रोग को (निम्=निःसार्य) निकाल कर (अहम्‌) मैं ने (अवोचस्‌) 
वचन कहा है ।।८॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य निर्भय होकर धर्म करता है, वह मृत्यु अर्यात्‌ 
प्रपकीति से बचकर नाम करता है जैसे सद्दय महारोग को निकाल कर 
यश पाता है ॥८॥ 
अङ्गभेदो अंज्गज्वरो यश्चं ते हृदयामयः । 


यक्ष्मः श्येन ई प्रापप्तदू वाचा साठः प॑रस्तरास्‌ ॥९॥ | 
भाषार्थ:--(ते) तेरी (अङ्कमेदः) हड़फूटन, (अद्धज्वरः) शरीर का ज्वर, र पे 
(च) और (यः) जो (हृदयामयः) हृदय का रोग है वह झौर (यक्ष्मः) राज रोग, 025 
(बाचा) वेदवाणी से (साढः) हारा हुआ [वह सब रोग] (शयेनः इव) श्येन पक्षी 

के समान (परस्तराम्‌) बहुत दूर (प्र अपप्तत्‌) भाग गया है ॥।॥। 
भावार्थ:--जैसे सद्वैद्य महाकठिन रोगों को अच्छा करता है बेसे ही 
मनुष्य वेद द्वारा थात्मदोष त्यागकर सुखी होवे ॥&॥ 
ऋषी बोधप्रतीबोधावेस्वप्नो यश्च जागवि; | हू 
| तौ ते भाणस्य गोसारो दिवा नक्तं च जाश्तताम्‌ ॥१०॥ 
भाषार्थ:--(ऋषी) दो देखने वाले (बोधप्रतोबोधो) बोध सौ 
` [र्यात्‌ विवेक भौर चेतनता] हैँ, (यः) जो एक एक ( ने 


व, 
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और (जागृबिः) जागने वाला है। (ते) तेरे (प्राणस्य) प्राण के (गोप्तारो) रख- 
वाले (तौ) वह दोनों (दिवा) दिन (च) गौर (नक्तम्‌) रात {जागुताम्‌) जागते 


रहें ॥ १०॥ 
भावार्थ:--मनुष्य विवेक और चेतनापुवक नित्य सावधान रहकर 


रक्षा करे ॥१०॥ 

अयभग्निरुपसद्मै इह सूये उदेतु ते । 

उदेहि मृत्योगैम्भीरात्‌ कुष्णाच्चित्‌ तम॑सस्परि ॥ १ १॥ 

भाषार्थः (श्यम्‌) यह (श्रग्निः) सर्वव्यापक परमेश्वर (उपसद्यः) सेवा 
योग्य है । (इह) इस में (ते) तेरे लिये (सूयः) सूयं. (उदेतु) उदय होवे । (गम्भीरात्‌) 


गहरे ।मृत्यो:) मृत्यु से (चित) और (कुष्णात्‌) काले (तमसः) अन्धकार से (परि) 


अलग होकर (उदेहि) तू ऊपर झा ॥११॥ 
भावार्थः मनुष्य परमात्मा की आज्ञा मानकर ओर प्रालस्यरूपी 
मत्यु और ज्ञानरूपी ग्रन्धकार मिटा कर उन्नति का सूर्य चमकावे ॥११॥ 


नमां यमाय नमां अस्तु मृत्यवे नम! पितृभ्य उत ये नय॑न्ति । 
उत्पार॑णस्य यो वेद्‌ तमि पुरो देथे अस्मा अंरिष्ठतातये ॥॥१२॥ 


भाषार्थः (यमाय) न्यायकारी परमात्मा को (मृत्यवे) मृत्यु नाश करने के 
लिये (नमः) (नमः) वारंवार नमस्कार (श्रस्तु) होवे, (उत) और ¦पितुभ्यः) उन 
रक्षक महापुरुषों को (नमः) नमस्कार हो (ये) जो [हमें] (नयन्ति) ले चलते हैं । 
(यः) जो परमेश्वर (उत्पांरणस्य) पार लगाना (बेद) जानता है, (तम्‌) उस 


(झग्निम्‌) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर को (असम) इस जीव के लिये (श्ररिष्टतातये) कल्याण 


करने को (पुरः) भागे (दधे) रखता हूं [पूजता हूं] ॥१२॥ 
भावार्थः मनुष्य परमात्मा की महिमा जानकर प्रौर विद्वान्‌ परोप- 
कारी महात्माग्नों का आदर करके सुखी रहें ।। १२।। 


ऐतुं प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम्‌ । 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्भ्यां मतिं तिष्ठतु ॥१३॥ 


. भाषार्थः--(प्राणः) प्राण, पुरुषाथं [इसमें] (झा एलु) ग्रावे, (मनः) मन 


(प्रा एठु) ग्रावे, (भ्यो) और भी (चक्षुः) दृष्टि और (बलम्‌) बल (झा एतु) 
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आवे । (तत्‌) उससे (अवस्य) इस पुरुष का (शरोरम्‌) शरीर (विदां प्रत) बुद्धि की 
ओर (पद्भ्याम्‌) दोनों पैरों से (सम्‌) ठीक ठीक (तिष्ठतु) खड़ा होवे ॥१३॥। 
भावार्थ:--मनुष्य ्रात्मिक ओर शारीरिक बल प्राप्त करके शोर 
चेतन्य रहकर पुरुषार्थ करे ।।१३।। पर 
आणेनांग्ने चक्षुपा सं छंजेमं समीरय तन्वा ३_ सं बढेन । 
वेत्याम्षतंस्य माल गान्मा इं मूमिग्द्दो सुवत्‌ ॥१४॥ 


भाषार्थ:--(श्रग्ने) हे ज्ञानमय परमात्मन्‌ ! (इमम्‌) इस पुरुष को (प्राणेन) ` 


प्राण [जीवन सामर्थ्ये] से और (चक्षुषा) दृष्टि से (सं सूज) संयुक्त कर, भर 
[उसे] (तम्बा) शरीर से और (बलेन) वल से (सम्‌ सम्‌ ईरय) अच्छे अकार आगे 
बढ़ा । तू (द्रमृतस्य) अमरपन का (वेत्थ) जानने वाला है। वह्‌ [पुरुष] (नु) ग्रव 
(मा गात्‌) न चला जावे, और (मा नु) न कभी (भूमिगृह:) भूमि में घरवाला 
[अर्थात्‌ गुप्त निवासवाला] (भुवत्‌) होवे ॥१४॥ 

भावार्थ:-- परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ मनुष्य सब प्रकार 
पुरुषार्थ करके कीतिमान्‌ होवे, भ्रोर ऐसा काम न करे जिससे समाज में 


उसे नोचा देखना पड़े ॥ १४।। 
मा तें भाण उप॑ दसन्मो अंपानोऽपिं धायि ते । 
सु्स्त्वाधिंपतिमृस्योरुदायंच्छतु रश्मिभिः ।।१५॥। 


भाषार्थः - (ते) तेरा (प्राणः) प्राण [भीतर जाने वाला श्वास] (सा उप 
दसत्‌) नष्ट न होवे, झौर (ते) तेरा (अपानः) अपान [बाहिर जाने वाला श्वास] 
(सो झपि धांयि) न ढक जावे । (अधिपतिः) प्रभु (सूर्यः) संप्रेरक परमेश्वर 
(त्वा) तुझको (मृत्यो:) मृत्यु से (रदिमभिः) अपनी व्याप्तियों द्वारा (उदायच्छतु) 
उठावे ॥१५॥ न 1 

भावार्थ:--मनुष्य अपनी शक्तिय को यथावत्‌ काम में लाक 
परमेइवर के श्राश्नब से भालस्य, दरिद्रता झादि दुःखों को मिटा कर ऊपर 
उठे ॥१५॥ र 

इयभन्तर्वेदति जिह्वा बद्धा पनिष्पदा । 

वा यक्ष्म निरथोचं शतं रोपीश्च तकसनः ॥१६॥ | 


(तः) [स के] भीतर (बढा). बंदी हुई, (रतस) पर 
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थराकर चलती हुई (इयम्‌) यह (जिह्वा) जीभ (बदति) बोलती रहती है । (त्वया) 
तेरे साथ वत्त॑मानः (यक्षम्‌) राजरोग (च) और (तक्मनः) ज्वर की (शतम्‌) सो 
(रोपीः) पीड़ाझों को (निः=निःसार्य) निकाल कर (श्रवोचम्‌) मैंने वचन कहा 
है॥ १६।। 

भावार्थः जिस प्रकार जीभ को मुख में दबाकर वेदमन्त्र भ्रादि 
पवित्र वचन बोलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य इन्द्रियों को वश में करके अपने 
सब मलों को धोकर स्वस्थचित्त होवे ।। १६॥ 


अयं कोक; प्रियतंमो देवानामपराजितः । 
यस्मे त्वमिह मृत्यवै दिष्टः पुरुष जज्ञिषे । 
स च त्वांतु हयामसि मा पुरा जरसों मृथाः ॥ १७) 


भाषार्थः--(अयम्‌) यह (लोकः) संसार, (देवानाम्‌) विद्वानों का (श्रपरा- 
जितः) न जीता हुआ, (प्रियतमः) भ्रति प्रिय है । (यस्मे) जिस [लोक] के लिये (इह) 
यहाँ पर (मृत्यवे) मृत्यु नाश करने को (दिष्टः) ठहराया हुआ (त्बम्‌) तू, (पुरुष) 
हे पुरुष ! (जज्ञिषे) प्रकट हुआ है । (सः) वह [लोक] (च) ग्रौर हम (त्वा) 
तुमको (श्रनु ह्यामसि) बुला रहे हँ । (जरसः) बुढ़ापे से (पुरा) पहिले (मा मृथाः) 
मत मर ॥ १७॥ 

भावार्यः-इस अनन्त संसार को विद्वान्‌ सदा खोजते रहे हैं। मनुष्य 
ग्रालस्य झादि छोड़ कर सदा परोपकार में लगा रहे , भौर स्वस्थ घ्रौर 
सावधान रहकर पुणं भ्रायु तक आनन्द भोगे ॥ १७॥ 


सुक्तम्‌ ३१ ॥ 
१-१२ ॥ पुरुषो देवता ॥ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


® 


राजधर्मोपदेशः--राजा के धर्मे का उपदेश ॥। 
यां तें चक्ररामे पत्रे यां चक्रमिश्रधान्ये । 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्र। पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ।॥।१॥ 


भाषार्थः - [हे राजन्‌] (याम्‌) जिस [हिंसा] को (ते) तेरे (भ्राम) भोजन 
में, वा (पात्रे) पानी में (चक्क :) उन्होने [हिसकों ने] किया है, (याम्‌) जिसको 
[तिरे] (मिश्रघान्ये) इकटूठे किये घान्य में (चः) उन्होंने किया है । (याम्‌) जिस 
(कृत्यास्‌) हिसा को [तेरे] (ग्रामे) चलने में वा (मांसे) ज्ञान वा काल वा मांस में 


१ 
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(चक्क:) उन्होंने किया है, (ताम्‌) उसको (पुनः) अवश्य मैं (प्रति) उलटा (हरामि) 
मिटाता हूं ॥१॥ 

भावार्थ: . राजा दुष्कर्मी विध्चकारियों को सदा दण्ड देता रहे ॥१॥ 
इस मन्त्र का मिलान ग्र ४ । १७ । ४ से करो ॥ 


यां तें चक्रः कृकवाकांवजे वा यां कुरीरिणि | 

अव्या ते कृत्यां यां चक्र? पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ।॥।२॥ 

भाषार्थः (याम्‌) जिस [हिसा] को (ते) तेरे (कूकवाकौ) गले से बोलने 
वाले कुक्कुट वा मोर पर (वा) अथवा (याम्‌) जिसको '(कुरीरिणि) केश वाले (ग्रजे) 
बकरे पर (चनः) उन्होंने [शत्रुओं ने] किया है वा (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌। हिसा 
को (ते) तेरी (अव्याम्‌) भेड़ी पर"""म० १ ॥२॥ 

भावार्थः--र।जा उपक्रारी पक्षियों प्रौर चौपायो की रक्षा करे ॥२॥ 

यां तें चक्ररेकशफे पशूनासुंभ याति । 

गदेभे कृत्यां यां चक्रः पुन! प्रतिं हरामिं ताम्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः--(याम्‌) जिस [हिता] को (ते) तेरे (पशूनाम्‌। पशुओं के मध्य 
(एकशफे) एक खुर वाले और (उभयादति) दोनों गोर दांत वाले [अश्व आदि] 
पर (चक्रः) उन्होंने किया है। (याम्‌) जिस (कृत्यास) हिसा को (गर्दभे) गधे 
पर'**म० १॥३॥ त 

भावार्थ:--घोड़े गधे प्रादि उपकारी पणुयो की राजा रक्षा करे ॥३॥ 

यां तें चक्रर॑मूछायों वळगं वां नराच्यासू । 

क्षेत्रं ते कृत्यां याँ चक्र $ पुनः भतिं हरामि ताम्‌ ।।४॥ 

भाषार्थः--(यास्‌) जिस [हिसा] को (बलगम्‌) गुप्त कमं से (ते) तेरे 
(भ्रमूलायास्‌) प्राप्ति योग्य (वा) अथवा (नराच्याम्‌) मनुष्यों से सत्कार योग्य 
[झोषधि] में (चक्रः) उन्होंने किया है | अथवा (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा को 
(ते) तेरे (क्षेत्रे) ऐश्वर्य के हेतु खेत में''"म० १ ॥।४॥ 

भावार्थः--राजा प्रबन्ध करे कि षधि आदि पदर्थ दूषित न 
होवें ॥४॥ | 


याँ ते चक्कगा हपले पू्वागनाबुत दुशिचर्त । 
शालायां कृत्यां यां चक्र; पुनः मति हरामि ताम्‌ ॥५॥ | 
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भावार्थः --(याम्‌) जिस [हिंसा] को (दुङ्चितः ), बुरा ) 
तेरे (गार्हपत्ये) गृहस्थ काम में (उत) और (पूर्वाग्नौ) निवास के हेतु अग्नि आदि में 
(चकऋ्‌:) किया है । भ्रथवा (श्ञालायाम्‌) शाला में (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा 
को"*म० १॥५॥ > हे 2 
भावार्थ:- राजा प्रबन्ध करे कि गृहस्थ लोगों के कामों और पदार्थों 
में कोई उपद्रव न करे ॥५॥ 
यां ते चक्र: सभायां याँ चक्र रंधिदेव॑ने । 
अक्षेषु कृत्यां यां चक्र! पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थ:--(याम्‌) जिस (हिसा) को (ते) तेरी (सभायाम्‌) सभा में (चक्कु: ) 
उन्होंने (कत्रुओं ने) किया है, और (याम्‌) जिसको तेरे (अधिदेवने) क्रीडा स्थान 
उपवन आदि में (चकः) उन्होंने किया है। (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा को 
(झक्षेषु) व्यवहारों में'""म० १ ॥६॥ 
भावार्थः--राजा सभाग्नों, उपवन भ्रादिकों और व्यवहारों में विध्न- 
कारी पुरुषों को दण्ड देता रहे ॥६।। 


यां तें चक्र सेनायां यां चक रिष्वायुधे । 
दुन्दुमो कृत्यां यां चक्र: पुन! प्रति हरामि तास्‌ ॥७॥ 
भाषार्थः--(याम्‌) “जस (हिसा) को (ते) तेरी (सेनायाम्‌) सेना में (चक्र :) 
उन [शत्रुओं] ने किया है, और (याम्‌) जिसको तेरे (इष्वायुधे) बाण आदि शस्त्रो 
में (चक्रः) उन्होने किया है। (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा को तेरी (दुन्दुभौ) 
दुन्दुभि में 'म० १ ॥७॥ 
भावार्थः - सेनापति भ्रपनी सेना भोर भ्नस्त्र शस्त्र बाजे आदि की 
सावधानी से रक्षा कर ॥७॥ 
यां तें कृत्यां कूर्पंःवदर्धुः श्मशाने वा निचख्नु; । 
संनि कृत्या याँ चक्र पुनः रतिं हरामि ताम्‌ ॥८॥ 
भाषाथं:--(याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिसा को (ते) तेरे (कूपे) कूए में (श्रवः 
 दइथुः) उन [शत्रुओं] ने कर दिया है, (वा) अथवा (इमशाने) मरघट में (निचख्नुः) 
. उन्होने खोद कर रबखा है । (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) हिंसा को (सझनि) तेरे घरमै 
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~ 
(चक्ऋ,ः) उन्होंने किया है, (ताम्‌) उसको (पुनः) ग्रवश्य मैं (प्रति) उलटा करके 
(हरामि) मिटाता हूं ॥८॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य कूए, तालाब ग्रादि को मलिन करें, प्रथवा 
रोग कारक वस्तुएं गाइकर मरधटों -को दूषित करें, भ्रथवा घरों के पास 
दुगेन्ध भादि फेलावें, राजा उसका यथावत्‌ प्रबन्ध करे ।।८॥। 


यां तें चक्र: पुंरुषास्थे अग्नो संकसुके च याम्‌ । 
म्रोकं निंदां क्रव्याद पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥९ । 
भाषाथंः--'याम्‌) जिस [हिसा] को (ते) तेरे (पुरुषास्थ) पुरुषों को हड्डी i 
में, (च) और (याम्‌) जिसको (संकसुके) भभकती (श्रग्नो) झाग में (चक्रः) उन 2 
[शत्रुओं] ने किया है; (ताम्‌) उसको (स्रोकम) चोर समान भयानक (क्रव्यादम्‌) 6 
मांस खाने वाले (निर्दाहम्‌ प्रति) जला देने वाले अग्नि में (पुनः) अवश्य (हरामि) र / 
मैं नाश करता हूं ॥&॥ | 
भावार्थ:--मृतक दाहक्रिया में विघ्नकारी दुष्टों को राजा यथावत्‌ 
दण्ड देकर नष्ट करे ॥९॥ ५ 
अपैथेना ज॑भारैणां तां पथेतः प्र हिंप्मसि । म 
अधीरो मर्याधीरॅभ्यः से ज॑भाराचित्या ॥१०] 
भाषार्थः (श्रपथेन) कुमाग से (एनाम्‌) इस [हिंसा] को (झा जभार) वह 
लाया था, (तास्‌) उसको (पथा) सुमार्ग से (इतः) इस स्थान से (प्र हिण्मसि) हम 
, निकालते हैं। (अधीरः) वह अधीर [शत्रु] (सर्याधोरेभ्यः) मर्यादा धारण करने 
वाले पुरुषों के लिये (अचित्त्या) अपने अज्ञान से [उस] हिंसा को (सम्‌ जभार) 
लाया था ॥१०॥ i 
भावार्थः--जो कुमार्गी पुरुष सत्पुरुषों के साथ द्वेष करते हैं सत्पुरुष _ 
उनको कुमागे से छुड़ा कर सुमाग में ले आति हैं ॥१०॥ है. 
यइचकार न शशाक कतुँ शभे पादमङ्गरिस्‌ । 
चकार॑अद्वमस्मभ्यंपभगो भगवद्भ्य; ॥११॥ 
उड भाषार्थ:-- (यः) जिस [दुष्ट] ने (कतु म्‌) हिसा को (` 
.. वह (त बक्ञाक) समर्थ न था, उसने कि 2. 
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(श्न) तोड़ डाली । उस (झभगः) अभागे पुरुष ने (झस्मभ्यम्‌) हम (भगवद्भ्यः) 
ऐश्वर्यवालों को (भद्रम्‌) आनन्द (चकार) किया ॥११॥ 2 

भावार्यः--दुबलात्मा पापी दण्ड पाकर पने हाथ पर में कष्ट पाकर 
घर्मात्माओं को नहीं सता सकता ॥११॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ग्र ४। १८। ६। में आया है ॥ 

कृत्याकृतं वलगिन मूछिने शपथेय्यंस्‌ । 

इन्द्रस्तं ईन्तु महता वधेनाग्निविध्यत्वस्तयां ॥१९॥ 

भाषार्थ :---(इस्त्र:) प्रतापी राजा (बलगिनम्‌) गुप्त काम करने वाले (मूलि- 
नम्‌) जड़ पकड़ने वाले, (शपथेय्यम्‌) कुवचन बोलने वालों के प्रधान, (कृत्याकुतम्‌) 


हिंसा करने वाले शत्रु को (महता) श्रपने बड़े (वधेन) वज्ज से (हन्तु) मारे और 
(अ्रग्निः) वही ज्ञानी राजा (अ्रस्तया) अपने अस्त्र से (तम्‌) उस वेरी को (विध्यतु) 
बेध डाले ॥१२॥ 

भावार्थ:--शूर वीर विद्वान्‌ राजा दुराचारियों को यथावत्‌ खोजकर 
दण्ड देता रहे ॥१२॥ 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति पञ्चमं काण्डम्‌ ॥ 


SD 
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अ ओरेस्‌ # 
ग्रथवंवेद भाषाभाष्यम्‌ ॥ 


र 
षष्ठ काण्डम्‌ ॥। 
वदी स्य 
प्रथमोऽनुवाकः || 
क माका - 


सुक्तम्‌ १ ॥ 
अस्त्राः १--३ | सविता देवता । गायत्री छन्द; ॥ 
ऐश्वर्यप्राप्तयुपदेशः--ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 


दोषो गाय वृहृद गाय चमद्धेहि | 
आर्थवेण स्तुहि देवं संवितारंम्‌ ।।१॥ 
भाषार्थ:--(आथर्वण) हे निश्चल ब्रह्म के जानने वाले मह 
यु प्रकाश स्वरूप (सवितारम्‌) सब के प्रेरक परमात्मा को (दोषों) 
गा, (बृहत्‌) विशाल रूप से (गाय) गा, (द सत्‌) स्पष्द रीति 


और (स्तुहि) बढाई कर ॥१॥ द 


पु तर कूल फूल जुल शग क्उ्क्गे 
को में धारण करके 
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तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सुदुः । 
सत्यस्य युवांनमद्रोंधवाचं सुशेवम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः -(यः) जो (सत्यस्य) सत्य का (सूनुः) प्रेरक परमात्मा (सिन्धौ 
नन्तः) समुद्र [हृदय आदि गहरे स्थान] के भीतर है, (तम्‌ उ) उस ही (युवानम्‌) 
संयोग वियोग करने वाले, भ्रथवा महावली, (अब्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वाणी वाले, 
' (सुशेवम्‌) अत्यन्त सुख देने वाले परमेश्वर की (स्तुहि) स्तुति कर 11२॥ 
भावार्थः--जो सर्वव्यापक परमात्मा कल्याणी वाणी वेदविद्या द्वारा 
| दःखों को हटा कर मोक्ष पद देता है, उसकी महिमा जान कर मनुष्य सदा 
पुरुषार्थं करे ॥२॥ 
स घां नो देवः संविता सांविषदमृर्तानि भुरि । 
उभे सुष्टुती सुगातंवे ॥ ३।। 
भाषार्थः -(सः) वह (घ) ही (देवः) प्रकाशस्वरूप (सविता) सवंप्रेरक 
परमेश्वर (उभे) दोनों [प्रातः सायंकालीन] (सुष्टुती) सुन्दर स्तुतियों को (सुगातवे) 
` झ्ुच्छे प्रकार गाने के लिये (नः) हमें (भूरि) बहुत से (शमृतानि) अक्षय सुख 
(साविषत्‌) देता रहे ॥३॥ | न 
भावार्थः- मनुष्य परमात्मा को सदा स्तुति करते हुए ग्रात्मबल 
बढ़ाकर अक्षय सुख प्राप्त करें ॥३॥ 
; सुक्तम्‌ २ ॥ 
मन्त्राः १--३ ॥ इन्त्रो देवता । उष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
परमैशवयंप्राप्त्युपदेश:- परम ऐश्वर्य पाने का उपदेश ॥ 
इन्द्रौय सोमंमृत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुर्या वच॑ः शृणवद्धवं च में ॥१ | 
भाषार्थः-(ऋत्विजः) हे ऋतु ऋतुओं में यज्ञ करने वाले पुरुषो ! (इन्द्राय) 
परम ऐश्वयं वाले परमात्मा के लिए (सोमम्‌) अमृत रस [तत्वज्ञान] (सुनोत) 
निचोड़ो (च) और (श्रा) अच्छे प्रकार (धावत) शोधो | (यः) जो परमेश्वर 
- (स्तोतुः) स्तुति करने वाले (मे) मेरे (वचः) वचन (च) और (हवस्‌) पुकार को 
. (श्ृणवत्‌) सुने ॥१॥ [ 
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भावार्थः- मनुष्य परमात्मा का तत्वज्ञान प्राप्त करके प्रपना 
सामथ्ये बढ़ावं ॥१॥ 


आ यं विशन्तीन्दंवो वयो न वृक्षमन्धंसः । 

विरप्शिन्‌ वि मृधो जहि रक्षस्विनींः ॥२॥ 

भाषार्थः--(यम्‌) जिसमें (इन्दवः) श्रमृत रस वा ऐश्वर्य (झा) आकर 
(विशन्ति) प्रवेश करते हैं, (न) जैसे (बयः) पक्षी (श्नन्धसः) अन्न के (वृक्षम्‌) वृक्ष 
में । [वह तू] (विरण्शिन्‌) हे महागुणी परमेश्वर ! (रक्षस्विनीः) राक्षसों [विघ्नो] 
से युक्त (मृदः) हिसाकारिणी सेनाों [कुवासनाओं] को (बि) विविध प्रकारसे 
(जहि) नाश कर ॥२॥ 


भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर के उत्तम गुणों ध्रोर ऐश्वय्यो को साक्षात्‌ 
करके झपनी विघ्नकारक कुवासनाझों को दूर करके पुरुषार्थ कर ॥२॥ 


सुनोता सोमपाण्ने सोममिन्द्राय बजिणें | 
युवा जेतेशान; स पुंरुष्ठुतः ॥३॥ 
भाषार्थः - [हे विद्वानो ! ] (सोमपावूने) ऐश्वयं की रक्षा करने वाले, 
(बस्त्रिणे) व्र वाले '(इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (सोमम्‌) अमृत रस (सुनोत)' 
निचोडो। (सः) वह्‌ (युबा) संयोग वियोग करने वाला वा महाबली, (नेता)विजयी, 
(ईशानः) ईश्वर (पुरुष्टुतः) सबसे स्तुति किया गया है ॥३॥ i 
भावार्थः - मनुष्य परमेश्वर के समस्त ऐश्वयाँ को विचारता 


झनेक ऐदवये प्राप्त करे ॥३॥ र 
सुक्तम्‌ २॥ | 
मन्त्राः १--३॥ मन्त्रोक्ता देवताः ॥ १ पथ्या बृहती २, रे जगती र 


छन्द: ॥ 
वद्धिकरणायोपदेश+--वृद्धि करने के लिये उपदेश ॥ 


पातं नं इन्‍्द्रापूषणादितिः पान्तु मरतः । हा. 
अपा नपात्‌ सिन्धवः सप्त पांतन पातु नो हि 


ss we 
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जीवों के (नपात्‌) न गिराने वाले, अग्नि [शरीर बल] ओर (सप्त) हे नित्य 
सम्बन्ध वाले वा सात (सिन्धवः) गतिशील [त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन 
और बुद्धि] (पातन) बचायो (विष्णुः) सवंव्यापक परमेश्वर (उत) और (द्यौः) 
प्रकाशमान बुद्धि (नः) हमें (पातु) बचावे ।। १।। 

आवार्थः- मनुष्य परमेश्वर के उपकारों को विचारता हुआ बिजुली 
झादि पदाथों से उपकार लेकर रक्षा करें ॥ १॥ 


पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंईंसः । 
पातुं नो देवी सुमगा सर॑स्वती पात्वग्निः शिवा ये अस्य पाय || २॥ 


| भाषार्थः (द्यावापृथिवी) सूर्यं और पृथिवी (नः) हमें (भ्रभिष्टये) अभीष्ट 
सिद्धि के लिये (पाताम्‌) वचावें (ग्रावा) मेघ (नः) हमें (श्र हसः) कष्ट से (पातु) 
बचावे और (सोम:) जल (पातु) वचावे। (देवी) व्यवहार वाली, (सुभगा) सुन्दर 
ऐश्वयं देने वाली (सरस्वती) विज्ञानवाली वेदविद्या (नः) हमें (पातु) वचावे, 
(झग्निः) अग्नि विद्या (पातु) बचावे और (ये) जो (गस्य) इसके (शिवाः) सुख- 
दायक (पायवः) रक्षक गुण हैं [वे भी बचावें] ।।२।। 
भावार्थः - मनुष्य सूर्यं पृथिवी आदि और वेद द्वारा अनेक शिल्प 
आदि पदार्थविद्यायें सिद्ध करके आनन्द भोगें ॥२॥ 


पातां नों देवाश्विना शुभस्पतां उपासानक्तोत नं उरुष्यताम्‌ । 
अपाँ नपादमिह्ृती गय॑स्य चिद्‌ देवं त्वष्टवेधेय॑ सवेतातये ॥३॥ 
भाषार्थः--(देवा) व्यवहार में चतुर, (शुभः) शुभ कमं के (पती) पालन 
करने हारे (श्दिवना) कर्मों में व्याप्ति वाले माता पिता (नः) हमें (पाताम्‌) बचावें, 
(उत) ग्रौर (उषासानक्ता) दिन और रात (नः) हमें (उरुष्यताम्‌) बचावें । 
(झपाम्‌) हे जीवों के (नपात्‌) न गिराने वाले (देव) प्रकाशमान (त्वष्टः) विश्वकर्मा 
परमेश्वर ! (श्रभिह्णती) कुटिल दशा में वर्तमान (गयस्य) घर के (सबंतातये) 
सम्पूणां सुख के लिये [हमें] (चित्‌) भ्रवश्य (वर्धय) वढा ॥३॥ 
भावार्थ: मनुष्य उत्तम माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर, बल 
पराक्रम बढ़ाकर, दरिद्रता भ्रादि हटाकर सुखी होवें ॥३॥ 
, स ४ ॥ 
| मन्त्राः १-३ ॥ १ परमेश्वरः, २ सन्त्रोक्ताः, ३ अदिविनौ देवते ॥ 
3१% श्रास्तारपड्‌क्तिः, २, ३ विराट्‌ छन्दः ॥ 
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सर्वरक्षापदेशः सव की रक्षा का उपदेश ॥ | 
ल १ > ती] ह पति | 
त्वष्टा मे देव्यं वचः पजेन्यो ब्रह्मणस्पतिं । 3 
तरि re ५ 2 
पुत्रेश्नातृमिरदितिले पातु नो दुष्टरं त्रायंमाणं सहः ॥१॥ 6 


भाषार्थः -- (तवष्टा) सवका बनाने वाला, (प्यः) सींचने वाला (बरगे) | | 
ब्रह्माण्ड का (पतिः) रक्षक, (श्रदितिः) अविनाशी परमेश्वर (पुत्र) पुत्रों और i कः 
(श्रातृभिः) भ्राताश्रों के सहित (मे) मेरे (देव्पम्‌) देवताओं के हितकारक (वचः) ८४०५: 
वचन को और (नः) हमारे (डुस्तरम्‌) अजेय, (त्रायमाणम्‌) रक्षा करने वाले 55 
(सहः) बल की (नु) शीघ्र (पातु) रक्षा करे ॥१॥ च 

भावार्थ:- सब मनुष्य परमेश्वर की उपासना प्राथना करते हुए पुण के 
बल प्राप्त करके अपने कुटुस्त्रियो की रक्षा करें ॥१॥ 


अंशो भगो वरणो मित्रो अंयमादितिः पान्तु मरुतः | य 
अप तस्य द्वेषों गमेदमिहतों यावयच्छत्रमन्ततम्‌ ॥२॥ ज्य 
व 2 i) 2 छ 


आषार्थः--(शंशः) विभाग करने वाला, (भगः) सेवने योग्य (वरुणः) 
झपान वायु, (मित्रः) प्राण वायु, (अर्यमा) अन्धकार नाशक सूर्य, और (झदितिः) 
ग्रदीन भूमि (मरुतः) शुर देवताग्रों की (पान्तु) रक्षा करें । वे (अभिह्न,तः) कुटिलता 
शील (तस्य) हिंसक चोर के (द्वेषः) दुष्टता को (शप गमेत्‌=गमधेयुः) हटा देवे 
और (गनन्तितम्‌) बन्ध में डालने वाले (शत्रुस्‌) शत्रु को (यवयत्‌ =यवयेयुः) पृथक्‌ 
करें ॥२॥ र 

भावार्थ:--मनुष्य भीतरी श्र बाहिरी ग्रवत्या को सुधार कर अपने 
दोषों का नाश करके उन्नति करें ॥२॥ कर 

थिये समंश्विना भावतं न उरुष्या ण उरुड्मन्नमंयुरछुन | 

द्यौ३ ' पिपर्तर्यावय दुच्छुना या ॥३॥ 

भाषार्थः --(झश्विना) हे सब कामों में व्यापक रहने वाले माता पिता! | 
(घिये) सत्‌ कमं वा सत्‌ बुद्धि के लिये (नः) हमारी (सम्‌) मिल कर ' 
प्रकार (भवतम्‌) रक्षा करो । (उरुज्मन्‌) हे विस्तीर्ण गति वाले 
(अप्रयुच्छन्‌) चूक न करता हुआा तू तः ह (उरुष्य) 

लताया) = 


प्रकाशमान (पितः) पिता परमेश्वर * (या) 
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` भावार्थः - माता पिता इस प शिक्षा देवें जिस से उनके संतान 
ईदवर राज्ञा पालन करके ऐदवयेवान्‌ ह ॥ ३॥ 
सुक्तम्‌ ५ ॥ 
मन्त्राः १-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


घनजीवनवर्धेनोपदेशः--धन और जीवन की वृद्धि का उपदेश ॥ 
उदेनसुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत । | 
समैन॑ वचैसा रज प्रजथां च बहु कृधि ॥१॥ 
| सास: --(घृतेन) घृत से (आ्राहुत) आहुति पाये हुए (अग्ने) हे अग्नि के 
समान तेजस्वी परमेश्वर ! (एनस्‌) इस पुरुष को (उत्तरम्‌) ग्रधिक ऊ चा (उत्‌ 
नय) उठा । (एनम्‌) इस को (बचंसा) तेज से (सम्‌ सृज) संयुक्त कर, (च) और 
(प्रजया) प्रजा से (बहुम्‌) प्रवृद्ध (कधि) कर ॥१॥ 
भावार्थ--मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से तेजस्वी होकर भ्रपना 
सामर्थ्यं और प्रजा बढ़ावें ।। १॥ 
इन्द्रेम मंतरं कृषि सजातानांमसद्‌ वशी । 
रायस्पोषेण सं सुंज जीवातंबे जरसे नय ।।२॥ 
भाषार्थ:-- (इन्द्र) हे परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! (इमम्‌) इस पुरुष को 
(प्रतरम्‌) ्रधिक ऊचा (कधि) कर, यह (सजातानाम्‌) समान जन्म वाले बन्धुओं 
का (वल्ली) वश में रखने वाला, अधिष्ठाता (असत्‌) होवे । (रायः) धन की 
(पोषेण) पुष्टि से (सम्‌ सुज) संयुक्त कर और (जीवातवे) बड़े जीवन के लिए श्रौर 
(जरसे) स्तुति के लिये (नय) श्रागे वढा ॥1२॥ 
भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर को ग्राज्ञा पालन करके अपने बन्धुओं 
को उत्तम बर्ताव से वश में रख कर धन की वृद्धि करके पूर्ण यश प्राप्त 
करें ॥२॥ 
॥ विगृहे [| € छि 
यस्यं कुण्मो हृविगृहे तमग्ने वधेया स्वम्‌ । 
तरमै सोमो अधिं न्रवद्यं च त्रह्म॑णस्पतिः ।।३।। 
भाषार्थः-- (यस्य) जिस पुरुष के (गुहे) घर में (हबिः) देने और लेने योग्य 
व्यवहार (कुण्मः) हम करते हैं, (तम्‌) उसको (झर्ने) हे सर्वव्यापक परमेश्वर ! 


क Fe न्यान प CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूठ ६ षष्ठं काण्डम्‌ ५६६ 


। (त्यस्‌) तू (वर्षय) बढ़ा। (तस्मे) उसी पुरुष के लिये (अयम्‌) यह (सोम 
ऐश्वर्यवान्‌ (च) और (ब्रह्मणः) वेद विद्या का (पतिः) रक्षक पुरुष (श्रधि) अधिक 
(ब्रवत्‌) कथन करे ।।३॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य सबका हितेषी होवे वह परमेश्वर के अनुग्रह 
से वृद्धि करके ऐइवयंशाली विद्वानों में बड़ाई पावे ॥३। ' 
सुक्तम्‌ ६ ॥ 
मन्त्राः १-३ ॥ ब्रह्मणस्पतिः सोमो वा देवता ॥। झनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
शत्रुनाशोपदेशः--शत्रु के नाश का उपदेश ॥ 
यो३ स्मान ब्रह्मणस्पतेऽदेंवो अभिमन्यते । 
सर्व तं रन्धयासि मे यज॑मानाय झुन्बते ॥१॥ 
भाषार्थः--(ब्रह्मणः पते) हे ब्रह्माण्ड के रक्षक ! (यः) जो (श्रदेबः) नास्तिक 
वा कुब्यवहारी पुरुष (श्रस्मान्‌) हम से (श्रभिमन्यते) अभिमान करता है (तम्‌) 
उस (सर्वम्‌) सव को (सुन्वते) तत्त्व मथन करने वाले, (यजमानाय, विद्वानों का 
रादर करने वाले (मे) मेरे लिये (रन्धयासि) वश में कर ॥१॥ 
भावार्थः- मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता हुग्रा विवेकपूर्वक 
यथावत्‌ परीक्षा करके विघ्नो का नाश करे ॥ १॥ 
यो न॑ सोप सुक्षंसिनो दुःशंसं आदिदेशति । 
बज्रेणास्य सुखें जहि स संपिष्टो अपायति ॥२॥ 
भाषार्थः-- (सोम) हे वड़े ऐश्वयं वाले जगदीश्वर ! (यः) जो (दुःशंसः) 
अति दुर्गति वाला शत्रु (सुशंसिनः) बड़ी स्तुति वाले (नः) हम लोगों पर (झादिः 
देशति) आदेश वा आज्ञा करे। (अस्य) उसके (मुखे) मुख पर (वच्त्रोण) वज्ज से 
(जहि) ताइना कर। (सः) वह (संपिष्टः) चूर चूर होकर (श्प भ्रयति) भाग 
जावे ॥२॥। 


रक्खे ॥२॥ म 


यो न; सोमामिदासंति सनांभियश्च निश्चय) । 
अप तस्य बले तिर महीव ग्योवैधत्मनां ॥१। | 
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ाषार्थः--(सोम) हे परभ ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! (यः) जो कोई 
(सनाभिः) अपना सपिण्डी (च) और (यः) जो कोई (निष्ट्यः) म्लेच्छ (नः) हमें 
(झभिदासति) सताता है, (तस्य) उसके (बलम्‌) बल को (वधत्मना) अपने वज्ज 
रूप स्वभाव से (श्प तिर) गिरा दे (इव) जैसे (मही) बड़ा (दयोः) प्रकाशमान 
सूयं [अन्धकार को] ॥।३।। 

आवार्थः- मनुष्य शारीरिक, थ्रात्मिक और सामाजिक बल बढ़ा 
कर प्रत्येक शत्रु का नाश करे ॥३॥ 

सुक्तम्‌ ७॥ 
१-३॥ १, २, सोमः, ३ देवा देवताः ॥ गायत्री छन्द: ॥। 
सुखप्राप्त्युपदेशः--सुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


येनं सोमादितिः पथा भित्रा वा यन्त्यद्रुईः । 
तेना नोऽवसा गंहि ॥१॥ 


भाषार्थः--(सोम) हे वड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर ! (येन पथा) जिस मागे 
से (अदितिः) अदीन पृथिवी (बा) श्रौर (मित्राः) प्रेरणा करने हारे सूर्य भ्रादि 
लोक (झद्रुहः) द्रोहरहित होकर (यन्ति) चलते हैं । (तेन) उसी से (श्रवसा) रक्षा 
के साथ (नः) हमें (आ गहि) आकर प्राप्त हो ।।१॥ 

भावार्थः-मनृष्ध सत्य वेद पथ पर चल कर प्रीतिपूर्वंक परस्पर रक्षा 
करें, जैसे सूर्थादि लोक परस्पर आकर्षण से परस्पर उपकार करते हैं ॥१॥ 


येनं सोम साइन्त्यासुंरान रन्धयांसि न? । 

तेनां नो अधिं वोचत ॥२॥ 

भाषार्थ:-- (साहन्त्य) हे विजयी शूरों में रहने वाले (सोम) बड़े ऐश्वर्य वाले 
परमात्मन्‌ ! (येन) जिस [मागे] से (असुरान्‌) असुरों को (नः) हमारे लिये 
(रन्धयासि) तू वश में करे (तेन) उसीसे (नः) हमारे लिये (अघि) अनुग्रह से 
(वोचत=भ्रवोचत) आपने कथन किया है ॥२॥ 


भवार्थं -परमेश्वर अपनी सनातनी वेद विद्या द्वारा भूत, भविष्यत्‌ 
रौर वतमान में रक्षा करता है ॥२॥ 


येनं देरा असुराणामोजांस्यद्दणीध्वम्‌ । 
तेनां न; शर्म यच्छत ।।३॥ 
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> 
रो परत के हे विजयी देवताओं! (येन) जिस [माग] से 
(असुराणाम्‌) ` के (ग्ोजांसि) वलों को (श्रवृणीध्वम) तुम ने रोका है, (तेन) 
उसी से (नः) हमें (शमं) सुख (यच्छत) दान करो ॥३॥ 
भावार्थः-शुर वीर पुरुष दुष्टों . के जीतने में परस्पर सदा 
रहें ॥३॥ हा 
सुक्तम्‌ ॥८।। 
१-३ ॥ विद्या देवता ॥ पह्क्तिरछुस्दः ॥। 
विद्याप्राप्त्युपदेशः— विद्या की प्राप्ति का उपदेश 1 
यथां वृक्ष छिबु जा समन्तं पंरिपस्वजे | एवा परि ष्वजस्व 
माँ यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस! ॥१॥ 
भाषार्थः-— (यथा) जैसे (लिबुजा) बढ़ाने वाले आश्रय के साथ उत्पन्न 
होने वाली, बेल (वृक्षम्‌) वृक्ष को (समन्तम्‌) सव गोर से (परिषस्वजे =परिष्वजते) 
लिपट जाती है । (एब) वैसे ही [हे विद्या] (माम्‌) मुझ से (परिष्वजस्व) तु लिपट 
जा, (यथा) जिस से तु (माम्‌ कामिनी) मेरी कामना करने वाली (श्रसः) होवे, और 


- (यथा) जिस से तू (मत्‌) मुझ से (अपगा:) विछुरने वाली (न) न (असः) 
होवे ॥१॥॥ 


भावार्थ:--ब्रह्मचारी पूरी तपश्चरण करके विद्या को इस प्रकार प्राप्त 
करे जिस से वह सदा स्मरण करके उससे उपकार लेता रहे ॥१॥ 


इस मन्त्र का (यथा माम्‌--मन्नापगा असः) यह भाग-अ० १। ३४। ५। 
झर २। ३० । १ में आया है ॥ 
= 


यथां सुपणे! प्रपत॑न पक्षो निहन्ति भुम्यास्‌ | एवा नि ईन्पि 
। ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा। अप्त; ॥२॥ 

१ । भाषार्थ:---(यथा) जैसे (प्रपतन्‌) उड़ता हुआ (सुपर्णः) शीघ्रगामी पक्षी 
(पक) दोनों पंखों को (भूस्यास्‌) भूमि पर (निहन्ति) जमा देता हैं। (एब) वैसे 
| 4 ही (ते) तेरे लिये (मनः) अपना मन (नि हन्मि) मैं जमाता हूँ (यथा) जिस से 
ह “तु (माम्‌ कामिनी) तेरी कामना करने वाली-““म० १ ॥२॥ ही? 
द भावार्थ:--विद्यार्थी पुरा मन लगा कर विद्या प्राप्त करके उप्तकी 
“ सफलता करे ॥९॥ १. 


| 
| 
। 
है 
| 
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यथेमे द्याबांपूथिवी सः पर्येति सूयः । एवा पर्येमि ते 
मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस; ।।३॥ 
हु भाषार्थः--(यथा) जैसे (इमे) इस (द्यावापूथिवी) आकाश और भूमि में 
(सूर्य) लोकों का चलाने वाला सूर्य (सद्य:) शीघ्र (पर्येति) व्याप जाता है । (एव) 
वैसे ही (ते) तेरे लिये (सनः) अपना मन (परि एमि) मैं व्यापक करता हू (यथा) 
जिस से तू (माम्‌ कामिनी) मेरी कामना करने वाली (असः, होवे, और (यथा ) 
जिस से तु (मत्‌) मुझ से (अपगाः) बिछुरने वाली (न) न (श्रसः) होवे ॥।३॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य सूर्य के समान नियम से परिश्रम करके विद्या 
प्राप्त करते हैं वे परोपकारी होकर सुखी रहते हैं ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ।।६॥। 
१--३ ॥ दम्पती देवते ॥ श्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
गृहुस्थाश्रमोपदेशः--गृहस्थ श्राश्रम का उपदेश ॥। 
वाऽ मे तन्वं १ पादौ वाञ्छाकष्यो ३ ` वाञ्छं सक्थ्यौं । 
अक्षयौ दृषण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥१॥ 
भाषार्थः-- (मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर की और (पादौ) दोनों पैरों की 
(वाञ्छ) कामना कर, (क्ष्यौ) दोनों नेत्रों की (वाञ्छ) कामना कर, (सक्थ्यौ) 
दोनों जंघाश्रों की (वाञ्छ) कामना कर । (बूषण्यन्त्याः) ऐश्वर्थवान्‌ पुरुष को इच्छा 
करती हुई (ते) तेरी (अक्ष्यौ) दोनों झांखें ग्रोर (केशाः) केश (कामेन) सुन्दर 
कामना से (भाम्‌) मुझ को (शुष्यन्तु) सुखावें ।॥। १।। 
भावार्थः- स्त्री पुरुष सब श्रज्ों से हृष्ट पुष्ट आर पुरुषार्थी होकर 
पुर्ण युवा श्रवस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा करें .। १।। 


रमं त्वा दोषणिश्रिषं कुणोभिं हृदयश्रिषंस्‌ । 
यथा सम क्रतावसो मर्म॑ चित्तमुपायसि ॥२॥ 


भाषार्थः--(त्वा) तुझको (मम) अपने (दोषणिश्रिषम्‌) भुजा पर आश्रय , 


बाली और ( हृदयश्रिषम्‌) हृदय में आश्रय वाली (कुणोमि) मैं करता हूं । (यथा) 


जिससे (मस) मेरे (कृतो ) कर्म वा बुद्धि में (असः) तू रहे, (सम) मेरे (चित्तम्‌) पु 


चित्त में (उपायसि) तू पहुंचती है ॥२॥ 
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भावार्थ:- पति और पत्नी परस्पर पुरुषार्थ भौर प्रीतिपुवक गृहस्थ 
आश्रम को यथावत्‌ सिद्ध करें ॥२॥ 
यासां नाभिंरारेइंणं हृदि संवन॑नं कृतम्‌ । 
गावो घृतस्य मातरोऽमूं सं वांनयन्तु मे ।।३॥ 
भाषार्थः - (यासाम्‌) जिन [स्त्रियों] के (हृदि) हृदय में (नाभिः ) स्नेह, 
(झारेहणम्‌) प्रशंसा और (संवननस्‌, भक्ति (कूतम्‌) की गई है, (घृतस्य) घृत की 
(सातरः) बनाने वाली (गावः) गौए' (श्रमूम) उस [पत्ती] को (मे) मेरे लिये 
(सम्‌) यथावत्‌ (वनयन्तु) सेवन करें ॥३॥ 
भावार्थः जहां पर पति पत्नी प्रीतिपुर्वक रहते हैं, वहाँ घृत दुग्ध 
झादि पदार्थों की बहुतायत होती है ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ।।१०॥ 
१ - ३ ॥ मन्त्रोक्ता देवताः ॥ द्विपदा विराट्‌ छन्द: ॥ 
स्वास्थ्यरक्षोपदेशः- स्वास्थ्य की रक्षा का उपदेश ।। 


पृथिव्ये ओत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतथे रवां ॥१॥ 
भाषार्थः - (श्ोत्राय) श्रवण शक्ति के लिये (पृथिव्यै) पृथिवी को. और 
(वनस्पतिभ्यः) सेवा करने वालों के रक्षकों वृक्ष आदिको के लिये (अधिपतये) 
[पृथिवी के] बड़े रक्षक (अग्नये) अग्नि को (स्वाहा) सुन्दर स्तुति है ॥१ IE हि. | र 
भावार्थ:--मनुष्य पृथिवी तत्त्व, और उस से भग्न द्वारा उत्पन्न पदार्थो. | 
के विवेक से श्रवण शक्ति बढ़ावें ॥१॥ bn 
माणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिंपतये स्वाहां ॥२॥ 


भाषार्थः - (प्राणाय) प्राणा के लिये (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष लोक को) ¬ दक 
और (वयोभ्यः) अन्न आदि पदार्थो के लिये (श्रधिपतये) [अंतरिक्ष के] बड़े रक्षक | 
_ (वायवे) वायु को (स्वाहा) सुन्दर स्तुति है ॥२॥ 
ह भावार्थः - मनुष्य अन्तरिक्ष शोर वायु से उपकार लेकर प्रा 
सरन्न भादि पदार्थों को पुष्ट कर ॥२॥ ध्द 


दिवे चक्षे नसत्रभ्यः सूर्यायाधिंपतर 
TY 
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POPS 
नक्षत्रों के लिये (ग्धिपतये) 


सुन्दर स्तुति है ॥३॥ क & 
र कप मनष्य प्रकाश प्रौर सूर्ये के ग्राकषण ग्रादि गण को 


१ ~ | 
जानकर दृष्ट झोर नक्षत्र विद्या प्राप्त कर ॥३ 


इति प्रथमो$नुवाकः ॥ 


) अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥११॥ 
१-३ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
गर्भाधानोपदेशः--गर्भाधान का उपदेश ॥ 
शमीर्मशखत्य आरूढस्तत्र पुंसुवनं कृतस्‌ । 
तद्‌ वै पुत्रसप वेदनं तत्‌ खीष्वामरामसि || १। 
भाषार्थः (श्रवदत्यः) बलवानों में ठहरने वाला पुरुष शमीम्‌) शान्त 
स्वभाव स्त्री के प्रति (आरूढः) आरूढ हो चुकता है, (तत्र) उस काल में (पुंसुवनम्‌) 
सन्तान का उत्पत्ति कमं (कूतम्‌) किया जाता है । (तत्‌) वह्‌ कर्म (बे) ही (पुत्रस्य ) 
कुल शोधक संतान की (वेदनम्‌) प्राप्ति का कारण है, (तत्‌) उस कर्मं को (स्त्रीषु) 
स्त्रियों में (भरामसि) हम पहुँचाते हैं, ॥ १॥ 
भावार्थ: - वीर्यवान्‌ पति ग्रोर शान्त स्वभ।व पत्नी यथाविधि परस्पर 
संयोग करके सन्तान उत्पन्त करें ।। १।। 
इस सूक्त का विधान पुंसवन संस्कार में श्री स्वामी दयानन्दकृत संस्कारविधि 
में है ॥ 
पुंसि वे रेतों भवतिं तत्‌ स्त्रियापनुंषिद्पते । 
तदू वै पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ प्रजाप॑तिरञरबीत्‌ ।।२।। 
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भाषार्थ:--(पुंसि) रक्षा स्वभाव पुरुष में (बे) ही (रेतः) वीयं (भवति) 
होता है, (तत्‌) वह वीये (स्त्रियाम्‌) स्त्री में (अनु) अनुकूल विधि से (सिच्यते) 
सींचा जाता है। (तत्‌) वह कमं (वे) ही (पुत्रस्य) कुल शोधक संतान की ।बेदनम्‌) 
प्राप्ति का कारण है, (तत्‌) वही (प्रजापतिः) प्रजाशों के रक्षक ईश्वर ने (अन्नवीत्‌। 
बताया है ॥२॥ 

भावार्थ:--युवा अवस्था में ही मनुष्य पूर्ण बलवान्‌ झर वीर्येवान्‌ 
होकर उत्तम बलवान्‌ संतान उत्पन्न करे, यह ईश्वर नियम है ॥२॥ 


प्रजापंतिरतुमतिः सिनीवास्यंचीक्ल१त्‌ । 
स्तैपूयमन्यत्र॒द्धत्‌ पुमॉससु दघदिइ ॥२॥ 


भाषार्थः --(भ्नुमतिः) अनुकूल बुद्धिवाली, (सिनोवाली) अन्तवाली (प्रजा- 
पतिः) प्रजापालक शक्ति परमेश्वर ने (अ्चीक्लुपत्‌) यह्‌ शक्ति दी है । (अन्यत्र) 
दुसरे प्रकार में [स्त्री का रज अधिक होने में | (स्त्रेसूयम्‌) स्त्री जन्म सम्बन्धी तिया 
(दधत्‌ =दघते) वह [ईश्वर] धारण करता है और (इह) इसमें [पुरुष का वीयं 
अधिक होने पर] (उ) निश्चय करके (पुसांसम्‌) बलवान्‌ संतान को (दधत्‌) वह 
स्थापित करता है ॥३॥ 

भावार्थः--मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला, अन्नवान्‌ और प्रजा पालक 
होकर ईश्वर नियम से गृहस्थ ग्राश्रम के योग्य होता है और स्त्रो का रज 
अधिक होने पर कन्या भौर पुरुष का वीयं भ्रधिक होने पर पुरुष संतान 


उत्पन्न होता है ॥३॥ St 
न सुक्तम्‌ ।।१२॥ र 

१--३ ॥ प्रजापतिदंवता ॥ भनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥। ` 
पापनाशनायोपदेशः-साप नाश करने के लिये उपदेश ॥ _ 3 टॅ 


परि द्यामिव सूयोऽहीनां जनिमागमस्‌ । 

रात्री जगंदिवान्यद्धं सात्‌ तेना ते वारये विषम्‌ ॥१॥। 

भाषार्थः - (सूर्यः) सूयं (इव) जैसे (द्याम्‌) आकाश को, [वैसे ही] झा 
नाम्‌) सर्पो [सर्प समान दोषों] के (जनिस) जन्म को (परि) सब ओर 
मैंने जान लिया है । (रात्री इव) जैसे रात्री (हंसात्‌) सूर्य से (अन्यत) 
जगत्‌ को [डक लेती है], (तेन) उसी प्रकार से ही [है 
विष को (बारये) मैं हटाता हूं ॥१॥। | 
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भावार्थः--योगो मनुष्य दोषों कारणों को ऐसे जन लेता है जेसे 
सूर्य प्राकाशस्य पदार्थों को, ओर जेपे रात्री में सब पदार्थ सूर्य को छोड़ कर 
दुष्ट हो जाते हैं वैसे ही उस योगी के पाप नष्ट हो जाते हैं, भौर वह 
पूर्ण ज्ञान से सूर्य समान प्रकाशमान हो जाता है ॥१॥ 


च: रप हन 


यद्‌ ब्रह्ममियेदषिभियेद्‌ देवविदित पुरा । 

यद्‌ भूतं भव्यंभासन्वत्‌ तेनां ते वारये विषस्‌ ।।२।। 

आषार्थः--(यत्‌) जो [ज्ञान] (ब्रह्मभिः) वेद जानने वाले ब्राह्मणों करके, 
(यत्‌) जो (ऋषिभिः) सन्मागंदशंक ऋषियों करके मौर (यत्‌) जो (देवैः) व्यवहार- 
कुशल महात्माभ्रों करके (पुरा) पूर्व काल में (विदितम्‌) जाना गया है । और (यत्‌) 
जो (भूतम्‌) भूत काल में और (भव्यम्‌) भविष्यत्‌ काल में (श्ासन्वत्‌) व्याप्ति वाला 
है, (तेन) उसी से [हे जीव ! ] (ते) तेरे (विषम्‌। विष को (वारये) मैं हटाता 
हृं॥॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्प पूर्वज महात्माश्नो के समान पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
अपने दोषों का नाश करके सुखी होवें ।।२॥ ः 

मध्या पृश्चे नद्यं १ ¦ पर्व॑ता गिरयो मधु । 

मधु परुष्णी श्रीपांला शमास्ने अस्तु शं हृदे ।। ३॥। 
भाषार्थः (मध्वा) भूत से [तुझ को] (पृञ्चे) मैं संयुक्त करता हूं । 
(नद्यः) नदियां, (पर्व॑ताः) पवत और (गिरयः) छोटे पहाड़ (मधु) अमृत [होवे] । 
(परुष्णी) पालन सामथ्यं वाली, (शीपाला) निद्रा लाने वाली ओषधि (मधु) भ्रमृत 


[होवे], (आस्ने) तेरे मुख के लिये (शम्‌) शांति और (हृदे) हृदय के लिये (शम्‌) 
शान्ति (अस्तु) होवे ।।३॥। 


भावार्थ: -मनुष्य सब पदार्थों से विवेकपूवक उपकार लेकर आनन्द 
भोगे .1३॥ 


सुक्तम्‌ ॥ १३।। 
१ -३ ॥ मृत्युदवता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्दः ॥ 
मृत्युप्रबलत्त्वोपदेश:--मृत्यु की प्रबलता का उपदेश | 


नमां देववधेभ्यो नमां राजवधेभ्य; । 
अथो ये विश्यानाँ वधास्तेभ्यों मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥१॥ 


1 हि _ 
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भाषार्थः {देववधेभ्यः) ब्राह्मणों के शस्त्रों को (नमः) नमस्कार और 
(राजवधेभ्यः) क्षत्रियों के शस्त्रों को (नमः) नमस्कार है । (अथो) और भी (ये; जो 
(विश्यानाम्‌) वेश्यो के (वधाः) शस्त्र हैं (तेभ्यः) उनको, और (मृत्यो) हे मृत्यु ! 
(ते) तुझ को (नमः) नमस्कार (श्रस्तु) होवे ।। १॥। 
भावार्थ: - विद्यावती, पराक्रम बली और घनबली भी मृत्यु के वश 
हैं। इस से सब धर्माचरण करते रहें ॥१॥ 
नमस्ते अधिवाकाय परावाकायं ते नमः । 
सुमख मृत्यो ते नमां दुमेत्यै त॑ इदं नम॑ः ।।२॥ 
भाषार्थ:-- ते) तेरे (अधिवाकाय ) अनुग्रह वचन को (नभः) नमस्कार और 
(ते) तेरे (परावाकाय) पराजय वचन को (नमः) नमस्कार है । (मृत्यो) हे मृत्यु ! 
(ते) तेरी (सुमत्ये} सुमति को (नमः) नमस्कार है और (ते) तेरी (दुमंत्ये) दुर्मति 
को (इदम्‌) यह (नमः) नमस्कार है ।।२॥ 
भावार्थ: - अनुग्रहकारी, पराजयकारो, सुमति वाले भ्रौर दुमंति वाले 
सब ही मृत्य॒वश हैँ । मनुष्यों को सदा घर्मात्मा रहना चाहिये ॥२॥ | 
नमंस्ते यातुधानेंभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः | og 
नमंस्ते मृत्यो मुखँभ्यो ज्राह्मणेभ्यं इदं नर्मः ॥२॥ न्य 
भाषार्थ:--(ते) तेरे (यातुधानेभ्यः) पीड़ाप्रद रोगों को (नमः) नमस्कार 
और (ते) तेरे (भेषजेभ्यः) सुख देने वाले वैद्यो को (नमः) नमस्कार है । (मृत्यो) 
हे मुत्यु ! (ते) तेरे (मूलेभ्यः) कारणों को (नमः) नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः) 
वेदवेत्ता विद्वानों को (इदम्‌) यह (नसः) नमस्कार है॥३॥ + 
भावार्थ: रोगो और वैद्य मृत्यु के वश हैं, तो भी मनुष्य रोगों का | 
निदान जानकर पुरुषार्थं करते रहें ॥३॥ 
न सुप्तम्‌ ॥१४॥ 
१--३ ॥ वैद्यो देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्द; ॥ 
रोगनाशायोपदेश: ॥ रोग के नाश का उपदेश ॥ 


अस्थिस्रे सं पहःसं समास्थितं हृदयामयम्‌ । / 
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भाषार्थः--[हे वैद्य ! ] (प्रस्थिस् सम्‌) हङ्डियां गला देने वाले, (परुर सम्‌) 
जोड़ों के ढीला कर देने वाले (झास्थितम) स्थिर (हृदयामयम्‌) हृदय रोग, अर्थात्‌ 
(सवम) सब (बलासम्‌) बल गिरां देने वाले क्षय रोग [खांसी, कफ आदि] को 
(नाझय) नाश कर दे, (यः) जो (अङ्गेष्ठा) अङ्ग अङ्ग में बैठा हुआ (च) और 
(पबंसु) सब जोड़ों में है ॥ १॥। म के 

भावार्थः जैसे वैद्य ग्रोषधि द्वारा रोगों का नाश करता है, बसे ही 
मनुष्य विद्या द्वारा प्रविद्या का नाश करें ॥१॥ अ 

निबेलासँ बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यंथा । 

छिनझदंस्य बन्धन मूर्लमुर्वावा इव ॥२॥ 

भांषार्थ:--(बलासिन:) क्षय रोग वाले से (बलासम्‌) बल घटाने वाले क्षय 
रोग को (निः क्षिणोमि) उखाड़ कर नाश करता हूं (यथा) जैसे (मुष्करम्‌) कतरन 
को । (अस्य) इस रोग के (बन्धनम्‌) वन्धन को (छिनद्मि) काटे डालता हूं, (इव) 
जैसे (उर्वार्वाः) कंकड़ी की (मूलम्‌) जड़ को ॥२।। 

भावार्थ:--जैसे सद्दद्य रोग का कारण समझ कर शीघ्र . चिकित्सा 
करता है, वैसे ही विद्वान्‌ प्राने दोषों को समझ कर हटावे ॥२॥। 

नि्ेलासेतः म॒ प॑ताशुंगः शिंशुको यंथा । 

अथो इट इव हायनोऽपद्राहयदीरहा ।।३॥ 

भाषार्थः--(बलास) हे बल घटाने वाले क्षय रोग! (इतः) यहां से 
(निः =निष्क्रम्य) निकल कर (प्रपत) चला जा, (यथा) जैसे (श्राक्षुंग:) शीघ्रगामी 
(शिशुकः) छोटा बछड़ा। (भ्रथो) भौर भी (श्रवीरहा) वीरों का. न नाश करने 


वाला तु (श्प =भ्नपेत्य) हटकर (द्राहि) भाग जा, (इव) जैसे (हायनः) प्रति वर्ष 
होने वाला (इटः) घास।॥।३॥ 


भावार्थः--मनुष्यों को रोग झौर अज्ञान नाश करने में शीघ्रता करनी 
चाहिये, जिससे वीरों की सदा जय रहे ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥ १५।। 
१-३ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ ग्रनुष्ट्प्‌ छन्द: । 
उत्तमगुणाप्राप्त्युपदेशः--उत्तम गुणों की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
उत्तमो अस्योषधीनां तवं वृक्षा उपस्तयः । 


उपस्तिरस्तु सो ३ ` स्माकं यो अस्माँ अंभिदासंति ॥ १॥ 
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भाषार्थः--[हे परमेश्वर ! |] (श्रोषधीनाम्‌) सब तापनाशक झोषधियों में 
तु (उत्तमः) उत्तम (गसि) है, (वृक्षाः) सव स्वीकार करने योग्य गुण (तब) तेरे 
(उपस्तयः) उपासक [अधीन | हुँ । (सः) वह पुरुष (ग्रस्माकम्‌) हमारे (उपस्तिः) 
ग्रधीन (स्तु) होवे, (यः) जो (अस्मान्‌) हमें (अभिदासति) सतावे ॥१॥ 

भावार्थः-सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर को भक्तिपूर्वक मनुष्य पुरुषाथं 
करके ग्रपने विघ्नों को मिटाबें ।। १॥। 


सबन्धुश्चासंबन्धुश्च यो अस्मा अभिदासति । 
तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥२॥ 


भाषार्थः-(यः) जो शत्रुसमूह (सबन्धुः) बन्धुओं सहित (च च) ग्रोर 
(ग्सबन्धुः) विना वन्धुओं के होकर (श्रस्मान्‌) हमें (श्रभिदासति) सतावे । (वृक्षा- 
णाम्‌) श्रेष्ठ पदार्थों में (सा इव) लक्ष्मी के समान, (ग्रहम्‌) मैं (तेषाम्‌) उनके 
वीच (उत्तमः) उत्तम (भूयासम्‌) हो जाऊं ॥२॥ 

भावार्थः--मनुष्य भ्रपने सव प्रकार की उलभझनें हटाकर विद्या सुवणं 
आदि उत्तम पदःथ प्राप्त करें ॥२॥ 


यथा सोम ओष॑धीनामुत्तमो इविषां कृतत।  . 
तलाश वृक्षाणामिवाहं मूयासमुत्तमः ॥२॥ 203 
भाषार्थ:--(यथा) जैसे (सोमः) अमृत [अन्न वा सोम लता] (प्रोषधीताम) 
तापनाशक झोषधियों और (हविषाम्‌) ग्राह्य पदार्थों में (उत्तमः) उत्तम (कृतः) 
बनाया गया है । और (वृक्षाणाम्‌ इव) जैसे उत्तम पदार्थों में (तलाशा) ग्राश्रय प्राप्त 
करने वाली लक्ष्मी है, [वैसे ही] (अ्रहम्‌) मैं (उत्तमः) उत्तम (भूयासम्‌) हो 
जाऊ ॥३॥ र क 
भावार्थः--मनुष्य अन्न, सुवर्णं श्रादि पदार्थ प्राप्त करके उत्तम 
होवें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥१६। 
१--४ ॥ प्रजापतिदेवता ॥ १, ४ गायत्री; २ अनुष्टुप्‌; ३ उष्णिक्‌ ॥ 
ब्रह्मग॒णोपदेशः ॥ ब्रह्म के गुणों का उपदेश ॥ र लिक 


आबयो अनांबयो रसंस्त उग्र आंबयो । 
आते करम्भमंत्रसि ।॥।१)| | 
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भाषार्थः--(श्राबयो) हे चारों ओर गति वाले ! (श्रनाबयो) हे विना गति 
वाले ! (झाबयो) हे चारों ओर कान्ति वाले ईश्वर ! (ते) तेरा (रसः) रस 
[झानन्द] (उग्रः) नित्य सम्बन्ध वाला है । हम (ते) तेरे (करम्भम्‌) सत्तु [ग्रन्न] 
(झा) भले प्रकार (श्मसि) खाते हैं ॥१॥ 

भावार्थः--मनुष्य परमेइवर में श्रद्धापुवेक अन्न श्रादि पदःथं प्राप्त 
करके भोग ॥१॥ 


विहह्णो नाम ते पिता मदार्वती नाम ते माता । 
स हि न त्वमसि यस्त्वमात्मानमाव॑यः ॥२॥। 


भाषार्थ:-- [हे परमेश्वर ! ] (ते) तेरा (पिता) पालन करने वालः गुण 
(विह्लः) विशेष कपाने वाला [श्राश्चयंजनक] (नाम) प्रसिद्ध है, ग्रौर (ते) तेरी 
(माता) निर्माण शक्ति (सदवती) हषे युक्त (नाम) प्रसिद्ध है (सः) वह (हिन= 
हि) ही (त्वम्‌) तू (असि) है, (यः) जिस (त्वम्‌) तू ने (श्रात्मानम्‌) हमारे आत्मा 
की (झावयः) रक्षा की है।।२।। 
आवार्थः- मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान रह कर सदा 
गरात्मंरक्षा करे ॥२॥ 
तौ विंछिकेऽवेलयावायमैलब एंलयीत्‌ । 
बञ्चशच॑ बञ्चकंणेश्चापेहि निरांल ।।३॥ 
भाषाथंः--(तौविलिके) वृद्धि से जीतने वाले ब्यवहार में [हमें] (श्रव) 
अवश्य (ईलय=ईरय) आगे बढ़ा । (श्रयम्‌) इस (ऐलबः) पृथिवी के पदार्थो में 
व्यापक तू ने [ऋषियों को] (शब) अवश्य (ऐलयीत्‌ =०--यीः) आगे बढ़ाया है । 
(भाल) हे समर्थ परमेश्वर ! (बभ्र,;) पोषण करने वाला (च च) ग्रौर (बभ्र कणः) 
पोषक मनुष्यों का पतवार रूप तू (नः) नित्य (श्प) आनन्द से (इहि) प्राप्त 
हो ॥३॥ 
भावार्थः-मनुष्य पूवे ऋषियों के समान परमेश्वर का सहारा लेकर 
सदा वृद्धि करें ॥३॥ 


अळसालांसि पुर्वा सिलानूजाल स्युत्तरा । नीलागलसालां ॥४॥ 
का भाषार्थः [हे परमेश्वर ! ] तू (अलसाला) ग्रालसियों को रोकने वाली 
भी प्रधान शक्ति (असि) है, और तू (सिलाञ्जाला) कण कण को प्रकट करने 
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वाली ओर “नीलागलसाला) सव लोकों के घर [त्रह्माण्ड में] व्यापक (उरा) 
अति उत्तम शक्ति (सि) है ॥४।। 
भावार्थः सर्वशक्तिमान्‌ सवंव्यापी परमेदवर की महिमा को विचारते 
हुए मनुष्य सदा पुरुषार्थी होवें ।।४॥ / 


सुक्तम्‌ । १७॥ 
१-३ ॥ पृथिवी देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
गर्भाधानविषयोपदेशः गर्भाधान का उपदेश 1 


यथेयं पृथिवी सही भुतानां गर्भभादधे | 
एवा तें ध्रियतां गर्भा अनु सूत सवितवे ॥१॥ 


भाषार्थः - (यथा) जैसे (इयम्‌) इस (मही), वड़ी (पृथिवी) पृथिवी ने 
(भूतानाम्‌) पञ्च महाभूतों के (गर्भम्‌) गर्भ को (श्रादघे) यथावत्‌ धारण किया 
है, (एब) वैसे ही (ते) तेरा (गर्भः) गभं (सूतुम्‌) संतान को (श्नु) अनुकूलता ( 
से (सबितवे) उत्पन्न करने के लिये । ध्रियताम्‌) स्थिर होवे ॥॥१॥ 

भावार्थ:--जेसे पृथिवी बीज को अपने में धारण करके भ्रनुकूल 
समय पर उत्पन्न करती है, वेसे ही प्रयत्न किया जावे कि संतान गर्भ सेः 
पुरे दिनों में उत्पन्न होकर बली ग्रौर पराक्रमी होवे, ऐसा ही भावार्थ 
झागे समझो ॥१॥ १ 

यह सूक्त स्वामी दयानन्द कृत संस्कारविधि में गर्भाधान प्रकरण में ग्राया है। 


यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान वनस्पतीन्‌ । 
एवा तें घ्रियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥२॥ 
भाषार्थ:--(यथा) जैसे (इयम्‌। इस (महो) बड़ी ।प॒थिवी) पृथिवी ने 


(इमान्‌) इस (वनस्पतीन्‌) सेवा करने वालों के रक्षक, वक्ष ग्रादि को (दाधार) 
धारण किया है (एब) वेसे ही (ते) तेरा  म० १ ॥२॥ 


यथेयं परथिवी मही दाधार पर्वेतान्‌ गिरीन्‌ । र 
एवा तें प्रियतां गर्मो अनु सूतुं सवितवे ॥३॥ क. 
भाषार्थः--(यथा) जैसे (इयम्‌) इस (मही) विशाल (पृथिवी) पृयिवीने | 


(पवंतान्‌) पहाड़ों और (गिरीन्‌) पहाड़ियों को (दाधार) धारण किया है (एब) | क व 
वैसे ही (ते) तेरा “म० १ ॥३॥ 9 
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यथेयं पृथिवी मही दाधारं विष्ठितं जगत्‌ । 
एवा तें श्रितां गभो अनु सृतुँ सबिंतषे ।।४॥ 


भाषार्थः (यथा) जैसे (इयम्‌) इस (मही) बडी (पृथिवी) पृथिवी ने 
(विष्ठितम्‌) विविध प्रकार से स्थित (जगत्‌) जगत्‌ को (दाधार) धारण किया है । 
(एव) वेसे ही (ते) तेरा (गर्भः) गर्भ (सुतुम्‌) संतान को (अनु) अनूकूलता से 
(सवितवे) उत्पन्न करने के लिये (धियताम्‌) धारण किया जावे ॥४॥ 


सुक्तम्‌ ॥ १८1 
१-३ ॥ आत्मा देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्द; ॥ 


१७ २७% 


ईर्ष्यानिवा रणायोपदेश: ॥ ईर्ष्या के निवारण का उपदेश ॥ 

रैर्ष्याया घ्राजि प्रथमा प्रथमस्यां उतापराम्‌ । 

अग्नि हृद १ शोक त ते निर्वापयामसि ।1१॥ 

भाषार्थः- [हे मनुष्य !] (ते) तेरी (ईर्ष्यायाः) डाह की (प्रथमाम्‌) 


. पहली (श्राजिम्‌) गति को, (उत) और (प्रथमस्या:) पहली गति की (अपराम्‌) 


दुसरी गति को, (हृदम्यम्‌) हृदय में भरी (तम्‌) सताने वाली (श्रगिनिम्‌) अग्नि झौर 
(ज्ञोकम्‌) शोक को (निः) सवंथा (वापयामसि) हम नष्ट करते हैं ॥१॥ 
` भावाथः--मनुष्य दूसरों की वृद्धि देखकर कभी डाह न करें किन्तु 
दुसरे की उन्नति में भ्रपनी उन्नति जानें ॥१॥ 
यथा भूमिमेतमना मृतान्मृतम॑नस्तरां । 
यथोत मम्नपो अन॑ एवेष्योमृतं मनः ॥२॥ 
भाषार्थः - (यथा) जैसे (भूमिः) भूमि (मृतमनाः) मरे मन वाली [ऊसर] 
होकर (मृतात्‌) मरे से भी (सृतमनस्तरा) अधिक मरे मन वाली है । (उत) और 
(यथा) जैसे (सस्रुषः) मरे हुए मनुष्य का (मनः) मन है (एव) वेसे ही (ईशष्यों:) 
डाह करने वाले का (मनः) मन (मृतम्‌) मरा होता है ॥२॥ 
भावार्थ :--जसे भूमि ऊसर हो जाने'से उपजाऊ नहीं रहती और जेते 
मृतक प्राणी का मन कुछ नहीं कर सकता, वेसे ही डाह करने वाला जल 
भुन कर उद्योगहीन हो जाता है ॥२॥। | 
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अदो यत्‌ तें हुदि श्रितं म॑नस्कं पतयिष्णुकस्‌ । 
ततंस्त इष्य सुंश्चामि निरूष्माणं इतैरिव ॥३॥ 


भाषार्थः (अदः) वह (यत्‌) जो (ते) तेरे (हृदि) हृदय में (शितम्‌) रक्खा 
हुम्रा (पतयिष्णुकम्‌) धड़कता हुआ (मनस्कम्‌) छोटा मन है (ततः) उससे (ते) तेरी 
(ईर्ष्याम्‌) ईर्ष्या को (निमु ज्चासि) बाहिर निकालता हूं, (इच) जैसे (दृतेः), धोंकती ` 
से (ऊष्माणम्‌) श्वास को ॥३॥ 

भावार्थः - मनुष्य कभी किसी से ईर्ष्या द्वव न करे क्योंकि उससे मन 
गिर जाता है, किन्तु पुरुषार्थं से अपनी उन्नति करे ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥१९॥ ` 
१-३ ॥ पवमानो देवता ॥ १ अनुष्टुप्‌ २, ३ गायत्री ॥ 


प्रा ० ० 


पवित्राचरणायोपदेश:-- पवित्र आचरण के लिये उपदेश ॥ 
पुनम्तु मा देवजनाः पुनग्तु मनवो थिया | 
पुनन्तु बिश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥१॥ 


आषार्थः - (देवजनाः) विजय चाहने वाले वा व्यवहार कुशल पुरुष (सा) 
मुझे (धिया) कर्म वा बुद्धि से (पुनन्तु) शुद्ध करें, (मनवः ) मननशील विद्वान्‌ लोग 
(पुनस्तु) शुद्ध करें । \विइवा) सब (भूतानि) प्राणीमात्र (मा) मुझे (पुनन्तु) युद्ध 
करें, (पवमानः) पवित्र परमात्मा (पुनातु) शुद्ध करे ॥१॥ . क 
भावार्थ:--माता पिता और आचार्य आदि विद्वान्‌ पुरुष संतानोंको | 
परमेइवर के ज्ञानसहित ब्रह्मचर्यं भोर सुशिक्षा से धार्मिक सुशील. | 
बनावें ॥१॥ | ठी 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० & सू० ६७ म० २७ थोर यजु० _ गछ 
झ० १६ म० ३९ ॥ >> 
पव॑मानः पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 
अथा अरिष्टतातये ॥२॥ 
भाषार्थ:--(पवमान:) पवित्र परमेश्वर (मा) मुझे (ऋत्वे 
बुद्धि के लिये, (दक्षाय) बल के लिये, (जोवसे) जीवन 


(झअरिष्टतातये) कल्याण करने के लिये 


): 


22" ०४) 
गक 
ह २ he 
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भावाथंः-मनुष्य वेद द्वारा विज्ञान प्राप्त करके बुद्धि, बल भ्नोर 


कीति बढ़ा कर आप सुखी रहें घोर सब को सुखी रक्खें ॥२॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पचित्रैण सवेन॑ च । 
अस्मान्‌ पुनीहि चक्षसे ।।३।। 
भाषार्थ:--(देव) हे दानशील (सवित:) सत्य कर्मो में प्रेरक जगदीश्वर ! 
(उसास्याम्‌) दोनों ्रर्थात्‌ (पवित्रेण) शुद्ध आचरण से (च) और (सवेन) ऐश्वयं से 
(स्मान्‌) हमें (चक्षसे) देखने के लिये (पुनीहि) पवित्र कर ॥३॥ 
_ सावाथंः-मनुष्य परमेश्वर का श्राश्रय लेकर शुद्ध झाचरण से 
ऐश्वयं बढ़ा कर ससार के पदार्थो को विज्ञानपुवं क साक्षात्‌ करें ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--९ । ६७। २५ । और यजु० १९। ४३॥ 
सुक्तम्‌ ॥२०॥ | 
१-३ ॥ तक्मा देवता ॥ १ जगती, २ पङ्क्तिः, ३ विराट्‌ पङ्क्ति: ॥ 
रोगनाशायोपदेशः- रोग के नाश के लिये उपदेश ।। 
अग्नेरिंवास्य दहत एति शुष्णं उतेव मत्तो विळपन्नरपायति | 
अन्पप्रसदिच्छतु कं चिंदत्रतस्तपुंदैधाय नमो. अस्तु तक्मने ।। १॥। 
भाषार्थः--वह [ज्वर] (दहतः) दहकती हुई, (शुष्मिणः) बलवान्‌ (स्य 
इस (श्लग्नेः) अग्नि के [ताप के] (इव) समान (एति) व्यापता है, ts न 
(सत्तः इव) उन्मतत के समान (विलपन्‌) विलपता हुआ (श्प अयति) भाग जाता 
है । (अस्मत्‌) हम से (अन्यश्‌) दुसरे (कम्‌ चित्‌) किसी [कुनियमी] को (भ्बरतः) 
. वह ब्रतहीन (इच्छतु) ढूंढ लेवे, (तपुवंधाय) तपते हुए अस्त्र रखने वाले (तक्मने) 
दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (नमः) नमस्कार (भ्रस्ठु) होवे ॥ १॥ 
भावार्थ:--जहां पर उत्तम वैद्य होते हैं श्रौर मनष्य उचित 
विहार करते हैं वहां ज्वरादि रोग नहीं होते ॥१॥ २ 
नमां रुद्वाय नमो अस्तु तक्मने नमो राज्ञे बरुणाय स्विषींमते । 
नमो दिवे नम! पृथिव्ये नम ओष॑धीभ्यः ॥२॥ 


भाषार्थः (रुद्राय) दुःखनाशक बैद्य को (नमः) नमस्कार, (तक्मने) 


दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (नमः) नमस्कार (शस्तु) होवे, (त्विषीमते) 
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प्रकाशमान, (राज्ञे) सब के राजा, (वरुणाय) श्रेष्ठ परमेश्वर को (नमः) नमस्कार 
हो । (दिवे) प्रकाशमान सूर्य को (नमः) नमस्कार, (पृथिव्यै) फैली हुई पृथिवी 
को (नमः) नमस्कार, और (झोषघीभ्यः) तापनाशक अन्न ग्ादि पदार्थों को 
(नमः) नमस्कार हो ॥२॥ 
भावार्थ:--मनुष्य सत्पुरुषों के मेल, ईदवर विचार गौर सांसारिक 
पदार्थों के नियमों के साक्षात्‌ करने से स्त्रस्थ रहें 11२॥ 
अयं यो अंभिशोचयिष्णुविश्वां रूपाणि हरिता कृणोषि। | 
तस्मैं दे$रुणाय बश्नवे नमं? कृणोमि वन्याय तक्मनं ।२॥ 
भाषार्थः (अयम्‌) यह (यः) जो (अ्रभिशोचयिष्णुः) बहुत ही शोक में _ 
डालने वाला तू (विश्वा) सव (रूपाणि) रूपों को (हरिता) हरे वा पीले (कृणोषि) | 
कर केता है । (तस्मे) उस (ते) तुझ (श्राय) रक्त, (बभ्रवे) भूरे ओर (वन्याय) 
बनैले (तक्मने) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (नमः) नमस्कार (कुणोसि) 
करता हूं ॥।३।। | 
भावार्थ:--मनुष्य सावधान रहकर रुधिर विकार आदि से उत्पन्न 
दुष्ट ज्वर आदि रोगों से बचकर सदा हुष्ट पुष्ट रहें ॥॥३॥ पद 


इति ह्वितीयोइनुवाक: ॥। 


अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥२१॥ 
१-३॥ ब्रह्म देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ 


vo 


ब्रह्मगुणोपदेश:--ब्रह्म के गुणों का उपदेश ॥ 
इमा यास्तिस्रः पथिवीस्तासा ह भूमिंरुत्तमा । _ 
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- भाषार्थः--{इमाः) यह (याः) जो (तिस्रः) तीन [सुर्यं, पृथिवी ग्रौर ग्रन्त- 
रिक्ष] (पृथिवीः) विस्तृत लोक हूँ, (तासाम्‌) उन में (ह) निश्चय करके (भूमिः) 
भूमि, सब का आधार परमेश्वर (उत्तमा) उत्तम है। (तासाम्‌) उन [लोकों] के 
(स्वचः अधि) विस्तार से ऊपर (भेषजम्‌) भयनाशक ब्रह्म को (उ) अवश्य (ग्रहम्‌) 
मैंने (सम्‌ जग्रभम्‌) यथावत्‌ ग्रहण किया है ॥ १॥। 

भावार्थः - मनुष्य सवंशक्तिमान्‌ जगदीइवर के रचे लोक लोकान्तरों 
के सम्बन्ध और गुणों को जान कर परस्पर उपकार करें ॥१॥ 


श्रेष्ठभसि भेषजानां वसिंष्ठं वीरुधानाम्‌ । 

सोमो भगं इव यामेंडु देवेषु वरणो यथां ।।२।। 

भाषार्थः--( हे ब्रह्म ! ) तू (भेषजानाम्‌) भयनाशक पदार्थो में (श्षेष्ठम्‌) 
श्रेष्ठ और (बीरुधानाम्‌) विविध प्रकार से उगती हुई प्रज़ाग्रों के बीच (वसिष्ठम्‌) 
अत्यन्त घन वाला वा वसने वाला (असि) है, (इव) जैसे (भगः) ऐश्वर्यवान्‌ (सोभः) 
चन्द्रमा (यामेषु) चलने वाले ताराशओं के बीच, और (यथा) जैसे (वरुणः) सूर्य 
(देवेषु) प्रकाशमान पदार्थो में है ॥२॥ 


भावार्थः--मनुष्य सर्वेश्रेष्ठ परमात्मा का ग्रश्नय लेकर सदा 
पुरुषार्थं करें ।।२॥ 

रेवतीरनाइषः सिाप्वंः सिषासथ । 

उत स्थ केशइंहणीरयां ह केशवधेनी! ॥३॥ 

भाषार्थ:--(रेवती:) हे धनवाली ! (श्रनाधुष:) कभी हिसा न करने 
वाली ! (सिषासव:) हे दान करने वा सेवा करने की इच्छा वाली प्रजाओ ! तुम 
(सिषासथ= ०--सत) सेवा करने की इच्छा करो । तुम (उत) अत्यन्त 
(केद हणी:) प्रकाश दृढ करने वाली (अथो ह) और भी (केशवर्धनीः) प्रकाश 
` बढ़ाने वाली (स्थ) हो ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य विद्याधन श्रौर सुवणं ादि धन प्राप्त करके 
प्रीतिपूवंक ईश्वर भक्ति करते हुए दृढता से विद्या का प्रकाश बढ़ावें ॥३॥ 

सूक्तम्‌ ॥२२॥ 
१-३ ॥ मरतो देवताः ॥ १, ३ त्रिष्टुप, २ जगती ॥ 
वृष्टिविद्योपदेश:--वृष्टिविद्या का उपदेश ॥ 
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कृष्णं नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ प॑तन्ति । 
त आवंदृत्रन्त्सदंनादृतस्यादिद घृतेन॑ पृथिवीं व्यूदुः ।।१।। 


भाषार्थः --(हरयः ) रस खींचने वाली, (सुपर्णाः) श्रच्छा उड़ने वाली किरणों 
(श्रपः) जल को (वसानाः) ओढ कर (कृष्णम्‌) खींचने वाले (नियानम्‌) नित्य 
गमन स्थान अन्तरिक्ष में होकर (दिवम्‌) प्रकाशमय सूर्यमण्डल को (उत्‌ पतस्ति) 
चढ़ जाती हैं । (ते) वे (इत्‌) ही (आत) फिर (ऋतस्य) जल के (सदनात्‌) घर 
[सूर्य] से (श्रा अववुत्रन्‌) लौट शाती हैं, और उन्होंने (घृतेन) जल से (पृथिवीम्‌) 
पृथिवी को (वि) विविध प्रकार से (ऊडुः) सींच दिया है ॥१॥ | 

भावार्थ:--जेसे सूर्थं की किरणे पवन द्वारा भूमि से जल को खींचकर 
ग्रोर फिर बरसा कर उपकार करती हैं, बसे ही मनुष्य विद्या प्राप्त करके 
संसार का उपकार करें।॥ १॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--म० १ सू० १६४। म० ४७ और 
निरु० ७। २४। में भी॥ 


पयस्वती? कृणुथाप ओप॑धीः शिवा यदेजंया मर्तो रुक्मवक्षसः । 
ऊर्ज च तत्रं सुमतिं च पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चया सुं ॥२॥ 


भाषार्थः-- (रुक्मवक्षसः) हे तेज [विजुली] को हृदय में रखने वाले (मर्तः) 
वायु के वेगो ! (यत्‌) जव (एजथ) तुम चलते हो, (अपः) जल और (षधीः) 


अन्न ग्ादि ओषधियों को (पयस्वतोः) रसवाली और (शिवाः) कल्याणकारी. 


(कृणुथ) तुम करते हो । (च) और (तत्र) वहां (ऊर्जस्‌) बल देने वाला अन्न (च) 
ग्रौर (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि (पिन्वत) बरसाते हो, (यत्र) जहां पर (नरः) हे 
नायक (सरतः) वायुगणो ! (मधु) जल (सिञ्चथ) सींचते हो ॥।२॥ 
भावार्थ:--जिस प्रकार वायु बिजुली से युक्त मेघ से मिलकर बरसा 
करता है भोर भ्रन्त आदि पदार्थ उपनत करता है, उसी प्रकार मनुष्यों को 
विद्या भ्रादि उत्तम गुण प्राप्त करके आनन्दित होना चाहिये ॥२॥ 


उदमुतों मरुतस्ताँ ईयतेद्रष्टिया विश्वां निवतंस्पणातिं । 
एजांति ग्लहां कन्येच तुन्षरु तुन्द।ना पत्येव जाया ।।३॥ 


भाषार्थ:--(उदप्रुतः) हे जल के भेजने वाले (मरुतः) व 
म्‌) उस [बृष्टि] को (इयत) तुम * ) 
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सब (निवतः) नीचे स्थानों को (पृणाति) भर देती है । (ग्लहा) वह ग्रहण करने 
योग्य [वृष्टि] (एरुम) गतिशील समुद्र को (एजाति=एजति) पहुंचती है, (इव) 
जैसे (तुन्ना) व्यथा में पड़ी (कन्या) कन्या [अपने माता पिता आदि को], श्रौर 
(इव, जैसे (तुन्दाना) दुःख पाती हुई (जाया) पत्नी (पत्या - पतिम्‌) अपने पति 
को [पहुंचती है] ॥३॥ 

भावार्थ:--जिस प्रकार वायु द्वारा वृष्टिजल संसार का उपकार 
करता हुम्ला समुद्र में शान्ति पाता है, इसी प्रकार मनुष्य परस्पर उपकार 
करके उप परब्रह्म में सुखप्राप्ति करें ।।३॥ 

सुक्तम्‌ ॥२३॥ 
१--३॥ श्रापो देवताः ॥ १ अ्रनुष्ट्पू, २ गायत्री; ३ उष्णिक्‌ छन्द: ॥ 


3७ ६०% 


कर्मेकरणायोपदेशः--कमे करने के लिये उपदेश ॥ 

सस्रुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च ससनुषीँ? । 

वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप हुये ॥१॥ 

भाषार्थः--(वरेण्यक्रतुः) उत्तम कर्म वा बुद्धि वाला (हम्‌) मैं (अपसः) 
व्यापक (तत्‌ = तस्य) विस्तृत ब्रह्म की (दिवा) दिन (च) और (नक्तम्‌) राति 


(सस्रुषी: सस्पषीः) अत्यन्त उद्योगशील, (देवीः) प्रकाशमय (श्रपः) व्यापक 
शक्तियों को (उप) आदर से (द्वये) बुलाता हूं ।१॥ 


भावार्थ:-- मनुष्य परमेश्वर की शक्तियों का विचार करते हुए सदा 
पुरुष।थ करें ॥१॥ 
ओता आरप कमेण्या सुञ्चन्त्वितः प्रणीतये । सद्य, कृण्वन्त्वेतवे ।।२। 


भाषार्थः --(प्रोता:) अच्छे प्रकार वृनी हुई (कमंण्या:) कामों में कुशल 
(झापः) [परमेश्वर की] व्यापक शक्तियां [हमें] (इतः) इस [कष्ट] से (प्रणीतये) 
उत्तम नीति के लिये (मुञ्चन्तु) मुक्त करें। और (सद्य ) तुरन्त (एतवे) चलने को 
कण्वन्त ) बनाव ॥२॥ 


भावार्यः--मनुष्य ईश्वरीय रचनाप्रों को देखकर उत्तम नीति पर 
चलकर सदा प्रागे बढ़े ॥२॥ 


` देवस्य सवितुः सवे कमै क्नु मालुंपाः । 
_ शं नॉ मवन्त्वप ओष॑धीः शिवा! ।।३॥। 
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भाषाथं:--(मानुषाः) सव मनुष्य (देवस्य) प्रकाशमय (सवितुः) सवंप्रेरक 
परमेश्वर के (सवे) शासन में (कर्म) कर्म (कृण्वन्तु) करते रहेँ । (शिवाः) कल्याण- 
कारक (झोषधीः = ० -धयः) अन्न भ्रादि पदार्थ (शम्‌) शान्ति से (नः) हमारे 
| अ्रपः) कर्म को (भवन्तु) प्राप्त हों ॥३॥ 
| (प्रप:) कमे को ( 
भावार्थः- मनुष्य वेदविहित कर्मों को करते हुए पुरुष।र्थपूर्वक अन्न 
यादि पदार्थों को भोगे ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥ २४॥॥ 
१३ ॥ शापो देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


७S 


ईश्व रगुणोपदेश:---ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥। 
हिमवतः प्रस्रंवन्ति सिन्धौ समह संगम! | 
आपा ह मह्यं तद्‌ देवीदेदन्‌ हृद्चोत भेषजम्‌ ॥ १॥। 


भाषार्थः--(श्रापः) व्यापक शक्तियां [वा जलघारायें] (हिमवतः) वृद्धि शील 
चा गतिशील परमेश्वर से [वा हिमवाले. पहाड़ से] (प्रस्रवन्ति) बहती रहती हैं, 
और (संमह) हे महिमा के साथ वर्तमान पुरुष ! (सिन्धौ) बहने वाले संसार [वा 
समुद्र] में (सङ्गमः) उनका सङ्गम है । (देवीः) वे दिव्य गुण वाली शक्तियां [वा 
जलधारायें] (ह) निश्चय करके (मह्यम्‌) मेरे लिये (तत्‌) वह (हृद््योतभेषजम्‌) 
हृदय की चमक का भय जीतने वाला औषध (ददत्‌) देवें ।।१॥ 

भावार्थः - मनुष्य सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को उपकारशक्तियों को 
विचार कर अपने दोष मिटावे, अथवा जल द्वारा रोगनाश करें ॥१॥ 


यम्में अक्ष्योरांदिद्योत पार्ष्ण्यो प्रपदोश्च यत्‌ । 
आपस्तत्‌ सर्व निष्करन्‌ भिषजां सुमिंषक्तमाः ॥२॥ 
भाषार्थः--(यत्‌) जो [दुःख] (मे) मेरे (भ्रक्ष्योः) दोनों नेत्रो में (पार्ष्ण्योः) 


हटावें ॥२॥ 
|. ` आवार्थः--मनुष्य परमेश्वर रचित पदार्थो के 
| रोगनिवारणकरं॥रा 
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सिन्धुपत्नी; सिन्धुराज्गी। सर्वा या न्यं १ स्थन । 
दत्त नस्तस्य भेषजं तेनां वो सुनजामहै ॥३॥ 
भाषार्थः (सिन्धुपत्नीः) बहने वाले संसार [वा समुद्र] की पालने वाली, 
(सिन्धुराज्ञीः) बहने वाले जगत्‌ की शासन करने वाली, [वा समुद्र की शोभा बढ़ाने 
वाली] (याः) जो तुम (सर्वाः) सब शक्तियां (नद्यः) [परमेश्वर की] स्तुति करने 
वाली [वा नदियां] (स्थन) हो। वे तुम (नः) हमें (तस्य) हिंसक रोग की (भेषजम्‌) 
ोषधि (दत) दो, (तेन) उससे (बः) तुम्हारे [गुणों को] (भुनजामहै) हम 
भोगें ॥३॥ 
भावार्थ:- जिस परमेश्वर ने मनुष्य के सुख के लिये भ्रतन्त रचनायें 
की हैं, उसकी उपासना करके मनुष्य सदा शान्ति पावें प्रौर जल द्वारा रोग- 
निवत्ति करें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥२५॥ 
१-३ । वेद्यो देवता ॥ श्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥॥ 
रोगनाशायोपदेश:-- रोग के नाश के लिये उपदेश 1 
पञ्च च या! पश्चाशच्चं संयन्ति मन्यां अभि | 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ।।१॥। 

र भाषार्थः - (पञ्च) पांच (च च) और (पञ्चाञ्ञत्‌) पचास (याः) जो 
पीड़ायें \मन्याः अभि) गले की नसों में (संयम्ति) सब ओर से व्याप्त होती हैं । (ताः 
सर्वाः) वे सव (इतः) यहाँ से (नश्यन्तु) नष्ट हो जावें, (इव) जैसे (श्रपचिताम्‌) 
निर्बलों के (वाकाः) वचन [नष्ट हो जाते हैं] ॥ १॥ 

भावार्थः जसे सद्वद्य गले के गंडमाला आदि रोगों को नष्ट करता 
है, इसी प्रकार मनुष्य अपने दोषों का निवारण करें ॥ १॥ 

सप्त च याः संप्ततिश्च॑ संयन्ति ग्रैव्या अभि । 

इतस्ताः सवाँ नश्यन्तु वाका अंपचितामिव ॥२॥ 

भाषार्थः - (सप्त) सात (च च) और (सप्ततिः) सत्तर (याः) जो पीडाये 
(ग्रेव्याः भ्रभि) कण्ठ की नाड़ियों में (संयन्ति) सब भोर से व्याप्ती है । (ता: सर्वा: ) 
वे सब“""म°० १ ॥२॥ 

भावार्थ: -मन्त्र १ के समान ॥२॥ 
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नव. च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि | ग 

इतस्ता? सर्वा नयन्तु वाका अंपचितामिव ॥३॥ [ ध 

भाषार्थः--(नव) नव (च च) भर (नवति ) नब्बे (याः) जो पीड़ायें र ) 
(स्कन्ध्याः अभि) कन्धे की नाड़ियों में (संयन्ति) व्याप्ती हैं। (ताः सर्वाः) चे | 
सब”"“म० १ ॥३॥ ै 

भावार्थः- मन्त्र १ के समान ॥३॥। 


सुक्तम्‌ ॥२६।। 
१--३ ॥ पाप्मा देवता ॥ श्रनुष्ट्प छन्दः ॥ ` 


२७ १७ २० 


कष्टत्यागायोपदेशः--कष्ट त्यागने के लिये उपदेश ॥ be 
अर्व मा पाप्मन््छज वशी सन मुंडयासि न? । क 
आ माँ मद्रस्य लोके पाप्मन. धेद्यविहितम्‌ ॥१॥ | 


भाषार्थ:--( पाप्सन्‌) हे पापी विध्न ! (मा) मुझे (अव सुज) छोड़ दे आर 
(वशी) वश में पड़ने वाला (सन्‌) होकर तू (नः) हमें (मूडयासि) सुख दे (पाप्मन्‌) 
हे पापी विघ्न ! (भद्रस्य) आनन्द के (लोके) लोक में (मा) मुझे (झविह्न तम्‌) 
पीड़ा रहित (ग्रा) अच्छे प्रकार (घेहि) रख 11१॥ 
भावार्थ: जो मनुष्य पुरुषार्थं से विघ्नों को हटाते हैं; वे आनन्द 
पाते हैं 1१॥ न 


यो नं पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌ । 


पथामनु व्यावतेनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--(पाप्मन्‌) हे पापी विघ्न ! (यः) जो तू (नः) हमें (न) नहीं 
(जहासि) छोड़ता है, (तम्‌) उस (त्वा) तुक को (उ) ही (बयम्‌) हम (ज 
छोड़ते हैं । (झनु) फिर (पथाम्‌) मार्गों के (व्यावतंने) घुमाव पर (श्रन्यम्‌ 
[श्रधर्मी] को (पाप्मा) दुःखदायी विघ्न (अनु पद्यताम्‌) प्राप्त होवे ॥२।। 
भावार्थः-अधर्मी लोग अनेक विघ्नों में पड़कर दु 
धर्मात्मा विघ्तों को हटा कर सुख पाते हैं ॥२॥ | 
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भाषार्थेः--(सहत्ताक्षः) सहस्नों [दोषों] में दृष्टि रखने वाला, हर ) 
मनुष्यों का हित न करने वाला [विघ्न] (श्रस्मत्‌) हम से (न्यत्र) दूसरों में (नि) 
नित्य (उच्यत) प्राप्त हो । (यम्‌) जिसको (दोषाम) हम बुरा जानें, (तम्‌) उसको 
(ऋच्छतु) वह [विघ्न] प्राप्त हो। और (यम्‌) जिसको (उ) ही (द्विष्मः) हम 
बुरा जानते हैं, (तम्‌) उसको (इत्‌) ही (जहि) नाश कर ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को भ्रनेक दोषों के कारण बड़े हानिकारक विघ्न 
रोकते हैं । इस लिये मनुष्यों को पुरुषार्थ पुर्वक विघ्न हटाना योग्य है ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥२७॥। 
, १३ ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्वदुगुणोपदेशः--विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥ 


देवांश कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निरत्या इदमाजगाम । 
तस्पा अर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नों अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १॥ 


भाषार्थ:-- (देवाः) हे विद्वानो ! (इषितः) प्राप्तियोग्य, (निऋः त्याः) 
ग्रलक्ष्मी का (दृतः) नाश करने वाला, (कपोतः) वरणीय वा स्तुतियोग्य [अथवा, 
कबूतर पक्षी के समान दूरदर्शी भ्रौर तीक्ष्ण वुद्धि] पुरुष (यत्‌) पूजनीय ब्रह्म को 
(इच्छन्‌) खोजता हुआ, (इदम्‌) इस स्थान में (श्राजगाम) आया है। (तस्मै) उस 
विद्वान्‌ के लिये (श्रर्चाम) हम पूजा करें भौर (निष्कृतिम्‌) अपनी निर्मूक्ति (कृणवाम) 
हम करें, [जिससे] (नः) हमारे (द्विपदे) दोपाये समूह को (शम्‌) शान्ति और 
(चतुष्पदे) चौपाये समूह को (शाम) शान्ति (अस्तु) होवेः ॥१॥ 

भावार्थः--जेसे कवूतर दूर देशों में सन्देश लेजाकर उत्तर लाते हैं, 
उसी प्रकार दूरदर्शी श्रोर बुद्धिमान्‌ ब्रह्मज्ञानी विद्वानों से मनुष्य झादर- 
पूर्वक विद्या प्राप्त करके ग्रौर दुःखों से मुक्ति पाकर घ्रानन्द भोग ॥१॥ 


यह सूक्त ऋग्वेद में कुछ भेद से है--म० १०। सू० १६५। म० १-३। 
अजमेर बैदिक यन्त्रालय की ऋक्‌ संहिता में [कपोतो नैक्र त: ] कपोत निक तिका पुत्र 
ऋषि और [कपोतोपहतो प्रायश्चित्त वैश्वदेवम्‌] कपोत के हनन में, विश्वेदेवा, सब 
विद्वानों का प्रायश्चित्त देवता है ॥ 


शिवः कपोतं इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं न॑ । 
अरिनिहि विगो जुषतां हिने? परि हेतिः पक्षिणी नो हणक्त ॥२॥ 
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भाषाथं:--(देवा:) हे विद्वानो ! (इषितः) प्राप्ति योग्य (श्ननागा:) निर्दोष ग्ध 
(शकुनः) समर्थं (कपोतः) स्तुतियोग्य विद्वान्‌ (नः) हमारे लिये भौर (नः) हमारे 
(गृहम्‌=गृहाय) घर के लिये (शिवः) मंगलकारी (अस्तु) होवे । (श्रग्निः) वह विद्वान्‌ 
(विप्रः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (नः) हमारे (हविः) देने लेने योग्य कमं को (हि) भ्रवश्य 
(जुषताम्‌) स्वीकार करे । (पक्षिणी) पक्षपातवाली (हेतिः) चोट (नः) हमें (परि) 
सब ओर से (वृणक्तु) छोड़े ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य पूर्ण विद्वानों के सत्संग से सुशिक्षित होकर भ्रन्याय 
से पक्षपात न करें ॥२॥ 


हेतिः पक्षिणी न द॑मात्यस्मानाष्ट्री पदं कृणुते अग्निधाने। श्रिवो ` | 
गोश्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नों देवा इह हिंसीत कपोत! ॥३॥ 


भाषार्थ:--(पक्षिणी) पक्षपात वाली (हेतिः) चोट (गस्मान्‌) हमें (न) न 
(दभाति) दवावे (ग्राष्दी) व्याप्त सभा के वीच (श्रग्निधाने) विद्वानों के स्थान पर 
[वह विद्वान्‌] (पदम्‌) अपना अधिकार (कुणृते) करता है। (देवाः) हे विद्वानों ! 
(कपोतः) स्तुतियोग्य पुरुष (नः) हमारी (गोम्यः) गोश्रों के लिये (उत) और 
(पुरुषेभ्यः) पुरुषों के लिये (शिव:) मंगलकारी (श्रस्तु) होवे । और (नः) हमें (इह) ; 
यहां पर (मा हिसीत्‌) न दुःख देवे ।। ३॥ 


MS 


भावार्थः - जिस सभा में सभापति वेदानुगामी न्यायकारी होता है २. 

वहां के सभासद्‌ ग्रन्यायी पक्षपाती नहीं होते और न दु.ख उठाते हैं ॥३॥ ह 
सुक्तम्‌ ॥२५॥ ` - 

--३विइवेदेवा देवताः ॥ १, ३ त्रिष्टुप्‌, २ अनुष्दुप्‌ ॥ “२ 


विद्ददगणोपदेश:--विद्वान्‌ के गुणों का उपदेश ।! 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां न॑याम। 
संळोमय॑न्तो दुरिता पदानिं हित्वा न ऊज प्र पंदात्‌ पर्यिष्ठ। ॥१॥ 


भाषार्थः - [हे विद्वानो ! ] (ऋचा) स्तुति से (प्रणोदम्‌) आगे बढ़ाने वाले | 
कपोतम्‌) स्ति योग्य विद्वान्‌ को (नुदत) आगे बढ़ाओ । (मदन्तः) हषं करते हुए. 
झौर (दुरिता) दुर्गेति के कारण (पदानि) चिल्लो को (संलोभगन्तः ह 
हम लोग (इषम्‌) अन्न भर (गाम्‌) विद्या को (परि) सब ओर (: 
हैं । (पथिष्ठः) वह अति शीघ्रगामी विद्वान (नः) हमें ( 
देकर (प्र पदात्‌) ग्रागे ठह्रे १ | 
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ग सावार्थः--मनुष्यों को योग्य है कि उद्योगी पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुष को 
पना नेता बना कर उन्नति करं ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० १० । १६५। ५। 
परीमे ३' ग्निमंषेत परीमे गाम॑नेषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दंधषेति ॥२॥ 
भाषार्थः (इमे) इन पुरुषों ने (श्रर्निम्‌) विद्वान्‌ को (परि) सव योर 
(प्रर्षत) प्राप्त किया है, (इमे) इन्होंने (गाम्‌) विद्या को (परि) सब ओर (श्रनेषत) 
पहुँचाया: है । और (देवेषु; विद्वानों में (श्रवः) यश (श्रक्रत) किया है । (कः) कौन 
(इमान्‌) इन लोगों को (श्रा दधर्षति) जीत सकता है ॥२। 
भावायंः--जो मनुष्य विद्वानों से विद्या पाकर कीति पाते हैं, वे सदा 
| विजयी होते हँ ॥२॥ 
ओ। यु; प्रथम; परवतमाससाद बहुभ्य? पर्न्यामनुपस्पशानः । 
या३_ स्येक्षं ट्रिपदो यरउतुष्पद्स्तस्मै यमाय नमों अस्तु मृत्यवें ॥॥३॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो (प्रथमः) गुणियों में पहिला पुरुष (बहुभ्यः) अनेकों के 
लिये (पन्थाम्‌) मार्ग (श्रनुपस्पञ्ञानः) खोजता हुश्रा (प्रवतम्‌) उत्तम पाने योग्य 
अधिकार पर (श्राससाद) आया है । और (यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) दोपाये 
समूह का (यः) ग्रौर जो (चतुष्पदः) चौपाये समूह्‌ का (ईशे ==ईष्ठे) राजा है 
(तस्म) उस (यमाय) न्यायकारी पुरुष को (मृत्यवे) मृत्यु नाश करने के लिये (नमः) 
नमस्कार (श्रस्तु) होवे ॥३॥ 
भावार्थ:--जो सवंश्रषष्ठ पुरुष संसार के उपकार के लिए सन्मार्ग 
दिखाकर सबको रक्षा करता है, सब मनुष्य विपत्ति से बचने के लिये उस 
न्यायी वीर पुरुष का सत्कार करें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥२९॥ 
१-३ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १, २ त्रिष्दुपू, ३ त्रिष्टुबनुष्ट्पौ ॥ 
ड शुभगुणग्रहणायोपदेशः-- शुभ गुण ग्रहण करने का उपदेश ॥ 
८ अमुन्‌ हेतिः पंतत्रिणी न्यत यढ्छूको वदंति मोघमेतत्‌ । 
ओ। यदु वां कपोत पदमग्नौ कुणोति ॥१॥ हट नि 
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भाषार्थः (पतत्रिणी) नीचे गिरने वाली (हेतिः) चोट (झ्ममून्‌) उन “$ 
[शत्रुओं] को (नि) नीचे (एतु) ले जावे । (उलूकः) श्रज्ञान से ढकने वाला उल्ल 
के समान मूर्ख पुरुष (यत्‌) जो कुछ (बदति) बोलता है, (एतत्‌) वह (मोघम्‌) 
निरर्थक होवे । (यत्‌) क्योंकि (कपोतः) स्तुतियोग्य ग्रथवा कबूतर के समान तीव्रः 
बुद्धि पुरुष (अग्नौ) विद्वानों के समूह्‌ में (वा) निश्चय करके (पदम्‌) अधिकार 


(कुणोति) करता है ॥ १॥ ; क 
भावार्थ:- जहाँ पर विद्वान्‌ मनुष्य भ्रधिकारी होते हैं, वहाँ पर मुखं 1 दर्द 
शत्रुओं के वचन झौर कर्म निष्फल होते हैं ॥१॥ द्रव 
इस मन्त्र का दूसरा और तीसरा पाद ऋग्वेद में है--म० १० । १६५ ॥४॥ क 
यौ तें दूतो निर्यत इदमेतो ऽपंहितो प्रहितौ वा गृहं न! । 
कपोतोळूकाभ्यामपंदं तदस्तु ॥२॥ 
भाषार्थः (निञऋते) हे नित्य मङ्गल देने वाले परमेश्वर ! (यौ जो 
(श्रप्रहितौ) अहित करनेवाले (वा) मौर (प्रहितो) हित करने वाले (ते) तेरे (वृत) 
विज्ञान कराने वाले दोनों गुण (नः) हमारे (इदम्‌) इस (ग्रहम्‌) घर में (ग्रा- इतः) लट 
आते हैं । (कपोतोलूकाभ्याम्‌) उन विज्ञान से स्तुति के योग्य और अज्ञान से ढकने 
वाले गुणों द्वारा (तत्‌) विस्तृत ब्रह्म (श्रपदम्‌) न प्राप्ति योग्य दुःख को (झस्तु= न 4 
झ्स्यतु) गिरा देवे 11२॥। हि ५ 
भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था से सुख भ्रोर दुख . 
दोनों का ग्रनुभव करके सुख के मूल सुकर्म का ग्रहण, ओर दुःख के कारण 
कुकर्म का त्याग कर ॥२॥ 


अवैरहत्यायेद्मा पंपत्यात्‌ सुवीरताया इदमा संसद्यात्‌। परोडेव परा 


भूकं प्रतिचाकशान्‌ ॥ र।। 


भाषार्थः - [स्तुति के योग्य कपोत विद्वान्‌] (अवेरहत्याय) वीरो के 
के लिये (इदम्‌) इस स्थान पर (गज आगत्य) आकर (पपत्यात्‌) समर्थ ` 
(सुवीरतायै) बड़े वीरो के हित के लिये (इदम्‌) इस स्थान पर 
(ससद्यात्‌) बैठे । [हे उल्लू के समान मूर्ख शत्रु ! | (प 
(पराचीम्‌) ग्रघोगत (संवतम्‌) संगति की (झनु 
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घर में (त्वा) तुझ को (अरसम्‌) निर्वेल (प्रतिचाकशान्‌) लोग देखें, और (झाभूकम्‌) 
असमर्थ (प्रतिचाकशान्‌) वे देखें ॥३॥ 


.__ भावार्थ:--मनुष्य विद्वान्‌ पुरुषार्थी जन का सहाय लेकर न्यायपूर्वक 
श्रेष्ठ वीरों की रक्षा और मूर्ख दुराचारियों का नाश करके सुखी रहें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥३०॥ 
१--३ ॥ सरस्वती शमी वा देवता ॥ १ जगती, २ विराट्‌ ३ उष्णिक्‌ ॥ 
विद्यागुणोपदेशः - विद्या के गुणों का उपदेश ॥ 
देवा इमं मधुना संयुतं यवं सर॑स्वत्यामधिं मणावंचकृषः । इन्द्र 
आसीत सीर्रपतिः शतक्रतुः कीनाशां आसन्‌ मर्तः सुदान॑वः ।।१॥ 


भाषार्थ:--(देवा:) विद्वान्‌ लोगों ने (मधुना) मधुर रस वा ज्ञान से 
(संयुतम्‌) मिले हुए (इमम्‌) इस (यबम्‌) यव अन्न को (सरस्वत्याम्‌ गधि) विज्ञान 
से युक्त वेद विद्यां को श्रधिष्ठात्री मानकर (मणौ) उसके श्रेष्ठपन में ( ग्रचकु षुः). 
बार वार जोता । (शतक्रतुः) सैकड़ों कमं वा बुद्धि वाला (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान 
ग्राचायं (सीरपतिः) हल का स्वामी (श्रासौत्‌) था और (सुदानवः) बड़े दानी 
(मरुतः) विद्वान्‌ पुरुष (कीनाशाः) परिश्रमी किसान (सन्‌) थे ॥१॥ | 

भावार्थ:--ब्रह्मवादी लोग ग्राचायं के उपदेश से वेदविद्या को प्रधान 


मानकर उसकी उत्तमता को खोजकर ऐसा आनन्द पाते हैं जैसे किसान 


लोग अपने स्वामी को भ्राज्ञा से विधिपूर्वक खेत में बीज बोकर अन्न प्राप्त 


करके प्रसन्न होते हैं ॥ १॥ 

यस्ते मदोंऽबकेशो विकेशो येनाभिइस्यं पुरुषं कृणोषि । 

आरात्‌. त्वदन्या वर्नानि ह्नि रवं शमि शतवल्शा वि रोंह ।।२॥ 
भाषार्थः (शमि) हे शान्ति करने वाली [सरस्वती ! ] (यः) जो (ते) 


* तेरा (मदः) आनन्द (श्रवकेदाः) शुद्ध प्रकाश वाला सोर (विकेक्षः) विविध प्रकाश 


वाला है, (येन) जिससे (पुरुषम्‌) पुरुष को (भ्रभिहस्यम्‌) बड़ा खिलने योग्य 
(कूणोषि) तू . करती है । (त्वत्‌) तुक से (अन्या) भिन्त [अविद्यारूप] (बनानि) 
मांगने के कर्मों को (आरात) दुर (वृक्षि) मैने छोड दिया है । (त्वम्‌) तू (शतवलञञा) 


सैकड़ों अंकुर वा शाखा वाली होकर (वि) विविध प्रकार से (रोह) प्रकट हो ॥२॥ 


भावार्थ:- योगी जन विद्या की प्राप्ति से ग्रज्ञान को मिटाकर “आऋत- 


 म्भरा' बुद्धि द्वारा श्रनेक सुख पाते हैं ॥२॥ 
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बृहत्पलाशे सुभंगे वर्षद्ध ऋतावरि । 
मातेव पुत्रेभ्यो मृढ केशेभ्यः शमि॥।३॥ 


साषार्थः--(बृहत्पलाञ्ञे) हे वहुत पालनशक्ति से व्याप्त ! (सुभगे) हे बड़े 
ऐश्वयंवाली ! (वषंवृद्धे) हे वरणीय गुणों से बढ़ी हुई ! (ऋतावरि) हे सत्यशीला ! 
(शमि) हे शान्तिकारिणी सरस्वती ! (केशेभ्यः) प्रकाशों के लिये (मृड) सुखी हो, 
(माता इव) जैसे माता (पुत्रेभ्यः) पुत्रों के लिये ॥३।। ह 
भावार्थ:--जो मनुष्य सत्कारपूर्वक विद्या को प्राप्त करते हैं, उन्हें वह | 
ऐसे सुख देती है जैसे माता पुत्रों को ॥।३॥ 
i सुक्तम्‌ ।।३१॥ 
१--३॥ साप राज्ञी सुर्यो वा देवता । गायत्री छन्दः॥। 
सूर्यस्य भुमेर्वा गुरणोपदेशः-सूर्यं वा भूमि के गुणों का उपदेश ॥ 
आयं गोः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 


; भाषर्थः--(भ्रयम्‌) यह (गौ) चलने वा चलाने वाला, (पृहिनः) रसों वा 
प्रकाश का छूने वाला सूर्य (श्रा झक्रमीत्‌) घूमता हुआ है, (च) और (पितरम्‌) पालन 
करने वाले (स्वः) आकाश में (प्रयन्‌) चलता हुआ (पुरः) सन्मुख हो कर (मातरम्‌) क पर 
सब की बनाने वाली पृथिवी माता को (असदत्‌) व्यापा हैं ॥१॥॥ आ. 
भावार्थः--प्रह सूर्य अन्तरिक्ष में घूम कर ग्राकर्षण, वृष्टि आदि 
ध्यापारों से पृथिवी भ्रादि लोकों का उपकार करता है ॥ १॥ | 
` इस सूक्त के तीनों मन्त्र कुछ भेद से अन्य तीनों वेदों में इस प्रकार हैं ॥ 


ho ~° न शिश 
= -->->>>---77 


वेद पता | ऋषि | देवता 
ऋचद | १८१८-३ | सापराज्ी | सापराज्ञी वा सूर्य्य 
` यजुर्वेद | ३।६-८ सापंराज्ञी कद्र अग्नि ... 
सामवेद | पू० ६।१४।४-६ सापराज्ञी सुर्य 


FRE , |. 7. 
हमने “सार्पराज्ञी” चलने वाले और चमके वाले सूर्य से सम्बन्ध वाली 

पृथिवी भौर “सूर्य” को देवता मान कर सूक्त का अर्थे किया है। प्रत्येक मन्त्र के 

साथ महृषि दयानन्दकृत भाष्य के अनुसार संक्षिप्त अर्थ दिखाया गया है । सविस्तार मन 

उनके भाष्य में देख लेवे ॥ ps भ टाक 
` ऋम्वेदादि भाष्यभूमिका=पृष्ठ १३६, पृथिव्यादि त्रमण 


| 
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४ (गयम्‌) यह (योः) पृथ्वी, सुर्य, चन्द्रमा, भ्रथवा अन्य लोक ( परदिनः= 
पूहिनिम्‌) अन्तरिक्ष में (झा अक्रमीत्‌) घूमता चलता है, इनमें पृथिवी (मातरम्‌) अपने 
उत्पत्ति कारण जल को तथा (पितरम्‌) (स्वः) पिता और अग्निमय सूर्य को (असदत्‌) 
प्राप्त होती है (च) और (पुरः) पूवं पूवं (प्रयन्‌) सूर्यं के चारों ओर धूमती है । ऐसे 
ही सूर्य वायु पिता और आकाश माता के तथा चन्द्रमा, अग्नि पिता और जल माता 
के प्रति घूमता है॥' न 

यजुर्वेद- ग्र ३ म० ६॥ 

हँ “ “(श्यम्‌) यह (गौः) गोलरूपी पृथिवी (पितरम्‌) पालन करने वाले (स्वः) 
` सुर्य के और (मातरम्‌) अपनी योनिरूप जल के (पुरः) आगे आगे (प्रयन) चलती हुई 
(षृहिनः) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ ग्राकाश में (श्रा भ्रक्रमीत्‌) चारों रोर चलती है (च) और 
(झसदत्‌) अपनी कक्षा में घूमती है ॥ 
भावार्थ:--यह पृथिवी अपने योनि रूप जल सहित झाकषण करने 
वाले सूयं के चारों ओर घूमती है, उसी से दिनरात्रि, शुक्ल कृष्णपक्ष और 
ऋतु और ग्रयन झादि काल विभाग उत्पन्न होते हैं ॥? 


अन्तश्चरति रोचना अस्य माणाद॑पानतः । व्यंझ्यन्महिषः स्रः ।।२॥ 


भाषार्थः-(प्राणात्‌) भीतर की श्वास के पीछे (श्रपानतः ) बाहर को श्वास 
निकालते हुए (भ्रस्य) इस [सूयं] की (रोचना) रोचक ज्योति (ग्रस्तः) [जगत्‌ के] 
भीतर (चरति) चलती है, श्रौर वह (महिषः) बड़ा सूर्यं (स्वः) श्राकाश को (वि) 
विविध प्रकार (अश्रख्यत्‌) प्रकाशित करता है ॥२॥ 

भावार्थ:--जेसे सब प्राणी इवास प्रश्वास से जीवित रह कर चेष्टा 
करते हैं, वेसे ही सूर्ये प्रकाश का ग्रहण भ्रौर त्याग करके लोकों को प्रकाशित 
करता है ॥२॥। 

भहषि दयानन्दकृत भाष्य, यजुर्वेद ३। ७। 


“((प्राणात्‌) ब्रह्माण्ड भ्रौर शरीर के बीच में ऊपर जाने वाले वायु से (प्रपाः 
नतः) नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करते हुए (श्रस्य) इस ग्नि की (रोचना) 
दीप्ति अर्थात्‌ बिजुली (श्रन्तः) ब्रह्माण्ड और शरीर के मध्य (चरति) चलती है, 

. वह (महिषः) अपने गुणों से बड़ा अग्नि (स्वः) सूर्यं लोक को (व्यख्यत्‌) प्रकट 
करता है॥२॥ 

` भावार्थ: सब प्राणियों के भीतर रहने वाली अग्नि की कान्ति 
बिजुली प्राण ग्रोर पान के साथ मिलकर सब चेष्टरा्नों को सिद्ध करती 
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जिशद्‌ घामा वि राजति वाक्‌ पंतज्ञो अशिश्रियत्‌ । fs: 
मति वस्तो रहयुँभि। ।२॥ 5 
भाषार्थः--(पतङ्कः) चलने वाला वा ऐश्वर्यवाला सूयं (त्रिज्ञत्‌ धामा) तीस क 


घामों पर [दिन रात्रि के तीस मुहूर्तो पर] (वस्ती:, भ्रह:) दिन दिन (दयुभिः) अपनी : 
किरणों और गतियों के साथ (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (बि) विविध प्रकार (राजति) 
राज करता वा चमकता है, (वाक्‌) इस वचन ने [उस सूर्य में] (अशिश्रियत्‌) आश्रय र 
लिया है ॥३॥ न, 
भावार्थ:--यह बात स्वयं सिद्ध है कि यह सूर्ये सवदा सब [भ्रोर चम- हि. 
कता रह कर ग्रपनी परिधि के लोकों को गमन, भाकषंण, विकर्षण, वष्ट,ि | 
शीत, ताप भादि द्वारा स्थिर रखता है ॥३॥ है 
दिन रात्रि के तीस मुहूत भगवान्‌ मनु ने भी माने हैं--प० १ श्लोक ६४ ॥ हक 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिशत्त ता: कला । | 
त्रिशत्‌ कलां मुहुतेः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥१॥ 
१८ पलक की १ काष्ठा, ३० काष्ठा की १ कला, ३० कला का १ 
मुहूत, ओर उतने ही ३० मूहुते का दिन रात होता है॥ ; 
मर्हाष दयानन्दक्कत भाष्य यजुर्वेद ३1 ८ ॥ क 
भाषार्थः--(द्युभिः) प्रकाश आदि गुणों से (प्रति वस्तोः, ग्रहः) प्रतिदिने 
(त्रिशत्‌) अन्तरिक्ष, आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथिवी आदि तीस (घाम) खु ह 
स्थानों को (पतज्भ:) चलने चलाने वाला अग्नि (बि राजति) प्रकाशित करता है . 
(वाक्‌) इस वचन ने [उस अग्नि में] (अशिक्षियत्‌) आश्रय लिया है ॥३॥ 
भवार्थः- जो वाणी प्राणयुक्त शरीर में रहते वाले बिजुली नास _ 
झग्नि से प्रकाशित होती है विद्वान्‌ लोग उसका गुण प्रकाश करने के लिये 
उसका नित्य उपदेश और श्रवण करें ॥३॥ 
क्रग्बेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ ६८ वेदविषय में तेतीस देवता इस प्रकार 
लिखे हैं--८ वसु अर्थात्‌ अग्नि) पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौः, चन्द्रमा और 
नक्षत्र; ११ ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ शरीरस्थ दश प्राण अर्थात्‌ प्राण, ्रपान 
समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और ग्यारहवां जीवात्मा; : 
आदित्य वा महीने; १ इन्द्र, अर्थात्‌ बिजुली, और १ प्रजापति अर्थात्‌ यज्ञ। : 
मन्त्र में उनमें से ऊपर लिखे तीन को छोड़ कर तीस देवताश्रों का ग्रहण 
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अथ चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥३२॥ 
१-३ ॥ अग्नि, २ रुद्रः, ३ मित्रावरुणौ देवते ॥ १, ३ त्रिष्टुप्‌, २ पङ्क्तिः ॥ 
रक्षोनाशोपदेशः-राक्षसों के नाश का उपदेश ॥ 
अन्तदावे जुहुता स्वे ३ तद्‌ यातुधानक्षयंणं पृतेन । 
आराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमंग्ने नों गृहाणामुप॑ तीतपासि ॥१॥ 


भाषाय: [हे विद्व।नो] (एतत्‌) इस (यातुधानक्षयणम्‌) पीड़ा देने वालों | 


के नाश करने वाले कर्म को (घृतेन) प्रकाश के साथ (श्रस्तर्दावे) भीतरी सन्ताप में 
(सु) अच्छे प्रकार (जुहुत) छोडो । (आग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (त्वम्‌) तू 
(रक्षांसि) राक्षसों को (श्रारात्‌) दुर करके (प्रतिदह) भस्म करदे और (नः) हमारे 
(गृहाणाम्‌) घरों का (उप) कुछ भी (न तीतपासि) मत तापकारी हो 1 १॥ 
भावार्थ:--मनुष्य अन्धकारपाशक परमेश्वर के ज्ञान से विद्या का 
प्रकाश करके आत्मिक प्रोर शारीरिक रोगों का जड़ से नाश करें ॥१॥ 


 रुद्रोवों ग्रीवा अशरेत्‌ पिञ्चाचाः पृष्टीवोऽपिं शृणातु यातुधानाः । 
वीरुद्‌ वॉ विश्वतोंबीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥२॥ 


साषार्थः--{ पिज्ञाचा:) हे मांसभक्षक ! [रोगो वा प्राणियो] (इब्रः) दु:ख- 

नाशक सेनापति ने (बः) तुम्हारे (ग्रीवाः) गले को (भ्रशरेत्‌) तोड़ डाला है, (यातु- 

“ घानाः) हे पीड़ादायको ! (वः) तुम्हारी (पृष्टीः) पसलियां (झपि) भी (श्युणाति) 

तोड़े । (विइवतोवीर्या) सब ओर से सामर्थ्यं वाली (वीरत्‌) विविध प्रकार से प्रंका- 

पित होने वाली शक्ति [परमेश्वर] ने (बः) तुमको (यमेन) नियम के साथ (सम्‌ 
झजीगमत्‌) संयुक्त किया है ।।२॥ 

भावार्थः- प्रतापी राजा दुःखदायक शत्रु श्र रोगों का सदा प्रती 

कार करे। उस परमात्मा ने सब के कर्मों को वेद द्वारा नियमबद्ध किया 


है॥२॥ 
अभय भित्रावरुणाविहास्तु नो5चिषात्त्रिणोनुदत प्रतीच 


मा ब्लातारं मा मंतिष्ठां विदन्त मियो विंध्राना उप॑ यन्तु मृत्युम्‌ ।।३ । 


भाषार्थ :--(मित्रावरणो) हे प्राण भोर पान ! [अथवा हे दिन प्रौर 


“भे नक डी 
_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. जे ° 


= १ ह. >. ४ होड = ऱ्या 
० ३३ Digitized by Arya 5495 Sele) Chennai and 8981900 ६२ ३ 


रात्रि !] (नः) हमारे लिये (इह) यहाँ पर (अभयस्‌) अभय (अस्तु) होते, [तुम 
दोनों अपने] (अ्रचिषा) तेज से (प्रस्त्रिण:) खा डालने वालों को (प्रतीचः) उलटा 
(नुदतम्‌) हटा दो । वे लोग (मा) न तो (ज्ञातारम्‌) सन्तोषक पुरुष को और (सा) 
न (प्रतिष्ठाम्‌) प्रतिष्ठा को (विदन्त) पावें, (मिथः) आपस, में (बिघ्नानाः) मारते 
हुए (मृत्युम्‌) मृत्यु को (उप यन्तु) प्राप्त हों ॥३॥ 

भवार्थः-- मनुष्य अपने शारीरिक भ्रोर झात्मिक बल झौर समय का 
ऐसा सुन्दर प्रयोग करें जिससे शत्रु लोग कहीं शरण न पावें ग्रोर आपस में 
कट मरें ॥ ३॥ । 


सुक्तम्‌ ।। ३ ३े।। 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायत्री, २ झनुष्दुप्‌, ३ उष्णिक्‌ ॥ 


चा ७" 


सवेलक्ष्मीप्राप्त्युपदेश:--सवे लक्ष्मी पाने को उपदेश ॥४ 
यस्ये दमा रजो युजंस्तुजे जना वने स्व! । 
इन्द्र॑स्य रन्त्यै बृहत्‌ । १॥। | 
भाषार्थः --(यस्य) जिस (युजः) संयोग करने वाले परमेश्वर के (तुजे) बल 
में (इदम्‌) यह (रजः) लोक, (जनाः) सब मनुष्य, (बनंम्‌) जल (झा) और (स्वः) 
सूर्य्यं है । (इन्त्रस्य) उस बड़े ऐश्‍वर्य वाले जगदीश्वर का (रन्त्यम्‌) क्रीडा स्थान 
(बृहत्‌) बडा हे 11१1 | 


भावार्थ: जिस परमात्मा की शक्ति में यह सब संसार है, उसकी 
महिमा मनुष्य की समझ से बाहर है ॥१॥ म 

नाधुंष आ दषते इषाणो धृंषितः शवः । 

पुरा यथां व्यथिः श्रव इद॑स्य नाधृषे शबः ॥२॥ 

भाषार्थः - (घूषितः) हारा हुआ शत्रु (घुषाणः = ०--णस्य) हराने वाले 
[इन्द्र] का (शवः) बल (न) नहीं (झाधुषे = ०-- ष्टे) कुछ भी हराता है, (झा) 
कुछ भी (दधूषते) हराता है । (यथा) क्योंकि (व्यथिः) ब्यथा में पड़ा हुआ शतु | 
(षुरा) निकट होकर (इन्द्रस्य) बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष के (श्रवः) यश और (दाव:) री र 
बल को (न) नहीं (झाधुषे) कुछ भी हुराता है ॥२॥ a 5 

भावार्थ:--अधर्मी दुष्ट मनुष्य धर्म्मात्मा बलवानों को कदापि नहीं | 
` हरा सकते ॥१॥ 1 िस “| ह १४ तन डक 
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स नों ददातु तां रयिमुरुं पिशज्ञसं्शम्‌ । 
इन्द्र! पतिस्तुविष्टंमो जनेष्वा ॥ ३।। 
भाषार्थः--(सः) वह (नः) हमें (उरुम्‌) विस्तृत (पिशङ्गसंदृशम्‌, अपने 
अवयवों को दिखाने वाली (ताम्‌) उस (रयिम्‌) लक्ष्मी को (ददातु) देवे । (श्रा) हां, 
(इन्द्रः) परम ऐश्वर्थवान्‌ ईश्वर (पतिः) पालने वाला और (जनेषु) सब मनुष्यों में 
(तुविष्मः) सव से महान्‌ है ॥३॥ 
भाबार्थः--परमेशवर की कृपा से सब मनुष्य विद्या, सुवर्ण श्रांदि घन 
प्राप्त करके भ्रानन्दित रहें ॥३॥ 
(तुविष्टभः) के स्थान में पद पाठ में (तुबि-तमः) है ॥ 
सुक्तम्‌ ॥ ३४॥ 
` १--५ भ्रग्निदेवता ॥ गायत्री छन्द: ॥। 
शत्रुनाशोपदेश:--शत्रुओं के नाश का उपदेश ॥ 
भाग्नये वाचमीरय इषभायं क्षितीनाम्‌ । 
स नं; पपेदति द्विपः ।। १॥ 
 साषार्थः-[हे विद्वान्‌ ! ] (क्षितीनाम्‌) पृथिवी आदि लोकों के बीच (वृष- 
भाय) महावली (अग्नये) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिये (बाचम्‌) वाणी (प्र ईरय) 
अच्छे प्रकार उच्चारण कर, (सः) वह (द्विषः) वेरियो को (शति = अतीत्य) उलांघ 
„ कर (नः) हमें (पर्षत्‌) पाले ॥1१॥ 
भावाथंः--मनुष्य परमेदवर की स्तुतिपूर्वक पुरुषार्थ करके दरिद्रता 
आदि दुःखों को हटावें ॥१॥ 
यो रक्षांसि निजूवेत्यग्निस्तिग्मेनं शोचिषां । 
_ स न! पर्षदति द्विषः ॥२॥ 
भाषार्थ:--(य:) जो (भ्रग्निः) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर (तिग्मेन) तीव्र 
_ (शोचिषा) तेज से ,रक्षांसि) राक्षसों को (निजूर्वति) मार गिराता है । (सः) वह्‌ 
(द्विषः) वेरियों को (भ्रति) उलांघ कर (नः) हमें (पर्षत्‌) भरपूर करे ॥२॥ 
भावार्थ: - जैसे अग्नि के प्रकाश से भ्रन्धकार नष्ट होता है, वैसे ही 


मनुष्य परमेश्‍वर के ज्ञान से अज्ञान मिटावे ॥२॥ 
र आ... 
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यः पर॑स्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 
स न॑ः पषेदति द्व्षिः ॥३॥ 


भाषार्थे:--(य:) जो परमेश्वर (परस्याः) दूर दिशा के भी (परावतः) दूर 
स्थान से (धन्व) अन्तरिक्ष को (तिरः = तिरस्कृत्य) पार करके (अतिरोचते) अत्यन्त 
चमकता है । (सः) वह (द्विषः) वैरियों को (अति) उलांघ कर (नः) हमें (पर्षत्‌) 
भरपूर करे ॥ ३॥ 
भावार्थः--परमेश्वर दूर ओर समीप सब स्थान में हमारी रक्षा करता 
है॥३।। । 
यो विश्वाभि विपश्यति खुवना सं च पश्यंति । 
स नं! पर्षेदति द्विषंः ॥४॥ 
भाषार्थ:--(य:) जो परमेश्वर (विश्वा) सव (भुवना) भुवनों को (भि) 
चारों ओर से (विपश्यति) अलग अलग देखता है (च) और (सम्‌ पश्यति) मिले हुए 
देखता है । (सः) वह (द्विषः) वेरियों को (ग्रति) उलांघ कर (नः) हमें (पर्षत्‌) _ 
भरपूर करे ॥४॥ 
भावार्थः--परमेशवर सब लोकों श्रौर पदार्थों को व्यस्त और समस्त Px 
रूप से देखकर उनकी सुधि रखत। है ।।४॥ Eo 


यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अग्निरजायत | 

स न॑! पषेदति द्विषः ।।६।| 

साषार्थः--(यः) जो (शुक्रः) शुद्ध स्वभाव (अग्नि:) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
(झस्य) इस (रजसः) अन्तरिक्ष के (पारे) पार (श्रजायत) प्रकट हुआ है । (सः) 
वह्‌ (द्विषः) वैरियों को (अति) उलांघ कर (नः) हमें (पर्षत्‌) भरपूर करे ॥५॥। 

भवार्थः--परमेश्वर प्रत्येक स्थान में व्यापक रहकर हमारी रक्षा. 
करता है ॥५॥ 


सुक्तम्‌ । ३५॥। 
१--३ ॥ वेइवानरोऽरिनदेवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
यशःप्राप्त्युपदेशः--यश की प्राप्ति का उपदेश॥ 


वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावतः 
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आषार्थः - (ववान) सब नरों का हितकारक परमेश्वर (न:) हमारी 
(ऊतये, रक्षा के लिये (पराबतः) दूर वा उत्कृष्ट स्थान से (श्रा) सन्मुख दह 
झावे । (््िः) सर्वव्यापक परमेश्वर (तः ) हमारी (सृष्टुतीः) यथाशास्त्र स्तु 
को (उप-उपयातु) प्राप्त हो ॥१॥ 
भावार्थः हम सर्वान्तर्यामी परमेश्वर की महिमा जानकर उसकी 
स्तृति करते रहें ॥ १।। | 
वैश्वानरो न आगंभदिम यं सजूरुप । अग्निरुक्येष्वंहसु ।।२।। 


OD खाक 


MR आम 


सर्वव्यापक परमेश्वर (अंहसु) प्राप्ति योग्य (उक्थेषु) प्रकथनीय गुणों में वर्तमान 
होकर (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) पूजनीय कर्म को (उप==उपेत्य) प्राप्त करके (नः) हम 
को (झा ग्रगमत्‌) प्राप्त हुआ है ॥२॥ 

आवार्थः- सबैशानितिमान्‌ परमेश्‍वर की स्तुति गाकर हम सदा 
पुरुषार्थ करें ॥२॥ 


वेश्वानरोऽङ्गिरसां स्तोममुक्ये चं चाक्लपत्‌ । ऐपु ययुम्नं खेयेमत्‌ ¦ २॥ 
न डु ; भाषार्थः - (वैश्वानरः) सव नरों का नायक परमेश्वर (अ्रद्धिरसाम्‌) ज्ञानी 
_ पहृधियों के (स्तोमम्‌) स्तुतिःयोग्य कमं (च) और (उक्थम्‌) प्रकथनीय गुण को 


(चक्लूपत्‌ समर्थ करे । (एषु) इन [महृषियों] में (द्युम्नम्‌) प्रकाशमान यश वा अन्न 
और (स्वः) अच्छे प्रकार प्राप्तियोग्य सुख (श्रा) सव ओर से (यमत्‌) स्थिर 


] भाषार्थः--(वेश्वानरः) सब का नायक, (सजूः) प्रीति वाला (अर्तिः) 


खी रहे ॥३॥॥। ८ >> 
जन भावार्थ:- विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के गुणों को जान कर पुरुषार्थ पूर्वक 
संसार में कीति भ्रौर झानन्द पाते हैं ।।३॥ 


सुक्तम्‌ ॥३६॥ 

| ९१-३ वइवानरोऽरिनिदेवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 

स्‌ | हि; ती इशवरगुरणोपदेश:--ईएवर के गुणों का उपदेश ॥ 

_ ऋनावानं बैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अज॑स्रं घमेमीमहे ॥१॥। 


` भाषार्थः (ऋतवानम्‌) सत्यमय, (ऋतस्य) घन के और (ज्योतिष.) प्रकाश 
(पतिम्‌) पति (वेश्वानरस्‌) सब के नायक परमेश्वर से (भजस्रम्‌) निरन्तर 
मम) प्रकाश को (ईमहे) हम मांगते हैं ॥१॥ 


3 Er श्र + 
थः 
नि 


॥/ :% 


22 
2 IT | 
08 
1702211. 
SONY 


ic 


डी CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
FR फे bd . - ५ Ts 


हु १ व्हू # स्ह ८ 4 
Digitized by Arya Samaj Foundation Cher 
a ड 


सु० ३७ 
भावार्थ:--मनुष्य सत्यमय ज्योतिःस्वरूप परमात्मा से प्राथंनापूवेक 
विद्या का प्रकाश प्राप्त करें ॥१॥ ह: 


स विश्वा मतिं चाक्लूप ऋतुंसुत्‌ संजते वशी । 

यज्ञस्य वयं उत्तिरन्‌ ॥२॥ 

भाषार्थे: --(सः) वह (विश्वा प्रति) सब लोकों में व्यापकर (चक्लुपे) समर्थ 
हुआ है, (वशो) वह वश में रखने वाला (यज्ञस्य) पूजनीय व्यवहार के (बयः) बल 
को (उत्तरन्‌) बढ़ाता हुआ (ऋतून्‌) सब ऋतुओं को (उत्‌) उत्तमता से (सुजते) 
बनाता है॥२।। Fr 

भावार्थ:--जो सवंराक्तिमान्‌ परमात्मा मनुष्य के सुख के लिये उत्तम र. 


उत्तम पदार्थ और सब ऋतुएं बनाता है, उसकी स्तुति सदा करनी 
चाहिये ॥२॥ | 


अग्नि; परेघु धामंसु कामों भूतस्य भव्य॑स्य । 

सम्राडेको वि राजति ।।३॥। 

भाषार्थः--(कामः) कामना के योग्य, (एकः) एक (सम्राट) राजाधिराज 
(ग्निः) सर्वव्यापक परमात्मा (भूतस्य) बीते हुए और (भव्यस्य) होनहार काल 
के (परेषु) दूर दूर (घामसु) धामों में (बि) विविध प्रकार (राजति) राज करता 
है ॥३॥। 


भावार्थ:--है मनुष्यो उस परमात्मा की उपासना करके श्रपनी उन्नति 
करो जो अकेला ही इस संसार का स्वामो है ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥३७॥ 
१-३ ॥ शपथो देवता ॥ श्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 
कुवचनत्यागोपदेशः--कुवचन के त्याग का उपदेश ॥ 
. उप पारगात्‌ सहाक्षो युक्त्वा पथो रथ॑म्‌ । 
| शप्तारमन्विच्छन्‌ मम हक इवाविमतो यरम्‌ ॥१॥ 


भाषाथंः--(सहत्राक्षः) सहल्नों व्यवहार में दृष्टि वाला (दापथः) शांतिपथ 
बताने वाला (रथम्‌) रथ को (युक्‍त्वा) जोत कर (मम) मेरे (शप्ता र 
बोलने वाले को (अन्विच्छन्‌) ढूढता हुआ (उप) समीप 

अविमतः) 


:) 
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भावार्य:--राजा बहुदर्शी होकर कुवचनभाषियों को दण्ड देता 
रहे ।' १॥ 
परिं णो इृङ्ग्धि शपथ हृदमञ्निरिवा दहन । 
शप्तारमत्र नो जहि दिवो हृक्षमिंवाशनिः ॥२॥ 
भाषार्थः--(शपथ) हे शान्तिमागं दिखाने वाले राजन्‌ ! (नः) हमें (परि 
बुङ्रिध) छोड़ दे (इव) जैसे (बहन) जलता हुआ (अग्निः) अग्नि (ह्वदम्‌) श्रथाह्‌ 
झील को [छोड़ जाता है] । झत्र) यहां पर (नः) हमारे (शप्तारम्‌) कोसने वाले 
को (जहि) नाश करदे, (इव) जैसे (दिवः) आकाश से (श्रशनिः) विजुली (वृक्षम्‌) 
स्वीकरणीय वृक्ष को ॥२॥ 
आवार्थः- राजा दुष्टों के कलङ्क लगाने से धर्म्मात्माप्नों की रक्षा 
क्रे।। २।। 


यो न; शपादशपतः शर्पतो यश्च न. झपांत्‌ । 
शुने पेष्टूंमिवावक्षामं तं प्रस्य॑स्यामि मृत्यवे ॥ ३ । 
भाषार्थ:--(यः) जो (शपतः) न शाप देने वाले (नः) हम लोगों को 
(पात्‌) शाप देवे । (च) और (यः) जो (शपतः) शाप देने वाले (नः) हम लोगों 
को (शपात्‌) शाप देवे । (अ्वक्षामम्‌ तम्‌) उस निर्वेल को (मृत्यवे) मृत्यु के सामने 


(प्रति भ्रस्याभि) मैं फैंके देता हुं (इव) जैसे (पेष्ट्सु) रोटी का टुकड़ा (शुने) कुत्ते 
के सामने ॥३॥ 


भावार्थ:--जो श्रधर्मी घर्म्मात्माश्रों में दोष लगावे राजा उसको 
यथ चित दण्ड देवे ।।३।। 


सुक्तम्‌ ॥३८॥ 
१-४ ॥ त्विषिदेबता ।। त्निष्द्प्‌ छन्द: ॥ , 


/ ऐश्वयेप्राप्त्युपदेश:--ऐश्वर्य पाने के लिये उपदेश ॥ 
सिदे व्याप्त उत या पृदांकों लिपिरनो ब्रांह्मणे सुर्य या । 
. इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥१॥ 


शी भाषा्थ:--(या) जो (त्विषिः) ज्योति (सिहे) सिह में, (व्याघ्र) बाघ में 
(उत) और .पुदा हो) फुसकारते हुए सांप में, और (या) जो (अग्नौ) झग्नि में, . 
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(ब्राह्मणे) वेदवेत्ता पुरुप में और (सूये) सूर्य में है.। (या) जिस (देवी) दिव्य गुरा- 
वाली, (सुभगा। बड़े ऐश्वर्यवाली [ज्योति] ने (इन्द्रम्‌) परम ऐश्वर्य को (जजान) 
उत्पन्न किया है, (सा) वह (वर्चसा) अन्त ते (संविदाना) मिलती हुई ,(नः) हमें 
(अआ, ग्राकर (एतु। मिले ॥ १॥ 

भावार्थः - मनुष्य संसार के संब बलवान्‌ तेजस्वी पद'र्थो में संयम 
करके ऐकवर्य ग्रौर पराक्रम प्राप्त करे ॥१॥ 

यही भावार्थे अगले मन्त्रों में भी समझो ॥ 


या हस्तिनि द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेष । 


इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥| 
भाषार्थ:--(या) जो (त्विषिः) ज्योति (हस्तिनि) हाथी में, (द्वीपिनि) चीते 

में, (या) जो (हिरण्ये) सुवण में, और (या) जो (श्रप्सु) जल में (गोषु) गौ झादिकों 

में और (पुरुषेषु) पुरुषों में है । (या) जिस'*'१ ॥२॥ 

रथे अकषेष्टंषभस्य वाजे वाते पजेन्ये दरुणस्य ३, । 

इन्द्र या देवी सुसगां जजान सा न ऐतु वर्चेता संविदाना ॥३॥ 
भाषार्थः--(रथे) रथ में, (अक्षेषु) पहियों में, (ऋषभस्य) वेल के (वाजे) 

यल में (वाते) पवन में, (पर्जन्ये) मेघ में, और (वरुणस्य) सूर्य के (शुष्मे) सुखाने 

चाले सामर्थ्यं में [जो ज्योति है] । (या) जिस*"'स० १ ॥३॥ 

राजन्ये दुन्दुभावायंतायाञश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायो । 


न्दरं या देवी सुमगां जजान सा न ऐतु वचेसा संविदाना ॥४॥ 
भाषार्थः (राजन्ये) क्षत्रिय में, (श्रायतायास्‌) फली हुई (दुन्दुभौ) दुन्दुभी 
में, (अदस्य) घोड़े के (वाजे) बत में, (पुएअस्प) मनुष्य के (मायौ, पित्त वा 
शब्द में [जो ज्योति है] (या, जिस “ १॥४॥ [ 
सुक्तम्‌ ।। ३९।। 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ जगती; २ त्रिष्ट्प्‌ ३ झनुष्ठुप्‌ ॥ 
यशःप्राप्त्युपदेशः-यश पाने का उपदेश 1 


यज्ञां हविवेधतामिन्द्रजूत सहस्रवीये सुभतं सहस्द्रतम्‌ । न. 0 


मसस्रोणमतु दीर्घाय चक्षेसे हविष्म॑न्तं मा वषेय ज्येष्ठतातये ॥१॥ « 
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भाबार्थः--(इन्द्रजूतम्‌) परमेश्वर का भेजा हुश्रा (सहस्रवीर्येम्‌) सहसोरों 
साम््यंवाला (सुभुतम्‌) अच्छे प्रकार भरा गया (सहस्कृतम्‌) पराक्रम से किया गया 
(यक्षः) यश और (हविः) अन्न (वर्षेताम्‌) बढ़े । [हे परमेश्वर ! ] (दीर्घाय) बड़े 
और (बयेव्ठतातंथे) अत्यन्त प्रशंसनीय (चक्षसे) दर्शन के लिये (प्रसर्त्राणम्‌) रागे 
बढ्ने वाले और (हबिष्मन्तम्‌) भक्तिवाले (मा) मुझको (अनु) निरन्तर (वर्धय) 
तू बढ़ा ॥ १॥। र । 

भवार्थः मनुष्य परमेश्वर की प्रार्थना करके पुरुषार्थपुवक संसार 
में कीति भोर अन्न ग्रादि पदार्थ प्राप्त करें ॥1१॥ 


अच्छा न इन्द्रे यशसं यश्ञौभियेशस्विनं नमसाना विधेम । 

स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रेजूत तस्यं ते रातौ यश॑ः स्याम ।।२।। 
साषार्थः--(यशसम्‌) यशस्वी, (यशोभिः) अपनी व्याप्तियों से (यशस्विनम्‌) 

बड़े कीति वाले (इन्द्रम्‌) सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाले परमेश्वर को (नमसाना ) नमस्कार 

करते हुए हम (नः) अपने लिए (श्रच्छ) अच्छे प्रकार (विधेम) पूजें । (सः) वह तू 

(इन्रजूतम्‌) तुझ परमेश्वर से भेजा हुभ्रा (राष्ट्रम्‌) राज्य (नः) हमें (रास्व) दे, 

(तस्य ते) उस तेरे (रातौ) दान में हम लोग यशसा) यशस्वी (स्याम) होवें ॥२॥ 


भावार्थः - जो मनुष्य परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना करके 
पुरुषार्थं करते हैं वे संसार में कीति पाते हैं॥२॥ 


य॒शा इ्द्रों यशा अग्नियेशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्वेस्प भूतस्पाहमंस्मि यशस्तमः ।।३॥ 


भाषार्थः: (इन्द्रः) सूर्य (यश्ञाः) यश वाला, (ग्निः) अग्नि (यशाः) यश 
वाला, और (सोमः) चन्द्रमा (यञ्ञाः) यश वाला (ग्रजायत) हुआ है । (यशाः) 
यश चाहने वाला (शरहम्‌) मैं (विश्वस्य) सव (भूतस्य) संसार के बीच (यशस्तमः) 
ग्रतियशस्वी (अस्मि) हूं ॥३॥। 


भावार्थः -- मनुष्य संसार के सब पदार्थों 


हवशा से उपकार लेकर महायशस्वी 


सुक्तम्‌ ॥४०॥ 
१-३ ॥ सविता ॥ देवता १, २ जगतो, ३ अनष्टप ।। 
शत्रुभ्यो रक्षणोपदेशः - शत्रुओं से रक्षा के लिये उपदेश ।। 


2 डर ° 
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अभंयं द्यावापृथिवी इहास्तु नो$भंयं सोमः सविता नं; कृणोतु । | 
अभ॑यं नोःस्तूव १ न्तरिक्षं सप्तर्षीणां चं इविषाभ॑य नो अस्तु ॥ १॥ 


भाषार्थः - (द्यावापूथिवी) हे सूर्यं और पृथिवी ! (इह) यहां पर (नः) 
हमारे लिये (श्रभयम्‌) ग्रभय (अस्तु) होवे, (सोमः) बड़े ऐश्वर्य वाला (सविता) 
सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (नः) हमारे लिये (ग्रभयस्‌) अभय (कृणोतु) 
करे । (उर) बड़ा (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (नः) हमारे लिये (ग्रभयम्‌) अभय (अनस्तु) 
होवे, (च) और (सप्तऋषीणाम्‌ ) सात व्यापनशीलों वा दर्शंनशीलों के [श्रर्थात्‌ क 
त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, अ्रथवा दो कान, दो नथने, दो 
आँख, और मुख इन सात छिद्रो के] (हविषा) ठीक ठीक दान और ग्रहण से (नः) 
हमारे लिये (ग्रभयम्‌) ग्रभय (अस्तु) होवे ॥१॥ 


भावार्थ: --मनष्प़ प्रयत्न करे कि संसार के सब पदाथ भ्रोर श्रपने 
शरीर के सब श्रवयव यथावत्‌ उपकार करके शान्तिप्रद होवें ॥१॥ 


अस्मे ग्रामाय प्रदिशश्चतर जै सुभूतं स्वस्ति संविता नं; कृणोतु । 
अशत्रिवन्द्रो अभय नः कुणोत्वन्यत्र राज्ञापरभि यातु मन्युः ॥२॥ ह 

भाषार्थ:--(सविता) सबका चलाने वाला परमेश्वर (अस्मे) इस (ग्रामाय) ः 
गांव के लिये और (नः) हमारे लिये (चतस्रः) चारों (प्रदिशः) दिशाओं में (ञजंस्‌) 
पराक्रम, (सुभूतम्‌) बहुत धन और (स्वस्ति) कल्याण (कृणोतु ' करे। (इन्द्रः) . 
बड़े ऐश्वयंवाला परमात्मा (नः) हमारे लिये (श्रशत्रु) निर्वेर (अभयम्‌ ग्रभय 
(कणोतु) करे, (राज्ञाम्‌) राजाझों का (मन्युः) क्रोध (अन्यत्र) औरों पर (अभि 
यात) चला जावे ॥२।। द 

भावार्थ:--मनुष्य धमंपूवेक उतम उत्तम पदार्थं प्राप्त करके शान्त _ 
चित्त रहें प्रोर ऐसे शुभ कर्म करे जिससे राजपुरुष उनसे सदा प्रसन्न 
रहें ।। २॥ | 


अनमित्रं नां अधरादनमित्रै न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमित्र नं; पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि ।।३॥ 
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निर्वेरता, (नः) हमारे लिये (पश्चात्‌) पीछे से (श्वनमित्रम्‌) निर्वेरता और (पुरः) 
झागे से (ग्नमित्रम्‌) निर्वेरता (कृषि) तू कर ॥३॥ 

भावार्थ: - मनुष्य सब स्थान भौर सब काल में शास्तिदायक कर्म 
करें ।।३।। । 

सुक्तम्‌ ॥४१॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २ अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ग्रात्मोन्तत्युपदेशः - आत्मा की उन्तति का उपदेश ॥ 
` मनसे चेत॑से धिय आकूतप उत चित्तये | 

मत्य श्रुताय चक्षसे विधेमं हविषां वयम्‌ ।। १॥। 

भाषार्थः--(मनसे) उत्तम मनन साधन मन के लिये, (चेतसे) ज्ञान के 
साधन चित्त के लिये, (धिये) घारणावती वुद्धि के लिये, (श्राकूतये) भ्रच्छे सङ्कल्प 
वा उत्साह के लिये (उत) और (चित्तये) स्मृति के हेतु विवेक के लिये, (मत्ये) 


समझ के लिये, (शृताय) श्रवण के लिये और (चक्षसे) दर्शन के लिये (वयम्‌) हम 
लोग (हविषा) भवित से [परमेश्‍वर को] ।विधेम) पूजे ॥ १॥ 


आावार्थः--मनुष्य ईरवरज्ञान द्वारा भात्मिक शक्तियों को बढ़ा कर 
सदा पुरुषार्थ करें ।। १॥। 


अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे । 

सरस्वत्या उरुव्यचें बिधेम हविषां वयस्‌ ।।२;। 

र भाषार्थः (श्रपानाय) बाहिर निकलने वाले भ्रपानवायु के लिये, (व्यानाय) 
शरीर में व्यापक व्यान वायु के लिये, (भूरिघायसे) अनेक प्रकार से धारण करने वाले 


(घ्राणाय) जीवन वायु प्राण के लिये और (उरुव्यचे) दुर दुर तक फैलने वाले 


(सरस्वत्ये) विज्ञानवती सरस्वती (विद्या) के लिये 
भक्ति से [परमेश्वर को] (विधेम) पूजे ॥२॥ (वयम्‌) हम लोग (हविषा) 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्‍वर को आत्मसमर्पण करके आत्मा झोर 
शरीर से स्वस्य रहकर अनेक प्रकार से विज्ञान प्राप्त करें ॥२॥ 


मा नों हासिदुऋंष॑यो देव्या ये तंनुपा ये नस्तन्वस्तनूजा; । 
अमत्य. मत्यौ अभि न; सचध्वमायुंधेत्त मतरं नीवसे न; ॥३॥ 


५  CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क्कः अ > १ न हि 13 


१७ 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क 


सू० ४२ ८ षष्ठ काण्डम्‌ CNR 


भाषार्थः (देव्याः) दिव्यगुण वाले (ऋषयः) व्यापनशील वा दर्शनशील 
[अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र, कमन, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि, अथवा दो कान, दो नथने 
दो आँख और मुख] (नः) हमें (मा हासिषः) न त्यागें, (ये) जो (तनूपाः) शरीर 
तः की रक्षा करने हारे और (ये) जो (नः) हमारे (तन्वः) शरीर के (तनुजाः) बिस्तार 
के साथ उत्पन्न हुए हुँ । (अमर्त्या:) हे अमर ! [नित्य उत्साहियो] (मर्त्यान्‌) मरते 
 . हुए [निरुत्साही] मनुष्यों के हित करने वाले (नः) हम से (भ्रभि) सव ओोरेसे ˆ 
(सचध्वम्‌) मिले रहो, और (नः) हमें (प्रतरम्‌) भ्रधिक श्रेष्ठ (झ्ायुः) आयु 

(जीवसे) जीवन के लिये (धत्त) दान करो ॥३॥ 


भावार्थ:--मनुष्य ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास, विद्याप्राप्ति श्रादि कर्मों से 
हृष्ट पुष्ट रह कर संसार का उपकार करके कीति पावे ॥३॥ 

यह्‌ मन्त्र स्वामी दयानन्द कृत “संस्कार. विधि, जातकर्म” में आशीर्वाद 
का है॥ २ 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


| अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ।।४२।। 
१--३ ॥ मन्युदेबता ॥ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
क्रोधशान्त्युपदेश:- क्रोध की शान्ति के लिये उपदेश ॥! | 
व्‌ ज्यामिव धन्व॑नो मन्युं तनोमि ते दुद; । 


यथा संमंनसौ सूत्वा सखायाविव सचांबहे ॥१॥ 
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भावार्थः--मनुष्यो को ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सदा मित्र होकर रहना 


चाहिय ॥ १॥ 
सखायाविव सचावहा अवं मन्युं तनोमि ते । 

अधस्ते अश्मनो मन्युसुषांस्याप्रसि यो गुरुः ।।२॥ 

भाषार्थ:--(सखायो इव) दो मित्रों के समान (सचावहै) हम दोनों मिले 
रहें, (ते) तेरे (मन्युम्‌) क्रोध को (अब तनोमि) मैं उतारता हूँ । (ते) तेरे (मन्युम्‌) 
क्रोध को (झदमनः) उस पत्थर के (श्रथः) नीचे (उप अस्यामसि) दवाकर हम 
गिराते हैं (यः) जो (गुरुः) भारी [पत्थर] है॥२।। . 

भावार्थः-- मनुष्य क्रोध छोड़कर परस्पर प्रीति से रहें ॥ २।। 


अभि तिष्ठामि ते मन्यु पाष्ण्या प्रपदेन च । 
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ।।३।। 


भाषार्थः-[हे मनुष्य ! (ते) तेरे (मन्युम्‌) क्रोध को [तेरी] (पाषष्ण्या) 
एड़ी से (च) और (प्रपदेन) ठोकर से (अभि तिष्ठामि) मैं दवाता हूं । (यथा) 
जिस से (श्रवश:) परवश (न= न भूत्वा) न होकर (वादिषः) तू बातचीत करे, 
(मम) मेरे (चित्तम्‌) चित्त में (श्रप-श्रायसि) तू पहुंच करता है ।।३।। 

भावार्थ:--मनुध्य क्रोधवश न होकर परस्पर शान्तचित्त रहें 11३1 


` सुक्तम्‌ ॥४३॥ 


१- ३ ॥ दर्भो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

क्रोधशमनोपदेश:--क्रोध की शान्ति के लिये उपदेश ।। 

अयं दर्भ विमंन्युकः स्वाय चारंणाय च । 

मन्यो विभंन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ।।१॥ 

रः भाषार्थ:--(अ्रयम्‌) यह (दर्भः) दर्भ अर्थात्‌ दुःख नाश करने वाला वा 

सुकमं गूथने वाला पुरुष (स्वाय) अपने समुदाय के लिये (च च) और (अरणाय) 
प्राप्ति योग्य शूद्र अन्त्यज आदि के लिये (विमन्युकः) क्रोध हटाने वाला है । (अयम्‌) 3 
यह (मन्योः) क्रोधी का (विमन्युक:) कोष दुर करने वाला झर (मन्युशमनः) क्रोध 


शान्त करने वाला (उच्यते) कहा जाता है ॥१॥ 
त 
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भावार्थः मनुष्य को योग्य है कि बड़े और छोटों से शान्तचित्त 
होकर बर्ताव कर॑ ॥१॥ 


(दर्भ) अर्थात्‌ कुश घास भ्रौषध विशेष भी है जो वात पित्त कफ त्रिदोष” 
. आदि रोग नाश करता है ॥। 


अयं यो भूरिमूळः समुद्रमंवतिष्ठेति । % 


दभेः पृथिव्या डात्यितो मन्युशमन उच्यते ।।२॥ 

भाषार्थ:--(अयम्‌) यह (यः) जो (भूरिमूलाः) बहुत प्रतिष्ठा वालो होकर 
(समुदम्‌) अन्तरिक्ष लोक तक (अ्रवतिष्ठति ) फेलता है । (दभः) वह दर्भ सुकर्मो का 
गूथने वाला पुरुष (पृथिव्याः) पृथिवी से (उत्थितः) उठकर (मन्युशमनः) क्रोध 
शान्त करने वाला (उच्यते) कहा जाता है ॥२॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य विवेक द्वारा प्रतिष्ठित होकर भ्रन्तरिक्ष ग्रादि 


माना जाता है ॥२॥ 
वि तें हनब्याँ शरणि वि ते झुख्याँ नयामसि । 
यथांबशो न वादिंषो सभं चित्तमुपायसि ॥३॥ जु 
भाषार्थः- [हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे (हनव्याम्‌) ठोडी में वत्तमान और (ते)... व्र > 
तेरे (मुख्याम्‌) मुख पर वत्तेमान (शरणिम्‌) हिसा के चिह्न को (वि वि नयामसि) 
सर्वेथा हम हटाते हैं । (यथा) जिससे (श्रवशः) परवश (नन सूत्वा) न होकर 
(बादिषः) तू वातचीत करे, (मम) मेरे (चित्तम्‌) चित्त में (उप यसि) तू पहुंच 
करता है ॥३॥। सकि 
भावार्थः--मनुष्य भ्रपने शरीर के सब अङ्गो से सुचेष्टा करके सब 
का प्रिय रहे ॥१॥ 


सुक्तम्‌ ।।४४।। 
१-३ ॥ मनुष्यो देवता ।! १, २ झनुष्टुप्‌; ३ बृहती ।। 
रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥  /_ 
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भाषार्थः--(द्यौः) सूर्य लोक (अस्थात्‌) ठहरा है, (पृथिवी) पृथिवी (अस्थात्‌) 
ठहरी है, (इदम्‌) यह (विइवम्‌) सब (जगत्‌) जगत्‌ (श्रस्थात) ठहरा है। (ऊध्वं- 
स्वप्नाः) ऊपर को मुख करके सोने वाले (दक्षाः) वृक्ष (श्रस्थुः) ठहरे हुए हैं 
[ऐसे ही] (तब) तेरा (श्रयम्‌) यह (रोगः) रोग (तिष्ठात्‌) ठहर जावे [और 
न बढ़े] ।।१।। | | 
' झावाथ:-जैसे संसार के सब लोक परस्पर धारण रौर श्राकरषंण 
द्वारा अपनी प्रपनी कक्षा झौर परिधि में स्थित हैं, वैसे ही मनुष्य अपने 
दोषों को नियम में रवखे ॥ १॥। | 


श॒तं या भेषजानि ते सहस्नं संगतानि च । 
्रष्ठंमास्रावभेषजं वसिंष्ठं रोगनाशनम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः [हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये (या) जो (शतम्‌) सौ (च) और 
(सहस्रम्‌) सहत्न (भेषजानि) ग्रोषधियाँ (संगतानि) परस्पर मेल वाली हैं, [उनमें से] 
(बसिष्ठम्‌) अतिशय धनी वा निवास करने वाला ब्रह्म (श्रेष्ठम्‌; ग्रति श्रेष्ठ (शरात्रा- 
वभेषजम्‌) रुधिर के बहाव वा घाव की औषध ग्रोर (रोगनाशनम्‌) रोगों का नाश 
करने वाला है ॥२।। 


भावार्थ:--योगीजन सब पदार्थों से गुण ग्रहण करके उस परब्रह्म की 
राज्ञा पालन से सदा स्वस्थ और सुखी रहते हैं ॥२॥ 


. रुद्रस्य मूरत्रमस्यसूर्तस्य नाभिं । विषाणका नाम वा 
असि पितृणां मूलादुत्यिता वातीङृतनाश॑नी ॥१॥ 


` भाषार्थ:-- [हे पुरुष] (रुब्रस्य, रुलाने वाले भीषण क्लेश का (सूत्रम्‌) 
छुड़ाने वा बन्ध करने वाला बल और (श्रमृतस्य) ग्रमरपन वा मुक्तिका (नाभिः) 
मध्यस्थ (गसि) तू है । (विषाणका) विविध भवित का उपदेश करने वाली (नाम). 
प्रसिद्ध (पितुणाम्‌) पालन करने वाले गुणों के (मूलात्‌) मूल से [ग्रादि कारण 
परमेश्वर से] (उत्थिता) प्रकट हुई और (वातीक्ृतनाशनी) हिसाकर्म की नाश करने 
वाली शक्ति (बे) निश्चय करके (शसि) तू है ॥३॥ 


भावार्थः - जो मनुष्य अनेक क्लेशों को सहते हैं और परमेश्वर का 
विश्वास करते हैं, वे ही सत्र प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं ॥३॥ 


विषाणा और विषाणिका ओषधि विशेष भी हुँ ॥ 
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सुक्तन्‌ ॥४५। ` 
१--३॥ अग्निरिख्रो वा देवता ॥ १ पथ्या प्रतिः; २ न्िष्टुप्‌; 
३ श्रनृष्ट्प्‌ ॥ | 
मानसिकपापनाशोपदेशः--मानसिक पाप के नाश का उपदेश ॥ 
परोऽपंहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । परेहि न स्वा 
कामये वृक्षां वनानि सं चंर गृहेषु गोषुं मे मनः ॥१ |. 
_ भाषार्थः--(मनस्पाप) हे मानसिक पाप ! (परः) दूर ,श्रप इहि) हट जा, 
(किम्‌) क्या (अशस्तानि) बुरी वाते (शंससि) तू वताता है । (परा इहि) दुर चला 
जा, 'त्वा) तुको (न कामये) मैं नहीं चाहता, (बुक्षान्‌। वृक्षों और (वनानि) वनों 
में (सम्‌ चर) फिरता रह, (गृहेषु) घरों में और (गोषु) गौ आदि पशुओं में (मे) 
मेरा (मनः) मन है ॥1१॥ छ 
भावार्थ:--विद्वानों को योग्य है कि वनचर डाकू झ्रादमियों के समान . 
दुष्कर्मो में प्पना मन न लगावे, किन्तु सत्य व्यवहारी होकर परस्पर रक्षा न 
करें ॥१॥ 
अवशर्सा निःशसा यत्‌ पंराशसॉपारिम जाग्रंतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निविध्वान्यप॑ दुष्कृतान्यज्ञष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु !।*। 
भाषार्थः . (यत्‌) जो पाप (श्रवशसा) विश्वासघात से (निःशसा) घृणा से, ... 
झौर (पराशसा) अपवाद से, अथवा (यत्‌) जो पाप (जाग्रतः) जागते हुएवा 
(स्वपन्तः) सोते हुए (उपारिम) हम ने किया है। (अग्नि: ) सवंव्यापक परमेश्वर | 
(विशवानि) सब (अजुष्टानि) अप्रिय (दुष्कृतानि) दुष्कर्मों को (अस्मत्‌) हम से (झारे) .. 
दूर (अप दधातु) हटा रक्खे ॥२॥ 
भवार्थ:- मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी परमेश्‍वर का भय मात- | 
कर कभी कोई दुष्कर्म न करें ॥२॥ दु 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । १६४। ३॥ 
हे यदिन्द्र बह्मणस्पतेडपि सूषा चराम,स | बी 
प्रचेता न आज्षिरसो दुरितात्‌ पात्वईस!॥३॥ | 
भाषायें: - (ब्रहाणस्पते) हे बड़े बड़े लोकों के स्वामी (इज, 
वाले जगदीश्वर ! (यत्‌ झपि) जो कुछ भी पाप 
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ससि) हम करें । (श्राङ्गिरसः) ज्ञानियों का हितकारी (प्रचेताः) बड़ी बुद्धि वाला 
परमात्मा (नः) हमें (दुरितात्‌) दुर्गति ग्रौर (अंहसः) पाप से (पातु) बचावे ॥३॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य न्थायकारी परमात्मा का ध्यान रखते हैं, वे 

पापों से बचकर सुखी रहते हैं ॥३॥ ॒ 


सुक्तम्‌ ॥४६॥ 
१--३ ॥ स्वप्नो देवता ॥ १ बृहती; २ विद्य त इत्यनुष्ट्प्‌, तं त्वेति ब्रृहती; 
३ अनुष्ट्प्‌ ॥ 
2 स्वप्नगुणोपदेश:--स्वप्न के गुणों का उपदेश ॥ 


यो न जीवोऽसि न मृतो देवानामसृतगर्भाइसि स्वप्न । 
वरुणानी तें माता यम; पितार॑रुनामांसि ॥१॥ 


भाषार्थ:-- (स्वप्न) हे स्वप्न ! (यः) जो तू । (न) न तो (जीवः) जीवित 
झौर (न) न (मृतः) मृतक (असि) है, [परन्तु] (देवानाम्‌) इन्द्रियों के (श्मृतगर्भ;) 
अभरपन का भ्राधार (श्रसि) तु है। (वरुणानी) वरुण भर्थात्‌ ढकने वाले अन्धकार 
की शक्ति, रानि (ते) तेरी (माता) माता श्रौर (यमः) नियंम में चलाने वाला सूर्य 
(पिता) पिता है, और तु (अररु:) हिसक (नाम) नाम (श्रसि) है ॥१॥ 
भावार्थ:--स्वप्न ्रवस्था में शरीर के कुछ अङ्ग चेष्टा करते रहते हैं 
और कुछ चेष्टा दिना हो जाते हैं, इससे स्वप्न जीवन भ्रौर मरण के बीच 
में है । स्वप्न इन्द्रियों को सुख देता है भ्रर्थात्‌ दिन मै परिश्रम करने वालों 
को रात्रि में सोने से सुख मिलता है परन्तु नियम विरुद्ध सोने से प्राय घटती 
है ॥ १॥ 2 
विद् ते स्वप्न जनित्रे देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करण: । अन्तकोऽसि 
मृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न तथा सं विश्च स नं; स्वप्न दु+ष्वप्न्या 
पाहि ॥२॥ य 
भाषा्थ:--(स्वप्न) हे स्वप्न (ते) तेरे (जनित्रम्‌) जन्म स्थान को (विदा) 
हम जानते हैं, तू (देवजामीनाम्‌) इन्द्रियों की गतियो का (पुत्र:) शुद्ध करने वाला 
झर (यमस्प) नियम का (करणः) वनाने वाला (श्रसि) है । तू (प्रन्तक:) अन्त 
“दसक करने वाला (अ्रसि) है, और तू (मृत्युः) मरण करने वाला ~ (श्रसि) है। (स्वप्न) 
क हे स्वप्न ! (तम्‌) उस (त्वा) तुको (तथा) वैसा ही (सम्‌) अच्छे प्रकार (विद्म) 
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ह्म जानते हैं, (सः) सो तू (स्वप्न) हे स्वप्न ! (नः) हमें (दुःस्वप्न्यात्‌) बुरी निद्रा 
में उठे कुविचार से (पाहि) बचा ॥२॥ 

भावायं:--जो मनुष्य सदा धमं कमं में लगे रहते हैं उनके हृदय में | 
सोते समथ भी कूविचार नहीं झाते ॥२॥। हे 

यथा कलां यथां शफं यथुण संनयन्ति | 

एवा दुःष्वप्न्ये सव द्विषते सं नयामसि ॥३।। 

साषार्थः--(यथा यथा) जैसे जैसे (कलाम्‌) सोलहवां अंश ग्रौर (यथा) जैसे अः 3 
(शफम्‌) झाठवां अंश [देकर] (ऋणम्‌) ऋण को (संनमयन्ति) लोग चुकाते हैं । > 
(एव) वैसे ही (सर्वम्‌) सव (दु स्वप्त्यमु) नींद में उठे बुरे विचार को (द्विषते) 
वैरी के लिये (सम्‌ नयामसि) हम यथावत्‌ छोड़ते हैं ॥३॥ कु 


भावार्थ:--जे से मनुष्य अपने श्राय का सोलहवां वा श्राठवां ग्रंश देकर | ( 
ऋण चुकाते हैं वेसे ही स्वप्न के कुविचारों को वेरी पर छोड़ते हैं ॥३॥ E 
सूक्तम्‌ 118७1 र्‌ 


१--३ ॥ १ श्रग्निः; २, ३ विशवे देवा देवताः ।। त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥। 
ग्रात्मोन्नत्युपदेशः- श्रात्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 


अग्निः प्रांतःसवने पात्वस्सान्‌ वैश्वानरो विश्वकृद्‌ बिइ,ञभूः । 
स नः पावको द्रविणे दब्रात्वायुष्पन्तः सहभक्षाः स्याम ।। १॥ 


भाषार्थ;--(वश्वानरः) सब नरों का हितकारी, (बिइबक्कत्‌j) जगत्‌ का 

बनाने वाला, (विश्वशंभू:) संसार को सुख पहुंचाने वाला (श्रग्निः) सर्वव्यापक 
परमेश्वर (प्रातः सबने) प्रातःकाल के यज्ञ में (श्रस्मान्‌) हमारी (पातु) रक्षा करे। * 
(सः) वह (पावकः) शुद्ध करने वाला.जगदीश्वर (नः) हमको (द्रबिणे) धन के बीच _ 
(दधातु) रक्खे, (्रायुष्मन्तः) उत्तम आयु वाले और (सहभक्षाः) साथ साथ भोजन 
करने वाले (स्याम) हम रहें ॥ १।। 
- भावार्थः मनुष्य परमेश्‍वर के महान्‌ उपकारों को देखकर पुरुषः 
करके धन प्राप्त करें रौर परस्पर सहायक होकर सुख भोगं ॥ १॥ 


विश्वे देवा मरुत इन्द्रां अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सवने न 


` हेरे ॥१॥ 
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भाषार्थः (विशवे) सब (देवाः) उतम गुण, (मर्तः) विद्वान्‌ लोग और 
(इग्द्रः) बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर (अस्मात्‌) हमको (अस्मिन्‌) इस (द्वितीये) 
दुसरे (सवने) यज्ञ में (न) नहीं (जह्य,ः=जहतु) त्याग करें (आ्रायुष्मन्तः) उत्तम 
जीवन रखने वाले, (प्रियम्‌) प्रिय (बदन्तः) बोलते हुए (वयम्‌) हम लोग ।एषाम्‌) 
इन (देवानाम्‌) उत्तम गुणों की (सुमतो )-सुमति में (स्याम्‌) रहें ॥२॥ 
भावार्थः -मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर प्रादि सब उत्तम 
पदार्थों का विचार करके उत्तम बुद्धि प्राप्त करं ॥२॥। 
इदं तृतीयं सव॑नं कवीनामृतेन ये च॑मसमेर॑यन्त । 
ते सौपन्वना। स्वरानशानाः स्विष्टिनो अभि वस्था नयन्तु ॥३॥ 
भाषार्थः--{ये) जिन [महात्माओं] ने {कवीनाम्‌) वुद्धिमानो के (ऋतेन) 
सत्य से (इदम्‌) इस (तृतीयम्‌) तीसरे (सवनम्‌) यज्ञ में (चमसम्‌) अन्न (ऐरयन्त) 
प्राप्त कराया है । (ते) वे (स्वः) सुख (श्रानशानाः) भोगते हुए (सौधन्वानाः) अच्छे 
अच्छे घनुष्‌ वा विज्ञान वाले पुरुष (नः) हमारे (स्विष्डिम्‌) ग्रच्छे यज्ञ को (वस्यः 
अभि) उत्तम फल की ओर (नयन्तु) ले चलं ॥३॥ 
भावार्थः--मनुष्प परोपकारी पुवज महाशयों से उत्तम धनुर्वेद विद्या 
और शास्त्र विद्या प्राप्त करके उत्तम फल भोगे ।।३॥ [ 
सुक्तम्‌ ॥४८॥ 
१ -३॥ आत्मा देवता ॥। पुरउष्णिक्‌ छन्दः ॥ 
परमात्मगुणोपदेशः-परमात्मा के गुणों का उपदेश ॥ 
श्येनो$सि गायत्रच्छन्दा अनु स्वा र॑भे। 
स्वस्ति पा सं वहास्य यब्ञस्योइचि स्वाहा ॥ १॥ 
भाषार्थः - तू (गायत्रच्छन्दाः) गाने योग्य आनन्द कर्मों वाला (इ्षेनः) महा- 
ज्ञानी परमात्मा (असि) है, (त्वा) तुझ को (अनु) निरन्तर (झा रभे) मै अहण 


करता हूं । ,सा) मुझ को (शस्य) इस (यज्ञस्य) पुजनीय कर्मं को उद्दचि) उत्तम 
स्तुति में (स्वस्ति) भ्रानन्द से (सम्‌) यथावत्‌ (वह) ले चल, णा यह्‌ 


भावार्थः--जो मनुष्य परमेश्वर के गुण कर्मं स्वभाव जान कर परु 
षार्थ करते हैं, वे ही उत्तम कर्मों को समाप्त करके कीति और भ्रानन्द पाते 
हैं ॥१॥ 
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ऋशृरेध्ति जगंच्छन्दा अनुत्वा र॑भे । 
स्वरिति मा सं वहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहां ।।२॥ 
भाषाथः - तू (जगच्छन्दाः) जगत्‌ में स्वतन्त्र (ऋभुः) मेधावी परमात्मा 
(असि) है, (त्वा) तुझ को -_म० । १ ॥२॥ 
भावार्थ:--मन्त्र एक के समान ॥२॥ 
| सि त्रि ष्टुप्छ न ट | ु नड 
दषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा र॑भे। क 
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योद्चि स्वाहां ॥३॥ 


भाषाथ:- तु (त्रिष्टुप्छन्दाः) तीनों [आध्यात्मिक, आधिभौतिक और ग्राधि- 
देविक] ताप छोड़ाने में समर्थ (वृषा) ऐशवर्यवान्‌ परमात्मा (असि) है, (त्वा) 
तुझको'""म० । १ ॥३॥ 


भावार्थ: --मन्त्र एक के समान ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥४९॥॥ 
१--३ श्रग्निदंबता ॥ १ ग्रनुष्टुप्‌, २ जगती, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
प्रलयसृष्टि विद्योपदेशः--प्रलय भ्रौर सृष्टि विद्या का उपदेश ॥ 
नहि तें अग्ने तन्वः करमानंश मर्त्यः । 
कपिबैभस्ति तेज॑नं स्वं जरायु गौरिंव ॥ १ 
भाषार्थः - (ग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (मत्यंः) मनुष्य ने (ते) तेरे 
(तन्बः) स्वरूप की (क्रूरम्‌) क्रूरता को (नहि) नहीं (अनंश) पाया है । (कपिः) 
कपाने वाले झाप (तेजनम्‌) प्रकाशमान सूर्य मण्डल को (बभस्ति) खा जाते हैं (इव) 
जैसे (गौः) गौ (स्वम्‌) अपनी (जराय) जरायु को [खा लेती है] ।।१॥ 
भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की अनन्त शक्ति को नहीं जात सकता | 
है। परमेश्वर ही इस संसार को बना कर फिर अपने में प्रविष्ट कर लेता 


है जसे गो बच्चा उत्पन्न होने के पीछे प्रपने पेट से निकली भिल्ली को 
निगल जाती हे ॥१॥ द 


मेष ईव वे से च वि चोवेब्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः । ` 
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भाषार्थः- [हे अग्ने परमात्मन्‌] (मेषः इव) मेढा के समान तू (वे) निश्चय 
करके (सम्‌ भ्रच्यसे) सिमट जाता है (च च) और (उरु) बहुत (वि=वि अच्यसे ) 
फैल जाता है, (यत्‌) जब कि (उत्तरद्रो) ऊ ची शाखा. पर (खादतः =खादन्‌) खाता 
हुआ तू (च) निश्चय करके (उपरः) ठहरने वाला होता है। (शीष्णा) शिर से 
(श्ञिरः) शिर को, और (अप्ससा) रूप से (अप्सः) रूप को (अर्दयन्‌) दवाते हुए 
झाप (हरितेभिः) हरण शील (झासभिः) गिराने के सामर्थ्यो से (श्रंशुन्‌) सुयं आदि 
लोकों को (बभस्ति) खा जाते हैं ॥।२॥ 


भावार्थ:--जैसे भेड़ बकरी सिमट कर श्रोर फेल कर पेड़ों को पत्ती 
ख। जाती हैं, वैसे ही परमात्मा सष्टि ध्रौर प्रलय करके सब से ऊपर 
विर'जम।न रहता है। वरी सब पदार्थों को आपस में टकराकर परमा- 
णुप्रों की अवस्था में करता है ॥२॥ 


सुपर्णा वाच मक्रतो पद्यव्याखरे कृष्णां इषिरा अंनतिषु: । 
नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृति पुरूरेतों दघिरे सुयेश्रितः ॥३॥ 


भाषार्थ:--(सुर्येशितः) सूर्य में ठहरी हुई (सुपर्णाः) अच्छे प्रकार पालन 
करने वाली वा बड़ी शीघ्रगामी किरणों ने (श्राखरे) खनन योग्य (दवि) अ्रन्तरिक्ष 
में (उप=उपेत्य) मिलकर (बाचम्‌) शब्द (श्रक्रत) किया, और (क्ृष्णा:) रस 
खैंचने वाली (इषिराः) चलने वाली [उन किरणों] ने (अनतिषुः) नृत्य किया । 
(यत्‌) जब वे (उपरस्य) मेघ की (निष्कृतिम्‌) रचना की ओर (नि) नियम से 
(नियन्ति) भुकती हैं, [तब] उन्होंने (पुरु) बहुत (रेतः) वृष्टि जल (दधिरे) धारण 
किया है ।।३॥ 


भावार्य:--परमेरवर की महिमा से सूर्यं की किरणे विशाल श्राकाश 
में शब्द करके पार्थिव रस को खींच कर इधर उधर चेष्टा करती हैं उससे 
मेघ, मेघ से वट होकर संसार का उपकार करती है । इसी प्रकार प्रलय 


¢ 


के पीछे सृष्ट भ्रोर सृष्टि के पीछे प्रलय होती है ।।३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० सू० ९४ म» ५॥। 
सुक्तम्‌ ।।५०॥ 
१ ३॥ अश्विनो देवते ॥ १ जगती, २, ३ पथ्या पङ्क्तिः ॥ 


श्रात्मदोषनिवारणोपदेशः-ग्रात्मा के दोष निवारण का उपदेश ॥ 
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इतं तंदे संमडभाडमश्विना छितं शिरो अपि पृष्टीः श्रणीतम. । ` . 


यवान्नेददानपिं नहाते सुखमथाभंयं कृणुतं धान्याय ॥२॥|. 


भाषार्थः-- (र्विना) हे कामों में व्याप्त रहने वाले स्त्री पुरुषो ! (तदंम्‌ ) 
हिसा करने वाले कौवे ग्रादि को, (समडूःम्‌) पृथिवी में अङ्क करने वाले शुकर आदि 
को, भर (श्राखुस्‌) कुतरने वाले चूहे ग्रादि को (हतम्‌) तुम मारो, (शिरः) उनका 
शिर (छिन्तम्‌) काटो और (पृष्टीः) पलियां (श्रपि) भी (श्वुणीतम्‌) तोड़ो । वे 
(यवान्‌) जवादि भ्रन्नों को (न इत) कभी न (श्रदान्‌) .. खावे, (मुखभ्‌) उनका मुख 
(अपि) भी (नह्यतम्‌) तुम बांवो, (अय) और (घान्याय) धान्य के लिये (अ्रमयम्‌) 
भ्रभय (कृणुतम्‌) करो ॥१॥ 


भावार्थ:--जैसे किसान लोग हानिकारक पक्षी पशु भादि से खेती 
की रक्षा करके घान्य प्राप्त करते हैं वेमे ही विद्वान्‌ स्त्री पुरुष काम क्रोध 
भादि शत्रुओं से अपनी रक्षा करके सुख म गें ।। १॥ 


९. २ [| चे [| च | a 
तद्‌ है पतङ्ग हे जभ्य हा उपंक्वस । ब्रहमवासंस्थितं ` 
हृक्रिनंदन्त इमान्‌ यवानाइसन्तो अपोदित ।.२॥ 
भाषार्थ:--(है) हे (तदं) हिसक काक ग्रादि ! (है) हे (पतङ्गः) फुके 
वाले टिड्डी श्रादि। (है) हे (जभ्य) वधयोग्य (उपक्वस) भूमि पर रेंगने वाले 
कीड़े ! (ब्रह्मा इव) विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मा के समान (असंस्थितम्‌) विना संस्कार 


किये हुए (हबिः) अन्न को, (इमाम्‌) इन (यवान्‌) यव दि अन्न को (नदन्तः) 
न खाते हुए और (श्रहिसन्तः) न तोड़े हुए (अपोदित) उड़ जाग्नो ॥२।। 


भावार्थः --जेसे विद्व न्‌ पुरुष कृपथ्य अन्न को छोड़कर चला जाता है, 
इसी प्रकार हिसक पशु झादि जवादि श्रन्नों के खेतों को छोड़कर चले 


जावें ॥२॥ 
तदाप वर्घापते दष्टंजम्भा आ श्यंणोत मे । य आरण्या 
यद्रा ये के च स्थ व्यदरास्तान्त्सर्वांन्‌ जम्भयामसि ॥३॥ 


भाषार्थः --(तदंपते) हे हिसको के स्वामी ! (बघापते) हे दिड्डी भादिकों 


के स्वामी ! (तृष्टजम्भाः) हे प्यासे मुखवाले कीड़ो ! (मे) मेरी (झा) अच्छे 
(श्दणोत) सुनो । (ये) जो तुम (आरण्याः) जंगली और (व्यद्वरा 
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तम (सर्वान्‌) सब को (जम्भयामसि) हम नाश करते हैं ॥।३॥ 
र So र छोटे बे हिंसक जन्तुग्नों को मार हटाते हैं, 
वैसे ही विद्वान्‌ लोग अपने दोषों को हटावें ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥५१॥॥ 
१--३॥, १ सोमः, २ आापः, ३ वरुणो देवता ।। १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्‌, 


३ जगती ।। 
द्रोहनाशोपदेशः--द्रोह के नाश का उपदेश ॥ 


वायो! पूतः पि प्रत्यङ्‌ सोमो अति दरतः । 
इन्द्रेस्य युज्यः सखा । १॥ 


भाषार्थ:--(वायो: ) सवंव्यापक परमेश्वर के [बताये हुए] (पवित्रेण) शुद्ध 
आचरण से (पूतः) शुद्ध किया हुआ, (प्रत्यङ्‌) प्रत्यक्ष पूजनीय, (शति) अति , रुतः) 
शीघ्रगामी (सोमः) ऐश्वर्थवान्‌ वा अच्छे गुण वाला पुरुष (इन्द्रस्य, परमेश्वर का 
(युज्यः) योगी (सखा) सखा होता है ॥१॥ 

भावार्थ:--मनुष्यौं को योग्य है कि वेदविहित कर्मों को भ्रतिरीघ्र 
करके परमेश्वर के मित्र बन के सदा सुखी रहें ॥१॥ 

(वायु) शब्द परमेश्वर वाचक है-देखो [तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः] यजु:० ३२। 
१ । ब्रह्म [वाग्रुः] सर्वव्यापक ग्रोर ब्रह्म ही ग्रानन्ददाता है ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है--ग्र १1 ३१॥ 


आपो अस्मान मातरं: सूदयन्तु घृतेनं नो घृतप्वः पुनम्तु । 
विश्वं हि रिमं अवईन्ति देनीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एभि ॥२॥ 


आषार्थः--(मातरः) माता के समान पालन करने वाले (भ्राप:) जल 
(स्मान्‌) हम को (सूदयन्त) सींचें, (घृतप्वः) घृतको पवित्र करने वाले [जल] 
(घृतेन) घृत से (नः) हमको (पुनन्तु) पवित्र करें । (देवीः) दिव्यगणयक्त जल 
याज न्‌) हा ja (रिप्रम) हा को (प्रवहन्ति) बहा देते हैं, (प्राभ्य:) इन 
जलों से (इत्‌) ही (शचः) शुद्ध और (झा पूतः) सवं 
मैं ऊंचा चलता हूँ ॥२॥ (आ पूतः) सवंथा पवित्र होकर (उत्‌ एमि) 
भावार्थः -जेपे'जल अन्न आदि पदार्थं उत्पन्न करके मलों को ड 


. करके भोर अनेक शिल्यों में प्रयुक्त होकर उपकारी होते हैं, बसे ही मनुष्य 
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खाने वाले (च) भौर (ये) (के) जो कोई दुसरे जन्तु (व्यह्व राः) भख लेने वाले (स्थ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bn hu 
a शुभ गुण प्राप्त करके परस्पर उपकार करके उदय को प्राप्त 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है-ग्र० ४1 २॥ 

यत्‌ किचेर वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्या ३' इचर॑न्ति । अचिंच्या 

चेत्‌ तत्र धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव रोरिषः ॥३॥ ` 
भाषार्थः - (वरुण) हे ग्रति उत्तम परमेश्वर ! (मनुष्याः) मनुष्य (इदम्‌) 

यह (यत्‌ किम्‌ च) जो कुछ भी (अभिव्रोहम्‌) अपकार (देव्ये) विद्वानों के बीच विद्वान 

(जने) मनुष्य पर चरन्ति) करते हैं । (च) और (इत्‌) भी (श्रचित्त्या) अचेतनपन से 


(तव) तेरे (धम्मं धमं को (युयोपिस) हमने तोड़ा है. (देव) हे प्रकाशमय परमात्मन्‌! 
(नः) हमें (तस्मात्‌) उस (एनसः) पाप से (मा रीरिषः) मत नष्ट कर ॥३॥ 


६४५ 


भावार्थः -यदि मनुष्य अज्ञान से कोई पाप कर्म करें तो वे दण्ड रूप - 


प्रायश्चित्त, ग्रनुताप ग्रादि करके घर्म ग्रा चरण में सदा प्रवत्त रहें ॥३॥ 
यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० ७। ८६। ५। 


इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥। 


a 


अथ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥५२॥ 
१ - ३॥ सूर्य्यो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
ग्रात्मदोषनाशोपदेश:--शभ्रात्मा के दोष के नाश का उपदेश ॥ 


` उतू सूयो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूरन । 
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सर्वथा नाश करता हुआ (पर्वतेम्य:) मेधों वा पहाड़ों से (पुरः) सन्मुख (उत्‌ एति) 


उदय होता है ॥१॥ Br 
भावार्थः जैसे सूर्य अन्धकार हटा कर प्रकाश करता है, वसे ही 


विद्वान्‌ लोग घ्रविद्या मिटा कर विद्या. का प्रकाश करते हैं ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १। १९१। ८, ९ ॥ 
नि गावो गोष्ठे अंसदन्‌ नि मृगासो अविक्षत । 
न्यू ३ मैयाँ नदीनां न्यंश्दष्टा ` अळिप्सत ॥२॥ 
भाषार्थः (गावः) किरणों (गोष्ठे) किरणों के स्थान, अन्तरिक्ष में (नि) 
पैठ कर (ग्रसदन्‌) ठहरी है, (मृगासः) खोजने वाले पुरुषों ने (नि अविक्षत) [भ्रपने 


कामों में] प्रवेश किया है । (नदीनाम्‌) स्तुति करने वाली प्रजाओं की (ऊयः) गति' 


क्रियाओ्रों ने (अ्रहृष्टा) न दीखती हुई पंक्तियों को (नि नि) ग्रति निश्चय करके 
(प्रलिप्सत) पाने की इच्छा की है ॥२॥ 
भावार्थ:--सूर्य के चमकने पर सब मनृष्य श्रादि प्राणी परमेश्वर 
की स्तुति करते हुए भ्रभीष्ट पदार्थो को खोज कर पने २ कतंव्य कमे 
करते हैं ।। २॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १। १६१।४। 
आयुदेदं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधस्‌ । 
आर्मारिषं विश्‍वमेषजीमस्यादृष्टान नि शमयत्‌ । ३ । 
भाषार्थः (कण्वस्य) वुद्धिमान्‌ ` पुरुष की (ग्रागुददम्‌) जीवन देने वाली, 
(विपश्चितम्‌) भले प्रकार चेताने वाली, (श्॒ताम्‌, प्रसिद्ध, (वीरुघम्‌) विविध प्रकार 
प्रकट होने वाली, (विश्ववभेषजीम्‌) संसार का भय जीतने वाली वेद विद्या को (झा 
श्रभारिषम्‌) मैंने पाया है, वह (श्रस्य) इस पुरुष के (शद्ृष्टानु) न दीखते हुए दोषों 
को (नि शमयत्‌) शान्त कर देवे ॥३॥ टि 
भावार्थः--मनुष् सर्वं सुख दांयक वेद विद्या द्वारा प्रपने सब 
कुसंस्कारों का नाश करके प्यानन्द भोगे ।३॥ 
द टं 235-55१ सुक्तम्‌ ॥५३॥। 
- १-३ ॥ १ विश्वेदेवाः; २ अग्निः, ३ त्वष्टा देवता ॥ त्रिष्टुप छन्दः 1, . 
 . ` स्वास्थ्यरक्षणोपदेशः-स्वास्थ्य की रक्षा का उपदेश ॥ 
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योश्च म इदं पंथिवी च मचेतसौ शुको बृहन्‌ दक्षिणया गिगतु 
अल खभा चिंकितां सोपों अग्निर्वायुनें! पातु सबिता भगश्च । १॥ 


भाषार्थ:--(प्रचेतसो ) उत्तम ज्ञान देने वाले (द्यौः) आकाश (च) और 
(पृथिवी) पृथिवी (च) और (बृहन्‌) बड़ा (शुक्रः) प्रकाशमान सूर्यं ,मे) मेरे लिये 
(इदम्‌) इस घर को (दक्षिणया) दक्षिणा [दान वा प्रतिष्ठा] से (पियतुं) भरपूर 
करे । (सोमः) चन्द्रमा और (ञ्जग्निः) अग्नि (अनु) अनुप्रह करके (स्वधा) अन्न को 
(चिकिताम्‌ ) जतावे, (वायुः) वायु (च) और (सविता) सवका उत्पन्न करने हारा 
(भगः) ऐश्वयंवान्‌ परमात्मा (नः) हमारी (पातु) रक्षा करे॥।१।। 

भावार्थः - मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर रचित पदार्थों से 
यथावत्‌ उपकार लेकर सदा सुखी रहें॥ १॥ 


पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चश्चः पुनरखुंने ऐन । 
वैश्वानरो नो अद॑ब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विद्या ॥२॥ 
भाषार्थः--(पुनः) वार वार (प्राण) प्राण, (पुनः) वार वार (आत्मा) 
ग्रात्मवल (नः) हमें (ऐतु) प्राप्त हो, (पुनः) वार वार (चक्षुः) देखने का सामर्थ्य, 
(पुनः) वार वार (श्रसुः) बुद्धि (नः) हमें (ऐतु) प्राप्त हो । (ग्रदब्ध:) वेचूक, 
(तनूपाः) शरीरों का रक्षक, (वेश्वानरः) सय नरों का हितकारी परमात्मा (नः) 
हमारे (विवा) सव (दुरितानि) ` कष्टों के (श्रन्तः) बीच में. (तिष्ठाति, स्थित 
रहे ॥२॥ रि रः 2 की 
भावार्थ:-- मनुष्यों को योग्य है कि सदा धर्म में प्रवृत्त रह कर | क 
परमेश्वर की श्राज्ञा पालन करें, जिससे विश्राम के पश्चात्‌ झोरपुनजन्य | 
में भी उत्तम शरीर और इन्द्रियां प्राप्त करके सुख भोगते रहें ॥२॥ EA 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है- ग्र ४। म० १५। 
सं वर्चसा पयसा सं तनुभिरगन्महि मन॑धा सं शिवेनं । 


ष्टा नो अत्र वरीयः कुणोत्वलु नो साण्डं तन] ३' यद्‌ विरिष्टम्‌ ॥: 
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(तन्बः) शरीर का (यत्‌) जो (विरिष्टम्‌) विविध कष्ट है उसे (अनु माष्टु | शुद्ध 
करता रहे ॥३॥ 

भावार्थ:--परमेदवर ने कृपा करके हमें भ्रन्न, विद्या और मनन शक्ति 
पहिले से दी है, हम उन सब से यथावत्‌ उपकार लेकर अपने सब कष्ट दूर 
करें ॥३॥ . 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--अ० २। २४। 


सूक्तम्‌ ॥५४॥ 


` १-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। 


SS 


राज्यरक्षणायोपदेशः--राज्य की रक्षा के लिये उपदेश ॥ | 
इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र श॒म्भाम्यष्टये । 
अस्य क्षत्रं श्रियँ महं वृष्टिरेव वेया तृण॑स्‌ ॥१॥ 
भषार्थः- (इन्त्रस्‌) सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाले राजा को (श्रष्ट्ये) इष्ट प्राप्ति के 
लिये (शुम्भामि) सुशोभित वरता हूं, [जिससे] (युजे) उसके मित्र के लिये (इदम्‌) 
यह और (तत्‌) वह (उत्तरम्‌) ग्रधिक ऊंचा पद होवे.। [हे जगदीश्वर ! ] (अस्य) 


इस पुरुष के (क्षत्रम्‌) राज्य और (सहीम्‌) वड़ी (थियम्‌) सम्पत्ति को (वर्धेय) वढ़ा, 
(ब्रृष्टिः इव) जैसे बरसा (तुणम्‌) घास को ।। १॥ 


भावार्थः--मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के भ्रनुग्रह से घमं ग्राचरण 
करता हुआ सर्वत्र अपने राज्य की वृद्धि करे ॥।१॥ 


असमै क्षत्र्मग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिस्‌ । 
इम॑ राष्ट्रस्यांभीवर्ग कृणुतं युज उत्तरस्‌ ॥२॥ 


भाषाथं:--(श्रर्नीषोमो ) हे सूर्य और चन्द्रमा ! तुम दोनों (अस्मे) इस पुरुष 

के लिये (क्षत्रम) राज्य को और (झस्मे)इसके लिये (रयिम्‌) सम्पत्ति को (धारयतम्‌) 

ओ। दृढ़ करो । (इमम्‌) इस पुरुष को (राष्ट्रस्य) राज्य के (श्रभीवगे) मण्डल में (य॒जे) 
मित्र वर्ग के लिये (उत्तरम्‌) भ्रधिक ऊ चा (कृणुतम्‌) करो ॥२॥ 

भावाथंः-जेसे सूर्यं चन्द्रमा नियमबद्ध होकर परस्पर भ्राकर्षण ग्रादि 


 सेजगत्‌का उपकार करते हैं वेसे ही मनुष्य सब से प्रीति करके अपना 
' राज्य झौर घन बढ़ावे॥२। 
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सबन्धुशचासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति | 
सर्वे तं रन्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 


भाषाथः -(यः) जो शत्रु (सबन्धुः) बन्धुओं सहित (च च) और (ग्रसबन्धुः) 
विना बन्धुओं के होकर (श्रस्मान्‌) हमें (अभिदासति) सतावे। (तस्‌) उस (सवम) 


सबको सुन्वते) तत्त्वमथन करने वाले (यजमानाय) विद्वानों का सत्कार करने वाले 


(मे) मेरे लिये (रन्धयासि) वश में कर ॥३॥ | 

भावार्थ:--धा मिक पुरुष परमात्मा की आज्ञा मान कर तत्त्वमथन कर 
के शत्रुओं का नाश करें ॥३॥ 

इस मन्त्र का पूर्वाद्धे अ० ६। १५-२ । और उत्तराद्धे ग्र ६।६।१।में 
आया है ॥ 

सुक्तम्‌ ॥५५॥ 

१-३ ॥ विइवेदेवा देवताः ॥ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 

सर्वेसम्पत्तिप्राप्त्युपदेश:--सब सम्पत्ति प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
ये पन्थांनो बहवों देवयानां अन्तरा द्यार्वापृथिवी सं चरन्ति । 
तेषाम्यांनि यतपो वहांतिं तस्मै मा देवा; परि धत्तेह सवे ॥१.। 

भाषार्थः -- (ये) जो (देवयानाः) विद्वानों के यानों, रथादिकों के योग्य 
(बहवः) बहुत से (पन्थानः) मार्ग ( द्यावापृथिवी) सूर्य भर पृथिवी के (श्रन्तरा) बीच 
(संचरन्ति) चलते रहते हैं। ' तेषाम) उन मार्गों में से (यतमः) जो कोई मागं 


देवाः) हे सब विद्वानों ! 
झज्यानिस) अभङ्ग शान्ति (बहाति) पहुंचावे। (सव 
न्न उस मागं के लिये (मा) मुम (इह) यहां पर (परि) अच्छे प्रकार (धत्त) 


स्थिर करो ॥ १॥ नि 
भावार्थ: - मनुष्य पूर्वज महात्माग्रों के समान विज्ञानपूर्वंक वदिक 


मागं में चलकर शान्ति प्राप्त कर 11१1 
इस मन्त्र का पूर्वाद्धं ग्र ३। १५। २। में आ गया है ॥ 


रषयो हँमन्तः शिशिरी वसन्तः शरद्‌ वर्षाः खिते नो दधात । 


आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद्‌ व॑ः शरणे स्याम ॥२।| 


गीष्स: ) घाम ऋतु [ज्येष्ठ, कु 
भाषार्थः--(बसन्तः) वसन्तकाल [चेत्र, वेशाख ] (अ ) 5.5. 
आषाढ] (वर्षा) बरसा [श्रावण भाद्रमास] (शरत्‌) शरद्‌ ऋतु [झआश्िन, | र 


न्हे 


१212“ 
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कातिक] (हेमन्तः) शीतकाल [ग्ग्रहायण, पौष] (शिशिरः) उतरता शीतकाल ` 


[माघः फाल्गुन] यह तुम सब (नः) हमें (स्विते) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कुशल'में ` - 


' (इधात) स्थापित करो । (नः) हमें (गोषु) गौ आदि पशुओं में (श्रा) और (प्रजा- 
` याम्‌) प्रजा में (श्रा) सब गोर से (भजत) भागी करो, (बः) तुम्हारे (इत) ही ` 


(निवाते) हिसारहित (शरणे) शरण में (स्याम) हम रहेँ ॥२॥ 
 सावार्थः-मनुप्य प्रत्येक ऋतु में उचित आहार विहार करके गौ 


` श्रादि पशुओं और पुत्र पोत्र भूत्य परजा प्रों सहित सुखी रहें ॥२॥ 


इदावत्सराय परस्सरायं संवत्सरायं कृणुता बुहन्नमंः । 
तेषां वयं सुंमतो यह्षियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्याम ।,२॥ 

भाषार्थः - (परिवत्सराय) सव ओर से निवास कराने वाले पिता को, 
(इदावत्सराय) विद्या में निवास कराने वाले श्राचार्य को ग्रौर (संवत्सराय) यथा- 
नियम निवास कराने वाले राजा को तुम (बृहत्‌) बहुत बहुत (नमः) नमस्कार 
(कृणुत) करो । (तेषाम्‌) उन (यज्ञियानाम्‌) उत्तम व्यवहार करने हारों के (अपि) 
ही (सुमतो) सुमति वाले और (भद्रे) कल्याणकारक (सौमनसे) हादिक स्नेह में ' 
(वयम्‌) हम लोग (स्याम) रहें ॥ ३॥। 

भावाथं:--मनुष्य माता पिता, ग्राचार्यं और राजा की आज्ञा सत्कार. 


पूर्वक मानकर उत्तम विद्या प्राप्त करके ग्रानन्द से रहें ॥३॥ 


इस मन्त्र का उत्तराद्धे यजुर्वेद में है--अ० १६ । ५०। 


सुक्तम्‌ ॥५६॥ 
१-३ ॥ देवजना देवताः ॥ १ ब्रृहती, २, ३ अनुष्ट्प्‌ ॥ 
दोषनाशोपदेशः--दोप के नाश के लिये उपदेश ।। 


मा नों देवा अहिंवेषीत्‌ सतोंकान्स्सहपूंरषान्‌ । 
संयतं न वि प्परद्‌ व्यात्तं न सं यन्नमों देवजनेभ्य: ।।१ | 


भाषार्ये:--(देवा:) हे विद्वानो ! (सतोकान्‌) सन्तानो | सहित और (सह - 


पुरुषान्‌) पुरुषों सहित (नः) हमको (अ्रहिः) चोट देने वाला सर्प [सपे तुल्य 

J त सु । वह्‌ (संयतम्‌) मुंढे हुए मुख को (न) न (वि व्रत 
र (व्यातम्‌) खुले मुख को (न) न (सम्‌ यमत्‌) मंदे 9 

जनों को (नमः) नमस्कार है ।।१॥ | i ho ig 
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भावार्थ: मनुष्य विद्वान्‌ महात्माश्रों से शिक्षा पाकर जती प्रौर म 
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अपने सन्तानों भ्रोर बांधव भृत्य आदि पुरुषों के दोषों को इस प्रहार निर्बल 
 करद जैसे दुष्ट सपे को मार मार कर निर्बल कर देते हैं ॥१॥ 


नमो$स्त्वसिताय नमस्तिर श्विराजये । 
सजायं वश्रवे नमो नयाँ देवजनेभ्यः ॥२॥ 


| भाषार्थ:--(श्रसिताय) काले सांप के लिये (नमः) वज्र (झस्तु) होवे, 
. (तिरदिचिराजये) तिरछी धारी वाले सांप के लिये (नमः) वज्ञ और (स्वजाय) 
लिपटने वाले (बश्नवे) भूरे सांप के लिये (नमः) बज्न होवे ।(देवजनेभ्यः) विद्वान्‌जनों 

के लिये (नमः) सत्कार है ॥२॥ 
भावार्थ:--मनुष्य विद्वानों की संगति से भ्रपनने पापों का नाश करे, 


अ .. ही 


री जेसे सपे को वज्रादि से मार डालते हैं ॥२॥ 
सं ते हन्मि दता दतः सम ते हत्या! हन्‌ । 
सं ते जिह्वयां जिह्वां सम्बास्नाई आस्य॑म्‌ ।।३॥ 
भाषार्थ:--(ग्रहे) हे सपं ! (ते) तेरे (दता) दांत से (दतः) दाँतों. को (सम्‌ 
हन्मि) मिला कर तोडता हूं, (उ) और (ते) तेरे (हुन्वा) जावड़े से (हन्‌) दोनों | 
जावड़ों को (सम्‌) मसल कर, (ते) तेरी (जिह्वया) जीभ से (जिह्वाम्‌) जीभ को 
(सम्‌) मसलकर (उ) और (शास्ता) मुख से (शस्यम्‌) मुख को (सम्‌) मिला 
[तोडता हूं] ॥३॥ 
य मनुष्य विषेले सांप को कुचल कर मार डालते हैं, 
उसी प्रकार से विद्वात्‌ पुरुष अपने पापों का सवंथा नाश करे ॥ ३॥ 
न सुक्तम्‌ ।।५७॥। 
१-३ ॥ सगरो देदता । १, २ भ्नुष्टुप्‌। ३ बृहती ॥ 
; दोषनाशायोपदेशः--दोष के नाश के लिये उपदेश ॥ 
१ इद्मिद्‌ वा उं भ्रेषजसिंदं रस्यं भेषजम्‌ । 
.' _ञेनेषुमेकतेजनां शतशंरयामपत्रवत्‌ ॥१॥ - की ह 
र वेद ज्ञान] (इत्‌) ही (बै) निश्चय करके (भेषजम्‌) ` क्र 


र 2, ` भाषार्थः--(इदस्‌) यह | 
भय निवारक वस्तु . है, (इदम्‌) यह 
(भेषजम्‌) औषध है । (येन). जिससे [मनुष्य 


(उ) ही (रुद्रस्य) दुःखनाशक परमेश्वर का + 
] (एकतेजनाम्‌) देहरूप एक दण्डवाले 


न € 
१ 


Ff 
2 हु 
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आर (शतशल्याम्‌) व्याधिरूप सैकड़ों अणी वाले (इषुम्‌) बाणा को (श्रपब्रवत्‌) हटा 
कर बोले ॥ १॥ 

भावार्थ:-- मनुष्य परमेश्वरदत्त वेद ज्ञान से अपने पापों को नष्ट कर 
सुखी होवे, असे घाव से तीर निकलने पर सुख मिलता है ।।१॥ 


जालापेणाभि षिञ्चत जाल।पेणोप॑ सिञ्चत | 
जाळाषभुग्रं भेषजं तेन॑ नो मृड जीवसे ॥२॥ 
भाषार्थः--(जालाषेण) जल सम्बन्धी द्रव्य से [फोड़े को] (अभि सिञ्चत) 


सब ओर से सींचो। (जालाषेण) सुख कारक पदार्थों से [उसे] (उपसिञ्चत) 
पास से सींचो । (जालाषम्‌, सुखों का समूह [वेदज्ञान] (उग्रम्‌) तीक्ष्ण (भेषजम्‌) 


` औषध है, (तेन) उससे [हे रुद्र] (नः) हमें (जीवसे) जीने के लिये (मुड) 


सुखी रख.1२॥ 
भावार्थः--जेसे वैद्य ग्रोषधियों द्वारा रोगों को भ्रच्छा करते हैं वसे 
ही मनुष्य वेदज्ञान से प्रपने पाप नष्ट कर के सुखी होवें ॥२॥ 
शं च नो मयश्च नो मा च॑ नः कि चनाम॑मत्‌ । 
क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषजं सर्व नो अस्तु भेषजम्‌ ॥१॥ 
साषार्थः--(च) निश्चय करके (नः) हमारे लिये (शम) शान्ति (च) प्रौर 
र्‌ र्‌ 
(नः) हमारे लिये (मयः) सुख होवे, (च) श्रौर (नः) हमें (कि चन) कोई ह! दुःख 
(मा भ्राममत्‌) न पीडा देवे । (रपः =रपसः) पाप की (क्षमा) क्षमा हो । (विइवम्‌) 
सव जगत्‌ (नः) हमारे लिये (भेषजम्‌) भय निवारक (अस्तु) होवे, (सर्वम्‌) सब 
(नः) हमारे लिये (भेषजम्‌) रोगनाशक (यस्तु) होवे ॥३॥ 
भावार्थ: मनुष्य रुद्र परमात्मा के ध्रनुग्रह से पुरुषाथंपुव 
विघ्न हटा कर सुख भोग 11३॥ 22 पक अर सेर 
सुक्तम्‌ ॥५८॥ रै 
१-३ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ १ जगती, 
जा २ पूर्वार्धास्त्रिष्ट्प्‌ द्वितीयो बृहती, 


॥ यशः््राप्त्युपदेश:--यश पाने के लिये उपदेश ॥ 
यशासं स्रों मघवान कृणोतु यशसं द्यावांपूयिवी उभे इमे । यशसं 


मा देवः सविता $णोतु प्रियो दातुदेक्षिणाया इह स्याम्‌ ।१॥ 
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भाषार्थ:--(सघवान्‌) बडा धनी (इन्द्रः) परमेश्वर (मा) मुझे (यशञसम्‌) 
यशस्वी (कृणोतु) करे, (इमे) यह (उभे) दोनों (द्यावाप्थिवी) सूयं और पृथिवी लोक 
(यशसम्‌) कीतिमान्‌ [करें] । (देवः) व्यवहार कुशल (सविता) विद्याप्रेरक ग्राचायं 
. (मा) मुझे (यहासम्‌) यशस्वी (कृणोतु) करे (दक्षिणायाः) दक्षिणा वा प्रतिष्ठा 
के (दातुः) देने वाले राजा का (प्रियः) प्रिय (इह) यहां पर (स्याम्‌) मैं रह ॥१॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की महिमा विचार कर पराक्रमपूर्वक 
संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर और सर्वप्रिय होकर कीति प्राप्त 
करे ॥१॥ 


यथेन्द्रो द्रावापृयिव्योयेशंखान्‌ यथाप ओष॑धीषु यशंखतीः । 
एवा विश्वेषु देवेषु वयं स्वेषु यशसः स्याम ॥२॥ 


भाषार्थः -- (यथा) जैसे (इन्रः) परमेश्वर (द्यावापृथिव्योः) सूय और पृथिवी 
लोक में (यशस्वान्‌) कीतिमान्‌ है, और (यथा) जैसे (ग्रापः) जल (ओषधीषु) ग्रस्त 
आदि ग्रोषधिमो में (यशस्वती:) यश वाले हैं। (एव) वेसे ही (विश्वेषु) सब (देवेषु) 
व्यवहारकुशल महात्माओं में और (सर्वेषु) सब गृणों में (बयम्‌) हम लोग (यशसः) 
यश चाहने वाले (स्याम) होवे ॥२॥ 

भावार्थ:--मनष्य परमेश्वर भौर परमेश्‍वररचित पदार्थो का महत्त्व 
जानकर संसार में यश प्राप्त कर ॥२॥ 


यशा इन्द्रो यशा अग्नियेशा; सोमो अजायत । 
यक्षा विश्व॑स्य भूतस्याइभस्मि यशस्तमः ।।३॥। 
भाषार्थ:--यह मन्त्र इसी काण्ड के सूक्त ३६ सन्त्र ३ में ग्राचका है, 
वहाँ देख लेवे ।।३॥ 


सुक्तम्‌ ॥५९॥ 
१---३॥ ग्ररुन्घती देवता ॥ भनुष्दुप्‌ छन्दः ॥ 


SN 


सवंसुखप्राप्त्युपदेशः-सब सुख की प्राप्ति का उपदेश ॥ 
अनडुद्स्पस्त्व प्रथम धेतुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अघेनवे वयसे शमं यच्छ चतुष्पदे ॥ १॥ 


क 
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तृप्त करने वाली स्त्रियों को और (श्रधेनवे) विना दूध वाले (चतुष्पदे) चोपाये को 
(बयसे, श्रन्नप्राप्ति के लिये (प्रथमम्‌। विस्तृत (शमे) घर (यच्छ) दे ॥ १॥ 

भावार्थ: - सब स्त्री पुएष परमेश्वर की उपासना करके प्रयत्नपूर्वक 
अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके उत्तम २ घर बनावे ॥१॥ 


चरमे यच्छत्मोषधिः सह देवीर॑रुन्थती । 

करत्‌ पर्यरवन्तं गोष्ठमंयक्ष्मा उत पूरुषान्‌ ।।२॥। 

भाषार्थः--(अ्रोषधिः) . तापनाशक (अ्ररुन्धती) न रोक डालने वाली शक्ति 
, परमेश्वर (देवीः सह =देबीभिः सह) उत्तम क्रियाग्रों के साथ (शर्म) शरण (यच्छतु) 


_ देवे। (गोष्ठम्‌) हमारी गोशाला को (पयस्वन्तम्‌) बहुत दुग्ध वाली (उत) और 
(पूरुषान्‌) पुरुषों को (श्रयक्ष्मान्‌) नीरोग (करत्‌) करे ॥२॥ 


भावार्थ: - मनुष्य श्रपने घरों में वन्न झादि पदार्थ प्राप्त करके सदा 
स्वस्थ रहें ॥२॥ 
विञ्वरूपां सुभगांमच्छावंदामि जीव लाम्‌ । 
सा नो स्ट्रस्पारतां हेति दूरं नंयतु गो भ्य॑ः ।।३॥ 
न भाषार्थ:--(विव्वरूपाम्‌) सबका रूप [रचना] करने वाली, (सुभगाम्‌ ) 
बड़े ऐश्‍वर्य वाली, (जीवलाम्‌) जीवन देने वाली ग्रथवा जीवन सामर्थ्य वाली शक्ति 
परमात्मा को (अच्छावदासि) मैं स्वागत करके आवाहन करता हूँ (सा) वह (रुद्रस्य) 


दुःख नाशक परमेश्‍वर की (श्रस्तामु) गिराई हुई (हेतिम्‌) ताड़ना को (नः) हमारी 
(गोभ्यः) भूमियों से (इरम्‌) दुर (नयतु) ले जावे ॥३॥ i 


भावाथ रः —मचुष्य स वंश व् क्तमा न्‌ प रमे स्वर्‌ को स वेद व्प्राप गी जानकर 
चळ T 


| सुक्तम्‌ ॥॥ ६०। 

१-३ ॥। शरय्यंमा देवता ॥ श्रनुष्टुप छन्द: ॥ 
गृहस्थाश्रमप्रवेशोपदेश:---गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का उपदेश ।। 
अपमा यात्यर्यमा पुरस्ताद विंषितस्तुपः || 


. अस्या इच्छन्नग्रवे पतिंमुत जायामजानंये ॥१) 
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भाषार्थः -(झयम्‌) यह (बिवितस्तुपः) प्रसिद्ध स्तुति वाला (अर्यमा) अन्ध- 
कार नाशक सूये (अस्यै) इस (श्रग्रुवे) ज्ञानवती कन्या के लिये (पतिम्‌) पति, (उत) 
और (अजानये) अविवाहित पुरुष के लिये (जायाम्‌) पत्नी (इच्छन्‌) चाहता हुआ 
(पुरस्तात्‌। हमारे भागे (शा याति) आता है ॥१॥ 0 


भावार्थ:--ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी वेद आदि शास्त्रों के भ्रध्ययन 


से सूर्य के समान तेजस्वी अर्थात्‌ ब्रह्वावचंसी होकर युवा अवस्था में गृहस्था- 
श्रम में प्रवेश करें ॥१॥ 

अश्रंदियमेयैमम्नन्यासां समंनं यती । 

अङ्जोन्वेयमन्नस्या अन्याः समनमार्यति ।'२।। 

भाषार्थः (अर्यमन्‌) हे शत्रुनाशक परमेश्वर ! (अन्यासास्‌) दूसरी कन्या- 
रों के (समनम्‌) विवाह में (यती) जाती हुई (इयम्‌। इस कन्या ने (श्रक्षमत्‌) तप 


किया है । (अङ्को) हे (अर्थेसन्‌) न्यायकारी परमेश्वर ! (अन्याः) दूसरी कन्यायें 
(श्रस्या:) इस कन्या के (समनम्‌) विवाह में (नु) अवश्य (आयति) ग्रावं ॥२॥ 


भावार्थ: -जेसे यह कन्या अन्य कन्याग्रों के विवाह संस्कार में मिलतो 
रही है, वसे ही अन्य कन्याये इसके विवाह में आकर शोभा बढ़ाव ॥२॥ 
घाता दांघार पृथिवीं घाता द्यामुत सुर्येस्‌ । 
घातास्या अग्रवै-पति दातु प्रतिकार्यम्‌ ।।३॥ 
` भाषार्थः--(घाता) विधाता ने (पृथिवीम्‌) पृथिवी को, (उत) और (धाता) 
विधाता ने (द्याम्‌) आकाश और (सू्यम्‌। सूर्यं को (दाधार) धारण किया । (घाता) 


वही विधाता (श्रस्ये) इस (झएबे) उद्योगशील कन्या को (प्रतिकाम्यस्‌) प्रतिज्ञा 
करके चाहने योग्य (पतिम्‌) पति (दधातु) देवे ॥३॥। 


भावार्थः - जैसे परमात्मा सब संसार के धारण पोषण में समर्थे है 


वैसे ही कच्या और कुमार [उपलक्षण से | विद्या झौर धन ग्रादिसे समर्थ | 


होकर गृहस्य प्राश्रम में प्रवेश कर ॥३।। 


सुक्तम्‌ ॥६१॥ 
१ --३ ॥ परमेश्वरो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ।। 


७ 


परमेश्व रमहत्त्वोपदेश:--प रमे श्वर की महिमा का उपदेश ॥। ;्‌ 
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मह्ममापो मधुमदेरंयन्तां मध्य सूरों अभरज्ज्योतिंषे कम्‌ । 
मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः सविता व्यचों घात्‌ ।। १॥। 


` भाषार्थः (मह्यम्‌) मेरे लिये (झ्ापः) व्यापनशील जल (मधुमत्‌) मधुरपन 
से (ग्रा ईरयन्ताम्‌) श्राकर वहे, (मह्यम्‌) मेरे लिये (सुरः) लोकों को चलाने वाले 
सूर्य ने (ज्योतिषे) ज्योति करने को (कम्‌) सुख (श्रभरत्‌) धारण किया है । (उत) 
श रर (सह्यम्‌) मेरे लिये (तपोजाः) तप से उत्पन्न होने वाले (विश्वे) सब (देवाः) 
उत्तम गुण हैं, (मह्यम्‌) मेरे लिये (देवः) व्यवहार में चतुर (सबिता) ऐश्वयंवान्‌ 
मनुष्य ने (व्यच:) विस्तार (घात =ग्नधात्‌) धारण किया है ॥ १॥। 
भावार्थः--परमेरवर कहता है कि संवार के सब पदार्थ मेरी ग्राज्ञा में 
` रहकर संसार का उपकार करते हैं ॥ १।। 
अहं विवेच पृथित्ीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त साकम्‌ | 
अहं सत्यमृतं यद्‌ वदाम्यहं देवीं परि वाचं विश्ञ॑श्च ॥२॥ 
भाषार्थः - (अहम्‌) मैने (पृथिवीम्‌) पृथिवी (उत) और (द्याम्‌) सुयं को 
(चिवेच) पृथक्‌ पृथक्‌ किया, (अहम्‌) मैंने (सप्त) सात (ऋतून्‌) व्यापनशील 
[त्वचा नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और वुद्धि] को (साकम्‌) आपस में मिला 
हुआ (श्रजनयम्‌) उत्पन्न किया है । (झहम्‌। मैं (यत्‌) जो कुछ (सत्यम्‌) सत्य 
र (अनृतम्‌) झूठ है [उसे] (च) और (श्रहम्‌) मैं (देवीम्‌) विद्वानों में होने 
वाली (वाचम्‌) वाणी को (विशः परि) सब मनुष्यों में भरपूर (वदामि) 
बताता हूं ॥२॥ 
सावार्थः--परमेशवर ने पृथिवी सूर्य ्रादि पदार्थों को रचकर सत्य 
का विधान प्रोर भ्रसत्य का निषेध वेद द्वारा सब प्राणियों को बताया 
है ॥२॥ 
अहं जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमर्नुत॑ यद्‌ वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया ॥ ३] 


द भाषार्थः - (अहम्‌) मैंने (पृथिवोम) पृथिवी (उत) और (द्याम्‌) सूर्य को 
(जजान) उत्पन्न किया, (भ्रहम्‌) मैंने (सप्त) सात (ऋतून्‌) [त्वचा, नेत्र कान 
जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि] को और (सिन्धून्‌) उनकी व्यापक शक्तियों - 

._(अ्रजनयम्‌) उत्पन्न किया है । (ग्रहम्‌) मैं (सत्यम्‌) सत्य और (प्रनृतम्‌) झूठ (यत्‌) 
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जो कुछ है [उसे] (बदाभि) वताता हूं, (यः) जिसमें (सखाया) रापत में मित्र 
(अग्नीषोमौ) भ्रग्नि ग्रौर जल को (जुष) तृप्त किया है ॥३॥ 

भावार्थः -परमेश्वर ने सद्ध पृथिवी भ्रादि पदार्थ भ्रोर इन्द्रियों श्रौर 
इन्द्रियों की शक्तियों को रचकर धर्म और ग्रधमे का लक्षण बताया है भ्रोर 
अग्नि भौर जल वायु ्रादि को संसार की स्थिति का कारण रक्ख। है उसी 
की उपासना सब मनुष्य करें ॥३॥ 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


अथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
सक्तस्‌ ॥६२॥ 
१--३ ॥ मन्त्रोष्तदेवता; २, ३ सुनृता देवता ॥; त्रिष्टुप्‌ छन्दः ।: 
धनस्य नैरोग्यस्यचोपदेशः -धन आर नीरोगता का उपदेश ॥ 
वेश्वानरो रश्मिभिने! पुनातु वातः माणेनेंपिरो नभोभिः । 


द्यावांपूथिवी पय॑सा पय॑स्वती ऋतावंरी यज्ञिये नः पुनीताय ॥१॥। 
भाषार्थः जा (वेइवानरः) सब नरों का हितकारी परमेश्वर (रड्मिभिः) विद्या 

प्रकाशों से ग्रौर (इषिरः) शीघ्रगामी (वातः) पवन (प्राणेन) प्राण से और 

(नभोभिः) मेधों से (नः) हमें (पुनातु। पवित्र करे । (पयस्वती) रसवाली 

(ऋतावरी) सत्यशील और (यज्ञिये) संगति करने योग्य (याबापृथिवी) सूर्यं भौर 

पथिवी लोक (पयसा) अपने रस से (नः) हमें (पुनीताम्‌) शुद्ध करें ॥१॥ 

ˆ आावार्थः- मनुष्य विज्ञानपूर्वक सूये, वायु, न पृथिवी आदि 

पदार्थो से शिल्प भादि भ्रौर शरीर रक्षण प्रादि में उपकार लेकर सुखी 

हों ॥१॥ 

वेस्वानरीं सूहुतामा रंभ्वं यस्या आशास्तन्वो वीतपृष्ठा | 

तर्या गुणन्तेः सबा बं स्याम पतंयो रयीणाम्‌ ॥२॥ 
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भाषार्थः -[हे मनुष्यो ! ] (वेश्वानरीम्‌) सब नरो का हित करने वाली 
(सूनृताम्‌) प्रिय सत्य वेद वाणी को (श्रा रभध्वम्‌) तुम आरम्भ करो, (यस्याः) 
जिसके (तन्वः) शरीर के (आशाः) विस्तार (वीतपृष्ठाः) सेचन सामथ्यं पहुंचाने 
वाले हैं । (तया) उस [वेद वाणी] से (सघमादेषु) परस्पर आनन्द उत्सवों पर 
(गुणन्तः) बातचीत करते हुए (बयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) 
स्वामी (स्याम) होवें ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य वेदविद्या का सवंत्र प्रचार करके विद्या घन और 
सुवर्णादि घन बढ़ावें ।।२।। 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--झ० १६। ४४ ॥ 
वैश्वानरी वर्चेस आ रंमध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पावका! । 


इहेइंया समाद मद॑न्तो ज्पोक पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमू ॥२ । 

भाषार्थः - [है मनुष्यो ! ] (शुद्धाः) शुद्ध, (शुचयः) पवित्र और (पाबकाः) 
शुद्ध करने वाले (भवन्तः) होते हुए तुम (वेश्‍वानरोम्‌) सव नरों का हित करनेवाली 
[वेद वाणी] को (वर्चसे) तेज पाने के लिये (झारभध्वम्‌) आरम्भ करो । (इह) 
यहां पर (इडया) वेद वाणी से (सधमादम्‌) परस्पर हर्ष उत्सव को (मदन्तः) 
आनन्दित करते हुए हम (ज्योक्‌) बहुत काल तक (उच्चरन्तम्‌) चढ़ते हुए ( सूर्य्यम्‌। 
सूयं को (पश्येम) देखते रहें ॥३।। 

भावार्थः--मनुः्य वेद विद्या का ग्राश्रव लेकर भाप शुद्ध होकर और 
दूसरे भ्रज्ञानियों को शुद्ध करके परश्पर भ्रानन्द भोगते हुए चढते हुए सूयं 
के समान प्रतापी होव ।।३॥ 

सुक्तम्‌ ॥६३॥ 
१-४ ॥ गात्मा देवता ॥ १-३ त्रिष्टुप्‌; ४ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
मोक्ष प्राप्त्यूपदेश:--मोक्ष प्राप्ति का उपदेश ॥ 


यत्‌ ते देवी निश्चैतिराबबन्ध दामं ग्रीवास्वबिभोक्यं यत्‌ । 
तत्‌ ते बि ष्पाम्यायुषे वर्चसे बछांयादोमदमग्नमद्ध सुतः ॥१॥ 


भाषार्थः-- [हि मनुष्य ! ] (देवी) प्राप्त हुई (निक तिः) अलक्ष्मी ने (यत्‌) 
जो (दाम) रस्सी (ते) तेरे (प्रीवासु) गले में (श्राबबन्थ) बांध दी है, (यत्‌) जो 
[ज्ञानाद्‌ ऋते, ज्ञान विना] (झमोक्यम्‌) न खुलने वाली है । (तत्‌) उसको (ते) 
तेरे (आयुष) उत्तम जीवन के सिये, \वचंसे) तेज के लिये और (बलाय) बल के 
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` लिये, [ज्ञानेन = ज्ञान से] (वि स्यामि) मैं खोलता हूं, (प्रसुतः) आगे बढ़ाया गया 
तू (अदोमदम्‌) प्रश्नय हर्ष युक्त (श्नन्नम्‌) अन्न का (श्रद्धि) भोग कर ॥१॥ 
भावार्थः- मनुष्य श्रज्ञान के फल दरिद्रता श्रादि दुःखों को ज्ञान द्वारा 
पुरुषार्थपू्वेक नाश करके अक्षय आनन्द भोगे ॥ १॥ 


नमोस्तु ते निते तिग्मतेजोऽयस्मयान्‌ वि चता बन्धपाशान । 
यमो महं पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मैं यमाय नमो अस्तु पृत्यवं ।।२॥ 
भाषार्थः--(तिग्मतेजः) हे तेज नाश करने वाली (निऋते) अलक्ष्मी (ते) 
तेरे लिये (नमः) वच्च (अस्तु) होवे, (अयस्मयान्‌) लोह के वनी (बन्थपाश्ञान्‌, बन्धन 
_ की वेड़ियों को (वि चुत) तोड़ डाल (यमः) न्यायकारी परमेश्वर (मह्यम्‌) मेरे लिये 
(पुनः) वारं वार (इत्‌) ही (त्वाम्‌) तुझको (ददाति) देता है, (तस्मे) उस (यमाय) 
न्यायकारी परमेश्वर को (मृत्यवे) दुःख रूप मृत्यु नाश करने के लिये (नमः) नम- 
स्कार (श्रस्तु) होवे ॥२।। 
भावार्थः परमेश्वर श्रपनी न्याय व्यवस्था से दुर्ष्कामियों को अनेक 


दारुण दुःख देता है, इस लिये मनुष्य ज्ञान द्वारा पापो से बचकर मृत्यु 
अर्थात्‌ दु ख से बचे रहें ॥२॥ 


अथरप्रये द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्य सहसंम्‌ । 
यमेन त्वं पितृभिंः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 


आाषार्थः-- [हे मनुष्य ! | (इह्‌। यहां पर (मृत्युभिः) मृत्यु के कारणों से, 
(ये) जो (सहस्रम्‌) सहस्र प्रकार हैं, (अभिहितः) घिरा हुआ तू (ग्रयस्मये) लोहे से 
जकड़े हुए (द्रुपदे) काठ के बन्धन में (बेधिष =बध्यसे) बंध रहा है। (यमेन) 
नियम के साथ (पितृभिः) पालन करने वाले ज्ञानियों से (संविदानः) मिला हुआ 
(ह्वम्‌) तु (इमम्‌) इस पुरुष को (उत्तमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) ग्रानन्द में (अधि 
रोह) ऊपर चढ़ा ।।३॥ 


भावार्थः जो मनुष्य पापों के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं, वे . 
- दिद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके मोक्षपद प्राप्त करें ॥३॥ 


संसमिद्‌ युवसे दपन्नग्ने विश्वान्यये आ | 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ।४॥ 
भाषार्थः--(बूषन्‌) हे बलवान्‌ (शर्ते) विद्वान्‌ पुरुष ! (अर्यः) स्वामी | 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll ction. 
Te क्युट FS 5 Ea, }+,- eS 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri A 
६६० ग्रथवैवेदभाष्ये सूँ० ६४ 
Co 0 32.०००-०-०-०-०-००-०-००-००-०-०-०-०-०००-००-०-०-००-०-०००१०१२००२०२५५०७५ 
होकर तू (विश्वानि इत) सब ही [सुखों] को. (संसम्‌) यथावत्‌ रीति से (शार 
आनीय) ला कर (युबसे) मिलाता है। और (इडः) प्रशंसा के (पदे) पदपर ( सम्‌ 
इध्यसे) तूः सुशोभित होता है, (सः) सो तू (नः) हमारे लिये (वसूनि) भ्रनेक धनों 
को (ग्रा भर) भर दे ॥४॥ 
भावार्थ:--मनुष्य पराक्रमी धर्मात्माश्नों का प्राश्रय लेकर सम्पूर्ण धन 
प्राप्त करें ॥४॥ 
ड यह मन्त्र यजुर्वेद में है-अ० १५। ३० । और ऋग्वेद में भी है-म० १०। 
१९१ । १ । ७। जिसके भागे के शेष तीन मन्त्र अगले सूक्त ६४ में हैं ॥। 


र सुक्तम्‌ ॥६४॥। 
१-३ ॥ संज्ञानं. देवता ।। १, ३ अनुष्दुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌ ॥ ` 


२७. ४७ ० 


संगतिलाभोपदेशः - संगति के लाभ का उपदेश ॥ 
सं जॉनीध्वं सं पृंच्यध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
) देवा मागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥१॥ 
भाषार्थ:--(सम्‌ जानीध्वम्‌) आपस में जान पहिचान करो, (सम्‌ पृच्यध्वम्‌) 

ग्रापस में मिले रहो, (जात्तताम्‌ वः) ज्ञानवाले तुम लोगों के (मनांसि) मन (सम्‌ 
एकसे होवें [अथवा-(वः) तुम्हारे (मनांसि) मन (सम्‌) एकसे (जनताम्‌) होवें] । 
(यथा) जैसे (पूर्व) प्रथम स्थान वाले, (संजानानाः) यथावत्‌ ज्ञानी (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग (भागम्‌) सेवनीय परमेश्वर थवा ऐश्वर्यों के समूह को (उपासते) सेवन करते 
हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परस्पर मिल कर वेद भ्रादि शास्त्रों का विचार. 
करके ज्ञानी पुरुषों के समान ईश्वर मज्ञा पालन करते हुए भ्रनेक ऐश्वर्य. 
प्राप्त करें ॥१॥ | 

मन्त्र १--२ कुछ भेद से ऋग्वेद के चार मन्त्र वाले अन्तिम सूक्त, म० -१०। 


सू० १६१ के म० २---४ हैं, | पहिला मन्त्र गत सुक्त में आ चुका है॥ और स्वामी 
दयानन्दकृतः ऋगेदा दिभाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय में भी आये हैं॥. 


स गानो मन्त्र; समितिः समानी संमानं त्त सह चित्तमेषाम्‌ | : . - 
सप्रानेनं त्रो इविष। जुहोमि समान चेते अभिसंवि श्रम्‌ ।.२॥ | 


भाषार्थः [हे मनुष्यो तुम्हारा] (मन्त्रः) मन्त्र, विचार (समानः) एकसा ग 
श्रोर (समितिः) समिति [सामाजिक व्यवस्था] (समानी) एक सी, (ब्रतम्‌) धमं | 


~ ४ 


1 
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आचरण (समानम्‌) एकसा और (एषाम्‌) इन तुम सब का (चित्तम्‌) चित्त [सब 
पदार्थो का ज्ञान] (सह) मिला हुआ होवे । (समानेन) एक से (हविषा) ग्राह्य घमं. 
के साथ (वः) तुम को (जुहोमि) मैं ग्रहण करता हूं, (समानम्‌। एक से (चेतः) 
चिन्तन [भूत, भविष्यत्‌ के अनुभव के स्मरण] में (श्रभिसंबिश्ञध्वम्‌। तुम भली भांति 
प्रवेश करो ॥।२॥ | 3 


भावार्थ: - मनुष्यों को योग्य है कि सदा वेदमाग पर चलकर एक- 


चित्त होकर धमेसभा, विद्यासभा, राजक्षमा झादि बनाकर बुद्धि, बल प्रर . 

पराक्रम आदि उत्तम गुण बढ़ावें ॥२॥ -+ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
५ [| पद जा ] न्‌ 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासंति ॥२।.. क 
भाषार्थः (बः) तुम्हारा (श्राकूतिः) निश्चय, उत्साह, अथवा सङ्कल्प 

(समानो) एकसा श्रौर (वः) तुम्हारे (हृदयानि) हृदय [हादिक कमं] (समाना) एक | 

से होवें । (बः) तुम्हारा (मनः) मन [मनन कर्म] (समानम्‌) एकसा (अस्तु) होवे, 

(यथा) जिससे (बः) तुम्हारी (श्रसति) गति (ससह) बड़ा सहाय करने वाली 

होवे ॥।३॥ ` | 
भावार्थ: -मनुष्य धर्मं के विवारों में प्रीतिपूर्वक एकमत होकर 

ग्र'ने सब काम समाज द्वारा सिद्ध करके सुख बढ़ावें ॥३॥। छु 

रर .- ` ५ - सुक्तम्‌ ॥६५।॥। . . व क छ 

१-३॥ इस्रो देवता ॥ १ पङ्क्तिः, २, ३ अनुष्टप्‌॥।:  -: सः 


सेनापतिलक्षणोपदेशः- सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥ 

अर्व मन्युरवायताव बाहू मंनोयुजां । पराशर रवं 

तेषां परांञ्चं शुष्मंमदे याध नो रयिमा कृषि ॥१॥ | 

भाषार्थः--(मन्युः) क्रोध (प्रव--अवगच्छतु) ढीला होवे (झायता) फैले ; 
हुए शस्त्र (अव= अवगच्छन्तु) ढीले होवें (मनोयुजा) मन के साथ संयोग वाली 
(बाहू) भुजार (अ्रव--अवगच्छताम्‌) नीचे होवें । (पराशर) हे शत्रुनाशक | 
सेनापति ! (त्वम्‌) तु (तेषाम्‌) उन [शत्रुओं] का (शुष्मम्‌) बल (पराञ्चम्‌ 
करके (अर्दय, मिटा दे, (श्रध) और (नः) हमारे लिये (रयिम्‌) घतः (झा कृषि) 
सन्मुख कर शा | 0020 9 9 
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भावार्थ: चतुर सेनापति शतरुपरों को हराकर शान्तचित्त होकर 
प्रजा में घन की बढ़ती करे ॥ १॥ 

निहेस्तेभ्यो नैहैस्त यं देवाः शरुमस्यथ । 

वृद्चामि शत्रणां बाहूननेनं हबिषाहस्‌ ॥२।| 

VER Ri 

भाषार्थः--(देवाः) हे विजयी लोगो ! (निहंस्तेभ्यः) निहत्ते [निर्वल हम 
लोगों] के हित के लिये (नेहंस्तम्‌) निहत्त [निर्बल शत्रुओं ] के ऊपर (यम्‌) जिस 
(शरुम्‌) बाण को (शस्यथ) तुम छोड़ते हो (ग्रनेन) उसी ही (हविषा) ग्राह्य शस्त्र से 
(झहम्‌) मैं [प्रजागण वा राजगण] (वात्रूणाम्‌) शत्रुओं को (बाहून्‌) भुजाओों को 
(वृश्चामि) काटता हू ॥२॥। 

भावार्थः-सब प्रजागण झौर राजपुरुष मिलकर छात्रुओं के नाश 
करने के प्रयत्न करे ॥२॥ 


दन्द्रेरचकार प्रथमं नैदेस्तमछुरेस्य। । 
जयन्तु सत्वानो मर्म स्थिरेणेन्द्रेण मेदिनां ॥२॥। 
2 _भाषार्थ:--(इस्र:) बड़े ऐश्‍वर्य वाले सेनापति ने (श्रसुरेभ्य:) असुर शत्रुओं 
को \नहुस्तम्‌) निहत्तापन (प्रथमम्‌) पहिले (चकार) किया था । (स्थिरेण) स्थिर 


स्वभाव, (मेदिना) स्नेही (इन्त्रेण) उस बड़े सेनापति के साथ (मम) मेरे (सत्वानः) 
बीर लोग (जयन्तु) जीतें ॥३॥ 


भावार्थ: -जिस शुर सेनापति की सहायता से पहिले शत्रुग्रों को जोता 
है उसकी सह!यता से शत्रुश्नो को प्रब भी जीतें ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥६६॥ 
१-३ ॥ इस्रो देवता ॥ १ त्रिष्ट्पू, २, ३ झनुष्दुप्‌ ॥ 
सेनापतिलक्षणोपदेशः-सेनापति के लक्षण का उपदेश ।। 


 निहेस्तः शत्ररमिदासंन्नम्तु ये सेना भियु्घमायन्त्यस्मान्‌ । 
समंपेयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥१॥ 


भाषाथः--(शत्रु:) शत्रु (नः) हम पर (प्रभिदा 

ह र सन्‌) चढ़ाई करता हु्रा | 
(निहंस्त:) निहता (मस्तु) होवे, [र वे भी,] (ये) जो (सेनाभिः) पती | 
सेनाग्रं के साथ (युधम्‌) युद्ध करने के लिये (स्मान्‌) हम पर (कायन्ति) चले आते 
Ll er] (महता) बड़े (वधेन) वघ कै 
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साथ (समर्पय) मार गिरा, (एषाम्‌) इन सब का (ग्रघृहारः) दुःखदायी प्रधान 
(चिविद्ः) आर पार छिदकर (द्रात) भाग जावे ॥ १॥ 


_ भावार्थ: चतुर सेनापति शत्रुओं और उनकी सेन,ओं को अ्रपनी 

सुशिक्षित सेना द्वारा हरा कर भगा देवे ।। १॥ 

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । 

निइँस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रौं बोञ्च पराशरीत्‌ ।२॥ 

भाषाथं:--(ये) जो तुम (श्रातन्वानाः) [धनुष बाण] तानते हुए (च) और 
(यच्छन्तः) [तरवार] खैचते हुए और (अस्यन्तः) चलाते हुए (धावथ) दौड़े चले 
आते हो । (शत्रवः) हे शत्रुओ ! तुम सव (निहस्ताः) निहत्ते (स्थन, हो जाओ, | 
(इन्द्रः) महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ने (बः) तुम को (अद्य) आज (परा ्रशरीत्‌) मार | 
गिराया है ॥२॥ 

भावार्थः युद्ध कुशल सेनापति शत्रुओं के धावे को रोक कर उन्हें 
मार गिर'वे ॥२]! [ 

निईँस्ताः सन्तु शत्र रोऽजञषां म्लापयामसि । 

अथैषामिन्द्र वेदाँस शदशो वि भजामहे ॥३:। 

भाषार्थः (शत्रवः) शत्रु लोग, निह स्ताः) निहत्ते (सन्तु) हो जावें, । तेषाम्‌) 
उन के (श्रद्धा) अंगों को (म्लापयामसि) हम शिथिल करते हैं। (अथ) फिर (इख) 
हे महाप्रतापी सेनापति इन्द्र ! (तेषाम्‌) उनके (वेदांसि) सब धनों को (शतशः) 
सैकड़ों प्रकार से (वि भजामहै) हम बांट लेवें ॥३।। 


भावार्थः-विजयी वीर पुरुष शत्रुश्रो को जोत कर सेनापति की 
्राज्ञ.नुसार राजविभाग निकोल कर उनका धन बांट लेवें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥६७॥। 
१-३ ॥ इन्धो देवता ।। ग्मनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥। 


सनापतिलक्षणोपदेशः--सेनापति के लक्षणों का उपदेश ॥ 

परि वत्माँनि सवेत इन्द्रः पूषा च॑ सस्रतुः । 

सद्घन्स्वद्यामू! सेनां अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥१॥ WR 
साषार्थः-- (इरः) बहे ऐश्वयंवाला राजा (च) ओर (पूषा) पोषण करले 


a+ 
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वाला मन्त्री (वर्त्मानि) मार्गों पर (स्तः) सब दिशाओं में (परि सख्तुः) सब शरोर 
चलते रहें हैँ । (झमित्राणाम्‌) पीड़ा देनेवाले शत्रुओं की (श्मूः) वे सब (सेनाः) सेनाए 
(ग्रद्य) आज (परस्तराम्‌) बहुत दूर । मुह्यन्त) घबड़ा कर चली जावं ॥१॥ 

भावार्थः--युद्ध कुशन राजा आौर मन्त्री के उपाय से शत्रु की सब 
सेनायें भाग ज वें ॥ १॥ 


मूढा अभित्राश्चरताशीर्षाणं इवाईयः । 
तेषां वो अग्निमूंानाभिन्द्रों इन्तु वरंबरम्‌ ।।२॥ 


भाषारथंः-(मूढाः) हे घबड़ाये हुए (अ्रमित्राः) पीड़ा देने वाले शत्रुओं ! 
(अशोर्षाण:) बिना शिर वाले . [शिर कटे] (अहयः इव . साँपों के समान (चरत) 
चेष्टा करो । (इन्द्रः) प्रतापी वीर राजा (श्ररिनिमूढानाम्‌) श्ररिनि [आग्नेग्र शस्त्रों] से 
घबड़ाये हुए (तेषां बः) उन तुम सवों में से (वरंवरम्‌) अच्छे भ्रच्छों को. चुन कर 
(हन्तु) मारे ॥ २॥ 


भावार्थः--कुशल सेनापति इस प्रकार व्यूहरचना करे कि शत्रु के 
सेमादल वध्वं हो कर घ4ड़ा जाव भौर उनके बड़े बड़े नायक मारे 
लावे ॥२॥। इ 


ऐइं नहा हृपाजिन इरिणस्या भियं कृषि । 

परांङमित्र एपंत्व्वाची गोरुपेषतु ॥३॥ 

भाषार्थ:-- [हे सेनापति ! ] (एषु) इन [अपने वीरों] में (बृषा=चुष्णः) 
ऐश्वयंवान पुरुष का (श्रजिनम्‌) चमं [कवच] (श्रा नह्य) पहिना दे, और [शत्रुओं 
में] (हरिणस्य) हरिण का (भियम्‌) डरपोकपन (कृषि) करदे। (भरभित्रः) शत्रु 


(पराङ्‌) उलटे मुख हो कर, (एषतु) चला जावे (गौः) भूमि [युद्ध भूमि और 
राज्य] (अर्वाची) हमारी ओर (उप एषतु) चली ग्रावे ।।३।। 


भावार्थः- सेनापति भ्रपने वीरों को कवच प्रादि पहिना कर जत्रग्रों 


` को भयभीत करके रणभूमि शोर राज्य अपने हाथ करे ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥ ६८1 
१-३ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ १ पञ्चपदा विराट्‌, २ झनुष्ट्प्‌, ३ त्रिष्टप्‌ ॥। 
चुडाकरणासंस्का रोपदेश:--मुण्डन संस्कार का उपदेश ॥ 


धा 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सु० ६८ - ` षष्ठ काण्डम्‌ ६६५ 


आयमगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि | आदित्या 
ुट्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञों वपत प्रचेंतस। । १॥ 


भाषाथ:-- ( अ्यम्‌) यह (सविता) काम का चलानेवाला फुरतीला नापित 
(क्षुरेण) छुरा सहित (ग्रा ग्रगन्‌) आया है, (वायो, हे शीघ्रगामी पुरुष ! (उष्णेन) 
तप्त [तते] (उदकेन) जलसहित (श्रा इहि) तू ग्रा। (ग्रादित्या:) प्रकाशमान 
(रुद्रा:) ज्ञानवान्‌, (वसवः) श्रेष्ठ पुरुष श्राप (सचेतसः) एकचित्त होकर [बालक 
के केश] (उन्दन्तु) भिगोवें, (प्रचेतसः) प्रकृष्ट ज्ञानवाले पुरुपो तुम (सोमस्य) 
शान्तस्वभाव (राज्ञः) तेजस्वी वालक का (वपत==वपयत) मुण्डन कराझो ॥ १॥ 


भावार्थः--गृहस्थ प्रवीण शुद्ध नापित को बुलाकर गुनगुने जल से ' | 
मुण्डन करावें ग्रौर सब बड़े बड़े विद्वान्‌ पुरुष उत्सव में श्राकर यथोचित 


सम्मति देवं. १॥ 
इस सूक्त के तीनों मन्त्र श्रीमद्दयानन्दक्कत संस्कारविधि--चुडाकमें संस्कार 
में लिखे हें । 
अदितिः श्मश्रं वपत्वार्प उन्दन्त दर्चेमा । 
चिकिन्सतु प्रजापतिदींघाय॒त्वाय चक्ष॑से ॥२॥ 


भाषार्थः (अदितिः) अखण्डित छुरा (इसश्ष) केश (वपतु) काटे (गापः) है: 


जल (वर्चसा) अपनी शोभा से (उन्दन्तु) सींचे । (प्रजापतिः) सन्तान का पालन 


करने वाला पिता (दीर्घायुत्वाय) दीर्घं जीवन के लिये और (चक्षसे) दृष्टि बढ़ाने... 


के लिये (चिकित्सतु) [वालक के] रोग की निवृत्ति करे ॥२॥ 


भावार्थः - मुण्डन होने के पञ्चात्‌ स्नान कराके यथोचित ओषधि 
खान पान प्रादि द्वारा बालक को प्रसन्न करें। इस संस्कार से बालक वी 
झायु भौर दृष्टि बढ़ती है ॥२॥ 


येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
तेनं ब्रह्मणो वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमंस्तु प्रजाधान ॥॥३॥ 


भाषार्थ:-- (येन) जिस विधि के साथ (विद्वान) अपना कमं जानने. डी 
(सविता) फुरतीले नापित ने (क्षुरेण) छुरा से (सोसस्य) शान्त स्वभाव, (राज्ञः) 


ह युर 


कट | + पड हर ८ 


तेजस्वी, (वरुणस्य) उत्तम स्वभाव. वाले बालक का (श्रवपत्‌) मुण्डन किया है। _ 2 कु 
(रेन) उती दिस. (हात) दे आहो 1 तता का १ 
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शिर (वपत) मुण्डन कराझो, (अयस्‌) यह बालक (गोमान्‌) उत्तम गौञ्रों वाला, 
(अ्द्ववान्‌) उत्तम घोड़ों वाला और (प्रजावान्‌) उत्तम सन्तानों वाला (ग्रस्त) 
होवे ॥ ३॥॥ 
भावार्थः विद्वान्‌ लोग बालकों का मुण्डन संस्कार कराके उन्हें 
प्रतापी, धनी भ्रोर बलवान्‌ बनावे ॥।३॥ कक 
सुक्तम्‌ ॥६९॥ 
१--३ ॥ प्रजापतिदंवता ॥ झनुष्टुप्‌ छन्द: ॥। 


२७. ७ 


यशः प्राप्त्युपदेश:--यश की प्राप्ति का उपदेश ॥ 

गिरावरगरोटेषु हिरंण्ये गोषु यद्‌ यशं । 

सुरांयां सिच्यमानायां कोलाले मधु तन्मय ।।१॥ 

भाषाथ:--(गिरो) उपदेश करने वाले संन्यासी में, (श्ररगराटेषु) ज्ञान के 
उपदेशको में विचरने वालों [ब्रह्मचारी आदिको] के वीच, (हिरण्ये) सुवणा में और 
(गोषु) विद्या में (यत्‌) जो (यशः) यश है! और (सिच्यमानायाम्‌ सुरायाम्‌) 
बहते हुए जल [अथवा बढते हुए ऐश्वर्य] में और (कोलाले) अन्न में (मधु) जो 


मीठापन है, (तत्‌) वह (मयि) मुझ में होवे ॥१॥ 
भावार्थः - मनुष्य विद्वानों के सत्संग से विद्या आदि प्राप्त करके 


' अपना ऐश्वर्य और स्वास्थ्य स्थिर रखकर यश पावे ॥ १॥ 


अध्विना' सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 

यथा भर्गेस्वर्ती वाच॑मावदानि जनों अनु ॥९॥ 

भाषार्थः (शुभ: ) शुभ कमं के (पती) पालन करने वाले (अ्रश्विना) 
हे कर्मों में व्याप्ति वाले माता पिता ! (सारघेण) सार अर्थात्‌ वल वा धन के 
पहुंचाने वाले (मधुना) ज्ञान से (मा) मुक को (श्रइक्तम्‌) प्रकाशित करो । (यथा) 
जिससे (जनान्‌ अनु) मनुष्यो के वीच (अगंस्वतीम्‌) तेजोमयी (वाचम्‌) वाणी को 
(भ्रावदानि) मैं बोला करू ॥२॥ 

भावार्थ:-- मनुष्यों को योग्य है कि माता पिता से उत्तम शिक्षा 
पाकर मनुष्यों में सारगभित सत्य वचन बोलें ।।२।। 

` मयि वों अथो यश्षोड्यां यज्ञस्य यत्‌ पय! । 

तन्मथिं भजापंतिदिवि द्यामिंव इंहतु ॥३॥ 
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भाषार्थः (मयि) मुझ में (वच॑ः) प्रताप, (अथो) और (यशः) यश हो 


(अथो) झौर (यज्ञस्य) देव पुजा ग्रादि यज्ञ का (यत्‌) जो (पयः) सार है, (तत्‌) 
उसको भी (मयि) मुक में (प्रजापतिः) प्रजापालक परमेश्वर (हृ हतु) दृढ़ करे, 
(इव) जैसे (दिवि) अन्तरिक्ष में (द्यम्‌) सूर्यं मण्डल को ।।३॥ 

भावार्थः- जेसे परमेश्वर ने ग्राकाश में सूर्य को स्थिर करके भ्राकषण, 
प्रकाश भ्रादि द्वारा महा उपकारी बनाया है, वेसे ही मनुष्य उत्तम शिक्षा 
प्राप्त करके यशस्वी होवें ॥३॥ 


सूक्तम्‌ \७०॥ 
१-३ ॥ प्रजापतिदवता ॥ भरनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


परमेशवरभक्तूयुपदेशः--परमेशवर की भक्ति का उपदेश ॥ 
यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अघिदेवने । 

यथां पुंसो हंषण्यत स्त्रियां निहन्यते मन॑ः । 

एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि बर्से नि ईन्यतास्‌ ॥१॥ . 


भाषार्थः -(यथा) जैसे (मांसम्‌) ज्ञान, (यथा) जैसे (सुरा) ऐश्वयं, (यथा) 
जैसे (झ्रक्षा:) अनेक व्यवहार (श्रधिदेवने) बहुत व्यवहारयुक्त राजद्वार में रहते हे। 
(यथा) जैसे .वृषण्यतः) .श्रपने को ऐश्वर्यवान्‌ मानने वाले (पुंसः) पुरुष का (सनः) 
मन (स्त्रियाम्‌) स्तुति क्रिया [वा अपनी पत्नी] में (निहन्यते) स्थिर रहता है ह कर 
(एव) वैसे ही (अरध्न्ये) हे न मारने योग्य प्रजा ! (ते) तेरा (मनः) मन (बत्से) . Rs 
सब में निवास करने वाले परमेश्वर में (अधि) अच्छे प्रकार ।निहन्यताम्‌) द र 
होवें ॥ १॥ 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर में इढ़ भक्ति करके सदा झानन्द र 
भ गे॥१॥ [ 
; यथां हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदसुचुजे । 
प्न यथा पुंसो इष्यत स्त्रियां निहन्यते मनः । 


एवा ते' अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥२॥ र टम अ 


भाषार्थ:-- (यथा) जैसे (हस्ती) हाथी (हस्तिन्या:) हशिनी के 
. (निह से (पम्‌) अपना पद (उदये) बढ़ाये जाता है । (यथा) जैसे" “म” १ 
` आवार्यः- मन्त्र एक के समान है । कित 
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` यथां प्रधिययोपधियेथा नभ्यं प्रधावधिं । 
यथां पुंसो दंषण्यत खिया निहन्यते मन! । 
एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि बर्से नि इन्यतासर ।।३॥ 
भाषार्थः - (यथा) जैसे (प्रधिः) पहिये की पुट्ठी [अरों के जोड़ से] और 
(यथा) जैसे (उपधिः) अरों का जोड़ [पुट्ठी से] और (यथा) जैसे (नभ्यम्‌) 
नाभि स्थान प्रयो अधि) पुट्ठी के भीतर [जमा होता है], (यथा) जेसे"***** 
स० १ ॥३॥ ॥ 
भावार्थ: -मन्त्र एक के समान है ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ।। ७१॥। 
१ - ३ ॥ अग्निर्देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
दोपनाशोपदेशः-दोषों के नाश का उपदेश ॥ 
` यदन्नप्िं बहुधा विरूप॑ हिर॑ण्यमञ्वसुत गामजामविंस्‌ । 
यदेव कि च॑ मतिजग्रहाहमग्निष्टदोता सुहुतं कृणोतु ॥१। 
भाषार्थः--(विरूपम्‌) अनेक रूप वाला (यत्‌) जो कुछ ६(अस्नम्‌) ना 
(बहुधा) प्रायः (अद्यि) मैं खाता हूं, (उत) ओर (हिरण्यम्‌) सुराँ, (रवम्‌) 
` घोड़ा, (गाम्‌) गो, (श्रजाम्‌, वकरी, (भ्रविस्‌) भेड़, और (यत्‌ एव किम्‌ च) जो 
कुछ भी (प्रहम्‌) मैंने (प्रतिजप्राह) ग्रहण किया है, (होता) दाता (प्रग्निः) सर्वे- 
व्यापक परमेश्वर (तत्‌) उसको (सुहुतम्‌) धामिक रीति से स्वीकार किया हुआ 
(कृणोतु) करे ॥।१॥। 
भावार्थः -जो मनुष्य ज्ञानपूवे क परमेइवर को भ्रात्मसमपंण करते हैं 
चे सुखी होते हैं ॥ १॥ 
यन्मां हुनमहुतमाजगाम दत्त पितृभिरलुंमतं मनुष्यैः । 
यस्मान्मे मन उदि रारंजीत्यग्निष्टद्वोता सुहुंत कृणोत ॥२॥ 


भाषार्थः (हुतम्‌) दिया हुम्ला [माता पिता आदि से पाया हुआ], अथवा 
` (अहुतम्‌) न दिया हुआ [स्वयं प्राप्त किया] (पितृभिः) दुसरे विद्वान्‌ महाशयों 


` करके (दत्तम्‌. दिया हुआ श्रौर (मनुष्यैः) मननशील पुरुषों करि के (अनुमतम्‌) 
ओ- अङ्गीकार क्रिया हुआ (यत्‌) जो कुछ द्रव्य (मा) मुझ को (श्राजगाम) प्राप्त 
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हुआ है । (यस्मात्‌) जिसके कारण से (मे) मेरा (मनः) मन (उत्‌ इव) उदय होता 
हुआ सा (रारजीति) अत्यन्त शोभित रहता है, (होता) दाता (अ्रग्निः) सवंव्यांपक 
परमेश्वर (तत्‌) उसको ,सुहुतम्‌) धामिक रीति से स्वीकार किया हुआ (कुणोतु) 
करे॥।२॥ 
भावार्थ:--मनुष्यों को जो कुछ पदार्थ अन्य महाशयों से प्रथवा 
झपने पुरुषार्थं से मिले, उसे विचारपुर्वक धार्मिक रीति से व्यय करें ॥२॥ 
यदन्नमझयनुतेन देवा दास्यन्नदांस्यन्नुत संगुणामि । 
वेश्वानरस्यं महतो मंहिम्ना शिवं महं मरधुमदस्त्वन्नंसू ॥२॥ 
भाषार्थः (देवाः) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यत्‌) जो कुछ (अन्नम्‌) भ्रन्त 
(श्रनृतेन) श्रसत्य व्यवहार से (श्रद्मि) में खाता हूं, (उत) और (दास्यन्‌) देता 
चाहता हुआ [अथवा] (दास्यन्‌) न देना चाहता हुआ मैं [जो कुछ] (संगुणामि= 
संगिरामि) खा जाता हूं । (महतः) पूजनीय (बेशवानरस्य) सव नरों के हितकारी 
परमेश्वर की (महिम्ना) महिमा से (श्रन्नम्‌) वह अन्न (सह्यम्‌) मेरे लिये (शिवम्‌) ` 
सुखकारक और (मधुमत्‌) मीठे रसवाला (श्रस्तु) होवे ॥३॥ 
भावार्थः मनुथ्य परमेश्‍वर की महिमा जानकर दुष्ट कमें छोड़ कर 
ग्रपने कतव्य सत्यमार्ग पर चलकर श्रानन्द भोगे ।।३।। 


सुक्तम्‌ ॥७२॥ 


१--३ ॥ प्रजापतिदेबता ॥ १ जगतो; २, ३ श्रनुष्दुप्‌ ॥ 
राज्यवर्धनोपदेशः--राज्य बढ़ाने का उपदेश 11 
` यथांसितः प्रथयते वशाँ अन वपूंषि कृण्वन्नखुरस्य मायया । 
एवा ते शेपः सहंसायमुर्को$ज्ञेनाडं संसमकं कृणोतु ॥१॥ 
भाषार्थ:--(यथा) जिस प्रकार से (असितः) बन्धन रहित, स्वतन्त्र 
मात्मा (वशान्‌ अनु) अपने वशवर्ती प्राणियों के लिये (झसुरस्य) बुर 
(मायया) बुद्धि से (वपूंषि) अनेक शरीरों को (कुण्बन्‌। बनाता हु 
बिस्तार करता है । (एव) वेसे ही (श्रयम्‌) यह (अर्कः) मन्त्र [विच 
(्ञेपः) सामर्थ्यं को (सहसा) सहनशक्ति के साथ और (ङ्कम्‌) 
अङ्ग के साथ (संसमकस्‌) भली भांति संयुक्ता (कूणोतु) | करे 
भावार्थ:--जैसे परमेश्‍वर ने अपनी बुर 


क 
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महा उपक्ञार किया है, वेसे ही मनुष्प वेदों के विचार से ग्रपनी शर्कित 
बढ़ाकर बढ़ती करे । १॥ 
यथा पसंस्तायादरं वातेन स्थूलमं कृतम्‌ । 
या३त्‌ पर॑खतः पसस्ताव॑त्‌ ते वर्धतां पसंः ।;२।। 
भाषार्थः-- (यथा) जैसे (तायादरम्‌) प्रबन्ध से आदर योग्य (पसः) राज्य 
(बातेन) उद्योग से (स्थूलभम्‌) मनुष्यों में प्रकाश वाला (कूतम्‌) बनाया जाता है, 
(यावत्‌) जितना (परस्वतः) पालने में समर्थ पुरुष का (पसः) राज्य होता है, 
(तावत्‌) उतना (ते) तेरा (पसः) राज्य (वर्धताम्‌) बढे ॥।२।। 
भावार्थः--जिस प्रकार नीति निपुण, उद्योगो प्रौर प्रजापालक राजा 
के राज्य में उन्नति होती है, वेसे ही शुभ गुणों द्वारा मनुष्य अपना राज्य 
) बढ़ावें ॥२॥ 
यावदड्धीनं पारस्वतं हास्तिनं गादेमं च यत्‌ । 
यावदर्ख॑स्प व।जिनस्तावत्‌ ते वेतां पसं! ।।३।। 
भाषार्थः--(यावदङ्गीनस्‌) जितने अङ्ग हैं उनसे सिद्ध, (पारस्वतम्‌) पालन 
समर्थ पुरुषों से सिद्ध, (च) और (गार्दभम्‌) [वोझ उठाने वाले] गदहों से सिद्ध, 
(यत्‌) जितना राज्य है । और (यावत्‌) जितना (वाजिनः) अन्नयुक्त (श्रश्‍वस्य ) 
बलवान्‌ पुरुष [राज्य] का है, (तावत्‌) उतना (ते) तेरा (पसः) राज्य (बधंताम्‌) 
बढ़े ।।३।। 
भावार्थ:--जिस राज्य में सब राज्य के भ्रद्ध, धर्थात्‌, १ राजा, 
२--मन्शो, ३--भित्र, ४--कोश, ५ -राज्य प्र्न्व, ६--गढ़, ७ सेना, 
(देखो भ्रमर १८। १७, १८) प्रजापालक अधिकारी और हस्ती गदंभ भ्रादि 
पशु और अन्न और बलवान्‌ राजा होते हैं, वहाँ भ्रनेक प्रकार से वद्धि 
होती है, वेसे ही सब मनुष्यों को वृद्धि करनी चाहिये ॥३॥ है 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥। 
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अथाष्टमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥७३॥ 
१-३ ॥ विइवेदेवा देवताः॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्वत्समागमोपदेश:--विद्वानों से समागम का उपदेश ॥ 


एह यांतु वरुण; सोमों अग्निवृहस्पतिवेसुभिरेह यांतु । 
अस्य शिरयशुपसंयांत सर्वे ग्रस्यं चेत्तः संमनसः सजाताः ॥१॥ 


भाषार्थः -- (बरुणः) सूर्य समान प्रतापी और (सोमः) चन्द्र समान शान्त- 
स्वभाव पुरुष (इह) यहां पर (शा यातु) आवे और (अग्निः) अग्नि समान तेजस्वी 
(बृहस्पतिः) बड़ी वेदवाणी की रक्षा करनेवाला पुरुष (वसुभिः) उत्तम उत्तम 
गुणों वा धनों के साथ (इह) यहां पर (श्रायातु) गावे । (सजाताः) हे समान 
जन्मवाले वान्धवो ! (सर्वे) तुम सब (संमनसः) एक मन होकर, (ग्रस्य) इस 
\उग्रस्य, तेजस्वी ,चेत्तुः) ज्ञानवान्‌ पुरुष की (श्रियम्‌) सम्पदा को (उपसंयात) 
भली भांति प्राप्त करो ।।१॥ 

भावार्थ: - गृहस्थी को योग्य है कि भ्रनेक घनेक विद्वानों से सत्कार- 
पूवंक समागम करके गृहलक्ष्मी बढ़ा कर प्रपनी उन्नति करे ॥ १॥ 


यो वः शुष्मों हृदयेष्वन्तराकूतिर्या वो मन॑सि प्रदिष्टा । 
तान्त्सींवयासिं हविषां घृतेन मयि सजाता रतिर्वो अस्तु ॥२॥ 
भाषार्थ:--[है विद्वानो ! | (यः) जो (शुष्मः) पराक्रम (बः) तुम्हारे 
(हृदयेषु ग्रन्तः) हृदयो में भरा है, और (या) जो (भ्राकूति:) उत्साह वा शुभसंकल्प 
(बः) तुम्हारे (मनसि) मन में (प्रविष्टा) प्रवेश हो रहा है। [उसी के कारणा] 
(हविषा) उत्तम अन्त से और (घृतेन) जल से (तान्‌) उन तुम सब की 
(सीवयासि = सेवे) मैं सेवा करता हूं, (सजाताः) हे समान जन्मवाले बान्धवो ! 
(बः) तुम्हारी (रमतिः) कीड़ा [प्रसन्नता] (मयि) मुम में (श्रस्तु) होवे ॥२॥ 
भावार्थः--मनुध्य यथावत्‌ शुश्रूषा करके विद्वानों से उत्तम उत्तम 
_ विद्या ग्रहण करके अपने आत्मा को सदा सन्तुष्ट करते रहें ॥२॥ 


इहेव स्त मापं याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादप॑थं व! कृणोतु । 
'वास्तोष्पतिरनुं वो जोइवीतु मयि सजाता रमतिंवों अस्तु ।।३॥ 
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भाषार्थः - [हे विढानो ! ] (इह) यहां पर (एव) ही (स्त) रहो (अस्मत्‌ 
अघि, हम से (मा श्रप यात) हट कर न जाश्रो, ( पूषा) पोषण करने वाला गृहस्थ 
(परस्तात्‌) उतर उत्तर काल में (बः) तुम्हारे लिये (श्रपथम्‌) अभय (कुणोतु) 
करे। (वास्तोः) घर का (पतिः) स्वामी [गृहस्थ] (बः) तुमको , (अनु) निरन्तर 


. (जोहवीतु। बुलाता रहें (सजाताः) हे समान जन्मवाले . बान्धवो ! (वः) तुम्हारे 


(रमतिः) क्रीड़ा [प्रसन्नता] (मयि) मुझ में (अस्तु) होवे ॥३॥ 
भावार्थ:--जो धार्मिक गृहस्थ विद्वानों को श्रभय दान करके भ्रादर- 
पूर्वक गुण ग्रहण करते हैं, वे संसार में आनन्द भोगते हैं ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ॥७४॥ 
१--३ ॥ भगो देवता ॥ १, २ अनुष्टुप्‌; ३, त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सांमनस्योपदेशः--एकमता के लिये उपदेश ॥ 
` सं व॑ः पृच्यन्तां रन्वं११ सं मनांसि समु व्रता । 
` सं वोऽयं ब्रक्मणस्पति्भंगः सं वाँ अजीगमत्‌ ॥ १॥ 
भाषार्थः [हे विद्वांनो ! ] (बः) तुम्हारी (तन्बः) विस्तृत विद्याए' (सम्‌) 
यथावत्‌ (मनांसि) मनन सामथ्यं (सम्‌) यथावत्‌ (उ) और (ब्रता) सव कमं | 
(सम्‌) यथावत्‌ । पृच्यन्ताम्‌) मिले रहें । {अयम्‌} इस (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड के (पतिः) 
पति (भगः) भगवान, [ऐश्वर्थंवान्‌ परमेश्वर] ने (बः) तुम को (बः) तुम्हारे हित 
के लिये (सम्‌): यथावत्‌ (सम्‌ ग्रजीगसत्‌) मिलाया है ॥१॥ 
भावार्थ:--मनुष्य परस्पर मिलःकर उतम विद्याए', उत्तम विचार, 
झर उत्तम कमं प्राप्त करके सुख भोग । यह परमेश्‍वरकृत नियम है ॥१॥ 
संज्ञपंन॑ वो मनसो5थों संज्ञपंनं हृद्‌ः । 
अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्षंपयाभि वः ।।२॥ 
आषार्थः- (वः) तुम्हारे (मनसः) मनन का (संज्ञपनस्‌) विज्ञापन (झथो) 
श्रौर भी (हृदः) हृदय का (संज्तपनम्‌) संतोपक कर्म होवे । (अथो ) और भी (भगस्य) 


भगवान्‌ [की प्राप्ति] का (यत्‌) जो (आन्तम्‌) तप है, (तेन) उस कारण से (बः) 
तुमको (संज्ञपयामि) में संतुष्ट करता हूं ॥२॥ 


भावार्थ: - विद्वान्‌ लोग पुणं विद्या प्राप्त करके शुद्ध हृदय से भगवान्‌ 


. की भक्ति करके संसार में विद्या प्रचार करें ॥२॥ 
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. यथादित्या वसुंमि? संबभवुमरुद्विरग्रा अहंणीयमानाः 
एवा त्रिणामन्नहणीयसान इमान जनान्त्संमनसर्कृधीह ।। ३॥। 


भाषार्थ:-- (यथा) जिस प्रकार से (उग्राः) तेजस्वी (आझादित्या:) प्रकाशमान 
विद्वान्‌ [अथवा अदीन देव माता भ्रदिति, पृथ्वी वा वेदवाणी के पुत्र समान मान 
करने वाले] पुरुष (ग्रहूणीयमानाः) सङ्गोच न करते हुए (वसुभिः) उत्तम गुणों और ` 
(सरुद्धि:) शत्रुनाशक वीरों के साथ (संबभूवुः) पराक्रमी हुए हैं। (एब) वेसे ही 
(त्रिणामन्‌ हे तीनों कालों और तीनों लोकों को झुकाने वाले परमेश्वर ! (श्रहृणीय- 
सानः) क्रोध न करता हुआ तू (इमानि) इन सव (जनान्‌) जनों को (इह) यहां पर 
(संमनसः) एकमन (कृधि) कर दे।।३॥ 

भावार्थः - जिस प्रकार से पुर्वज महात्मा विद्वानों से शिक्षा पाकर 
उपकारक हुए हैं, इसी प्रकार मनुष्य त्रिलोकीनाथ परमात्मा की भक्ति के 
साथ एकचित्त होकर परोपकार करे ॥३॥। 


सुक्तम्‌ ॥७५॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ भ्ननुष्ट्प्‌ छन्दः । 
शत्रुनिवारणायोपदेशः- शत्रु के हटाने का उपदेश ॥ 
निरशुं बुंद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । 
नेरबाध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः - मैं (अमुस्‌) उस [शत्रु ]को (श्रोकस:) उसके घर से (निनुंदे) निका- 
लता हूं, (यः सपत्नः) जो शत्रु (पृतन्यति) सेना चढ़ाता है । (इःद्रः) प्रतापी राजा ने 
(एनम्‌) उसको (नेर्बाध्येन) अपने निविध्न (हविषा) ग्राह्य व्यवहार से (परा 
झशरीत्‌) मार गिराया है ॥१॥ 
सावार्थः--सुपरीक्षित शुरवीरों के समान हम पुरुषार्थ करके झपने 
शत्रुओं को हटावें ॥ १॥। 
परमां तं परावतमिन्द्रो नुदतु हृत्रहा । 
यतो न पुनराय॑ंति शश३तीभ्य? समाभ्यः ॥२॥ 


भाषार्थः--(वृत्रहा) शत्रुओं वा अन्धकार का नाश करने वाला (इस्तः) 
प्रतापी राजा (तम्‌) चोर को (परमास्‌) अतिशय (परावतम्‌) दुर भूमि में (नुदतु) 
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| | :) जहां से वह (शश्वतीस्प:) बहुत (समाभ्यः) बरसों तक (पुनः) 
फिर (न) न (झायति) अवे ॥२॥ डी 
त चा दुराचारी लोगों को दूर स्थान में कारागार के 


भीतर रक्खे ॥२॥ . 
एतु तिखः पंरावत एतु पञ्च जनों अति । 
एतु तिस्रोजत॑ रोचना यतो न पुनरायति । 
शश्वतीभ्यः समांभ्यो यावत्‌ सूयो असंद्‌ दिवि ।।२॥ 
भाषार्थ:--जो पुरुष (तिस्रः) तीन [अपने मानुष स्थान, नाम झौर जाति 
रूप] (परावतः) उत्कृष्ट भूमियों [वा धामों] को (ति = अतीत्य) उलांघ कर 
(एतु) चले, और (पञ्च जनान्‌) पांच [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण, 
और पांचवें नीच योनि, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि] प्राणियों [की मर्यादा] को [उलांघ- 
कर] एतु) चले । वह पुरुष (तिस्रः रोचनाः) तीन [जीव, प्रकृति श्रौर परमेश्वर की] 
रुचि योग्य विद्याश्रों को [अथवा सूर्ये, चन्द्र और आग्नि के] प्रकाशों को (श्रति = 
झतीत्य) उलांबकर [वहां] (एतु) चला जावे, (यतः) जहाँ से वह (शश्वतीभ्यः 
समाभ्यः) बहुत वरसों तक (पुनः) फिर (न) न (ग्रायति) ग्रावे, (यावत्‌) जब तक 
(सूर्थः) सूर्यं (दिवि) अन्तरिक्ष में (असत्‌) रहे ॥३॥ 
भावार्थ: -जो मनुष्य मानुषी मर्यादा को छोड़ कर महाघोर पातक 


करते हैं उनको तामसी वृत्ति हो जाती है, और वे जन्म-जन्मान्तरों तक 
` सदा दु.खसागर में डूब रहते हैं ॥३॥ 


इस मन्त्र का मिलान करो--क्रग्वेद २। २७। ८, ६ ॥। 


पद पाठ में (रोचना) पद के स्थान पर सायणभाष्य के अनुसार (रोचनाः) 
ऐसा पद हमने माना है ॥ 


सुक्तम्‌ ॥७६॥ 
१--४ ॥ श्ररिनदंवता ॥ भनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
आयुवे्धनायोपदेशः--ग्रायु बढ़ाने के लिये उपदेश ।। 


य एंनं परिषीदंन्पि समादधत चक्षसे । 
सं भेद्धौं अग्निजिह्वा भिस्देतु हृदयादधि ।।१।। 
भाषार्थ:--( ये) जो पुरुप (चक्षसे) दर्शन के लिये (एनम्‌) इस [ग्नि] की 
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(परिषीदन्ति) सेवा करते और (समादघति) ध्यान करते हैं । (संप्रेद:) [उन करके] ` 
अच्छे प्रकार प्रकाशित किया हुआ (अ्रग्निः) अग्नि (जिह्वाभिः) अपनी जिह्लाओं के 
सहित (हृदयात्‌) हमारे हृदय से (अधि) अधिकार पुर्वक (उदेतु) उदय होवे ॥१॥ 

भावार्थः - जो विद्वान्‌ सूये, बिजुली आदि ग्रर्नि के गुणों को जानते 
हैं, उनसे भ्रग्निविद्या प्राप्त करके मनुष्य संसार में फावे ॥ १॥ 


अग्नेः सांतपनस्याहमायुंषे पदमा र॑भे । 
` अद्धातिर्येस्य पश्य॑ति धूममु्न्त॑मास्यतः ॥२।॥। 
भाषार्थः- (ग्रहम्‌) मैं (सांतपनस्य) ताप गुण वाले (अग्नेः) उस अग्नि के 
(पदम्‌) प्राप्तियोग्य गुण को (आयुषे) ग्रायु बढ़ाने के लिये (झारभे) प्रस्तुत करता 
हुँ, (यस्य) जिस [भ्ररिन] के (झास्यतः) मुख से (उद्यन्तम्‌) निकलते हुए (धूमम्‌) 
घूए' को (श्रद्धातः) सत्य जानने वाला पुरुष (पझ्यति) देखता है ॥२॥ 
भावार्थः -जो मनुष्य शरीरस्थ अग्नि ग्रोर प्रत्यक्ष अग्नि के गुण जान 


कर शारीरिक बल बढ़ाते और श्रस्त्र शस्त्र श्रादि कला यन्त्रों में उसका 
प्रयोग करते हैं, वे सूख वृद्धि करके अपना जीवन बढ़ाते हैं ॥२॥ 


यो अंस्य समिधं वेद॑ कषत्रियेण समाहिताम्‌ । 
नामिह्वारे पदं नि द॑धाति स मृत्यवे ॥३॥ 
भाषार्थः--(यः) जो पुरुष (क्षत्रियेण) दुःख से बचाने वाले क्षत्रिय करके 
(समाहिताम्‌) संभाली हुई (भरस्य) इस [भ्रग्नि] की (समिधम्‌) प्रकाश क्रिया को 
(वेद) जानता है, (सः) वह पुरुष (भिह्वारे) कुटिल स्थान में (सृत्यबे) मृत्यु पाने 
क्रे लिये (पदम्‌) अपना पैर (न) नहीं (निदधाति) जमाता है ।।३। 
भावार्थ: जहां पर राजप्रबन्ध से शिल्प, कला, यन्त्र आदि में अग्नि 
का यथावत्‌ प्रयोग किया जाता है, वहां मनुष्य मृत्यु के कारण दरिद्रता 
ग्रादि से निर्भय रहते हैं ॥३॥ 
ज्ञनं घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्ञाँ अव गच्छति । 
आग्नेयैः क्षत्रियां विद्रन्नामे गृहणात्यायुषे ।।४॥ 


भाषार्थ:-- (एनम्‌) उस [क्षत्रिय] को (पर्यायिणः) घेरने वाले शत्रु (न)नहीं 
(ब्नन्ति) मारते हैं, और (न) न वह (सन्नान्‌) घात में बैठने वालों को (सवगच) | 
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जानता है । (यः) जो (विद्वान्‌) विद्वान्‌ (क्षत्रियः) क्षत्रिय (झग्ने) अग्नि के (नास) 


षे गह्लाति) लेता है ॥४॥ 
a pe हपु जान कर कलाकुशल होकर 
झपन। बल बढ़ाता है वह शत्रुओं से सदा निर्भय रहता है ॥४॥ 

सुक्तम्‌ ॥७७॥ 
१-३ ॥ गोपा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। 


संपदाप्राप्त्युपदेशः- संपदा पाने का उपदेश ॥। 
अस्थाद्‌ थौरस्थात्‌ पथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 
आस्थाने पर्वता अस्थुः र्थारन्यश्वाँ अतिष्ठिपम्‌ ।।१।। 
भाषार्थः--(द्यौः) सूयं लोक (श्रस्थात्‌) ठहरा हुआा है, (पृथिवी) पृथिवी 
(प्रस्थात्‌। ठहरी हुई है, (इदम्‌) यह (विश्वम्‌) सव (जगत्‌) जगत्‌ (अस्थात्‌) ठहरा 
हुआ है, (प्ताः) सव पर्वत (झास्थाने) विश्रामस्थान में (शस्थुः) ठहरे हुए हैं । 
(अश्वान्‌) घोड़ों को (स्थाम्नि) स्थान पर (प्रतिष्ठिपम्‌) मैंने खड़ा कर दिया है ॥१॥। 
भावार्थः जैसे मनुष्य घ ड़े आदि पशुश्रों को रसरी से गंधता है, 
बये हो सूयं ग्रादि लोक परमेश्‍वर नियम से परस्पर भ्राकर्षण द्वारा स्थित हैं, 
बैवे ह. मनुष्यों को घामिक कमों के लिये सदा कटिबद्ध रहना चाहिये ॥१ । 
य उदानंद्‌ परायणं य॒उदानप्म्यायनम्‌ । 
आवतैंनं निदर्तेन यो गोपा अपि तं हुंवे ॥२॥ 
भाषार्थ:--(यः) जिस \गोपाः) भूमिपालक राजा ने (परायणम्‌) निकल 
जाने का सामर्थ्यं (उदानद्‌। पाया है, (यः) जिस ने (न्ययनम्‌, भीतर जाने का 
सामर्थ्यं, और (यः) जिसने (ग्रावरतेनम्‌) घूमने और (निवर्तनम्‌) लौटने का सामथ्यं 
(उदानद्‌) पाया है, (तम्‌) उसको (अपि) ही (हुने) मैं बुलाता हूं ॥२॥ 


भावार्थ: - जो मनुष्य नीतिनिपुण और कलाकुशल होवे, उसका 
अ.दर-सत्कार सब मनुषय करं ॥२॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं--प्त० १० सू० १९ म० ५॥ : 
जातंबेदो नि वंतेय शतं ते सम्स्वाहृतंः । 
सहस त उपादतस्तामिने। पुनरा कृंषि ॥३॥ 
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भाषार्थः--'जातवेदः) हे बहुत घन वाले पुरुष ! [हमारी भ्रोर] (नि वतय) 
लौट भ्रा । (ते) तेरे (श्रावृतः) झागमन के उपाय (शतम्‌) सो, और (ते) तेरे (उपा- 
वृतः) समीप में भ्रमण मार्ग (सह्तम्‌) सहन (सन्तु) होवें.। (ताभिः) उन क्रियाप्रों 
से (नः हमें (पुनः) अवश्य (झा कृधि) स्वीकार कर ॥३॥ 

भावार्थः - जो पुरुष अपने विद्यावल से अनेक रक्षा के उपाय जानते 
हैं, मनुष्य उनको सहायता प्राप्त करते रहें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ।। ७८।। 
१--३ ॥ दम्पती देवते ॥। ग्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥। 


२७. २७ ० 


गुहस्थधर्मोपदेशः--गृहस्थ के धर्म का उपदेश ॥ 
तेनं मूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामेस्मा आवांक्षुस्तां रसेनामि वंधेताम ॥१॥ 


भाषार्थ:-- (श्रयम्‌) यह पुरुष (तेन) उस [प्रसिद्ध] (भूतेन) बहुत (हविषा ) 
ग्राह्म अन्न के साथ (श्रा) सब ओर से (पुनः ) अवश्य ,प्यायताम्‌) बढ़ती करे। 
(अस्मे) इस पुरुष को (याम्‌ जायाम्‌) जो वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्नी 
(द्राबाक्षुः) उन लोगों ने प्राप्त कराई है, (ताम्‌ भि) उस पत्नी के लिये वह [पति] 
(रसेन) अनुराग से वा पराक्रम से (वर्धताम्‌) बढ़े ॥१॥ 

भावार्थः -भ्रम्न ग्राद पदार्थों के उपाजेन का पूणं सामर्थ्यं प्र.प्त करके 
माता पिता झ्ाचार्ये आदि की भनुमति से स्त्री पुरुष गृहस्थ आाश्नम में प्रवेश 
करके पुरुषा्थ पूर्वक उन्नति करें ॥१॥ 

अभि वपता पर्यसामि राष्टेणं वषेतास्‌ । 

रय्पा सहस्नदचेसेमौ स्तामदुंपक्षिते ॥२॥ 

आषार्थः- (पयसा) प्राप्ति योग्य अन्त से ओर (राष्ट्रेण) राज्य वा ऐश्वयं 
से (अभि, पत्नी के लिये (वरद्धंताम्‌) पति बढे, और (अभि) पति के लिये (वर्घताम्‌) 
पत्नी बढे । (सहर्रवर्चसा) सहसत प्रकार के तेज वाले (रय्या) धन से (इमौ) यह 
दोनों (झनुपक्षितो) घटती विना [सदा भरपूर] (स्ताम्‌) रहें ॥२॥ 

भावार्थः-जिस घर में स्त्री पुरुष प्रसन्न रह कर पुरु ाथंपूं ह 

परस्पर सहाय करते हैं, वहां सब प्रकार की सम्पदा सदा विराजम.न 


रहती है.॥२॥ 
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ष्टौ जायाभरजनयत्‌ त्वष्टास्यै त्वां पतिस्‌ । 
त्वष्ट सहसखमायूषि दीषेमाइंः कणोत वाम्‌ ॥३॥ 


आषार्थः- (त्वष्टा) विश्वकर्मा परमेश्वर ने [तेरे हित के लिये] (जायाम्‌) 
वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्ती को, और (त्वष्टा) विश्वकर्मा ने (श्रस्य) इस 
पत्नी के लिये (त्वाम्‌) तुझे (पतिम्‌) पति 'अजनयत्‌) उत्पन्न किया है । (त्वष्टा) 
वही विश्वकर्मा (सहरूम्‌ --सहस्राणि) वल देने वाले (झायूंषि) जीवन साधन श्रौर 
(दीर्घम्‌) दीघं (शयुः) भायु (बाम्‌) तुम दोनों के लिये (कृणोतु) करे ॥। ३।। 


आवार्यः -जो स्त्री पुरुष परमेश्वर की आज्ञा मान कर परस्पर हित 
करते हैं, वे प्रनेक प्रकार की वृद्धि करके प्रति भ्रानन्द ौर कीति पाते 
हैं ॥३॥ ै 

सुक्तम्‌ ॥७९॥ 

१-३ ॥ नभसस्पतिदेवता ॥ १, २ गायत्री; ३ षडक्षरा पञ्चपदा गायत्री ॥ 

सवेसम्पत्ति प्राप्त्युपदेशः--सवेसम्पत्ति पाने का उपदेश ॥ 

अयं नो नमंसस्पति से स्फानो अभि रक्षतु । 

असंमाति गृहेषु न! ॥१॥ 

भाषार्थ:-- (भ्यम्‌) यह (नभसः) सूर्यलोक का (पतिः) स्वामी परमेश्वर 
(संस्फानः) यथावत्‌ बढ़ता हुआ (नः) हमारे लिये (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में 


(झसमातिम्‌) ग्रसामान्य [विशेष] लक्ष्मी वा बुद्धि (भि) सव ओर से (रक्षतु) 
रक्खे ।। १॥ 


भावार्थः मनुष्य सूर्य आदि लोकों के स्वामी परमात्मा की महिमा 
विचारते हुए विद्या प्रादि शुभ गुणों की प्राप्ति से ्रसाघारण धन गौर 
बुद्धि पाकर आनन्द भोगे ॥ १॥ 
त्य नों नभसस्पत ऊर्जे गुहेषु धारय । आ पुष्टमेरवा वसु ।,२॥ 


भाषार्थः - (नभसस्पते) है सूर्‍्यलोक के स्वामी (त्वस्‌) तु (नः) हमारे 
(गृहेषु) घरों में (ऊर्जम्‌) बल बढ़ाने वाला अन्न (घारय) धारण कर । (पृष्टम्‌) 
पुष्टि (झा) और (वसु) धन (श्रा एतु) चला ग्रावे ॥२॥ 


भावार्थ:--सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर की उपासना करके जो मनुष्य 
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सूर्य की बृष्टि ताप आदि से उपकार लेते हैं, वे ही सब प्रकार की वद्धि 
गौर धन प्राप्त करते हैं ॥२॥ 


देव संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे.। तस्य॑ नो राख 
तस्यं नो धेहि तस्यं ते मक्तिवांसः स्याम । ३॥ 


भाषार्थः - (संस्फान) हे सव प्रकार वृद्धि वाले (देव) प्रकाशस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! (सहत्रपोषस्य) सहन प्रकार के पोषण का (ईशिषे) तू स्वामी हे । 
(तथ्य) उस [पोषण] का (नः) हमें (रास्व) दान कर, (तस्य) उसका (नः) हमारे 
लिये (धेहि) धारण कर, (तस्य ते) उस तेरी (भक्तिवांसः) भक्तिवाले (स्याम) ` 
हम होवें ॥३॥ 

भावार्थः:--मनष्य परमेश्वर . की भक्तिपुवेक पुरुषार्थं करके उसके 
प्रक्षय भंडार से सब प्रकार के झन्न भादि पदार्थ प्राप्त करके सदा सुखी 
रहें ॥1३॥। 

सुक्तम्‌ ॥८०॥ 
१ ३॥ परमात्मा देवता ॥ १, २ भअनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
परमात्ममहिमोपदेशः--परमात्मा की महिमा का उपदेश ॥ 


अन्तरिंक्षेण पतति विश्वां भूतावचाकशत्‌ । 
शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविर्षा विधेम ॥१॥ 


भाषार्थः - वह [परमेश्वर] (अन्तरिक्षेण) आकाश के समान अन्तर्यामी रूप 
से (विश्वा) सब (भूता) जीवों को (श्रवचाकशत्‌) अत्यन्त देखता हुआ (पतति, ईश्वर 
होता है । (शुनः) उस व्यापक (दिव्यस्य) दिव्य स्वरूप परमेश्वर का (यत्‌ सहः) 
जो महत्त्व है, (तेन) उसी [महत्त्व] से (ते) तेरे लिये [हे परमेश्वर * | (हविषा) 
भक्ति के साथ (विधेम) हम सेवा कर ॥१॥ 

भावार्थः -सर्वेशक्तिमात्‌ परमेश्वर घट घट वासी होकर सबको 
कर्मों का फल देता है उसकी ब्राज्ञा पालन करके हम सदा धम अ्र।चरण 


करें ॥ १॥ 
ये त्रय! काळकाञ्ञा दिवि देवा इव श्रिताः 


तान्स्सवॉनह ऊतये$स्मा अरिष्टतातये ॥२॥ 
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भाषार्थ:--(ये) जो (कालकाञ्जाः) काल अर्थात्‌ सब की संख्या करने वाले . 
परमेश्वर के प्रकाश (दिवि) आकाश में (शिताः) आशित (त्रयः) तीन (देवाः इव) 
देवताओं [अग्नि, वायु और सूर्यं निरु० ७। ५] के समान वर्तमान हैं । (तान्‌) 
उन (सर्वान्‌) सब [परमेश्वरः के प्रकाशों] को (ग्रस्म) इस [जीव] के हित के लिये 
(ऊतये) रक्षा करने और (प्ररिष्टतातये) क्षेम करने को (भल्लं मैंने बुलाया 
है ॥२॥। 


भावार्थ: - मनुष्य स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा को महिमायें सवंत्र 
साक्षात्‌ करके अपनी रक्षा करें ॥२॥ ` 
अप्सु ते जन्म दिवि तें सधस्थं समुद्रे अन्तरमहिमा ते पृथिव्यास्‌ । 
झुनां दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषां विधेम ।।३।। ` 
. साषार्थः-- (अप्स) प्राणों में [हे परमेश्वर] (त्ते) तेरा (जन्म) प्रादुर्भाव 
) है, (दिवि) सूर्य मण्डल में (ते) तेरा (सघधस्थम्‌) सहवास है, (समुद्रे भ्रन्तः) ` 
अन्तरिक्ष के भीतर और (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (ते) तेरी (महिमा) महिमा 
है । (शुनः) व्यापक (दिव्यस्य) दिव्यस्वरूप परमेश्वर का (यत्‌ महः) जो महत्त्व ` 
है (तेन) उसी [महत्त्व] से (ते, तेरे लिये [हे परमेश्वर ! ] (हविषा) भक्ति 
के साथ (विधेम) हम सेवा करें ॥ ३॥ १ 
भावार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर को परमाणु से लेकर स्थूल से स्थूल. 
'पदार्थो में साक्षात्‌ करते हैं, वे योगी जन आत्मबल प्राप्त करके सुखी 
रहते हैं।।३॥ | 
सुक्तम्‌ ॥८१॥ 
१-- ३ )। दम्पती देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ।। 
उत्तमगभंधारणोपदेश:-- उत्तम गर्भधारण का उपदेश ।! 
यन्तासि यच्छसे इस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
प्रजा धने च गृह्दान! परिहस्तो अंभृदयम्‌ ।। १॥। 
, भाषार्थः - [हे परुष] ! तू (यन्ता) नियम में चलने वाला (असि) है, तू 
(हस्तो) अपने दोनों हाथों को [सहायता के लिए] (यच्छसे) देने वाला है, तू 
(रक्षांसि) राक्षसों [विध्नो] को (श्रप सेघसि ) हाता है । (प्रजाम्‌) प्रजा (च). 


आर (धनम्‌) धन को (गृह्वान:) सहारा देते हुए (प्यम्‌) यह आप परिहस्तः: 
हाथ का सहारा देने वाले (अ्रभूत) हुए हैं।।१॥ ह ह आप (परिहृस्त ) 
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भावार्थ:--जितेन्द्रिय पुरुष ही सब दरिद्रतां दि विध्तों को हटा 
कर प्रजा और धन को रक्षा करके गृहस्थ, आश्रम चलाने में समर्थ 
होते हैं ॥१॥ ग 

परिहस्त वि धांरय योनि गर्भाय घात॑वे 

मयाँदे पुत्रमा घैडि तं त्वमा गमयागमे ॥२॥ 

भाषार्थः --(परिहस्त) हे हाथ का सहारा देने वाले पुरुष ! (योनिम्‌) घर 
को (गर्भाय घातवे) गर्भ पुष्ट करने के लिये (वि) विशेष करके (घारय) संभाल । 
(मर्यादे) हे मर्यादायुक्त पत्नी ! (पुत्रम्‌) [गर्भस्थ] कुल शोधक सक्तान को (झा) 
भले प्रकार से (घेहि) पुष्ट कर । (त्वम्‌) तू (तम्‌) उस [सन्तान] को (झागसे) 

योग्य समय पर (श्रा ग्य) उत्पन्न कर ॥२॥ 

भावार्थः - उचित गृह घ्रादि क यथावत्‌ गर्भरक्षा करके पति-पत्नी 
सावधान रहें जिससे बालक पूरे दिनों में उत्पन्न होवे ॥२॥ 


यं पंरिहस्तमविंभरदितिः पुत्रकाम्या । 
त्वष्टा तम॑स्या आ बंध्नादू यथां पुत्रं जनादिति ॥३॥ 
भाषार्थ:--(पुत्रकाम्या) उत्तम सन्तान की कामना वाली (श्रदितिः) 


जै वाले पति को 

स्त्री ने (यम्‌) जिस [जैसे] (परिहस्तम्‌) हाथ का सहारा देनेवा 
व्यं धारण किया है। (त्वष्टा) विश्वकर्मा वा शिल्पी परमात्मा (तम्‌) उस 
* [वैसे ही पति] को (शस्ये) इस पत्नी के लिए (झा बध्नात्‌ ) नियमवद्ध करे (यथा) 
जिससे वह पत्नी (पुत्रम) कुलशोधक सन्तान (जनात) उत्पन्न करे, (इति) यही 


का ल प्रकार स्त्री पुरुष वेदविहित रीति से प्रेम के साथ 


उत्तम सन्तान उत्पन्त करते रहे हैं, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष परस्पर 
अनराग के साथ श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करं ॥ ३॥। 
सुक्तम्‌ ॥८२॥ 
१--३ ॥ इखो देवता ॥ झनुष्दुप्‌ छन्द: ॥ 
| बिवाहसंस्कारोपदेशः विवाह संस्कार का उपदेश ॥ 
. आगच्छंत आगतस्य नाम ग्रह्माम्यायतः । 
द्रस्य वनो वन्ये वासवस्य शतक्रंतोः । १। 
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भाषार्थः - (रायतः) अति यत्नशाली वा नियमवान्‌ मैं (भ्रागच्छतः) आते 
हुए और (अगतस्य) आये हुए पुरुष का (नाम) नाम [कीति] (गृहामि) स्वीकार 
करता हूं । (वृत्रघ्नः) अन्धकारनाशक, (वासवस्य) बहुत धन वाले और (शतक्रतोः) 
सैकड़ों कर्मों वाले (इन्द्रस्य) संपूर्ण ऐश्वय्यं वाले परमात्मा की (बन्वे) मैं प्रार्थना 
करता हूं ॥१।। 2 
मर --मनुष्य परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रयत्न करे जिससे उनके 
आचरण वर्तमान और पूवँज महात्माओं के समान धार्मिक होवें ॥ १॥ 
येन सूर्या सावित्रीमश्विनों हतुः पथा । 
तेन मामत्रवीद्‌ भगो जायामा वंहतादिति ॥२॥ 
भाषार्थ:--(येन पथा) जिस मागं. से (अभ्रश्विता) दिन और रात्रि ने 
(सावित्रीम्‌) सूर्य सम्बन्धी (सूर्याम्‌) ज्योति को (ऊहतुः) प्राप्त किया है। (तेन) 
उसी [मागं से] (जायाम्‌) वौरों को उत्पन्न करने वाली भार्या को (झा) मर्यादा- 
पुर्वक (बहतात्‌) तू प्राप्त कर, (इति) यह बात (भगः) वड़े ऐश्बयंवाले भगवान्‌ ने 
(माम्‌) मुझसे (पन्नवीत) कही है ।। २॥ 
भवार्थः- परमेश्वर ने श्राज्ञा दी है कि जिस प्रकार दिन और रात 


सूर्य को गति के भ्राश्रित होकर उपकार करते हैं इसी प्रकार स्त्री पुरुष धर्म 
के लिये ही विवाह संस्कार करें ॥२॥ 


यसत॑ऽशो वैसुदानों -बृह्निन्द्र हिरण्ययः । 

तेना जनीयते जायां मध्ये धेहि शचीपते ॥३॥ 

भाषार्थ:--(इन्त) हे बड़े ऐश्वयं वाले जगदीश्वर ! (यः) जो (ते) 
तेरा (अंकुश) गणना व्यवहार [अथवा अंकुश, दुष्कमों का दण्ड] (बृहन्‌) बहुत 
बडा और (हिरण्ययः) ज्योतिस्वरूप और (वसुदानः) घन देने वाला है । (तेन) 
उसी के द्वारा, (शचीपते) वाणी वा कर्म वा बुद्धि के रक्षक परमेश्वर ! (जनीयते) 


पत्नी की इच्छा वाले (मह्यम्‌) मुझे (जायाम्‌) वीरों को उत्पन्न करने वाली पत्नी 
(घहि) दे ॥३॥ 


भावार्थ:--परमेश्वर के उत्तम २ गुणों को पने में धारण करके 
बिद्यावान्‌ भ्नोर धनंवान्‌ होकर पति पत्नी को झौर पत्नी पति को अपने 
सद्दश ग्रहण करें ॥३॥ न 


इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


Fo, 
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अथ नवमो$चुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥८३॥ 
१--४॥ वेद्यो देवता ॥ १-३ अनुष्टुप्‌; ४ जगती छन्द: ॥ 


रोगनाशोपदेशः--रोग नाश करने का उपदेश ॥ 

अपंचितः प्र प॑तत सुपर्णा वसतेरिव । 

सूर्य कुणोतु भेषजं चन्द्रमा वो$पॉच्छतु ॥१ । 

भाषार्थ:--(झ्पचितः ) हे सुख नाश करने वाली गंडमाला आदि पीड़ाओ ! 
(प्र पतत) चली जाओ, (सुपर्णः इव) जैसे शीघ्रगामी पक्षी [श्येन] (वसतेः) अपनी 
वसती से । (सुर्येः) प्रेरणा करने वाला [वेद्य वा सूये लोक] (भेषजम्‌) औषध 
(कृणोतु) करे भर (चन्द्रमाः) आनन्द देने वाला [वैद्य वा चन्द्र लोक] (वः) तुम को 

झप उच्छतु) निकाल देवे ।।१॥। र 

( भावार्थ:--जैसे सद्दे्य गंडमाला भ्रादि रोग को सूर्य वा चन्द्रमा की 
"किरणों द्वारा वा अन्य झौषशों से अच्छा करता है, वेसे ही मनुष्य विद्या 
की प्राप्ति से अविद्या का नाश करके सुखी होवें ॥१॥ 


एन्येका इयेन्येकां कुष्णेका रोहिणी दवे । 
सवाँसामग्रमं नामार्ीरघ्नीरपेतन ॥२॥ 

३: (एका) एक [गण्डमाला भ्रादि] (एनी) चितकबरी (एका) एक 

(इयेनी) ह प एक (कृष्णा) काली और (द्वे) दो (रोहिणी) लाल रंग 


सर्वासाम) सव [गण्डमाला श्रादि पीड़ाओं | का (नाम) नांम (श्रगुभम्‌) 
रे 4 ह है, (वी रध्नीः) अवीरो कातरों को नाश करती हुई अप इतन) 


चली जाग्नो ॥२॥ [ 
> भावार्थ:--जिस प्रकार चिकित्सक रोग का वात पित्त इलेष्म झ्ादि 


निदान समझ कर गंडमाला आदि रोगों की निवृत्ति करता है । उसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ _मनुष्य पनी कुवांसनाझों का कारण समझ कर उनका नाश 


करे ॥२।॥। हा 
असूतिका रामायण्यपचित्‌ प्र पतिष्यति । 


ग्लो रितः प्र पतिष्यति स गंळुन्तो नंश्चिष्यति ॥२॥ ट | ठी 0220... सु 
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भाषार्थः - (रामायणी) प्राण वायु के रमणस्थान नाडियो में मार्गवाली 
(झपचित्‌) सुख नाश करने वाली गण्डमाला आदि पीड़ा (ग्सुतिका) वाँझ होकर 
' (प्र पतिष्यति) चली जायगी । (ग्लौः) हर्षनाशक घाव (इतः) इस [रोगी] से 
(प्र पतिष्यति) चला जावेगा (सः) वह [घाव] (गलुन्त:) गलाव से कोमल होकर 
(नशिष्यति) नष्ट हो जावेगा ॥३॥ 
भावा्थ:--जिस प्रकार सङ्रद्य की श्रोषधि से रोग बढ्ने से रुककर 
नष्ट हो जाता है, वेसे ही मनुष्य विद्या की प्राप्ति से भ्रविद्या को मिटा कर 
सुखी होता है ॥ ३॥ 
बीहि स्वामाहुति जुषाणो मन॑सा स्वाहा मन॑सा यदिदं जुहोमिं ।४॥ 


भाषार्थः--[हे ममुष्य ! ] (मनसा) मन से (जुषाणः) प्रीति करता हुआ तू 
(स्वाम्‌) अपनी (श्राहुतिम्‌) धर्म से देने लेने योग्य क्रिया को (वीहि) प्राप्त हो, (यत्‌) 
क्योंकि (स्वाहा) सुन्दर वाणी से और (मनसा) उत्तम विचार से (इदम्‌) ऐश्वर्य 
का कारण ज्ञान (जुहोहि) मैं देता हूं ।।४॥ | 

भावार्थः - मनुष्य ईश्वर श्रोर विद्वानों के उपदेश के अनुसार विचा र- 
पूर्वक पुरुषार्थं के साथ अपना कतव्य पालन करके प्रसन्न होवे ।!४॥। 

सुक्तम्‌ ॥८४॥ 
१-४ ॥ निऋतिदेवता ॥ १ जगती; २ गायत्री; ३, ४ त्रिष्टुपू ॥ 
पापमोचनायोपदेश:--पाप से मुक्ति का उपदेश ॥ 


यस्यास्त आसनि घोरे जुहोस्येषां बद्धानामवसजैनाय कम्‌ । भूमिः 
रिति तवाभिमरमन्वते जना निशैतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ।।१ । 


भाषार्थः (यस्याः) जिस (ते) तेरे (घोरे) भयानक (आसनि) मुख में 
(एषाम्‌) इन (बद्धानाम्‌) वंधे हुए प्राणियों के (अवसर्जनाय) छुड़ाने के लिये (कम्‌) 
कमनीय व्यवहार को (जुहोमि) मैं देता हूं । (स्वा) उस तुमको (जनाः) पामर लोग 
(भूतिः इति) यह भूमि शर्थात्‌ आश्रय देने वाली है (भ्भिप्रमन्वते ) मानते हैं; (अहम) 
मैं (त्वा) तुझको (निऋ तिः इति) यह अलक्ष्मी है (संतः) सब प्रकार से परि वेद) 
भली भांति जानता हूं ।। १।। 
भावार्थः --श्रज्ञानी मनुष्य दुष्क्रिया को अपनों उन्नत 
आश्रय समभते हैं; और बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको (निक्र' ति ) पल Bi 
झवनति का कारण जानते हुँ, इस लिये विद्वान्‌ मनुष्य अज्ञान बन्धन मे 
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फंसे हुए प्राणियों के छुड़ाने के लिये श्रलक्ष्मी के कारणों को जताकर उत्तम 
व्यवहार का उपदेश करें ॥१॥ 


भृते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु । 
सुञ्चेमा नमूनेनंसः स्वाहा ।।२॥ 


भाषार्थ:--- भूते) हे चिन्ता योग्य [अलक्ष्मी ! ] [हमारे लिये] (हविष्मतो) 
देने और लेने योग्य क्रिया वाली (भव) हो, (एषः) यह (ते) तेरा (भागः) सेवनीय 
व्यवहार है, (यः) जो अस्मासु) हम लोगों के वीच होवे । “(इमान्‌) इत [इस जन्म 
वाले] और (श्रमून्‌) उन [अगले वा पिछले जन्म वाले] जीवों को (एनसः) पाप से 
(मुञ्च) मुक्त करके, (स्वाहा) यह सुन्दर वाणी है" ॥२॥ 

भवार्थः- मनुष्य तीव्र तप अर्थात्‌ पुणं पुरुषार्थं करके भूत भविष्यत्‌ 
झौर वतंमान्‌ क्लेशों के फल को नाश करके सुखी होवे ॥२॥ 
एवो ष्य॑ १ स्मन्िक्रैतेअ्नेहा त्वमंयस्मयान वि चूंता बन्धपाशान्‌ । 
यमो महं पुनरित्‌ त्वां द॑दाति तस्मैं यमाय नमो अस्तु मृत्यवं ॥२॥ 

भाषार्थः - (निऋते) हे अ्रलक्ष्मी ! (त्वम्‌) तू (अनेहा) न मारने वाली 
होकर (अस्मत्‌) हमसे (अयस्मयान्‌) लोहे की बनी (बस्धपाश्ञान्‌) बन्धत की बेडियों 
को ।एवो) अवश्य ही (सु) भले प्रकार (वि चूत) खोल दे। (यमः) न्यायकारी 
परमेश्वर (मह्यम्‌ मेरे लिये (पुनः) वारंवार (इत्‌) ही ,त्वाम्‌) तुको (ददाति) 
देता है, (तस्मे). उस (यमाय) न्यायकारी परमेश्वर को (मृत्यवे) दुःखरूप मृत्यु नाश 
करने के लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे ॥ ३।। 


भावार्थः - मनुष्य पाप कर्मों को छोड़ कर सदा धर्मे का झाचरण कर । 
परमेश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से पापियों को सदा दण्ड देता है॥३॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ० ६। ६३। २ में ग्रा चुका है ।।३॥ 
अयस्मयं द्रपदे बेधिषे हहामिहितो मृत्युभिये सहस्‌ । 
यमेन त्वं पिदृमिंः संविदान उत्तमं नाकमघिं रोहयेमम्‌ ।।४॥ 
"त्ता त | : के कारणों से 
भाषार्थः -[हे मनुष्य ! ] (इह) यहां पर (मुत्युभिः) मृत्यु र 
(ये) जो (सहस्रम्‌) सहल प्रकार हैं (अभिहितः) घिरा हुआ तु (अयस्मये) लोहे से 
जकडे हुए (हुपदे) काठ के बन्धन में (बेधिषे--बध्यसे) बंध रहा है । (यमेन) नियम 
से (पिलृभिः) पालन करने वाले ज्ञानियों से (संविदानः) मिला हुआ (त्वम्‌) तू 
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(इमम्‌) इस पुरुष को (उत्तमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) आनन्द में (शधि रोहय) ऊपर 
चढ़ा ॥४॥ 
भावार्थः--जो मनष्य पापों के कारण बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं, वे 
विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद प्राप्त कर ॥ ४॥ 
यह मन्त्र अ० ६। ६३ । ३ में भ्रा चुका है॥ 
सुक्तम्‌ ॥ ८५।। 
-३ ॥ विइवे देवा देवताः॥ ग्नुष्ट्प्‌ छन्दः ।। 
रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 
वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पति; | 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ।। १॥। 
साषार्थः--(अ्यम्‌) यह (देव) दिव्य गुणवाला, (वनस्पतिः) सेवनीय गुणों 
का रक्षक (बरणः) स्वीकार करने योग्य [वेद्य भ्रथवा वरणा अर्थात्‌ वरुणवृक्ष] 
[राजरोग आदि को] (वारयाते) हुटावे । (यः) जो (यक्ष्मः) राजरोग (अस्मिन्‌) 
इस पुरुष में (आविष्टः) प्रवेश कर गया है (तम्‌) उसको (उ) निश्चय करके (देवाः) 
व्यवहार जानने वाले विद्वानों ने (ग्रवीवरन्‌) हटाया है ॥ १॥ 
भावार्थः--जिस प्रकार से सद्देद्य पृवज विद्वानों से शिक्षा पाकर बड़े 
बड़े रोगों को वरण वा अन्य ग्रोषधि द्वारा मिटाता है, वेसे ही मनष्य उत्तम 
गण को प्राप्त करके दुष्कमों का नाश करे ॥१॥ 


(बरणः) ओषधि विशेष भी है जिसको वरुणा, वरणा और उरण आदि 
कहते हैं । वरण कटु, उष्णा, रक्तदोष, शीत वात हुरने वाला, चिकना और दीपन है ॥ 


न्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च | 

देवानां सवेषां चाचा यक्ष्म ते वारयामहे ।।२॥ 

भाषाथंः-- (इन्द्रस्य) प्रतापी, (मित्रस्य) स्नेही (च) और (वरुणस्य) सेव- 
नीय पुरुष के (बचसा) वचन से और (सर्वेषाम्‌) सब (देवानाम्‌) व्यवहार जानने 
वाले विद्वानों के (बाचा) वचन से (ते) तेरे (यक्षम्‌) राजरोग को (वयम्‌) हम लोग 
(बारयामहे) हटाते हैँ॥२॥ 


भावार्थ:--जसे विद्वानों से शिक्षा पाकर वैद्य रोगों की निवृत्ति करता 
` है, इसी प्रकार मनुष्य भ्रपने दोषों की निवृत्ति करें ॥२॥ 


सू० ८२ 
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यथां वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ॑ विश्‍वर्धा यतीः । 
एवा तें अग्निना यक्ष्म॑ वैश्वानरेणं वारये ॥३॥ 


भाषार्थः -(यथा) जैसे (वुत्रः) मेघ ने (विइवधा) सव ग्रोर (यतोः) बहती 
हुई (इमाः) इन (आपः--अ्रप:) जलधाराश्रों को (तस्तम्भ) रोका था । (एव) वैसे ही 
(ते) तेरे (यक्ष्मम्‌) राजरोग को (वेशवानरेण) सब मनुष्यों के हित करने वाले 
(ग्निना) अग्नि से (वारये) मैं हटाता हूं 11३॥ 

भावार्थः-जैसे मेघ ईश्वर नियम से जल की भाफो को मेघमण्डल 
में रोक लेता है, उसी प्रकार बैद्य रोगी की पाचन शक्ति ठीक करके रोग 
को रोक दे ॥३॥। 

८ सुक्तम्‌ ।।८६॥ 
१--३ ॥ एकवुषो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥। 


साम्राज्योपदेशः--साम्राज्य पाने का उपदेश ॥ 
नदस्य दृषा दिवो हपां पृथिव्या अयम्‌ | 
इषा विश्व॑स्थ भूतस्य त्यमेकवृषो मब ॥१ | 


भाषार्थः - (अयम्‌) यह [परमेश्वर] (इन्द्रस्य) सूर्यं का (वृषा) स्वामी, (दिवः) 
अन्तरिक्ष का (वृषा) स्वामी, (पृथिव्याः) पृथिवी का (वृषा) स्वामी और (विश्वस्य) 
सब (भूतस्य) प्रारिणयों का (वृषा) स्वामी है, [हे पुरुष ! | (स्वम्‌) तु (एकवषः) 
अकेला स्वामी (भव) हो ।।१॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की सर्वेशक्तिमत्ता और सर्वशासकता 
विचार कर अपनी शक्ति बढ़ा कर चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करे ॥१॥ 


समुद्र ईश सवतांमग्नि! पृथिव्या वशी । 

चन्द्रमा नक्षंत्राणामीशे त्वमेकवृषो भ॑व ॥२॥ 

भाषार्थ: - (समुद्रः) समुद्र (स्रवताम्‌) बहते हुए जलों का (ईञ्ञे=ईष्टे) 
स्वामी है, (ग्निः) सूयंख्प अग्नि (पृथिव्याः) पृथिवी का (बची) वश में करने वाला 
है । (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (नक्षत्राणाम्‌) चलने वाले नक्षत्रों का (ईशे) अधिष्ठाता है, 
[हे पुरुष ! ] (त्वम्‌) तू (एकवूषः) अकेला स्वामी (भव) हो ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य समुद्र, सूय, चन्द्र प्रादि लोकों की प्राकर्षेण शक्ति 
देख कर भपना साम्यं: बढ़ावे ॥२॥ 
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सम्राडस्यसुराणां कडुन्मंतुष्यांणासू । 
देवानांमधे भागंसि व्वमेकवृषो मव ॥३॥ 
भाषार्थः -- [हे पुरुष ! ] (असुराणाम्‌) बुद्धिमानों का (सम्राट्‌) सम्राट, झर 
(मनुष्याणाम्‌) मननशील--मनुष्यों का (ककुत्‌) शिखा (सि) है। (साम 
जय चाहने वालों की (अर्धभाक्‌) वृद्धि का बांटने वाला. (सि) है, [हे पुरुष ! | 
(त्वम्‌) तु (एकवृष:) ग्रकेला स्वामी (भव) हो ॥ ३॥ 
भावार्थः--मनुष्य सब से अधिक गुणी हांकर चक्रवर्ती राजा बने ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥८७॥ 
१-३ ॥ राज्ञः स्तृतिदेंवता ॥ ग्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


२७ ३० 


राजसूययज्ञोपदेश:---राज तिलक यज्ञ के लिये उपदेश ॥ 


सू ० दछ 


आ स्वांहाषेमन्तरंभूभ्रेवस्तिष्ठाविंचाचळत्‌ । 
i क मेळे 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्रूमधि शत्‌ ॥ १॥ 
भाषार्थः--[हे राजन्‌ ! ] (त्वा) तुझको (अआ=भ्रानीय) लाकर (अहार्षम्‌) 
मैंने स्वीकार किया है । (अन्तः) सभा के मध्य (श्रभूः) तू वर्तमान हुआ है । (भ्रुवः) 
निश्चित बुद्धि भौर (श्रविचाचलत्‌) निश्चलस्वभाव होकर (तिष्ठ) स्थिर हो 
(सर्वाः) सव (विशः) प्रजायें (त्वा वाञ्छन्तु) तेरी कामना करें, (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(त्वत्‌) तुमसे (मा ग्रधिन्नशवत) कभी भ्रष्ट न होवे ॥१॥ 
भावार्थः प्रजागण सबसे उत्तम पुरुष को राजा बना कर उपदेश 
करें, जिससे वह सदा धामिक पुरुषार्थी रहे और बुरे आचरण से राज्य 
नष्ट न होवे ॥ १॥ 
यह सूक्त ऋग्वेद में है--१० । १७३ । १--३ । और यह मन्त्र यजुर्वेद में 
है-१२। ११॥ 
इंहेवेधि मापं च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचछत्‌ । 
इन्द्र इवेह रवस्तिषठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥ 
भाषार्थः--[हे राजन्‌ ! ] (पर्वतः इव) पहाड़ के समान (प्रविचाचलत्‌) 
निश्चल स्वभाव तू (इह एव) यहां ही (एधि) रह, (मा झप च्योष्ठाः) कदापि मत 
गिर । (इस्त्र: इव) सूर्य के समान (इह) यहां पर (भूवः) स्थिर स्वभाव होकर 
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(तिष्ठ) ठहर, (उ) और (इह) यहां पर (राष्ट्रम्‌) राज्य को (धारय) अधिकार में 
रख ।।२।। 

भावार्थः प्रजागण धार्मिक राजा का यथावत्‌ सहाय करें जिससे 
वह प्रजापालन में ऐसा दुढ़ रहे, जेसे सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रह कर 
वष्टि आदि से अनेक लोकों का पालन करता है ॥२॥ 


इन्द्र एतमंदीधरद्‌ ध्रवं भ्रवेणं हविषां । 


तस्मे सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ।।३॥। 
भाषार्थः (इन्द्र) परमेश्वर ने (भ्रूवेण) दृढ़ (हविषा) देने लेने योग्य 

शुभकम के साथ (एतम्‌) इस राजा को (भ्रूबम्‌) दृढ़ (दीधरत्‌) स्थापित किया 
है । (श्रयम्‌) यही (सोमः) सवका उत्पन्न करने वाला (च) रौर (ब्रह्मणस्पतिः) 
ब्रह्माण्ड और वेद का पालक परमेश्वर (तस्मे) उस राजा को (श्रधि) अ्रधिक अधिक 
(ब्रवत्‌) उपदेश करे ॥ ३।। 

भावार्थ:--राजा को योग्य है कि परमेश्वर में श्रद्धा करके प्रजा- 
पालन, विद्या आदि शुभकर्म करता हुआ सदा उन्नति करे ।।३॥ 

सुक्तम्‌ ।।८८ ॥। 
१ -३॥ राज्ञः स्तुतिदंवता ।। १, २ अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
राजसूययज्ञोपदेशः--राजतिलक यज्ञ का उपदेश ॥ 


धवा द्योधरेवा पृथिवी ध्रवं विश्वंभिदं जगत्‌ । 
प्रबास पर्वता इमे भ्रत्रो राजां विशामयम्‌ ।।१।। 


भाषार्थः - (द्योः) सुर्येलोकः (ध्रुवा) दृढ है, (पृथिवी) पृथिवी (ध्रुवा) दृढ़ 
है । (इदम्‌) यह (विश्वम्‌) सब (जगत्‌) जगत्‌ (भ्रुवम्‌) दृढ़ है । (इमे) यह सब 
(पर्वताः) पहाड (श्रुवासः) दृढ़ हैं, (विशाम्‌) प्रजाओं का (अयम्‌) यह (राजा) 
राजा (भ्रुवः) दुढ्स्वभाव है ॥।१॥ 

भावार्थ:- जिस प्रकार सूर्यं आदि पदार्थ अपने अपने कत्तव्य में 
द्ढ़ हैं, ऐसे ही निशचलस्वभाव धर्मात्मा पुरुष को प्रजा लोग अपना राजा 
चुनें ॥ १॥ 


रं ते राजा वरूणो भव देवो बृहस्पति; । 
वं त इन्द्रेश्चाग्निक्च राष्ट्र धारयतां भ्वम्‌ ॥२॥ 
= = = > 
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भाषार्थः--(राजा) सबका राजा (बरुणः) वरुण, सेवनीय परमेश्वर (ते) 
तेरे लिये (ते) तेरे (राष्ट्रम्‌) राज्य को (शुवम्‌) स्थिर, (देवः) प्रकाशमान 
(बृहस्पतिः) बड़े बड़े लोकों का पालन करने वाला परमात्मा (भ्रुवम्‌) स्थिर, (च) 
और \इन्दरः) सम्पूर्ण ऐश्वयं वाला जगदीश्वर ( धुवम्‌) स्थिर, (च) और (श्रग्निः) 
सर्वव्यापक ईश्वर (धुवम्‌) स्थिर (घारयताम्‌) रक्खे ॥२॥ 
भावार्थः बली प्रतापी राजा परमात्मा की शासन शक्ति विचार 
कर प्रजा पालन में सदा कटिबद्ध रहे ॥२।। 
प्रवोष्च्युतः प्र मणीहि शत्रन्छत्रयतोऽधरान्‌ पादयख । 
° = ~ ० सिं 
सर्वा दिशः संमनसः सप्रीचींभवाय ते समिति; कल्पतामिह ।.३॥। 
3) न Ce] >] Ce] CC] 
भाषार्थ:--[हे राजन्‌ ! ] (ध्रुवः) दृढ़ ग्रोर (अच्युतः) अचल होकर तू 
(शत्रून्‌) शत्रुओं को (प्र मृणीहि) नाश कर दे और (शत्रूयतः) शत्रु समान आचरण 
करने वाले (श्रधरान्‌) नीचों को (पादयस्व) श्रपने पेर से दबा दे । (इह) यहां पर 
(अुवायते) तुझ निश्चल स्वभाव के लिये (सध्रीचीः) साथ साथ रहने वाली (सर्वाः) 


सव (दिशः) दिशायें (संमनसः) एक मनवाली हों, भ्रौर (समितिः) यह सभा 
(कल्पताम्‌) समर्थ होवे ।।३॥। 


आवाथंः-श्रवीर प्रतापी राजा सब विरोधी दुष्कमियाँ को नाश 


करके सव देशों की प्रजाश्रों को वश में रख कर अपनी राजसभा को 
प्रबल बनाव ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ८९ ॥ 
१--३॥ पुरुषार्थो देवता ॥। भ्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥। 
शत्रुपराजयोपदेशः--शत्रु को जीतने का उपदेश ॥ 


इदं यत्‌ मेण्यः शिरा दत्त सोमेन हृष्ण्यंस्‌ । 
ततः परि मतेन हार्दि' ते शोचयामसि ।।१॥ : 


भाषार्थः (प्रेण्य: >प्रेण्याः) तृप्त करने वाली श्रोषधि | 
2303 त र्‌ का (यत्‌) जो (इदम्‌) 
.यहृ (शिरः) मस्तकवल ओर (सोमेन) सब के उत्पन्न करने वाले करके 
` (दत्तम्‌) दिया हुआ (वृष्ण्ममु) जो वीरत्व है । (ततः) उससे (परि) सब प्रकार 


(प्रजातेन) उत्पन्न हुए [साहस] से (ते) तेरी : 
Coe nO ) तेरी (हादिम्‌) हादिक शक्ति को जं 
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भावार्थ:--मनुष्य सोमलता आदि उत्तम ओषधियों के सेवन से और 
परमेश्वर के दिये बल से शत्रुओं को पीडित करें ॥ १॥ 
शोचयामसि ते हादि' शोचयामसि ते मन; | 
वात धूम ईव सप्रयं१ङ्‌ मामेवान्बँतु ते मनः ॥२॥ 
भाषार्थ:--[ हे शत्रु !] (ते) तेरी (हादिस्‌) हादिक शक्ति को 
(शोचयामसि) हम शोक में डालते हैं । (ते) तेरे (मनः) मन अर्थात्‌ मनन साम्यं 
को (शोचयामसि) हम शोक में डालते हैं, (ते) तेरा (मनः) मन (माम्‌ एव झन) 
मेरे ही पीछे पीछे (एतु) चले, (इब) जैसे (सध्यूङ। [वायु से] मिला हुआ (धूमः) 
घुंञ्रां (बातम्‌) वायु के [साथ साथ चलता है] ॥२॥ 
भावार्थः--बलवान्‌ मनुष्य शत्रु को उसके शरीर और आत्मा से 
व्याकुल करके सदा अपने वश में रक्खे ।।२।। 


महे स्वा मित्रावरुणो मह्यै देवी सर॑स्वती । 
महँ त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तो सम॑स्यताम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:-- [ हे शत्रु ! ] (मित्रावरुणौ) मेरे प्राण और अपान वायु (त्वा) 
तुझको, और (देवी) दिव्यगुणवाली (सरस्वती) विज्ञानयुक्त विद्या (त्वा) तुझको 
(मह्यम्‌) मु से, और (भूम्याः) भूमिका (सध्यम्‌) मध्यस्थान और (उभो) दोनों 
(अन्तौ) अन्त (त्वा) तुमको (सह्यम्‌) मुझसे (सम्‌ भ्रस्यताम्‌) संयुक्त करें ॥३।। 

भावार्थः -मनुष्य अपने शारीरिक और आत्मिक बल और सांसारिक 
पदार्थों के अनुकूल वर्ताव से शत्रुओं को अपने वश में रक्खे ।।३॥ 

सूक्तम्‌ ६० ॥ 
` १-३ ॥। रुद्रो देवता ॥ श्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 


कर्मफलोपदेशः--कमं के फल का उपदेश ।। 
यां तें रुद्र इपुमास्यदर्जञभ्यो हृदयाय च । 
. इदं तामद्य त्वदू वयं विधूर्ची वि हैहामसि ॥१॥ 


आषार्थः- [हे मनुष्य ! ] (रुद्रः) पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर ने (ते) | 
तेरे (अङ्ग भ्यः) र्गो [शरीर] को पीड़ा देने (च) और (हृदयाय) हृदय [आत्मा] रे 


दुःखाने के लिये (याम्‌) जिस (इषुम्‌) बरछी [पीड़ा] को (आस्यत्‌) छोडाहै। | 82 


क 
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(इदम्‌) सो (अद्य) अब (विषूचीम्‌) नाना गति वाली (ताम्‌) उस [बरछी] को 


(व८म्‌) हम लोग (त्वत्‌) तुझ से (वि वृहामसि=०-मः) उखाड़ते हैं ॥१॥। 
भावार्थ:- परमेश्वर ग्रपनी न्याय व्यवस्था से पापियों को शारीरिक 


और ्रात्मिक दु:ख देता और सुकर्म करने पर उन्हें उस क्लेश से छुड़ाकर 
आनन्दित करता है ॥ १॥ 

यास्ते शतं धमनयो$ज्ञान्यनु विष्ठिता । 

तासां ते सर्वासां वयं निविषाणि हृयामसि ॥२॥ 

भाषार्थः (याः) जो (शतम्‌) सौ [भ्रसंख्य] (धमनयः) नाड़ियां (ते) तेरे 
(अङ्गानि नु) अज्ञों में (विष्ठिताः) फैली हुई हैं। (ते) तेरी (तासाम्‌) उन 
(सर्वासाम्‌) सव [नाड़ियों] के (विषाणि) विषों को (निः--निष्कृष्य) निकाल कर 
(वयम्‌) हम (ह्वयामसि=० मः) पुकारते हैं ॥२॥ 

-भवार्थः- जैसे वद्य शरीर के भीतरी रोगों को समझ कर दूर 
करता है, वसे ही विद्वान्‌ ग्रात्मदोषों को मिटावे ।।२।। 


नमस्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिहितायै । 

नमां विसृज्यर्मानायै नमो निर्पतितायै ।।३॥ 

भाषार्थ:- (खर) हे पापियों के रुलाने वाले परमेश्वर ! (ग्रस्यते) [बरछी 
वा वाण ]छोडने वाले (ते) तुकको (नमः) नमस्कार है, (प्रतिहिताय) तानी हुई 
[बरछी] को (नमः) नमस्कार है, (विसृज्पमानायं) छुटती हुई को (नमः) नमस्कार 
है, और (निपतितायै) लक्ष्य पर पड़ी हुई [बरछी] को (नमः) नमस्कार है ॥३॥ 


भावाः - मनुष्य परमेश्वर की विविध स 
दण्डव्यवस्था को विचार 
कर उसक गे उपासता करके पापों से ब ~ ॥ ३॥ र चचार 


सूक्तम्‌ ॥९१॥ 
१ २ ॥ गात्मा देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्दः ।। 
भा टिमिकदोषनाशोपदेश:--आत्मिक दोष नाश करने का उपदेश ॥ 
हमं यवंमष्टायोगे! पड्योगेभिरचद्ेप। । 
तेना ते तन्वो३' रपे'5याची नमपं व्यये ॥१॥ 


' भाषार्थः:--(इमम) इस [सर्वव्यापी] (यवम्‌) संयोग 
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(षड्योगेभिः) छह प्रकार के [पढ़ना पढाना भ्रादि] ब्राह्मणों के कर्मों से (भ्रचङ्कं षुः) 
उन [महात्माों] ने क्षण अर्थात्‌ परिश्रम से प्राप्त किया है । (तेन) उसी [कमं] 
से (ते) तेरे (तन्वः) शरीर के (रपः) पाप को (अ्रपाचीनम्‌) विपरीत गति करके 
(भ्रप व्यये) मैं हटाता हूं ॥ १॥ 
भावार्थ: जिस प्रकार से महषियों ने योगसाधन और ब्राह्मण कर्म से 
ईश्वर को प्राप्त किया है, इसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य ईश्वर प्राप्ति से 
आत्मदोष त्यागकर आनन्दित होवें ।। १।। 
आठ प्रकार के योगाङ्ग यह है-- द्र 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्कानि ॥ » 
योगदर्शन २। २९ । क 
अर्थात्‌ १-यम, २-नियम, ३--भ्रासन, ४- प्राणायाम, ५= 
प्रत्याहार, अर्थात्‌ जितेन्द्रियता, ६--धारणा, ७--ध्यान और ५--समाघि, 
यह्‌ आठ योग के अङ्ग हैं ॥ ४ 
ब्राह्मणों के छह कर्म यह हैं:-- 
श्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ मनुः १ । द८। व्य 
१--पढना, २ पढाना, ३--यज्ञ करना, ४--यज्ञ कराना, ५--- र 
दान देना और ६--दान लेना, यह छह कर्मं [प्रभु ने ब्राह्मणों के बताये हैं।। 
नये श्ग्‌ वाताँ वाति न्यक्‌ तपति सूर्य! । 
नीचीनंमध्न्या दुहे न्यं्‌ भवतु ते रप! ॥२॥ 
भाषार्थः -(वातः) वायु (न्यक्‌) नीचे की ओर (वाति) बहता है, (सूयः) 
सूयं (न्यकु) नीचे की झोर (तपति) तपता है (श्रध््या) न मारने योग्यगौ | 
(नोचीनम्‌) नीचे को (बुहे=दुग्धे) दूध देती है, [हे मनुष्य ! ] (ते) तेरा (रषः) 
दोष (न्यक्‌) नीचे की ओर (भवतु) होवे ।।२॥ ० 
भवार्थ:--जिस प्रकार वायु आदि पदार्थं निर्दोष होकर उपका 
करते हैं, वैसे ही मनुष्य दोषों को त्याग कर उपकारी हों .॥२।। 
आप इंदू वा उं भेषजीरापो अीवचःतेनीः। | 


गर्‌ 


4 
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शुभकमे वा जल (इत्‌ वै उ) अवश्य ही (भेषजो: = 
` ०-ज्यः) भय निवारक हैं, (झापः) . शुभकर्म वा जल (अमीवचातनीः = ० - न्यः) 
पीड़ा नाशक हैं । (झ्ापः) शुभकर्म वा जल (विश्वस्य) सब के (भेषजी; ) भय- 
निवारक हैं, (ताः) वे (ते) तेरा (भेषजम्‌) भय निवारण (कुण्वन्तु) कर 11३॥ 
` आबार्थः - मनुष्य वेदविहित कर्मों को करके अपने आत्मिक, और 
शारीरिक दोष मिटावे, और जलचिकित्सा करके शारीरिक रोगों की 
निवृत्ति करें - ॥३॥ यौ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ग्रा चुका है-श्र० ३। ७1५ । 
सुक्तम्‌ ॥९२॥ 
१--३ ॥ प्रजापतिर्देवता, १ जगती २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


'राजधर्मोपदेश:--राजा के धमं का उपदेश ॥ 
वार्तरंहा मव वाजिन्‌ युज्यमांन इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनांजवा! । 
युच्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेंद्स आ ते त्वष्टा पत्सु जवं द॑धातु ।। १॥ 
न प = = > . ४ 
भाषार्थ:--(वाजिन्‌' हे ग्रन्न वा बलवाले राजन्‌ ! (युज्यमानः) सावधान 
होकर (वातरंहाः) वायु के समान वेगवाला (भव) हो. श्र (इन्त्रस्य) परम ऐश्वर्य 
वाले जगदीश्वर की (प्रसवे) आज्ञा में (मनोजवाः)-मन के समान गति वाला होकर 
(याहि) चल । (विइववेदसः) समस्त. विद्याश्रों वा धनों वाले (सरुतः) दोषों के नाश 
करने वाले विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझको (युञ्जन्तु) [राज कार्य में] युक्त करें, 
(त्वष्टा) सूक्ष्मदर्शी मनुष्य (ते) तेरे (पत्सु) पगों में (जवम्‌) वेग को (झा) अच्छे 
प्रकार (दधातु) धारण करे ।। १।। 
भावार्थ:--राजा परमेश्वर की वेंदविहित ग्राज्ञा में चलकर और 
नीतित्ञ विद्वानों से मेल करके राज्य की रक्षा करे और यान विमान द्वारा 
अभीष्ट देशों में जाकर यथावत्‌ कार्य सिद्ध करे ॥१॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से यजुर्वेद में हैं-भ्र० ९ म० ८ ,९॥ 
जवस्तें अवन निहितो गुहा यः श्येने वात उत योऽचरत्‌ परीत्तः । 
ग तेन तवं वाजिन्‌ बलवान बलेंना्जि जय सर्ने पारयिष्णु! ।।२॥ 
>, ५ भाषाथ:--(भ्रवंन्‌) हे विज्ञानयुक्त राजन्‌ ! (यः ) जो (जवः) वेग (ते) तेर 5 


£ (गुहा= गुहायाम्‌) हृदय में (निहितः) घरा 
म, त र हुआ है, और (यः) जो (परीत्तः) | 
हर गध सव प्रकार दिया हुआ [वेग] (ह्येने) शयेन अर्थात्‌ बाज पक्षी र त प य ल्क 


भाषार्थः - (ग्रापः) 
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पवन में (अचरत्‌) विचरा है । (बाजिन्‌। हे वेगयुक्त राजन्‌ ! (त्वम्‌, तु (तेन) 

उस (बलेन) बल से (बलवान्‌) बलवान्‌ ग्रौर (समने) संग्राम में (पारयिष्णुः) 

पार लगाने वाला होकर (झाजिम्‌) युद्ध को (जय) जीत ॥।२॥ र 
भावार्थ: विद्वान्‌ राजा ग्रात्मिक बल बढ़ाकर तत्रुओ को शीघ्र 

जीते ॥२॥। 


तनृष्टे वाजिन्‌ तन्वं १ नय॑न्ती वाममस्मभ्यं घावंतु शमे तुभ्यम्‌ । . 
/ अहतो महो धरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा मिंमीयात्‌ ॥२॥ 


भाषार्थ:--(वाजिन्‌) हे वलवान्‌ राजन्‌ ! (ते) तेरा (तनुः) शरीर 
(तन्वम्‌) हमारे शरीर को (नयन्ती) ले चलता हुआ (श्रस्मम्यम्‌) हमारे लिये और - 
(तुभ्यम्‌) तेरे लिये (बामम्‌) सेवनीय धन और (शर्म) सुख (धावतु) शीक्ष पहुंचावे । 
(झ्ह्व.तः) कुटिलता रहित (देवः) विजय चाहने वाले श्राप (धरुणाय) हमारे धारण 
के लिये (महः) बड़ी (स्वम्‌) अपनी (ज्योतिः) ज्योति (झा) भले प्रकार (मिमीयात्‌) 
निर्माण करें (दिवि इव) जैसे सूर्यमण्डल में [ज्योति] ॥३॥ 

भावार्थः - राजा को योग्य है कि छल कपट छोड़ कर अनेक प्रकार A 
के वैज्ञानिक शिल्प आदि व्यवहारो से ग्पने लिये श्रौर प्रजा के लिये धन 
और सुख बढ़ाकर अद्वितीय कीतिमान्‌ हो ।।३॥ की 


(क? 


इति नवमोऽनुवाकः ।। 


ग्रथ दशमोऽनुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ ।।९३॥ 1 
१-- ३ ॥ यमो विइवे देवाइच देवता: ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
सत्सङ्गलाभोपदेशः - सत्सङ्ग के लाभ का उपदेश ॥ 
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भाषार्थः-- (यमः) न्यायकारी परमेश्वर [पापियों का] (श्रघमारः) पाप के 
कारणा मारने वाला, (मृत्यु) प्राण छोड़ाने वाला, (निऋथः) निरन्तर पीडा देने 
वाला और [धर्मात्माओं का] (बभ्नू,:) पालन करने वाला झौर पळ ळी ) कष्ट काटने 
वाला (रस्ता) ग्रहण करने वाला भौर (नीलशिखण्डः) निधियो वा निवासों का 
देने वाला है । (सेनया) भ्रपनी सेना के साथ (उत्तस्थिवांसः) उठ हुए (ते) वे 
(देवजना:) विजय चाहने वाले पुरुष (श्रस्माकम्‌) हमारे (वीरान्‌) वीर लोगों को 
[विघ्न से] (परि) सवंथा (वृञ्जन्तु) छुड़ावें ॥ १।। 
. भावार्थ:--जो शूर वीर विद्वान्‌ स्त्री पुरुष परमात्मा को शत्रुनाशक 
सुखवर्धक जान कर परोपकार करते हैं, वे ही कीति पाते हैं ॥। १॥। 
मनपा होमेहेरंसा घृतेन॑ शर्वायार्त्रं उत राज्ञं मवार्य । 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कुणोम्यन्यत्रासदघविषा नयन्तु ॥२॥ 
भाषाथ :-- (मनसा) विज्ञान के साथ, (होमेः) देने और लेने योग्य व्यवहारों 
के साथ, (हरसा) अन्धकार हरने वाले (घतेन) प्रकाश के साथ वर्तमान (शर्वाय) 
[धर्मात्माओं के] कष्टनाशक, (स्त्रे) ग्रहण करने वाले (उत) और (भवाय) सुख 
देने वाले (राज्ञ) राजा परमेश्वर को, और (एभ्यः) इन (नमस्येभ्यः) नमस्कार 
योग्य महात्माझों को (नमः) विनति (कृणोमि) करता हूं । वे सब (अस्मत्‌) हम 
से (अन्यत्र) दूसरों पर [दुष्कमियों पर] (श्रधबिषाः) पाप रूप विषवाली पीड़ाओं 
को (नयन्तु) ले जावें ॥२॥ 
_ . भावार्थः मनुष्य परमेश्वर के और विद्वानों के वेदविहित उपदेशों 
को मान कर दुराचारों को छोड़ कर धार्मिक होकर श्रानन्दित होवें ॥२॥ 


यध्वं नो भधविंपाभ्यो वधाद्‌ विशव देवा मरुतो विश्ववेद्सः । 
अरनीपोमा वरुण; पूतदक्षा वातापणेम्ययों। सुमतो स्यांम ॥३॥ 

भषार्थः--(विशवे) हे सव (देवाः) दिव्यगुणवाले (विश्ववेदसः ) संसार के 
जानने वाले (मरुतः) 2 दोषनाशक विद्वान्‌ पुरुषो ! (नः) हमें ( गधविषाभ्यः) पाप- 
रूप निषवाली पीड़ाश्रों के (वधात्‌) हनन से (ज्रायध्वम्‌) बचाओों । (झरनीषोमा) 
अग्नि और चन्द्रलोक और (वरुणः) सुयंलोक (पूतदक्षाः) पवित्र बलवाले हैं, [उनकी 
शा (वातापर्जन्ययो:) वायु और मेघ की (सुमतो) श्रेष्ठ बुद्धि में (स्याम) हम 

॥३॥ 


भावार्थ:- मनुष्य ग्राप्त विद्वानों के उपदेश और अग्नि. चन्द्र, सूर्य 
भ्रादि पदार्थों से यथावत्‌ उपकार करके सुखी होवें ॥३॥ ३ 
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सुक्तम्‌ ॥९४॥ 
१--३ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १, ३ श्रनुष्टप, २, त्रिष्टप्‌ ॥ 


७ छा ० 


शान्तिकरणोपदेश:--शान्ति करने के लिये उपदेश ॥ 
सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीनेमामसि 
अमी ये विव्रता स्थन तान्‌ व! सं नमयामसि ॥१॥ 


साषाथः-- [हे मनुष्यो ! ] (वः) तुम्हारे (मनांसि) मनों को (सस्‌) ठीक 
रीति से (व्रता = व्रतानि) कर्मो को (सम्‌) ठीक रीति से (श्ाकूतीः) संकल्प को 
(सम्‌) ठीक रीति से (नमामसि = ०-मः) हम भुकते हैं। (श्रमो ये) यह जो तुम 
(बिन्नताः) विरुद्धकर्मी (स्थन) हो, (तान्‌ वः) उन तुमको (सम्‌) ठीक रीति से 
(नमयामसि = ०--मः) हम भुकाते हैं ॥ १॥। 

भावार्थः--प्रधान पुरुष सब के उत्तम विचारों, उत्तम कर्मों और 
उत्तम मनोरथों को माने और धर्मपथ में विरुद्ध मतवालों को भी सहमत कर 
लेवे ॥१॥ 


यह मन्त्र ग्रा चुका है--अ० ३। ८। ५ ॥ 
आहं गुभ्णामि सन॑सा मनाँसि मम॑ चित्तमलुं चित्तेमिरेत । 
मम वक्षेंषु हृद॑यानि वः कृणोमि ममं यातमनुवत्मान एतं ॥२॥ 

भाषार्थः - (ग्रहम्‌) मैं (मनसा) अपने मन से (मनांसि) तुम्हारे मनो को 
(ग॒र्णासि = गृहामि) थामता हुँ, (मम) मेरे (चित्तम्‌ झन्‌) चित्त के पीछे पीछे ` 
(चित्तेभिः-चित्तैः) अपने चित्तों से (ग्रा इत) आओ । (मम वशेषु) अपने वश में 
(बः हृदयानि) तुम्हारे हृदयों को (कृणोमि) मैं करता हूं (मम यातम्‌) मेरी चाल 
परु (द्रनुवर्त्मानः) मार्ग चलते हुए (श्ना इत) यहां आाग्नो ॥२॥ 

भावार्थः प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और साहस से सब सभा- 
सदों और प्रजागणों को धर्मपथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साहसी 


आर उत्साही बनावे ॥२॥ 
यह मन्त्र आ चुका है- ग्र ३। ८। ६॥ 


` ओतें मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । 


ओतौ म इन्देशचाग्निश्‍चर्थ्यास्मेदं स॑रस्वति ॥३॥ ल्क 
भाषार्थः- (मे) मेरे लिये (दावापुथिवी) सूयं और भ्रुलोक (शोते) बुने हु 
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हैं, (देवी) दिव्य गुण वाली (सरस्वती) विज्ञानवती विद्या (श्रोता) परस्पर बुनी 
हुई है । (च) और (मे) मेरे लिये (इन्द्र) मेघ (च) आर (अग्निः) अग्नि (रोतो) 
परस्पर बुने हुए हँ । (सरस्वति) हे विज्ञानवती विद्या ! (इदम्‌) श्रव (ऋध्यास्म) 
हम श्रीमान्‌ होवें ॥३॥ 

भावार्थः--मनुष्य विज्ञानपूर्वंक विद्या प्राप्त करके संसार के सब 
पदार्थों से उपकार लेकर धनी होवें ॥३॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से झा चुका है--ग्र ५। २३। १॥ 

सुक्तम्‌ ९५ ॥ 
१ २ ॥ कृष्ठो देवता ॥ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
विद्वद्गुणोपदेशः--विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥ 


अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयंस्याभितो दिवि । 
| तत्रामृतेस्थ चक्ष॑णं देवाः कुष्टंमवन्वत ।। १) 
| ` भाषार्थः -(देवसदनः) विद्वानों के बैठने योग्य (ग्रशवत्यः) वीरों के ठहरने 
का देश [अधिकार] (तृतीयस्याम्‌) तीसरी [निकृष्ट ग्रौर मध्यम श्रवस्था से परे. 
श्रेष्ठ] (दिवि) गति में (इतः) प्राप्त होता है । (तत्र) उसमें (श्रमृतस्य) अमृत 
[पुणं सुख] के (चक्षणम्‌) दर्शन (कुष्ठम्‌) गुणपरीक्षक पुरुष को (देवाः) 
महात्माग्रों ने (श्रवन्वत) मांगा है ॥१॥। 
भावार्थः विद्वान्‌ लोग इस ईश्वर नियम को निश्चय करके मानते 
हैँ कि ग्रति विद्वान्‌ पुरुषार्थी मनुष्य उच्च ग्रधिकार के योग्य होता है ॥१॥ 
१ (श्रश्‍वत्य:ः) पीपल के वृक्ष को भी कहते है, इसका गुण - ग्र ३ 1 ६। १। 
& में वर्णन हो चुका है । (कुष्ठ) कूट श्रोपधि विशेष भी है देखो -झअ० ५३ ४। १॥ 
हिरण्ययी नोर॑चरद्धिर॑ण्पवन्धना दिवि । 
तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुट्ठमवन्वत | २।। 
भाषार्थः - (हिरण्ययी, तेज वाली [श्रनि वा बिजुली वा सय 
सुर्यं से चलने 
i बाली] \हिरण्यबन्धना) तेजोमय बन्धन वाली (नौः) नाव (दिवि, चलने के व्यव- 
हार में (ग्रचरत्‌) चलती थी । (तन) वहां पर (अमृतस्थ) मृत के (पुष्पम्‌) विकाश 
(कुष्ठम्‌) गुण परीक्षक पुरुष को (देवाः) विद्वान्‌ लोगों ने (वन्बत} मांगा है ॥२॥ 
| भावार्थ:--विद्वान्‌ लोग तीक्षणबुद्धि मनुष्य द्वारा अग्नि, बिजुली और 
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LR 
सूर्यं विद्या से, अग्निपोत, पुष्पक विमान आदि यान बना कर आनन्द 
पाते हैं ॥२॥ 
यह्‌ मन्त्र ग्रा चुका है--ग्र ५। ४। ४॥ 
गभों अस्योषधीनां गमो हिमवंतामुत । 
गमो विश्वस्य मूतस्येमं मै अगदंकृधि ॥३॥ 
भाषार्थः - [हे परमेश्वर ! ] तु (श्रोषधीनास) ताप रखने वाले [सूये 
आदि] लोकों का (गर्भः) स्तुति योग्य आधार (उत) और (हिमवताम्‌) शीतस्पर्शं 
वालों [जल मेघ आदि] का (गर्भः) ग्रहण करने वाला और (विइवस्य) सब 
(भूतस्य) प्राणिसमूह का (गर्भः) आधार (श्रसि) है। (मे) मेरे लिये (इमम्‌) इस 
[संसार] को (अगदम्‌) नीरोग (कृधि) तू कर ॥३॥ 
भावार्थः--जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न पदार्थो का गुण जान 
कर प्रयोग करते हैं, वे संसार में सुख भोगते हैं ॥॥३॥। 


यह मन्त्र कुछ भेद से ग्रा चुका है- ग्र २५1 ५। ७॥ 


सुक्तम्‌ ॥ ६६।। 
१-३ ॥ १, २ श्रोषधयः; ३ सोसो देवता॥ १, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिपाद्‌ 
विराड्गायत्री ।' ८ 
ग्रोषधिगुणोपदेश:--ग्रोषधियों के गुणों का उपदेश ॥ द्‌ क 
या ओषधयः सोमंराज्ञीबेह्दीः शतविचक्षणाः । क ल 


बृहर्पतिंपरसुतास्ता नो सुञ्चन्त्वंहसः ।।१॥ 


भाषार्थः--(सोमराज्ञीः) बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर वा चन्द्रमा वा सोम- | 
लता को राजा रखने वाली, (शतविचक्षणाः) सैकड़ों कथनीय आर दर्शनीय शुभ 
गुरणों वाली और (बृहस्पतिप्रसुताः) बृहस्पतियों, बड़े विद्वानों द्वारा काम में लायी 
गयीं, (बह्वीः) बहुत सी (याः) जो (श्रोषधय:) ताप नाश करने वाली ॥) 
(ताः) वे (नः) हमको (अंहसः) रोग से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥१॥। 
भावार्थ:--मनुष्य ईश्वररचित ओषधियों का यथावत्‌ 
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मुच्चन्तु मा शप्थ्या३_दर्थों वरण्यांदुत | 
' अयां यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवकिरि्िषात्‌ ॥२॥ 


आषार्थः--हे [ओषधे] (मा) मुझको (शपथ्यात) शपथसम्बन्धी (अयो) 
झौर (बरुण्यात्‌) श्रेष्ठां में हुए [अपराध] से (श्रथो) और (यमस्य) न्यायकारी 
राजा के (पड्वीशात्‌) वेडी डालने से (उत) और (बिइवस्मात्‌) सव .देवकिल्विषात्‌) 

इन्द्रियों के दोष से (मुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥२॥ 

भ कारक द्रव्यों को छोड़ कर सात्विक भोजन 
करें । जिससे साधु स्वभाव रहकर. सौगन्द, श्रेष्ठों के ग्रपराध, राजा के 
बन्धन और इन्द्रियों के विकार से पृथक्‌ रहें ॥२॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से है--ऋग्‌० १०। ६७ । १५, यजु० १२। ६० ॥ 


यच्चक्षुंषा संनंसा यच्च॑ वाचोपांरिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्त॑ः । 
) सोमस्तानि खधर्या नः पुनातु ।३।। 


भाषार्थः - (यत्‌) जो कुछ पाप (चक्षुषा) नेत्र से (च) ग्रौर (यत्‌) 
| जो कुछ (मनसा) मन से और (यत्‌) जो कुछ (बाचा) वाणी से (जाग्रतः) 
जागते हुए [अथवा] (स्वपन्तः) सोते हुए (उपारिम) हमने किया है । (सोमः) 
बड़े ऐएवये वाला जगदीश्वर (नः) हमारे (तानि) उन पापों को स्वधया, अपनी. 
| घारण शक्ति सें (पुनातु) शुद्ध करे ॥३॥ 
| भवार्थः- मनुष्य परमेइवर के विचार और युक्‍त ग्राहार विहार से 
सोते जागते सदा धमं का विचार और अनुष्ठान करते रहें ।।३।। 
सुक्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 
१--३ ॥ श्रात्मा देवता ॥ त्रिष्टप्‌ छन्दः ।। 
आत्मोश्नत्युपदेश:--आरात्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 


। अभिभूयज्ञो अभिभूरभिरमिभूः सोमा अभिभूरिद्ध: । 
____ अभ्य हं विश्वाः पृतना यथासोन्येवा विधेमामिहोंत्रा इद्‌ हवि! ॥१। 


रवि भाषार्थः --(यथा) जिस प्रकार से (ग्रहम्‌) मैं (श्भिभूः) दुष्टों का तिरस्कार 
. करने वाला (यज्ञः) पूजनीय, (अभिभूः) शत्रुओं का जीतने वाला (अग्निः) अग्नि 
Fe समान तेजस्वी, (अभिभूः) वैरियो को वश में करने वाला (सोमः) चन्द्र समान सुख 
' छेने वाला भर (अभिभू:) दुराचारियों का हराने वाला (इन्रः) महाप्रतापी होकर 
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(विश्वाः) सब (पृतनाः) शत्रु सेनाग्रो को (अ्रभि असानि) हरा दूं। (एव) वैसे ही 
(अग्निहोत्राः) अग्नि [परमेश्वर सूर्य, बिजुली और आग की विद्या] के लिये वाणी 

वाले हम लोग (इदम्‌) यह (हविः) देने लेने योग्य कर्म (विधेम) करें ॥१॥ 
- भावार्थ: मनुष्य आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ाकर 
शत्रुओं का नाश करके अपनी उन्नति करें ॥१॥ 


स्वधास्तु मित्रावरुणा बिपश्चिता प्रजावत्‌ क्षत्रै मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
बाघेथां दूरं निरृति पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ।२॥ 
भाषार्थः - (विपदिचिता) हे बड़े बुद्धिमान्‌ (मित्रावरुणा) प्राण और अपान 
के समान प्रिय माता पिता ! [हम में] (सवघा) आत्मधारण शक्ति (अस्तु) 
होवे, (प्रजावत्‌: उत्तम प्रजाओं से युक्त (क्षत्रम्‌) राज्य को (मधुना) मधु- विद्या 
से [ईश्वर ज्ञान से] (इह) यहां पर (पिन्वतम्‌) सींचो । (निश्च तिम्‌) अलक्ष्मी 
को (पराचः) श्रधोमुख करके (दूरम्‌) दूर (बाधेथाम्‌) हटाओ और [इसके] (कृतम्‌) 
किये हुए (एनः) दुःख को (चित्‌) भी (श्रस्मत्‌) हम से (प्र) अच्छे प्रकार (मुमुक्तम्‌) 
छुड़ाश्रो ॥२॥ 
भावार्थः जिस प्रकार सन्तान माता पिता से उत्तम शिक्षा पाकर 
सुख भोगते हैं इसी प्रकार मनुष्य उत्तम ज्ञानियों के सत्संग से क्लेशो का 
नाश करके सुखी होवें ।। २॥ 
इमं चीरमनु हषधवमुग्रमि्द्रं सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ । 
ग्र५जितँ गोजितं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमञ्मपरमृणन्तमोजंसा ।।३।। 
भाषार्थः - (सखायः) हे परस्पर सहायक मित्रो ! (इमम्‌) इस (वीरम्‌ अनु) 
वीर सेनापति के साथ (हुषेंध्वम्‌) हर्ष करो, (झ्रोजसा) अपने शरीर, बुद्धि म्ल . 
“ सेना बल से (ग्रामजितम्‌) शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, (मोजितम्‌) उनकी भूमि हु 
को जीतने वाले, (बस्त्रबाहुम्‌) अपनी भुजाओं में शस्त्र रखने वाले, (भ्रञ्म) संग्राम 
को (जयन्तम्‌) विजय करने वाले (प्रमृणन्तस्‌) वेरियों को मार डालने वाले (उग्रम्‌) _ 
` तेजस्वी, (इन्द्रम्‌ अनु) महा प्रतापी सेनाध्यक्ष के साथ होकर (सम्‌) अच्छे प्रकार . 
(रभध्वम्‌) युद्ध आरम्भ करो ॥३॥ । $ 
भावार्थ: - सेनापति और सैनिक लोग परस्पर सहायक होकर शत्रुओं 
का राज्य आदि पाकर प्रजापालन करके सदा सुखी रहें ॥३॥ 
ः बहू मन्त्र: ऋणेंदादिभोष्यभूभिका/ 'राजप्रजा बम तिष्य 
याख्यात है, और कुछ भेद से यजुवद में है--अ० १७म०३॥ | 


Se 
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सुक्तम्‌ €८ ॥। 


१--३ ॥ इस्त्रो देवता ॥ १ पङ्क्ति: २ ब्रहती ॥। ३ विराट्‌ ॥ 
'राजप्रजाधर्मोपदेशः--राजा श्रौर प्रजा के धर्म का उपदेश ॥ 


न्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातै । 
` चकल्य इड्यो वन्यश्चोपसथों नमस्यों भवेह ।। १॥। 
क भाषार्थ:--(इन्ड) सम्पूर्ण ऐश्वर्य वाला परमात्मा [हमें] (जयाति) विजय 
करावे, और (न पराजयातं) कभी न हरावे, (श्रधिराजः) महाराजाधिराज जगदीश्वर 
[हमें] (राजयाते) राजा बनाये रक्खे । [हे महाराजेश्वर ! ] (चश त्य) अत्यन्त 
करने योग्य कर्मों में चतुर, (ईड्य:) प्रशंसनीय, (वन्द्यः) बन्दना योग्य, (उपसद्यः) 
शरण लेने योग्य (च) भौर (नमस्यः) नमस्कार योग्य तू (इह) यहां [हमारे बीच] 
(भव) वर्तमान हो ॥१॥। सट | 000. 
भावार्थ:--सब मनुष्य राजा और प्रजा एक सर्वनियन्ता सर्वाधीश 
परमपिता जगदीइवर को महाराजाधिराज जान कर धर्म से परस्पर पालन 
में प्रवृत्त रहें ॥१॥ | 
मन्त्र १, २, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, राजप्रजाधमं विषय, पृष्ठ २२१ में 
व्याख्यात है ॥ * 
त्वमिन्द्राधिराज! श्रंवस्युस्त्वं भूंरमि भूंतिजेनानाम्‌ । 
त्व देवीविशं इमा वि राजायुष्पत्‌ क्षत्रमजर ते अस्तु ॥२॥ 
भाषार्थ;ः--(इख) हे सम्पूर्ण ऐश्वयं वाले जगदीश्वर, (त्वम्‌) तू (श्रवस्युः) 
सब की सुनने वाला (अघिराजः) राजराजेश्वर, (त्वम्‌) त्‌ ही (जनानाम्‌ ग्रमिभूतिः) 
अपने भक्तों का सब प्रकार ऐश्वयंदाता [यद्वा, पामर जनों का तिरस्कार करने वाला] 
(भू:-भ्रभू:) हुआ है । (त्वम्‌) तू (इमाः) इन (देवो:) दिव्य गुणवाली (विशः) 
प्रजाझो पर (वि) विविध प्रकार से (राज) राज्य कर, (ते) तेरा (क्षत्रम्‌) राज्य 
[हमारे लिये] (श्रायुष्मत) उत्तम जीवन वाला गौर (झजरम्‌) जरारहित [नित्य 
तरुण] (अस्तु) होवे ॥1२॥ - 
भावार्थ:--मतनुष्य परमदयालु परमात्मा का शरण लेकर सब प्रकार 
उन्नति करते हुए चिरस्थायी सुख प्राप्त करें ॥२॥ 
माच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो दंत्रइन्छत्रहोसि । 


2 यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जित ते दक्षिणतो देषम एषि इच्य; ॥३॥| 
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भाषार्थः - (इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌) तू (प्राच्याः दिज्ञः) पूर्व वा 

सन्मुख वाली दिशा का (उत) और (उदीच्याः दिशः)उत्तर वा बाई दिशा का (राजा 

गसि) राजा है, (वूत्रहन्‌) हे ग्रन्धकारनाशक ! तू (झन्रुहः) हमारे शत्रुओं का नाश 

करने वाला (श्रसि) है। (यत्र) जिस स्थान में (स्रोत्या) जल धारायें (यन्ति) चलती 

हैं (तत्‌) वह स्थान [समुद्र वा अन्तरिक्ष] (ते) तेरा (जितम्‌) जीता हुआ है, (षभः) 

महापराक्रमी, (हव्यः) आवाहन योग्य तू (दक्षिणतः) हमारी दाहिनी ओर (एषि) 
पहुंचता है ॥ ३।। 

भावार्थ:--परमेश्‍वर सब स्थान ग्रौर सब काल में सब का शासक है, 

जो मनुष्य उस पर विश्‍वास करते हैं वह उनका सदा सहायक होता है ॥३॥। 


सुक्तम्‌ ९९॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १, २ ग्मनुष्ट्प्‌; ३ वृहती ॥ 


०० ०० 


` संग्रामजयोपदेशः--संग्राम में जय का उपदेश ॥ 
अभि त्वॅन्द्र वरिमतः पुरा 'वांहूरणा द्वे । 
ह्यामयुग्रं चेत्तारं पुरुणाभानमेकजम्‌ ।।१॥ 


भाषार्थः--(इख) हे संपूर्ण ऐश्वयं वाले इन्द्र जगदीश्वर ! (त्वा त्वा) 
तुझको, तुमको (वरिमतः) तेरे विस्तार के कारण (अ्रंहूरणात्‌) पाप वाले कमं से 
(पुरा) पहिले (भि) सब शोर से (हुने) मैं बुलाता हुं । (उग्रम्‌) तेजस्वी, (चेत्तारम्‌) 
सत्य और असत्य के जानने वाले, (पुरुतामानम्‌) श्रनेक उत्तम नाम वाले, (एकजस्‌) 
झकेले उत्पन्न [अद्वितीय, तुर प्रभु] को (ह्वयामि) मैं पुकारता हूं ॥ १॥। 

भावार्थः-मनुष्यों को उचित है कि उस जगदीइवर को सवेव्यापक 
आर सवेशक्तिमान्‌ जान कर पाप कमें को छोड़ कर शुभ कमे करते रहें ॥ १।। 


यो अद्य सेन्यो वघो जिघांसन्‌ न उदीरते । 
न्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि द्मः ॥२॥ 
भाषार्थः--(भ्रद्म) आज (यः) (सेन्यः) शत्रु सेना सम्बन्धी (वघ:) शस्त्र | 
समूह (जिघांसन्‌) मारने की इच्छा करता हुय़ा (नः) हम पर ।उदीरते) चढ़ा आता. ८ 
है । (तत्र) उसमें (इख्रस्य) महाप्रतापी इन्द्र परमात्मा के (बाहू) भूजाओों के तुल्य 
बल पराक्रम को (समन्तः) सब प्रकार (परिदष्म:) हम ग्रहण करते हैं ॥२। _ 
भावार्थ:--मनुष्य कठिन समय में परमात्मा का आश्रय टि 
का सामना करके दुःख से निवृत्त होवें ॥२। | 


ig AE 
०४४ 
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परि दझ इन्द्रस्य बाहू समन्तं त्रातुस्त्रायता नः! । 
देव सवित! सोम॑ राजन्त्सुमनंस मा कृणु स्वस्ते ॥२॥ 


भाषार्थः -'त्रातुः) रक्षा करने वाले (इन््रस्य) महाप्रतापी इन्द्र परमात्मा 
के (बाहू) भुजाओं के तुल्य वल पराक्रम को ,समन्तम्‌) सब प्रकार (परिदद्मः) हम 
ग्रहण करते हैं, वह (नः) हमारी (त्रायताम्‌) रक्षा करे। (देव) . प्रकाशस्वरूप, 
(सवितः) सवंप्रेरक (सोम) संपूणा ऐश्वयंयुक्त (राजन्‌) राजन्‌ जगदीश्वर ! (स्वस्तथे) 
| कल्याण पाने के लिये (मा) मुझे (सुमनसम्‌) उत्तम विचार वाला (कुरु) कर ॥३॥ 
| भावार्थ: मनुष्य परमात्मा की भुजाओं में शरण लेकर शुद्ध अन्तः- 
करण से पुरुषार्थ करके सुखी रहे ।।३॥ 
; सुक्तम्‌ ॥१००॥ 
) . १-३॥ विइवेदेवा देवताः ॥ भ्रनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
| रोगनाशोपदेशः रोग नाश करने का उपदेश ॥ 
| 
| 
1 
| 
| 


देवा अंदुः सूर्या अदाद्‌ द्योरंदात्‌ पृथिव्यदात्‌ । 
तिखः सर॑स्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणमू्‌ ॥ १।। 


भाषार्थः - (देवाः) जलदाता मेघों ने (विषदृषणम) विषनाशक औषध रूप 
विज्ञान को (अढुः) दिया है, (सूर्यः) सूर्य ने (श्रदात्‌) दिया है, (द्योः) अन्तरिक्ष ने 
(झदात्‌, दिया है, (पृथिवी) पृथिवी ने (श्दात्‌] दिया है। (सचित्ताः) समान ज्ञान- 
वाली (तिल्नः) तीनों (सरस्वतीः) विज्ञान वाली देवियों ने (झदुः) दिया है ॥ १॥ 
| भावार्थ: मनुष्य मेघ सूर्य ग्रादि पदार्थों और विद्याओं से यथावत्‌ 
| उपकार लेकर सुख प्राप्त करें ।। १॥ 
| तीन देवियां यह हैं [ग्र० ५। १२। ८] १--भारती, पोषण करने वाली 
विद्या, २ - इडा, स्तुति योग्य नीति और २--सरस्वती, विज्ञानवाली बुद्धि ॥ 


| यद्‌ बो देवा उपजीका थ।सिंञ्चन्‌ धन्वन्युदकम्‌ । 
“१ तेनं देवपंसूतेनदं दूषयता विषम्‌ ।|२॥ 
भाषार्थः --(उपजीक्राः) हे [परमेश्वर के] श्राश्रित प्राणियो ! (बः) तुम्हारे 


लिये (देवाः) विद्वानों ने (धन्वनि) निर्जल स्थान में (यत्‌ उदकम्‌) जिस जल को 


ट्र (झा -प्रसिज्चन्‌) लाकर सींचा है । (बेबप्रसुतेन) विद्वानों के दिये 
हला हुए (तेन) अमृत 
से (इदम्‌ विषम्‌) इस विष को (दुषयत) नाश करो ।।२॥। र 
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भावार्थ:--जिस प्रकार विद्वान्‌ लोग मरुस्थल में कूप, तड़ाग, जल- 
नाली आदि द्वारा जल लाकर सुख पाते हैं, वैसे ही मनुष्य विज्ञान द्वारा 
आत्मिक दोष मिटाकर सुखी होवें ॥२॥ 


असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा । 
दिवस्पृथिव्याः संभूंता सा चंकर्थारसं विषम्‌ ॥३॥ 


भाषार्थ:--[ हे ओषधि ! ] (ग्रसुराणाम्‌) श्रेष्ठ बुद्धिमानों की (दुहिता) 
कामनाए' पूरी करने वाली (गसि) है, (सा) सो तू (देवानाम्‌) उत्तम गुणों की 


(स्वसा) अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली (भ्रसि) है। (दिवः) सूर्य से और 


(पृथिव्याः) पृथिवी से (संभूता) उत्पन्न हुई (सा) उस तुझ ने (विषम्‌) विष को 
(श्ररसम्‌) निवेल (चकर्थ) कर दिया है ॥३॥ 
भावार्थः जेसे सूर्य के ताप और पृथिवी के संयोग से उत्पन्न ओष- 
ियों से उपकार होता है, वैसे हो मनुष्य परोपकार करके परस्पर लाभ 
उठावे ।। ३॥ 
सुक्तम्‌ ॥१०१॥, 
१-३ ॥ राजा देवता ॥ ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 


राजधर्मोपदेशः--राजा का धर्म का उपदेश ॥ 
आ इंषायस्व शवसिहि वर्धेस्व प्रथयस्व च । 
यथाङ्गं व्॑तां शेपस्तेनं योषितमिउजंहि ।।१॥। 
च 2 [हे का ! ] (ग्रा) भले प्रकार (वृषायस्व) इन्द्र, बड़े ऐश्वर्य 
वाले पुरुष के समान आचरण कर, (इबसिहि) जीता रह, (वर्धस्व) बढ़ती कर 


(च) और [हमें] (प्रथयस्य) फेला । (यथाङ्गस्‌) प्रत्येक अंग में [तेरा] (शेपः) 
सामर्थ्यं (वर्धताम्‌) बढे, (तेन) इसलिये (योषितम्‌) सेवनीय नीति को (इत्‌). ही 


(जहि) तू प्राप्त हो ॥१॥ 


भावार्थ: - राजा पुरुषार्थपूर्वंक अपनी और प्रजा की उन्नति में सदा 
तत्पर रहे ॥१॥ 


राज्य की बढ़ती के चार अंग वा उपाय यह हैं [सामदाने भेददप्डावित्यु- | 
पायचतुष्टयम्‌ - भ्रमर १८। २०] १--साम, प्रियवचन; २--दानः घन देना; ई-- २. 


भेद, शत्रुओं में फूट कर देना; ४--दण्ड ॥ 
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येन कृश्चं वाजर्यन्ति येनं हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धलुरिवा तांनया पसः ।। २!। 
भाषार्थः - (येन) जिस कर्म से (कृशम्‌) दुर्बल को (बाजयन्ति) बली करते हैं 
भर (येन) जिस से (आतुरम्‌) अशान्त पुरुष को (हिन्वन्ति) प्रसन्न करते हैं। (तेन) 
उसी कमं से (ब्रह्मणस्पते) हे भ्रन्न, वा धन, वा वेद वा ब्राह्मण के रक्षक परमेश्वर ! 
(झस्य) इसके (पसः) राज्य को (धनुः इव) धनुष के समान (श्रा) भले प्रकार (तानय) 
फेला ॥२॥ | 
भावार्थ:-- राजा निर्बल श्रौर रोगियों को यथावत्‌ सुख देकर अपने 
राज्य को सदा बढ़ावे ।।२।। 
इस मन्त्र का उत्तरार्ध कुछ भेद से ग्रा चुका है--ग्र ४ | ४। ६॥ 
) आहं तनोमि ते पत्तो अधि ज्यामिव घन्वनि । 
) क्रमस्व्श इव रोहितमनंवग्लायता सदां ॥३॥ 
भाषार्थः - (ग्रहम्‌) मैं [हे मनुष्य ! ] (ते)तेरे (पसः) राज्य को (श्रा) यथावत्‌ 
\तनोमि) फेलाता हूं ,ज्याम्‌ इद) जैसे डोरी को (घन्वनि अघि, धनुष में । (अ्रनवग्ला- 
यता) विना ग्लानि वा थकावट के (सदा) सदा [शत्रुओं पर] (कमस्व) धावा कर, 
(ऋशः इव, जेसे हिसक जन्तु सिह ग्रादि (रोहितम्‌) हरिण पर ॥३॥ 


भावार्थ: -मनुष्य परमेश्‍वर के दिये सामथ्यों से निरालसी होकर 
दद्वुओं को वश में करके सदा प्रजापालन करे ।।३॥ 


यह मन्त्र श्रा चुका है-अ० ४। ४। ७॥ 
सुक्तम्‌ ॥ १०२।। 

१-३ ॥ गात्मा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

जितेन्द्रियत्वोपदेशः--जितेन्ब्रिय होने का उपदेश ॥ 


ययायं वाहो अंश्विना संमेति सं च वर्तेते । 
एवा मामभि ते मन॑ः समेतु सं चं बतेताम्‌ ॥१॥ 


2 भाषार्थः - (अश्विन) हे सूर्य और चन्द्रमा [के समान नियम वाले पुरुष ! ] 

22 . (यथा) जैसे (अयम्‌) यह (वाहः) लद्दृ पशु [घोडा बैल आदि] (समेति) मतात 

साता है (च) भौर (सम्‌) ठीक ठीक (वतंते) वतंता है । (एव) वैसे ही 
ड 1312 ः 
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[हे जीव !] (माम्‌ श्रभि) मेरी भ्रोर (ते मनः) तेरा मन (समैतु) मिल कर ग्रावे 
(च) और (सम्‌ बतंताम्‌) ठीक ठीक वर्ताव करे ॥१॥ 

__ भावार्थ: - जसे मनुष्य पशु आदि को शिक्षा देकर सुमार्ग पर चलाता 
है, वेसे ही जितेन्द्रिय पुरुष मन को वश में करके शुभ मार्ग में भ्रपने को 
चलावे ॥१॥ 


आहं खिंदामि ते मनो राजाइवः पृष्ट्यामिंब । 

रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ।।२॥। 

2 भाषार्थ:--[हे प्राणी ! ] (हम्‌) मैं (ते मनः) तेरे मन को (अआखिदामि) 
ऐसे खींचता हूं (इव) जैसे (राजाश्वः) बड़ा अश्ववार (पृष्ट्यामु) बागडोर को । 
(मयि) मुक में (ते सनः) तेरा मन (वेष्टताम्‌) लिपटा रहे (यथा) जैसे 
(रेष्मच्छिन्नम्‌) व्याकुल करने वाली आँधी से तोड़ा गया (तृणम्‌) घास ॥२॥ 

भावार्थ: - मनुष्य अपने मन को कुविषयों से खींच कर तत्त्व विचार 


में ऐसा लगावे, जेसा सुसारथी चंचल घोड़े को बागडोरी से वश में करता 
है, भ्रथवा जैसे घास आंधी से टूट कर आंधी के वश में हो जाती है ॥२॥ 


आजूजंनस्य मदुर्घस्य कुष्ठस्य नलंदस्य च । 
तुरो भगस्य हस्तांभ्यामनुरोध॑नसुर्जरे ॥३॥ 


भाषार्थः -(श्राऊ्जनस्य) संसार के प्रकट करने वाले, (मदुधस्य) आनन्द 
के सींचने वाले, (कृष्टस्य) गुण जांचने वाले, (नलदस्य) बन्धन काटने वाले (तुर:) 
शीघ्रकारी, (च) और (भगस्य) बड़े ऐश्वयंवाले ब्रह्म के (धनुरोधनम्‌) यथावत्‌ 
पूजन को (हस्तास्याम्‌) अपने दोनों हाथों [में बल] के लिये (उत्‌) उत्तम रीति 
से (भरे) मैं धारण करता हूं ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य उस जगदीश्वर के अनन्त शुभगुणों का विचार 
करके प्रयत्नपुर्वक सदा प्रसन्न रहें ॥३॥ 


इति,दशमोऽनुवाकः॥ 
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चज ` > 
अधेकादशोऽदुवाकः ॥ 
सूक्तम्‌ ॥१०२१॥ 
१-३ ॥ इस्त्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
शत्रु पराजयोपदेश:--शत्रुओं के हराने का उपदेश ॥ 
संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत्‌ । 
संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो अशिनां ॥१॥ 
भाषार्थः-[हे शत्रु लोगो ! ] (बृहस्पतिः) बड़े बड़े सैनिकों का स्वामी (वः) 
तुम्हारा (सदानम्‌) खण्डन, (सबिता) प्रेरणा करने पाला सेनाध्यक्ष (सन्दानम्‌) ` 
तुम्हारा बन्धन, (भिन्नः) सब का मित्र (अर्यमा) न्यायाधीश (सन्दानम्‌) तुम्हारा 
| खण्डन, (विना) सूर्य चन्द्रमा के समान नियम वाला (भग: ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा 
) (सन्दानम्‌) तुम्हारा वन्धन (करत्‌) करे ॥१॥ . 
भावार्थ:--रणक्षेत्र में सब सेनापति लोग अपनी अपनी सेना से 
शत्रुओं को मारे और बांधें ॥१॥ 


सं परमान्त्समवमानयो सं दामि मध्यमान्‌ । 

इन्द्रस्तान्‌ पपैहार्दाम्ना तानग्ने सं द्या त्वम्‌ ॥२॥ 

आषार्थः--(परमान्‌) ऊंचे वेरियो को (सम्‌) यथावत्‌, (अवमान्‌) नीचे 
शत्रुओं को (सम्‌) यथावत्‌ (श्रयो) ग्रौर (मध्यमान) वीच वाले शत्रुओं को ,सम्‌) 
यथावत्‌ (द्यामि) खण्ड खण्ड करता हूं । (इन्द्र:) महाप्रतापी राजा ने (तान्‌) चोरों 
को (परि) सब ग्रोर से (श्रहाः) नाश कर दिया है, (श्रग्ने) हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! 
(त्वम्‌) तू (दाम्ना) पाश से (तान्‌) म्लेच्छों को (सम्‌ द्य) बांध ले ॥२॥। 


भावार्थः- प्रत्येक सेनिक सेनादल में शत्रुओं को सब स्थान से मारे . ' 


आर बांधे ॥२॥ 
अमी ये युघपायन्ति केतून कुत्वानी कशः । 
इन्द्रस्तान्‌ परथेह्दाम्ना तान॑'ने सं द्या रवम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः - (श्री ये) वे जो शत्रु (केतून्‌) घ्वजा पताकायें (कृत्वा) बनाकर 
(नीकश्चः, टोली टोली से युद्ध में (श्रायन्त) गाते हैं । (इस्द्रः) महाप्रतापी 
राजा ने (तानू) उन चोरों को (परि) सब योर से (ग्रहाः) नाश कर दिया है, 
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(भ्रग्ने) हे विद्वन राजन्‌ ! (त्वम्‌) तू (दाम्ता) पाश से (तान्‌) म्लेच्छों को (सम्‌ 
) बांध ले ।,३॥ 


भावार्थ छात्रुओं को रणक्षेत्र में आते हुए देखकर सेनापति व्यूह 
रचना करके उन्हें रोके ॥३॥ 


सक्तम्‌ ।। १०४।। 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्दः ।। 
शत्रुपराजयोपदेशः शत्रुओं के हराने का उपदेश ।। 


आदानेन सं दानेंनामित्राना द्यांमसि । 
अपाना ये चैषां प्राणा असुनासून्त्समंच्छिदन ॥ १] 


भाषार्थः--(अआदानेन) ग्राकर्षणपाश से और (सन्दानेन) बन्धन पाश से 
(श्रमित्रान्‌) अपने शत्रुओं को (श्रा द्यामसि) हम बांधते हैं। (च) और (एषास्‌) 
इनके (ये) जो (श्रपानाः) अपान वायु और (प्राणाः) प्राण वायु हैँ । (श्रसुन्‌) उनके 
प्राणों को (श्रसुना) अपनी बुद्धि से (सम्‌ श्रच्छिदन्‌) उन [हमारे वीरों] ने छिन्न 
भिन्न कर दिया है 11१1 

भावार्थः-शूरवीर धावा करके अपने अस्त्र शस्त्रो से शत्रुओं को 
जीवन से हताश करके निर्बल करें ॥ १।। 


हदभादानंमकरं तपसेन्द्रेण संशिंतम्‌ । 
` अमित्रा येऽ नः सन्ति तानग्न आ द्या रवम्‌ ।।२॥ 


भाषार्थ:-- (इन्त्रेण) बड़े ऐश्वयं वाले झाचायंकरके (संशितम्‌) तीक्ष्ण 

किया गया (इदम्‌) यह (झादानम्‌) आकर यन्त्र (तपसा) तप से (श्रकरम्‌) मैं ते _ 
बनाया है । (श्रत्र) यहां पर (नः) हमारे (ये) जो (असित्रा:) शत्रु (सन्ति) हैँ, ` ड 

(तान्‌) उनको (श्रग्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ ! (त्वम्‌) तु (था द्य) बांध ले ॥२॥ 3 
भावार्थः - बड़े बड़े विद्वानों की सम्मति से सेनापति लोग अस्त्र शस्त्र _ 

बना कर दात्रश्नो को वश में करें ॥२॥ 


ऐनान यतामिन्द्रागनी सोमो राजा च मेदिनों। दर 
इन्द्रों मरुत्वानादान॑ममित्रेभ्यः कृणोतु नः ॥३॥ | 
भाषार्थः (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि रि गान 
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करने वाले (सोमः) सेनाप्रेरक युद्धमन्त्री (च) ौर (राजा) ऐश्वर्थवान्‌ न्यायाधीश 
दोनों (एनान्‌) इन शत्रुओं को (आद्यताम्‌) बांध लेवे । (मस्त्वान्‌) परा को साथ 
रखने वाला (इन्द्र) महाप्रतापी राजा (नः) हमारे (अमिन्रेभ्यः) शत्रु के लिये 
(प्रादानम्‌) आकर्षण यन्त्र (कृणोतु) बनावे ॥३॥। 

भावार्थ:- सोनासचिव, न्यायमन्त्री और मुख्य सेनापति अपने शूर 
वीरों से शत्रुओं को परास्त करें ॥३॥ 

सुक्तम्‌ ॥१०५॥ 
१--३ ॥ मनुष्यो देवता । ग्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 


, उत्तषंप्राप्त्युपदेशः--महिमा पाने के लिये उपदेश ॥। 
यथा मनों मनस्केतेः परापतंत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पंत मनसोऽलु मवाय्यस्‌ | १।। 
भाषार्थः--(यथा) जैसे (मनः) मन (मनस्केतैः) मन के विषयों के साथ 
(झाशुमत्‌) शीघ्रता से (परापतति) आगे बढ़ता जाता है। (एव) वैसे ही [हे 
मनुष्य ! ] (स्वम्‌) तू (कासे) जान वा उपाय के बीच (मनसः) मन के (प्रवाय्यम्‌ 
गनु) प्राप्ति योग्य देश की ओर (प्र पत) आगे बढ़ ।।१॥ 


भावार्थ: - मनुष्य मन की कुवृत्तियों को रोक कर .ज्ञानपूर्वक शुभ- 
कर्म में शीघ्र लगावे ।। १।। 


यथ! बाणः सुसंशितः परापतंत्याशुमत्‌ । 

एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्‌ ॥२॥ 

सावार्थः--{यथा) जैसे (सुसंशितः) यथाविधि तीक्ष्ण किया हुग्रा (बाणः) 
बाण वा शब्द (ग्ाशुमत्‌) वेग से (परापतति) आगे वढा जाता है । (एव) वैसे ही 


[हे मनुष्य ! ] (त्वम्‌) तु (कासे) ज्ञान वा उपाय के वीच (पृथिव्याः) पृथिवी के 
(संबतम्‌ भ्रनु) यथावत्‌ सेवनीय देश की ओर (प्रपत) आगे बढ़ ।।२।। 

भावार्थः-- जिस प्रकार यथावत्‌ सन्धान किया हुआ बाण और ठीक 
ठीक बोला गया शब्द लक्ष्य पर शीघ्र पहुंचता है, वैसे ही मनुष्य यथावत्‌ 
ज्ञान और उपाय से पृथिवी पर ग्रभीष्ट पदार्थं को शीघ्र प्राप्त करे ॥२॥ 


यथा सूयैस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌। ... 
एवा त्वं कासे प्र पंत समुद्रस्यानु विक्षरम्‌ ॥ ३॥ 
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भाषार्थः . (यथा) जैसे (सुयंस्य) सूर्य की (रइमय:) किरणों (श्राशुमत्‌) 
शीघ्र (परापतन्ति) आगे बढ़ती जाती हैं । (एब) वसे ही [हे मनुष्य ! ] (त्वम्‌) 
तु (कासे) ज्ञान वा उपाय के बीच (सपुढस्प) अन्तरिक्ष के (विक्षरम्‌ अनु) प्रवाह- 
स्थान [मेव मण्डल आदि] की ओर (प्रपत) आगे बढ़ ॥३।। 

भावार्थ:--मनुष्य सूर्यं की किरणों के समान बे रोक शीघ्रगामी 
होकर विज्ञान पूर्वक पुष्पक विमान आदि द्वारा अन्तरिक्ष में प्रवेश करे ।।३॥ 

सूक्तम्‌ ॥१०६॥ र 

१ - ३॥। झालादेवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

दुर्ग निर्माणोपदेशः - गढ़ बनाने का उपदेश ॥ 

आर्यने ते परायंणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । 

उत्सों वा तत्र जायतां हदो दा पुण्डरी रवान्‌ ॥१।। 

भाषार्थ:--[ हे मनुष्य ! (ते) तेरे (झ।यने) ग्रागमनमागं ग्रौर (परायणे) क 
निकास में (पुष्पिणी:) फूलवाली (दूर्वाः) दूब घासे (रोहन्तु) उगें (वा) और 
(तत्र) वहाँ (उत्सः) कुआ (वा) और (पुण्डरीकवान्‌) कमलो वाला (हृूदः) ताल 
(जायताम्‌) होवे ॥।१।। 

भावार्थः--मनुष्य दुर्गं ग्रौर घरों के ग्रास पास के दृश्य को सुख बढ़ाने 
बाले दूब, जल, कमल आदि से स्वस्थता के लिये सुशोभित रक्खें ॥१॥ ( 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-- म० १० सू० १४२ म० ८ ॥ >: जो > 
अपामिदँ न्ययंनं समुद्रस्यं निवेशनम्‌ । आ 
मध्ये हृदस्य॑ नो गृहाः प॑राचीना सुखा कृधि ॥२॥ ' 
भाषार्थः -(श्रपाम) प्रजाओं का (इदम्‌) यह (न्ययनम्‌) निवास स्थान _ | 
(समुद्रस्म) जल समूह का (निवेशनम्‌) प्रवेश हो । (नः गहाः) हमारे घर (हदस्य) 
ताल वा खाई के (मध्ये) बीच में हों, [हे राजन्‌ शत्रुओं के] (मुखा) मुखों को 
(पराचीना) उलटा (कृषि) करदे 11२॥ “के अर 0 2] 

भावार्थ:--राजा प्रजा की रक्षा के लिये दुर्गे के चारों ग्रोर जल 
गहरी खाई रक्खे जिससे शत्रुओं का मार्ग रुका रहे ॥२॥ 

इस मन्त्र का पूर्वार्ध यजुर्वेद में है--प्र १७ म० ७॥ 


_ हिमस्यं त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि | | 
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भाषार्थः - (छाले) हे शाला ! (हिमस्य) शीत के (जरायुणा) sp 
वाले बस्त्र वा अग्नि के साथ (त्वा) तुझको (परि) अच्छे ge 
प्राप्त होते हैं । (हि) क्योंकि [जव] तू (नः) हमारे लिये (शीतल 
समान शीतल (भुवः) होवे, (ग्निः) अरित [ताप] (भेषजम्‌) भय म 


कृणोतु) करे ॥३॥ 
भावार्थ:- मनुष्य शीत के लिये उष्ण सामग्री और उसी प्रकार उष्ण 


ऋतु के लिये शीतल वस्तुओं का भण्डार दुर्ग और घरों में रवखें ॥२॥। 
इस मन्त्र का पुर्वाद्ध कुछ भेद से यजुर्वेद में हैं--आ० १७ । ५ ॥ 
सुक्तम्‌ ॥१०७॥ 


१--४॥ परमेश्वरो देवता ॥ झार्ष्येनुष्टप्‌ छन्द; ।। 
सवेसुखप्राप्त्युपदेशः--सव सुख की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
| विश्वजित्‌ त्रायमाणायैं मा परि देहि । त्राय॑माणे 
द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्चं नः स्म्‌ । १) 
भाषार्थ:--(विष्वजित्‌) हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर ! (त्रायमाणाये) 
श्रायमाणा, रक्षा करने वाली [शाला वा भ्रोषधि विशेष] को (मा) मुझे (परि 
देहि) सौंप । (त्रायमाणे) हे रक्षा करने वाली शाला ! (नः) हमारे (सवम्‌) सव 
(द्विपात्‌) दो पाये (च) ग्रोर (चतुष्पात्‌) चोपाये,(च) और (नः) हमारे (यत्‌ स्वम्‌) 
सव कुछ घन की (रक्ष) रक्षा कर ॥१॥ 
भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर के दिये सामर्थ्यं से दृढ़स्थान बनाकर 
गौर त्रायमाणा आदि औषध का सेवन करके मनुष्यों, पशुओं और धन 
की सर्वथा रक्षा करे ॥ १॥ 
इस मन्त्र में (शाला) शब्द की भ्रनुवृत्ति गतमन्त्र ३ से आती है, और 
त्रायमाणा ग्ोषधि विशेष भी है जिसके नाम त्रायन्ती, बलभद्रिका आदि हैं ॥ 
त्रायंमाणे विश्वजिते सा परि देहि । विश्वजिद्‌ 
द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च॑ न! स्वम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः--(त्रायमाणे) हे त्रायमाणा, रक्षा करने वाली ! (विइबजिते) 
संसार के जीतने वाले परमेश्‍वर को (मा) मुझे (परिदेहि) सौंप । (विइवजित्‌) 
हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर (नः) हमारे (सम्‌) सव***म० १ ॥२॥ 
Fhe 
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भावार्थ:--मनुष्य उत्तम घर और झौषध के सेवन से परमेश्वर की 
आज्ञा पालन करके सब पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करें ॥२॥ 
विश्‍वजित कल्याण्ये मा परि देहि । कल्याणि 
दविपाच्च सर्व नो रक्ष चतुष्पाद यच्च॑ नः स्वस्‌ ॥२।॥। 
भाषार्थः--'विइवजित्‌) हे संसार के जीतने वाले परमेश्वर ! (कल्याण्ये) 
कल्याणी, मङ्गल करने वाली [शाला अ्रथवा झोषधि विशेष] को (मा) मुझे 
(परिदेहि) सौंप । (कल्याणि) हे कल्यारिण (नः) हमारे (सम्‌) सव''"म० १॥ हे ॥ 
भावार्थः- मन्त्र एक तथा दो के समान ॥३॥ 
(कल्याणी) ओषधि विशेष भी है जिसका नाम मासपर्णी है ॥ 
कर्ल्यांणि सबैविदै मा परि देहि । सर्वविद्‌ द्विपाच्च 
सर्व नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न! स्वस्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः - (कल्याणि) हे कल्याणि, मंगलकारिणी ! [शाला वा षधि 
विशेष] (सर्वविदे) सर्वज्ञ परमेश्वर को (सा) मुझे (परिदेहि) सौंप (सवं बिद्‌) हे सर्वज्ञ 


परमेश्वर ! (नः) हमारे (सम्‌) सब (द्विपात्‌) दोपाये (च) और (चतुष्पात्‌) 
चौपाये (च) और (नः) हमारे (यत्‌ स्वम्‌ सब कुछ घन की (रक्ष) रक्षाकर ।॥४।। 


आावार्थः--मन्त्र एक और दो के समान ॥४॥ 

सुक्तम्‌ ॥ १०८॥ 
१-५ ॥ मेघा देवता ॥ १, ४, ५, भरनुष्टुप्‌; २१ रे बृहती ॥ 
बुद्धिधनयो: प्राप्त्युपदेश:- बुद्धि और घन की प्राप्ति के लिये उपदेश ॥ 
त्वं नो मेये प्रथमा गोमिरशवैभिरा गेहि। 
वं सुयैस्य रमिमिस्स्व॑ नों असि यङ्चिया ॥१॥ 


भाषार्थः -(मेघे) हे घारणावती बुद्धि वा संपत्ति ! (प्रथमा) प्रख्यात | 
(त्वम्‌) तू (गोमिः) गौग्रो और (झश्वेसिः) घोड़ों के साथ (नः) हमको (झा गहि) 
(सूर्यस्थ) सूर्य की (रस्मिभिः) फैलने वाली किरणों के साथ 


प्राप्त हो। (त्वम्‌) तू 
वर्तमान, और (त्वम्‌) तू 

आवार्थः--मनुष्य सूर्य द्ध्भौ 
धन प्राप्त करके सांसारिक और पारमाथिक व्यवहार सिद्ध करें ॥१॥ 


(नः) हमारी (यज्ञिया) पूजनीय (असि) है ॥ १॥। 
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मेघापह प्रथमां ब्रह्म॑प्वर्ती त्रझजूतासर्षिष्टुताम्‌ । 
पातां ब्रह्मचारिभिदेवानामवंसे हुवे ॥२। 


भाषार्थः (ग्रहम्‌) मैं (प्रथमाम्‌) पहिली [अति श्रेष्ठ] (ब्रह्मण्वतीम्‌ ब्रह्म 
अर्थात्‌ ईश्वर, वा वेद वा अन्न वा धन की धारण करनेवाली, (ब्रह्मजूताम्‌) 
ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानियों से प्राप्त वा प्रीति की गयी, (ऋषिष्दुताम्‌) ऋषियों, वेदार्थं 
जानने वाले मुनियों से स्तुति की गई, (ब्रह्मचारिभिः) ब्रह्मचारियों अर्थात्‌ वेदपाठ 
और वीर्येनिग्राहक पुरुषों से (प्रपीताम्‌) अच्छे प्रकार पान की गयी (सेधाम्‌) 
सत्यधारणा करने दाली बुद्धि वा संपत्ति को (देवानाम्‌) दिव्य गुणों की (श्रवसे) 
रक्षा के लिये (हुवे) आवाहन करता हूं ।।२। 

भावार्थ:--मनुष्य वेद आदि शास्त्र और ऋषि, मुनि, महात्माश्रों के 
इतिहासों के विचार से सदा स्मरण वाली बुद्धि और ऐर्वर्य प्राप्त करके 
संसार में उन्नति करें ॥२॥ 


ति यां सेघापृभवों बिदुया मेधामसुरा विदुः 


भाषार्थ:--(याम्‌) जिस (मेधाम्‌) शुभगुण धारण करने वाली वुद्धि वा 
सम्पत्ति को (ऋभवः) सत्य के साथ चमकने वाले महात्मा (विदुः) जानते हैं, 
(याम्‌) जिस (मेधाम्‌) घारणावती वुद्धि वा सम्पत्ति को (ग्रसुराः) बड़े वुद्धिमान्‌ 
पुरुष (बिडुः) जानते है । (याम्‌) जिस (भद्राम्‌) कल्याण करने वाली (भेघाम्‌) 
निश्चल बुद्धि वा सम्पत्ति को (ऋषयः) ऋषि लोग (बिदुः) जानते हैं (ताम्‌) उसी 
को (मयि) अपने में (ग्रा) सव शरोर से (वेशयामसि) हम स्थापित करते हैं ॥३॥ 


भावार्थः मनुष्य बड़े आप्त विज्ञानी पुरुषों के समान निश्चल 
_ बुद्धि और सम्पत्ति प्राप्त करके धर्म के आचरण के साथ सदा उपकार 
करें॥३॥ 
____ यामृषयो भूतकृतो मेधां मेंधाविनों विदुः | 
तया मामथ मेधयाग्नै मेधाविने कृणु ।।४॥ 
ह भाषार्थः--(याम्‌) जिस (मेघाम्‌) घारणावती बुद्धि बा सम्पत्ति को 
 (भूतक्ृतः) उचित कमं करने वाले, (मेधाविनः) उत्तमबुद्धि वा सम्पत्ति वाले 
` (न्हृषयः) ऋषि लोग (विढुः) जानते हुँ। (ने) हे विद्याप्रकाशक परमेश्वर वा 


+ 
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आचाय ! (तया मेधया) उसी धारणावती वृद्धि वा. सम्पत्ति से (माम्‌) मुझको 
(ग्रद्य) आज मेधाविनम्‌) उत्तमवुद्धि वा सम्पत्ति वाला (कृणु) कर ॥४॥ 
भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की उपासना और आप्त धर्मज्ञ विद्वानों 
की सेवा से शुद्ध विज्ञान प्राप्त करके उन्नति करें ॥४॥ 
यह मन्त्र कछ भेद से यजुर्वेद में है--ग्र ३२। मन्त्र १४ ॥ 


मेघां सायं मेधां भातर्मेघां मध्यन्दिनं परि । 
मेधां सूपैस्य रस्मिभिषेचसा वेशयामहे ।।९॥ 


भाषार्थः--(मेघाम्‌) शुभ गुण वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को (सायम्‌) 
सायंकाल, (मेधाम्‌) शास्त्रादि विषयवाली बुद्धि वा संपत्ति को (प्रातः) प्रातःकाल, 
(मेधाम्‌) धर्म का स्मरण रखने वाली बुद्धि वा सम्पत्ति को (मध्यन्दिनम्‌ परि) 
मध्याह्नं समय में, (मेधाम्‌) सत्य व्यवहार वाली बुद्धि वा संपत्ति को (सूर्यस्य) 
सूर्य की (रहिमिभिः) फैलने वाली किरणों के साथ (बचसा) परस्पर बातचीत से 
(झा) भले प्रकार (वेशयामहे) हम स्थापित करते हैं ॥५।। क 

भावार्थ:--मनुष्य सोते, जागते, श्रौर कमं करते धामिक बुद्धि परर | कु 


` संपत्ति को सूर्य के प्रकाश के समान विस्तीणं करके आनन्द प्राप्त करें॥शा ` क” 
& सूक्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 
९ --३॥। पिप्पलौ देवता ॥ ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
रोगनाशोपदेशः--रोग के नाश के लिये उपदेश ॥ 
रै पिप्पली क्षिप्तमेषज्युउ_ तातिविद्धमेषजी । रू 
| तां देवाः समंकर्पयश्नियं जीविंतवा अरम्‌ ॥१॥ EE. 


भाषार्थः -- (पिप्पलो) पालन करने बाली, पिप्पली [श्रोषधि विशेष | Sr 
(क्षिप्तमेषजी) विक्षिप्त, उन्मत्त की ओषधि, (उत) और (प्रतिविद्धमेषजी) बड़े 
घाव वाले की ग्रोबधी है । (देवाः) विद्वानों ने (ताम्‌) उसको (सम्‌ अकल्पयन्‌) अच्छे 
प्रकार माना है कि (इयम्‌) यह (जीवितै) जिलाने के लिये (गलम्‌) समर्थ है 

भावार्थ:--जिस प्रकार पीपली, ओषधि विशेष के सेवन से 
रोग की निवृत्ति होती है, वैसे ही मनुष्य कर्मों के फलभोग 
पावें ॥१॥ की 

पिप्पली के गुण ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म, अश, प्लीह, 
रोगों का नाश करना दै-शब्दकल्पद्रम॥ | 
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पिप्परव॑ ११ समंवदन्तायतीजेनंनाद घिं । 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पुरुषः ॥२।। 

भाषार्थः--(पिष्पल्यः) प्रीपली ओषधियों ने (जननात्‌ भ्रधि) जन्म से ही 
(झायतोः) झाती हुई (सम्‌) भ्रापस में (अवदन्त) बातचीत की ,यम्‌) जिस 
(जीवम्‌) जीव को (अ्रइनवामहै) हम प्राप्त होवें, (सः पुरुषः) वह पुरुष (न) नहीं 
(रिष्याति) नष्ट होवे ॥२॥ न 

भावार्थ:-जेसे सद्वेद्य परस्पर संवाद से ग्रो की उत्पत्ति 
स्थान और काल का विचार करके उनके प्रयोग से रोगियों को नीरोग 
करते हैं, बैसे ही विद्वान्‌ लोग आपस में वार्तालाप द्वारा दोषों को हटाकर 
सुखी होते हैं ॥२।। 

असुरास्त्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुन । 

वातीकृंतस्य भेषजीमथों क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ || ३॥ 


भाषार्थः [हे पिप्पली] (श्रसुराः) बुदिमान्‌ पुरुषों ने (वातोकुतस्य) 
गठिया के रोगी की (भेषजीम्‌) ओषधी, (श्रयो) और (क्षिप्तस्य) उन्मत्त की 
(भिषजीम्‌) ग्रोषधि (स्वा) तुमको (नि) निरन्तर (खनन्‌) खोदा है और ।देवाः) 
व्यवहारकुशल पुरुषों ने (स्वा) तुझको (पुनः) फिर (उत्‌) उत्तम रीति से 
(झवपन्‌) बोया है ॥।३॥ 

भावार्थः जैसे सद्देद्य परीक्षा करके पिप्पली आदि श्रोषधियों को 
खोदते और बोते और काम में लाते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष विद्या का 
सुप्रयोग करते हैं ॥३॥। 

सूक्तम्‌ ।। ११० ॥ 

१--३ ॥ झग्निदेवता ॥ त्रिष्ट्प छन्दः ॥ 

ऐशवर्यंवर्घनायोपदेशः--ऐश्वर्यं बढ़ाने के लिये उपदेश ।। 
प्रत्नो हि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नच्दश्च'सर्सि । 
स्वां चारने तन्वे पिमायस्वास्मभ्ये च सौभंगमा य॑जस्व । १।। 


ह भाषाये:--(अग्ने) हे विद्वान्‌ चायं ! (प्रत्नः) प्राचीन, [अनुभवी] (च) 
_ आर (श्रयः) नूतन [उद्योगी] (ईड्यः) स्तुतियोग्य (च) और (होता) दाता 
होकर (सनात्‌) सदा से (अध्वरेषु) सन्मार्गं देने वाले वा हिंसा रहित व्यवहारों में 
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(हि) अवश्य (कम्‌) सुख से (सत्सि) तु बैठता है । (च) निश्चय करके (स्वाम्‌) 
अपने (तन्वम्‌, शरीर को (पिप्रायस्व) प्रीतियुक्त कर (च) और (ग्रस्मभ्यम्‌) हमारे 
लिये (सौभगम्‌) अनेक सुन्दर ऐश्वर्य (श्रा) आकर (यजस्व) दान कर ॥१॥ 
भावार्थः - मनुष्य वृद्ध, अनुभवी, उत्साही, उत्तम श्राचार्य से नम्रता 
पूर्वक उत्तम शिक्षा ग्रहण करके अ्रपना ऐक्वर्य बढ़ावें ।। १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ८1 ११। १०॥ 


जयेष्टधन्यां जातो विचृतार्येमस्यं मुळबहँणात्‌ परि पाह्येनम्‌ | 
अत्येंनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वायं शतशारदाय ।।२॥ 


भाषार्थः - -(ज्येष्ठघ्न्याम्‌) ज्येष्ठ अर्थात्‌ भ्रतिवृद्ध वा उत्तम ब्रह्म को प्राप्त 
करने वाली क्रिया में (जातः) प्रसिद्ध तू (विचूतोः) अन्धकार से छुड़ाने वाले सूयं 
आर चन्द्रमा के (यमस्य) नियम के (मूलबहेणात्‌) मूल छेदन से (एनम्‌) इस जीव 
को (परि पाहि) सत्र प्रकार वचा । (विश्वा) सव (दुरितानि) विष्नों को (अति- 
ग्तोत्य) उलांघ क र (शतशारदाय) सौ वर्ष वाले (दीर्घापुत्वाय ) दीर्घे जीतन के लिये 
(एनम्‌) इस [प्राणी] को (नेषत्‌) श्राप ले चलें ॥२॥ आ 
भावार्थः -मनुप्य श्रेष्ठजनों के ग्रनुकरण से पुरुषार्थ के साथ विघ्नों 
को हटा कर सूर्ये श्रौर चन्द्रमा के समान सदा नियम में चलकर यश प्राप्त 
करे ॥२॥ 
व्याप्रे5हयंजनिष्ट वीरो नंक्षत्रजा जाय॑मानः सुवीरः | 
स मा वंथीत्‌ पितरं वर्ध॑मानो मा मातरं प्र मिंनीज्जनित्रीस्‌ ॥ ३।। 
भाषार्थः _ (वीरः) यह वीर पुरुष (नक्षत्रजाः) नक्षत्र के समान गति, 
उपाय उत्पन्न करने वाला (सुवीरः) महावीर (जायमानः) होता हुग्रा (व्याघ्र) 
व्याध के समान बलवान्‌ (अह्न) दित में [माता पिता के बल के समय ] अजनिष्ट) 
उत्पन्त हुआ है । (सः) वह (वर्षमानः) बढ्ता हुआ (पितरम्‌) पिता को (मा वधीत) . | 
न मारे और (जनित्रम्‌) जन्म देने वाली (मातरम्‌) माता को (सा प्र सिनोतु) 
कभी न सतावे।।३॥ सुशिक्षित : प 
भावार्थ:--शू रवीर पुरुष सुशिक्षित बलवान्‌ माता से जग्म पाकर . 
उनको कष्ट से बचा कर सदा सुखी रख कर अपना सौभाग्य बढावे ॥२। 
सुक्तम्‌ ॥१११॥ 5 क. 
१-४॥ श्ररिनदेवता ॥ १ पङ्क्तिः; २-४ अनुष्टुप्‌ ॥ | र $ 
मानसविकारनाशोपदेशः=मानसविकार के नाश का उपदेश 
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इमं में अग्ने पुरुषं सुसुः्ययं यो बद्धः सुयंतो छालंपीति । 
अतोऽधिं ते कृणवद्‌ भागधेयं थदानुन्मदितोऽसंति ॥ १ । 


भाषार्थः--(आग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (मे) मेरे लिये (इमम्‌ पुरुषम्‌) इस 
पुरुष को [आत्मा को] (मुमुरिध) मुक्त कर, (श्रयम्‌ यः) यह जो [जीव] (ब:) 
बंधा हुआ और (सुयतः) बहुत जकड़ा हुआ (लालपीति) श्रत्यन्त वर्षेराता है । 
(गतः) फिर यह (ते) तेरे (भागधेयम्‌) सेवनीय भाग को (अघि) अधिकारपूर्वेक 
(कृणवत्‌) करे, (यदा) जब वह (अनुन्मदितः) उन्मादरहित (भसति, हो जावे ॥ १॥ 

भावाथंः-मनुष्य विद्वानों के सत्संग से दुष्टकमं छोड़ कर सावधान 
होकर धार्मिक कमे करे ।। १।। 


अग्निष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उद्य॑तम्‌ । . 

कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यथातुन्मद्तोऽस॑सि ॥२ | 
भाषार्थ:---(अग्नि:) विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे [मन को] (नि शमयत) शान्त 
करता रहे, (यदि) जब (ते मनः) तेरा मन (उद्य तम्‌) व्याकुल होवे । (विद्वान) 
विद्वान्‌ मैं (भेषजम्‌) ग्रोपघ (कृणोमि) करता हूं, (यथा) जिससे तू (अनन्मदितः) 
उन्माद रहित (श्रससि) होवे ॥1२॥ 


भावार्थ:-मनुष्य विद्वानों से शिक्षा पाकर पनी रोगनिवृत्ति 
करे ।।२।। 


देवेनसादुन्मंदितमुन्मंत्त रक्षंसस्परि। 

कुणोमिं विद्वान्‌ भेषजं यदाहुंन्मदितोऽसंति ।।३॥ 

भाषार्थः--(देवेनसात्‌) विद्वानों के लिये [किये] पाप से (उन्मदितम्‌) 
उन्मत्त, अथवा (रक्षसः) राक्षस [दुःखदायी जीव वा रोग] से (उन्मत्तम्‌ परि) 
उन्मत्त पुरुष के लिये (विद्वान्‌) विद्वान्‌ मैं (भेषजम्‌) औषध (कृणोमि) करता हुँ 
` (यदा) जिस से वह (श्रनुन्मवितः) उन्माद रहित (श्रसति) हो जावे ॥३॥ 


भावार्थ:--मनुष्य दुःखों वा रोगों के कारणों को विचार 
र वात र कर उनकी 


पुनंस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । 
पुनंस्त्वा दुविरवे देवा यथानुन्मदितो$संसि ।।४॥ 
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भाषार्थ:--[ है रोगी ! ] (अप्सरसः) आकाश, जल वा प्रजाओ में रहने 
वाली बिजुलियां (त्वा) तुझको [विद्वानों में] (पुनः) फिर (दुः) देवे, (इन्द्रः) सूर्यं 
(पुनः) फिर, (भगः) चन्द्रमा (पुनः) फिर [देवे] (विइवे) सब (देवाः) उत्तम 
पदाथ (स्वा) तुरे (पुनः) फिर (दुः) देवें, (यथा) जिससे तू 'अनुन्मदितः) उन्माद 
रहित (श्ससि) होवे ॥४॥ 

भावार्थ:--वेज्ञानिक पुरुष बिजुली सूर्य आदि सब पदार्थो से यथो- 
चित उपकार लेकर स्वस्थ रहकर सुखी होवें ।।४॥ 


सुक्तम्‌ ॥ ११२।। 

१-३ ॥ अग्निर्देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥। 

कुल रक्षोपदेशः-कुल की रक्षा का उपदेश ॥ 
मा ज्येष्ठं वधी दयमंग्न एषां मूलबहँणात्‌ परि पाश्लेनम्‌ । 
स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चुत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विखे ॥१.। 

भाषार्थ:--(श्रग्तने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (अमस्‌) यह [रोग] .एषाम्‌) इन 
[पुरुषों] के बीच (ज्येष्ठम्‌) विद्या और वय में बहुत बड़े पुरुष को (सा बघीत्‌) न 
मारे, (एनम्‌) इस [पुरुष] को (मूलबहणात्‌। मूल छेदन से (परि पाहि) सर्वथा 
बचा । (सः) सो तू (प्रजानन्‌) ज्ञानी होकर (ग्राह्याः) जकड़ने वाले गठिया आदि 
रोग के (पाञझान्‌) फन्दों को (विचूत) खोल दे, (विइवे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग 
(तुभ्यम्‌) तुमको (अनु जानन्तु) अनुमति देवे ॥ १॥ 


भावार्थ:--मनुष्य विद्वानों की सम्मति से श्रेष्ठ पुरुष की रक्षा का 
सदा उपाय करें ॥ १॥ 


उन्मुश्च पाशांस्त्वमंग्न एषां त्रयस्त्रिमिरत्सिता येभिरास॑न्‌। स ग्राह्याः 
पाञ्ञान्‌ वि चूंत मजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं सुञ्च सर्वान्‌ । २ । 


भाषार्थः (अग्ने) हे विद्वान ! (त्वस्‌) तु (एषाम्‌) इन [पिता पुत्र थी 
' माता] के (पाशान्‌) फन्दों को (उन्मुञ्च) खोल दे, (त्रयः) जो तीनों (एभिः 
जिन (त्रिभिः) तीनों [ऊ चे, नीचे, मध्यम पाशों] से (उत्सिताः) जकड़े हुए. 
(ग्रसन्‌) हैँ । (सः) सो तू (प्रजानन्‌) ज्ञानी होकर (ग्राह्माः) जकड्ने वाले गठिया 


(मातरम्‌) माता, (सर्वान्‌) सब को (मुञ्च) [दुःख से] मुक्त कर ॥२॥ 
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भावार्थः-मनुष्य विद्वानों के अनुशासन से माता पिता पुत्र आदि 
सब की यथायोग्य रक्षा करें ॥२॥ 
येभिः पाश: परिवित्तो विबद्धोऽङ्गेअङ्ग आर्पित उत्सितश्च | 
बि ते सुच्यन्तां विसुचो हि सन्ति रणत पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ।। २॥ 


भाषार्थ:--(परिवितः) विवाहित छोटे भाई का विना विवाहित बडा भाई 
(येभि:) जिन (पाशे:) फम्दों से (अङ्गे-अङ्ग) अङ्ग अङ्ग में (विबद्धः) बंधा हुआ, 
(झापितः) दुखाया गया (च) और (उत्सितः) जकड़ा गया है। (ते, वे [फन्दे | 
(बिमुच्यन्ताम्‌। खुल जावें, (हि) क्योंकि वे (विमुचः) खुलने योग्य (सन्ति) हैं, 
(पूषन्‌) हे पोषण करने वाले विद्वान्‌ ! (अ्रणध्ति) स्त्री के गर्भेघाती रोग में 
[वर्तमान] (दुरितानि) कष्टों को (मृक्ष्व) दूर कर ॥ ३।। 

आवार्थः- विद्वान्‌ प्रयत्न करें कि सब स*"तान गुणी होकर अपने 
पने समय पर विवाहित होकर सुखी होवें और यथावत्‌ ब्रह्मचर्य सेवन से 
कुल में गर्भ पतन आदि रोग न होवें ॥३॥ 

सुक्तम्‌ ॥ ११३॥ 
१-३ ॥ त्रितो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
पापशोधनोपदेशः--पाप शुद्ध करने का उपदेश ॥ 


जिते देवा अमृजनैतदेनस्त्रित एंनम्मनुष्येषु मजे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु । १।। 


भाषार्थ:--(त्रिते) तीनों कालों वा लोकों में फैले हुए त्रित परमात्मा के 
बीच [वर्तमान] (देवाः) विद्वानों ने (एतत्‌) इस (एनः) पाप को (भ्रमृजत) शुद्ध 
किया है, (त्रितः) त्रिलोकीनाथ त्रित परमेश्वर ने (एनत्‌) इस [पाप] को 
(मनुष्येषु) मनुष्यों में [ज्ञान द्वारा] (ममृजे) शोधा है । [हे मनुष्य ! ] (ततः) इस 
पर भी (यदि) जो (त्वा) तुमको (प्राहिः) जकड़ने वाली पीड़ा [गठिया आदि] ने 
(झानशे) चेर लिया है, (देवाः) विद्वान्‌ लोग (ते) तेरा (ताम्‌) उस [पीड़ा] को 
(ब्रह्मणा) वेद द्वारा (नाशयन्तु) नाश करें ॥१॥ 

भावार्थ: - परमात्मा ने वेद द्वारा मनुष्य को पापनाश का उपाय 
बताया है, यह बात साक्षात्‌ करके विद्वानों ने पने दोष नाश किये हैं, 


इतना जानने पर भी यदि मनुष्य पाप में फंसे तो विद्वानों से पूछकर दोष 


व 
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म्रींचीधूभान्‌ प्र बिशानु पाप्मन्नदारान्‌ ग॑च्छोत वा नीह(रान । 
नदीनां फेनों अनु तान वि नश्य भ्रगध्नि पूषन्‌ दुरितानिं मृक्ष्व ॥२॥ 


भाषार्थः - (पाप्मन्‌) हे पाप ! तू (मरीचीः) किरणों और (धूमान्‌) धूमों 
का (अनु) अनुकरण करके (प्र विश) प्रवेश कर, (उत) और (उदारान्‌) बड़े दाता 
वा ऊपर चढ़ने वाले मेघो (वा) भ्रौर (नीहरान्‌) कोहेरों को (गच्छ) प्राप्त हो । 
(नदीनाम्‌) नदियों के (तान्‌) उन (फेनान्‌) फेलो के (अनु) पीछे पीछे (वि नय) 
विनष्ट हो जा । (पूषन्‌) हे पोषण करने वाले विद्वान्‌ ! (स्र णध्नि) स्त्री के गर्भ- 
घाती रोग में [वत्त॑मान] (दुरितानि) कष्टों को (मृक्ष्व) दूर कर ॥२॥ 

भावार्थ:- मनुष्य, किरणों, धूम, मेघ, कुहरे, और जल फेन की 
सूक्ष्मता और शीघ्र गति के भ्रनुसार ब्रह्मचर्यं ग्रादि तप द्वारा सूक्ष्म पापों 
को बहुत शीघ्र नष्ट करके सुखी होवें ।।२।॥। 

द्वा दशधा निहितं त्रितस्याप॑सृष्टं मनुष्येनसानि । 


ततो यदि त्वा ग्राहिरानशेतां तें देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ।।३॥। 


भाषार्थः--(द्वादशघा) बारह [मन आर बुद्धि सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों और 
पांच कर्मेन्द्रियों] में (निहितम्‌ =०-तानि) ठहरे हुए (मनुष्येनसानि) मनुष्यों के 
पाप (त्रितस्य-त्रितेन) त्रित परमेश्वर करके [वेद द्वारा] (श्रपमृष्टम्‌=० ष्टानि) 
शुद्ध किये गये हैं । (ततः) इस पर भी (यदि) जो'****' म० १॥३॥ 

भावार्थः मनुष्य इन्द्रियो के विकार से उत्पन्न पापों को वेदज्ञान 
द्वारा विद्वानों के सत्संग से सर्वथा शोधकर सदा सुखी रहें ।।३।। 


इत्येका दशोऽनुवाकः ॥ 


अथ दादशोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥११४। 
१--३॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ प्रनुष्टुप्‌ छन्वः ॥ 
पापमोचनोपदेशः--पाप से मुक्ति का उपदेश ॥ 
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यदू देवा देवहेडंनं देवांसरचकुमा वयस्‌ । 
आदित्यास्तस्मांन्नो यूयमृतस्यर्तेन मुञ्चत ॥१॥ 


भाषार्थ:--(देवा:) हे विद्वानो ! (देवासः) खेल करते हुए (वयम्‌) हम 
लोगों ने (यत्‌) जो (देवहेडनभ्‌) विद्वानों का ग्रनादर (चकुम) किया है (आदित्याः) 
हे सूयं समान तेजस्वी ! (यूयम्‌) तुम लोग (तस्मात्‌) उस [पाप] से (नः) हमको 
(ऋतस्य) धरम के (ऋतेन) सत्य व्यवहार द्वारा (मुञ्चत) छुड़ाओ ॥ १।। 


भावार्थः--यदि मनुष्यों से प्रमाद के कारण विद्वानों का अनादर हो 
जावे, तो उनको योग्य है कि वे धामिक व्यवहार करके विद्वानों को प्रसन्न 
करें ॥ १।। 


कुतस्यर्तेनांदित्या यज॑त्रा मुञ्चतेह नः | 
यङ्गै यद्‌ यक्षवाहसः शिश्षन्तो नोप॑शेकिम ॥२॥ 


भाषार्थः--(आ्रादित्याः) हे विद्या से प्रकाशमान (यजत्राः) पूजनीय संगति- 
योग्य पुरुषो ! (ऋतस्य) धमं के (ऋतेन) सत्य व्यवहार से (इह्‌) इस [पापकमं ] 
में (नः) हमें (मुञ्चत) मुक्त करो ! (यत्‌) क्योंकि (यज्ञवाहसः) हे यज्ञ अर्थात्‌ 
. परमेश्वर को उपासना वा शिल्पविद्या प्राप्त कराने वाले महाशयो ! (यज्ञम्‌) 
देवताओं की पुजा (सिक्षन्तः) करने की इच्छा करते हुए हम लोग (नउपशेकिम) 
उसे न कर सके ॥२॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ लोग प्रमादी ग्रालसी पुरुषों को धार्मिक व्यवहारों 
में लगाकर पुरुषार्थी बनावं ।।२।। 
मेदेखता यज॑मानाः सुचाज्यानि जुह्ण॑तः । 


अकामा विश्वे वो देवा; शिक्षन्तो नोप॑ शेकिम ॥३॥ 


भाषाथ: (यजमानाः) यजमान, ईश्वर उपा 
वियोग करने वाले विज्ञानी लोग (मेदस्वता) चिकने pr दी Fo 
स्रुचा [चमसे] से (श्ाज्यानि) यज्ञ के साधन घृत, तेल ग्रादि द्रव्यों को (न उ 
होमते हुए [रहते हैं| ! (विशवे देवाः) हे सब विद्वानों ! (वः) तुम्हारी ल 
कामना न करने वाले (शिक्षन्तः) [यज्ञ] करने की इच्छा करते हुए हम लोग ०) 
शेकिम) उसे न कर सके ।।३।। (वड 
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भावार्थ:--मनुष्य वैज्ञानिक विद्वानों के समान विद्वानों का सत्कार 
करके विज्ञान सिद्ध ईशवरविद्या और झिल्पविद्या को प्राप्त करें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ।। ११५ 
१ ३ ॥ विइवेदेवा देवता ।। अनष्टप छन्द: ॥ 


२७ ०० 


« पापमोचनोपदेशः--पाप से मुक्ति का उपदेश ॥ 
यद्‌ विद्वांसो यद्विद्वांस एनॉसि चकूमा दयस्‌ । 
ययं नस्तस्मान्मुच्चत विश्वें देवाः सजोषसः ॥१॥ 


भाषार्थः -(यत्‌) यदि (विद्वांसः) जानते हुए, (यत्‌) यदि (अविद्वांसः) न 
जानते हुए (बयम्‌) हम ने (एनांसि) पाप कमं (चक्रम) किये हैं । (विइवे देवाः) हे 
सब विद्वानो ! (सजोषसः) समान प्रीति युक्त (यूयम्‌) तुम (नः) हमें (तस्मात्‌) 
उस [अपराध] से (मुञ्चत) मुक्त करो ॥१॥ 

भावार्थः - मनुष्य सब प्रकार के पापों को छोड़ कर सदा उत्तम 
कर्मो में प्रवृत्त रहें ॥ १॥ 


यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेनं एनस्योऽकरस्‌ । 
मूतं मा तस्पाद्‌ सव्यं च रपदादिव मुञ्चताम्‌ ।।२॥ 


भाषार्थः--(यदि) जो (जाग्रत्‌) जागते हुए, (यदि) जो (स्वपन्‌) सोते हुए ` 
(एनस्यः) पापी मैंने (एनः) पाप (शभ्रकरम्‌) किया है (भूतम्‌) वर्तमान प्राणीसमूह 
(च) और (भव्यम्‌) भविष्यत्‌ प्राणीसमुह (द्रपदात्‌ इव) काठ के बन्धन के सदृश 
वर्तमान (तस्माद्‌) उस [पाप] से (मा) मुझको (मुञ्चताम्‌) छोड़ावें ॥२॥ 

भावार्थः-मनुष्य ऐसे अपराध कभी भी न करें जिस से वर्तमान 
झर भविष्यत्‌ प्राणियों को दुःख होवे ॥२॥ 


द्रपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 
दक. HN टा 
पृतं पवित्रेणेवाञ्यं विश्वे आुम्भन्तु मेन॑सः ॥२॥ 


भाषार्थः (हुपदात) काष्ठ बन्धन से (मुमुचानः इव) छुटे हुए पुरुष के 
समान, (स्विन्नः) पसीने में डूबे हुए (स्नात्वा) स्लान करके (मलात्‌) मल से [छुटे 
हुए के] (इव) समान (पवित्रेण) शुद्ध करने वाले छन्ना वा अग्नि से (पूतम्‌) शुद्ध 
किये हुए (राज्यम्‌ इव) घृत के समान, (विशवे) सब [दिव्यगुण] (मा) मुझको 
(एनसः) पाप से (शुस्भन्तु) शुद्ध करे ॥३।। 
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भावाथेः--मनुष्य प्रयत्नपूवक सवथा 
आनन्द भोगे ।।३।। 


सुक्तम्‌ ॥११६॥ 
१--३ ॥ वैवस्वतो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
पापनिवृत्त्यूपदेशः--पाप से निवृत्ति का उपदेश ॥ 


यदू यामं चक्रनि खनन्तो अग्ने कोषीवणा अन्नविदो न विद्यया । 


व्वैवस्वते राजीन तज्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नो$न्नमू ।। १॥ 


भाषार्थ:--(श्रग्न) पहिले (निखनन्तःः) [भूमि को] खोदते हुए (कार्षीवणाः) 
खेती के सेवन करने वाले किसानों ने (विद्यया) विद्या के साथ (अ्रन्तविद: न) अन्त 
प्राप्त करने वाले पुरुषों के समान, (यत्‌ यामम्‌) जिस नियम समूह को ( चकुः) 
किया है । (तत्‌) उसी [नियम समूह] को (वेवस्वते) मनुष्यों के स्वामी (राजनि) 
राजा परमेश्‍वर में (जुहोमि) मैं समर्पण करता हूं, [जिससे] (ग्रथ) फिर (नः) 
हमारा (शस्तम्‌) प्राण साधन अन्न (यज्ञियम्‌) यज्ञ के योग्य ओर (सधुसत्‌) जञान- 
युक्त (अस्तु) होवे ॥ १॥ 


भावार्थ:--जसे विद्वानों के समान किसान लोग भूमि जोत कर, बीज 
बोकर अन्न प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य सर्वनियन्ता जगदीइवर 
का आश्रय लेकर कमं करते हुए आनन्द भोगे ।। १।। 


वेवखतः कृणवद्‌ भागधेयं म्घुमागोमधुंनासंसंजाति । 
मातुयेदेनं इषितं न आगन्‌ यदूवापितापराद्धो जिहीडे ।।२॥ 


साषार्थः--(मघुभागः) ज्ञान का भाग करने वाला, (वेवस्वतः) मनुष्यों 
का स्वामी परमेश्वर (भागधेयम्‌) भाग (कृणबद्‌) करे और (मधुना) [उस पाप 
के] ज्ञान के साथ [हमें] (सम्‌ सृजाति) संयुक्त करे । (सातुः) माता को प्राप्त 
करके (इषितम्‌) उतावली से किया हुभ्रा (नः) हमारा (यत्‌) जो (एनः) पाप 
(झागन्‌। हो गया है, (बा) भ्रथवा (यत्‌) जिस पाप के कारण (पिता) पिता 
(अपराद्ध:) जिसका हमने श्रपराध किया है, (जिहीडे) क्रोधित हुआ है ॥२॥ , 


भावार्थ:--यदि मनुष्य प्रमाद {के कारण माता पिता ग्रादि 


को श्रप्रसग्न करे तो [वह उनसे क्षमा मांगकर प्रायहि 
ह | चत्त करके शुद्ध 


~ 
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यदीदं मातुयेदिं वा पितुने; परि रतुं? पत्राच्चेत॑स एन आग॑न्‌ । 
याव॑न्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥३॥ 


भाषार्थः-- (यदि) जो (मातुः) माता के प्रति, (यदि वा) अथवा, (पितुः) 
पिता के प्रति, (भ्रातुः) भ्राता के प्रति, अथवा (पुत्रात्‌) पुत्र के प्रति (नः) हमारे 
(चेतसः) चित्त से (इदम्‌) यह (एनः) पाप (परि) सब झोर से (श्रागन्‌) हो गया 
है । (यावन्तः) जितने (पितरः) पिता के समान माननीय (झस्मान्‌) हमको (सचन्ते) 
सदा मिलते हैं [उनके विषय में भी जो पाप हुआ है] (तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌) उन सब का 
(मन्युः) क्रोध (श्ञिवः) शान्त (श्रस्तु) होवे॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सब कुटुम्बियों और सब मान्य पुरुषों को सदा 
प्रसन्न रक्खें ।।३।। 

सुक्तम्‌ 11११७॥ 

१--३ ॥ भ्ररिनदेवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 

क्वणाद्विमोचनोपदेश:-- ऋण से छुटने का उपदेश ॥ 
अपमित्यमपंतीत्तं यदस्मि यमस्य येन॑ बलिना चरामि । 
इदं तद॑ग्ने अनृणो भंवामि रवं पाशान्‌ विचृतं वेत्थ सर्वान्‌ )।१॥। 

भाषार्थः (यमस्य) नियम करने वाले [ऋणदाता] के (झप्रतो्तम्‌) विना 
चुकाये (यत्‌) जिस (भ्रपमित्यम्‌) अपमान के हेतु ऋण को (भस्मि=ग्रसाभि) मैं 
ग्रहण करता हूं, भौर (येन बलिना) जिस बलवान्‌ के साथ [ऋण लेकर] (चरामि) 
मैं चेष्टा करता हूं । (इदम्‌) अब (तत्‌) उससे, (श्रग्ने) हे विद्वान्‌ ! मैं (अ्रनण:) ऋण 
रहित (भवामि) हो जाऊ, (त्वम्‌) तू (सर्वान्‌) सब (पाशान्‌) बन्धनों को (विचुतम्‌) 
खोलना (वेत्थ) जानता है ॥१॥। 

भावार्थः - मनुष्य ज्ञानपूर्वंक पुरुषार्थं करके माता पिता आचार्य आदि 
की सेवा से देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चुकावें ।। १।। 


इहैव सन्त मतिं द्र एनञ्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत्‌ । 
अपमित्यं धान्यँ १ यज्जघसाहसिदं र दने अनृणो भ॑वामि ॥२॥ 


भाषार्थ:--( इह) यहां [इस शरीर में] (एव) ही (सन्तः) रहते इए हम (एनत्‌) 
इस [ऋणा] को (प्रति दद्मः) चुका देवें, (जीवाः) जीते हुए हम (जीवेभ्यः) जीते 
हुए पुरुषों को (एनत्‌) यह [उघार] (नि) नियम से (ह्रामः) दे देवें । (यत्‌) जो 
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(धान्यम्‌) धान्य (भ्रपमित्य) उधार लेकर (अहम) मैंने (जघस) खाया है, (अग्ने) 
हे विद्वान्‌ ! (इदम्‌) अभी (तत्‌) उससे मैं (अनुण:) भ्रऋण (भवामि) हो 
जाऊ ॥२॥ । 
भावार्थ:--मनुष्य संसार के सब जीवों का उपकार अपने पर विचार 
कर अपने और उनके जीवन में ही यथोचित सेवा से उनका ऋण 
चुकावें ॥२॥ 
अनुणा अस्मिन्ननृणः! परस्मिन्‌ तृतीये लोके अंनृणाः स्यांस | ये 
- देवयानाः पित्याणांश्च लोका! स्वान्‌ पथो अंनूणा आ क्षियेम ॥३॥ 
भाषार्थः--हम (भ्रस्मिन्‌ लोके) इस लोक [बालकपन] में (श्रनुणाः) अत्र्ण, 
(परस्मिन्‌) दूसरे [युवापन] में (अनुणाः) अक्ररण झौर (तृतीये) तीसरे [बुढ़ापे] में 
(झनुणा:) अक्रण (स्याम) होवें । (देवयानाः) विजय चाहने वाले आर व्यापारियों 
के यान भ्रर्थात्‌ विमान रथ आदि के चलने योग्य (च) और (पितृयाणाः) पालन 
करने वाले विज्ञानियों के गमन योग्य (ये) जो (लोकाः) लोक [स्थान] और (पथः= 
पन्थानः) मागं हैं, (सर्वान्‌) उन सब में (अनुणाः) हम भ्रक्ररा होकर (झा) सब ओर 
से (क्षियेम) चलते रहें ॥३॥ 
भावार्थ:--मनुष्य ब्रह्मचयं आश्रम में विद्या अभ्यास से बालकपन का 
ऋण, गृहस्थ आश्रम में धन और प्रजा पालन आदि की सफलता से युवा- 
वस्था का ऋण, और वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास आश्रम के सेवन से बुढ़ापे 
का ऋण चुकाकर महात्माझओों के समान धार्मिक परोपकारी बनें ॥३॥ 


सुक्तम्‌॥११८॥ 
१--३ ॥ श्रप्सरसो देवते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
ऋणाद्‌ विमोचनोपदेशः--ऋण से छुटने का उपदेश ।। 
यद्धस्ताभ्यां चकम किल्विषाण्पक्षाणों गत्तुमुपलिप्समाना! । 
उग्रं पथ्ये उग्रजितो तदद्याप्सरसावनुदत्तामृण न॑ः ॥१॥ 
भाषार्थः--(यत्‌) यदि (अक्षाणाम) या के (गत्नुम्‌) पाने योग्य विषय के 


(उपलिप्समाना:) लाभ की इच्छा करते हुए हमने (हस्ताभ्याम्‌) ` दोनों हाथों से 
(किल्बिषाणि) अनेक पाप (चकृम) किये हैं । (उग्रंपश्ये) तीब्र दृष्टि वाली, ( उग्र- 


जितो) उग्र होकर जीतने वाली, (शरप्सरसौ) अन्तरिक्ष में बिचरने वाली अप्सरायें 
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सूर्य भूमि दोनों (श्रद्य) आज (नः) हमारे 'तत्‌) उस (ऋणम्‌) ऋण को (श्रन्‌) 
अनुग्रह करके (दत्ताम्‌) दे देवें ॥ १।। 


__ भावार्थः-मनुष्य इः-द्रयों को वश में करके सूर्यं और पृथिवी अर्थात्‌ 
संसार के सब पदार्थों से विज्ञानपूर्वक उपकार लेकर अपना कत्तंव्य 
कर ।। १॥ 


उग्रं पश्ये राष्टभत्‌ किल्बिषाणि यदक्षष्टत्तमनु दत्तं न एतत्‌ । 
ऋणान्नो नणेमेत्समानो यमस्यं छोके अधिंरऽजुरायंत्‌ ।।२। 


भाषार्थः -(उग्नंपश्ये) हे तीव्र दृष्टि वाली ! (राष्ट्रभृत्‌) हे राज्य को पालने 
वाली ! [सूर्य और पृथिवी] (किल्बिषाणि) हमारे अनेक पाप हैं । (यत्‌) जो 
(म्रक्षवृत्तम्‌) इन्द्रियों का सदाचार है, (एतत्‌) वह (नः) हमें (श्रनु) अनुग्रह करके 
(दत्तम्‌) तुम दोनों दान करो । (ऋणात्‌ ऋणम्‌) ऋण के पीछे ऋण को (एत्संमानः) 
लगातार बढ़ाने की इच्छा करता हुआ, (भ्रधिरज्जुः) रसरी लिये हुए [उधार देने 
वाला] (यमस्य न्यायाधीश के (लोके) समाज में (नः) हमको (श्रा) झाकर (न) 
न (भ्रयत्‌) प्राप्त हो ॥२॥ 


. भावार्थ:-मनुष्य पापों को छोड़कर सदा सदाचार करें जिस से 
उन्हें संसार में लज्जित न होना पड़े, जिस प्रकार ऋण दाता ब्याज पर 
ब्याज बढ़ा कर अपने ऋणी को राजद्वार में लज्जित करता है ।।२।। 


यस्मा ऋणं यस्यं जायापुंपेमि य याच॑मानो अस्येमिं देवा! । 
ते वाचे वादिषुमोत्तंरा मददेवंपतनी अप्स॑रसावर्धीतम्‌ ॥ ३॥ 


भाषार्थः (देवाः) हे विद्वानो ! (यस्मे ऋणम्‌) जिस का मुझ पर उधार 
है, (यस्य) जिसकी (जायाम्‌) स्त्री के पास (उपसि) मैं जाऊ, भ्रथवा (याच- 
सानः) अनुचित मांगता हुआ मैं (यम्‌) जिसके पास (झभ्येमि) पहुँच । (ते) वे लोग 
(मत्‌) मुझसे (उत्तराम्‌) (वाचम्‌) बढ़ कर बात (मा वादिबुः) न बोलें, (देवपत्नी) 
हे दिव्यपदाथों की रक्षा करने वाली (अप्सरसौ) आकाश में चलने वाली, सूर्ये और 
पृथिवी ! (श्रधीतम्‌) [यह बात] स्मरण रक्लो ॥३॥ 


. भाबार्थः--संसार के मनुष्य स्मरण रक्खें कि ऋण लेने, व्यभिचार 
करने और अनुचित मांगने से प्रशंसा में बट्टा लगता है, इससे पुरुषार्थ 
करके कीति बढ़ावें ॥३॥ म FT डार 
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क सुक्तम्‌ ॥११९॥ 


१-३ ॥ बैश्वानरो देवता ॥। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
प्रतिज्ञाप्रतिपालनोपदेशः--वचन के प्रतिपालन का उपदेश ॥ 


यददीनपन्तृणमहं कुणोम्यदांस्यन्नग्न. उत सँग्रणामि । | 
वैश्वानरो नां अधिपा वसिष्ठ उदिःनंयाति सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थ:--(अग्ने) हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! (अ्रदीव्यन्‌ू) व्यवहार न करता हुम्रा 
(ग्रहम्‌) मैं (यत्‌) जो (ऋणम्‌) ऋण (कृणोमि) करू । (उत) अथवा (अदास्यन्‌) 
चुकाना न चाहता हुआ (संगूणासि) प्रण करू (वेश्वानर;) सब नरों का स्वामी, 
(भ्रधिपाः) अधिक पालन करने वाला, (वसिष्ठः) अति उत्तम परमेश्वर (इत्‌) ही 
(नः) हमें (सुकृतस्य) पुण्य कमं के (लोकम्‌) लोक [समाज] में (उन्नयाति) ऊ चा 
चढ़ावे ॥ १॥ 
भावाथंः-मनुष्य परमेश्वर को साक्षी करके पुरुषार्थ पूर्वक माता पिता 
आदि के ऋण को चुकावें और भ्रपने बचन को मिथ्या न करें ।। १॥ 
वैश्वानराय प्रतिं वेदयामि यदृणं संगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पार्शान्‌ विचृतं वेद सर्वानथं पक्देनं सह सं मंवेम :।२।। 
भाषार्थः--(वेश्वानराय) सव नरों के हितकारी परमेश्वर से (प्रति) प्र त्यक्ष 
(वेद्यानि) निवेदन करता हूं कि (देवतासु) विद्वानों के विषय [मेरी शोर से] (यत्‌) 
जो (ऋणम्‌) ऋण भ्रौर (संगरः) प्रण है। (सः) वह परमेश्वर (एतान्‌) इन 
(सर्वान्‌) सब (पाश्चान्‌) फन्दों को (विचुतम्‌) खोल देना (वेद) जानता है, (अथ) 
सो (पक्वेन सह) उस पक्के [दृढ़] स्वभाव वाले परमेश्वर के साथ (सम्‌ भवेम) 
हम बने रहें ॥२॥ . | द 
भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर का आश्रय लेकर अ्रपने ऋण और 
प्रतिज्ञा को पुरा करके सदा परमेश्वर की श्राज्ञा पालन करते रहें ॥२॥ 


वेरवानर। पविता मां पुनातु यत्‌ संगरमंभिधावाम्याशाम्‌ । 
अनांनानन्‌ मनसा याचंमानो यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ सुंबामि ।।३॥ 


भाषार्थः--(पविता) सब शुद्ध करने वाला (वेशवानरः) सब नरो का 

॥ ३ हित- . 
कारी (मा) मुझे (पुनातु) शुद्ध करे, (यत्‌) यदि (सनसा) मनसे (अनाजानन्‌) 
भ्रजान होकर (याचमानः) [भ्रनुचित] मांगता हुआ मैं (संगरम्‌) अपनी प्रतिज्ञा भोर 


न 
| 
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(भ्राशाम) उनकी आशा पर (भ्रभिघावामि फे 
| १ ) पानी फेर दूं। (तत्र) उस [कर्म] में 
(यत्‌) जो (एन:) पाप है, (तत्‌) उसको (श्रप सुवामि) मैं हटाऊ ॥३॥ १ 
भावार्थ:--मनुष्य गुद्धस्वभाव परमात्मा के गुणों को विचा 
रता हुम्रा 
अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करे, और प्रमाद करके दुष्ट कमो में न पड़े ॥ रो | 
सुक्तम्‌ ॥१२०॥ 
१-३ ॥ भ्रजापतिदेंबता ॥ १ त्रिष्टुपु; २, ३ विराट छन्दः ॥ 
गृहमोदवद्ध नायोपदेशः- घर में आनन्द बढ़ाने का उपदेश ॥ 


यदन्तरक्ष पृथिवीमुत याँ यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम । 
अयं तस्माद्‌ गाइँपत्यो नो अग्निरुदिन्न॑याति झुकृतस्य॑ ढोकम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः (यत्‌) यदि (अन्तरिक्षम्‌) आकाश [वहां के प्राणियों 
(पृथिवी) भूमि [वहां के जीवों] को (उत) और (द्याम्‌) ह म र 
जीवों] को, (यत्‌) यदि (मातरम्‌) मोता (वा) अथवा (पितरम्‌) पिता को (जिहि- 
सिम) हमने सताया है । (अयम्‌) यह (गाहंपत्यः) घर के स्वामियों का संयोगी 
(श्रग्निः) अग्नि, सर्वज्ञ परमेश्वर (तस्मात्‌) उस [पाप] से पृथक्‌ करके (नः) हमें . 
(सुकृतस्य) घमं के (लोकम्‌) समाज में (इत्‌) अवश्य (उन्नयाति) ऊँचा चढ़ावे ।।१॥ 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर के उपकारों को साक्षात्‌ करके संसार के | 
सब जीवों और माता पिता आदि माननीय महात्माओं का उपकार करके 
धर्मात्माझ्ों के समाज में प्रतिष्ठा पावें ।। १॥ 


भ्मिमांतादितिनों जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः । 
थोनें पिता पिव्यारछ भ॑वाति जामिमृत्वा माव॑ पत्सि लोकात्‌ ॥२॥। 


भाषार्थः (श्रदितिः) अविनाशिनी प्रकृति (नः) हमारी (जनित्रम्‌) ; 
उत्पत्ति का निमित्त है, (भूमिः) सब के आधार पृथिबी के समान (साता) माता, | 
(न्तरिक्षम्‌) मध्यवर्ती आकाश के समान (नः) हमारा (भाता) आता, (द्यौः) | 
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पिता आदि कुट्रम्बियों का. उपकार विचार कर उनकी -यथावत्‌ सेवा से 
मनुष्य समाज में कीति बढ़ावें ॥२॥ । ः 
यत्रा सुहार्द! सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व १ । स्वाया; । 
अश्लॉणा अज्ञैरहताः स्वे तत्रं पश्येम पितरौं च पुत्रान | २ । 
भाषार्थ:--(यत्र) जहां पर (सुहादें:) सुन्दर हृदय वाले (सुकृतः) पुण्यात्मा 
लोग (स्वायाः) अपने (तन्वः ) शरीर का (रोगम्‌, रोग (विहाय) छोड़ कर (मदन्ति) 
आनन्द भोगते हैं । (तत्र) वहां पर (स्वगे) स्वगे [सुख विशेष] में (अइलोणाः) विना 
लंगड़े हुए और (अङ्ग :) अंगों से (श्रह.ता:) विना टेढे हुए हम पितरो) माता 
पिता (च) और (पुत्रान्‌) पुत्रों को (पश्येम) देखते रहें ॥ २॥। हवे 
i __जिस घर में सब स्त्री पुरुष सुकर्मी श्रौर नीरोग _ होवें उस 
घर में ही सब कुटुःबी मिलकर सुख के स्थिर रखने का प्रयत्न कर ॥३॥ 
इस मन्त्र का पूर्वार्ध ग्रा चुका है--अ० ३। २८। ५ ॥ 
। सुक्तम्‌ ॥१२१॥ 
` १--४ ॥ झग्निर्देवता ।। १ विराट्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४ श्रनुष्टुप्‌ ॥ 
मोक्षप्राप्त्युपदेश:--मोक्ष पाने का उपदेश ॥ 
्रिषाणा पाशान्‌ वि ष्याध्यस्मदू य उत्तमा अंधमा वारुणा ये । 
हुईव्वप्न्यै दुरितं निः प्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य ळोकम्‌ ॥१॥ 
भाषार्थः - [हे शूर !] (विषाणा=० -णेन) विविध भक्ति के साथ 
(पाक्षान्‌) फंदों को (झस्मत्‌) हमसे (गधि) अधिकार पूवक (वि ष्य) खोल दे, (ये) 
जो ,उत्तमाः) ऊचे शोर (ये) जो (ग्घसाः) नीचे फंदे (वारुणः) जो ढोष 
निवारक वरुण परमात्मा से ग्राये हैं। (दुःष्वन्यम्‌) नींद में उठे कुविचार मौर 
(दुरितम्‌) विघ्न को (श्रस्मत) हम से (निः) निकाल दे, (ग्रथ) फिर (सृट्स्य) 
धर्मे के (लोकम्‌) समाज में (गच्छेम) जावें ।।१।। 
भावार्थः--जो मनुष्य भक्ति की शक्ति को बढ़ाकर अपने बुरे कर्म 
के फल दुःखों को पुरुषार्थ से हटाकर सोते जागते उत्तम विचार करते हैं वे 
ही पुण्यात्मा कीति पाते हैं ॥१॥ 


यद्‌ दारुणि बध्यसे यस्च रज्ज्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा । 
अयू तस्मद्‌ गाइँपत्यो नो अग्निसदिन्नयाति सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ॥२॥ 
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| भाषार्थ:-_[हे जीव णी 0000000000005 
(यत्‌) यदि तु (भूम्याम्‌) भूमि में आऔँ ES 
(बष्यसे) बंधा है | र (यत्‌) यदि (वाचा) वचन के साथ 
झग्नि क । (अयम्‌) यह (गाहंपत्य:) घर के स्वामियों का संयोगी (रग्निः) 
त, सर्वज्ञ परमेश्वर (तस्मात्‌) उस [कष्ट] से पथक्‌ करके (नः में 
धर्म के (लोकम्‌ में प कतक (नहत (सुतस्य) 
र) ह में (इत्‌) अवश्य (उन्नयाति) ऊचा चढ़ावे ।।२॥ 
भावार्थः - जो मनुष्य बड़ी विपत्तियों में पड़ कर परमात्मा की शरण 
लेता और पुरुषार्थ करता है वह कष्ट से छूट कर उन्नति पाता है॥२॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्धे ऊपर ग्रा चुका है--ग्र ६। १२०। १॥ 
उदगातां भगवती विचृतो नाम तारके। 
प्रेहामृतंस्य यच्छतां प्रेत बद्धकमोच॑नस्‌ ।।३॥ 
भाषार्थ:-- (भगवती = ०_त्पो) दो ऐश्वर्यं वाले (विचतौ) [अन्धकार से] 
छुड़ाने हारे (नाम) प्रसिद्ध (तारके) तारे [सूर्य और चन्द्रमा] (उदगाताम्‌) उदय 
हुए हैं। वे दोनों (इह) यहां पर (अमृतस्य) मरण से बचाव [पुरुषार्थ] का 
(यच्छताम्‌) दान करें, [तव] (वद्धकमोचनम्‌) बंधुवे [आत्मा] की मुक्ति 
(प्र एतु) हो जावे ॥३॥ 
भावार्थः जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा नियम पर चलकर जगत्‌ का 
उपकार करते हैं, इसी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य ईश्वर आज्ञा पालन करके 
आप दुःख से छूटते और औरों को छुड़ाते हैं ।।३॥ 
इस मन्त्र का पूर्वाद्धे पहिले भ्रा चुका है--म्र० २। ८। १। 
वि जिहीष्व लोकं कणु बन्धान्सुञ्चासि बद्धकस्‌ | 
योन्यां इव मच्युंतो गर्म? पयः सर्वो अनु सिय ॥४॥ 
साषार्थः--[हे पुरुष ! ] (वि जिहीष्व) विविध प्रकार से चल, (लोकम्‌) 
समाज को (कृण) बना, (बद्धकम्‌) बड़े बंधुवे [आत्मा] को (बन्धात्‌) बन्ध 
से (मुञ्चासि) तू छुड़ा दे (योन्याः) गर्भाशय से (प्रच्युतः) बाहर निकले हुए 
(गर्भ: इच) बालक के समान (सर्वान्‌) सब (पथः धनु) मार्गों की ओर (क्षिय) 


चल | ।४। | जैसे जैसे वसे वेसे ४ 
भावार्थ:--मनुष्य जेसे जसे प्रयत्न करता है वेसे वैसे दुःख बन्धन से 


कर आनन्द भोगता है, जेसे गौ आदि का बच्चा गर्भ से उत्पन्न होक़र 
प्रसन्नता से विचरता है ॥४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... er धय: 
9 कर्जा NE PSIG TES AEDS , SFI SP La 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३२ अथवेवेदभाष्ये सू० १२२ 


सुक्तम्‌ ॥१२२॥ 
१--५ प्रजापति देवता ।। १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्‌; ५ जगती 
ग्ानभ्दप्राप्त्युपदेशः--आनन्द की प्राप्त करने का उपदेश ॥ 


एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्व॑कमेन प्रथमजा तस्यं । 
` अस्मामिदेत्तै जरसंः परस्तादच्छिनं तन्तुमनु सं त॑रेम ॥१॥ 


भाषार्थ:--(प्रथमजा:) श्रेष्ठों में प्रसिद्ध, (विद्वान्‌) विद्वान्‌ में (ऋतस्य) 
सत्य धर्मे के (एतम्‌) इस (भागम्‌) सेवनीय व्यवहार को (विइवकर्मन्‌) जगत्‌ के 
रचने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर में (परि ददामि) समपंण करता हूं । (जरसः) 
बुढ़ापे से (परस्तात्‌) दूर देश में (श्रस्माभिः दत्तम्‌) अपने दिये हुए (श्रच्छिन्नम्‌) 
विना टूटे (तन्तुम्‌ नु) फैले हुए [श्रथवा वस्त्र में सूत के समान सर्वव्यापक] परब्रह्म 
के पीछे पीछे (सम्‌) यथावत्‌ (तरेम) हम पार करें ॥। १।। 

भावार्थः मनुष्य [अपने शुभ कर्मों को परमात्मा में समर्पण करके 
अजर अमर के समान तत्त्वज्ञान प्राप्त करके विद्यादान करें ।। १।। 


ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनेन | 
अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्स स्वगे एव ॥२॥ 


भाषार्थ:---(म्रेषाम) जिन लोगों का (पित्र्यम्‌) पितरों, माननीयो का प्रिय 
(दत्तम्‌) दान (ग्रायनेन) यथाशास्त्र होता है, (एके) वे कोई (ततम्‌) फँले हुए 
(तन्तुम्‌ नु) वस्त्र में सूत के समान सवंव्यापक ब्रह्म के पीछे पीछे (तरन्ति) तरते 
हुँ । (एके) कोई कोई (अबन्धु) बन्धुरहितों [अनाथो] को (ददतः) देते हुए और 
(यच्छन्तः) सोंपते हुए रहते हैं, [जो] (दातुम्‌) दान करने को (च इत्‌) अवश्य 
हो (शिक्षान्‌) समर्थ ह (सः एव) भ [उनको] (स्वगंः) स्वगं है ॥२॥ 

भाबाथः-ज मनुष्य सुपात्रां का सत्कार करके | 
पालन करते हैं, वे ही विशेष सुख के भागी होते हैं ॥२ 120 ह णा 


अन्वारंभेथामनुसंर॑भेथामेतं ळोक श्रद्दधांनाः सचन्ते । 
` यदू वाँ पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ।३॥ 


भाषाथंः-- (दम्पती) हे स्त्री पुरुषो ! [सत्कर्म को] (श्र 
न्वारभेथाम्‌ 
निरन्तर प्रारम्भ करो, (अनुसंरभेथास , मिल कर आरम्भ करते रहो, विदिशा 
_ श्रद्धा वाले लोग (एतम्‌) इस [स्वर्ग] (लोकम्‌) लोक को (सचन्ते) निरन्तर सेवते 
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हुँ । (श्रग्नौ) अग्नि में (पक्वम्‌) पका री 
र्‌ हुआ (यत्‌) जो [ग्रन्न] (वाम) तुम्हारे लिये 
(परिविष्टम्‌ ) उपस्थित है, (तस्थ गुप्तये) उसकी रक्षा के लिये (सम्‌ श्रयेयाम्‌) तुम 
दोनों परस्पर आश्रय लो ॥३॥ : 2 
भावार्थ:--सब स्त्री पुरुष गृहस्थ श्रम में यथावः के 
ह त्‌ प्रवेश करके 
परमात्मा में श्रद्धा रखते हुए अपने कर्त थाव 
य व्य का यथावत्‌ पालन करवे 
es त्‌ पालन करके सदा 


यज्ञं यन्तं मनसा वृहन्त॑मन्वारोहामि तप॑सा सर्योनि। | 
उपहूता अग्ने जरस! परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमाद मदेम ।।४।। 


भाषार्थः (मनसा) विज्ञान और (तपसा) तप 
(सयोनिः) निवास करता हुआ मैं (का ) नया य 
(यज्ञम्‌) पूजनीय ब्रह्म को (अन्वारोहामि) निरन्तर ऊचा होकर प्राप्त करता हूं । 
(भग्ने) हे सवंव्यापक परमेश्वर ! (जरसः) वयोहानि से (परस्तात्‌) दुर देश में 
(उपहूताः) बुलाये गये हम (तृतीये) तीसरे [जीव भ्रौर प्रकृति से भिन्न] (नाके) 
सुख स्वरूप परमपत्मा में (सघमादम्‌) हर्षोत्सव (मदेम) मनावें ॥४॥ 


भावार्थ: जो मनुष्य प्रण विज्ञान और तपस्या से परब्रह्म को 
खोज कर उपकारी होते हैं, वे अजर ग्रमर होकर उस परमात्मा के साथ 
आनन्द भोगते हैं ॥४1॥। 


शुद्धाः पूता योषितो यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्ते पृथक्‌ सादयामि | 
यत्कांम इदर्मभिषिऽ्चामिं बोऽहमिन्द्र मरुत्वान्त्स द॑दातु तन्मे ॥५॥ 


` भाषार्थः - (शुद्धाः) शुद्ध स्वभाव वाली, (पूताः) पवित्र आचरण 

(यज्ञियाः) पूजनीय (इमाः) इन (योषितः) सेवा क स्त्रियों को वर 
ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के (हस्तेषु) हाथों के बीच [विज्ञान के बलों मे] (प्रपृथक्‌) नाना 
प्रकार से (सादयामि) मैं बैठालता हूं । [हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुष ! | (यत्कामः) जिस. 
उत्तम कामना वाला (ग्रहम्‌) मैं (इदम्‌) इस समय (बः) तुम्हारा (अभिषिञ्चामि) 
अभिषेक करता हूं, (सः) वह ,मरुत्वान्‌) दोषनाशक गुणों वाला (इन्ब्रः) सम्पूणं 
ऐश्वर्यवाला जगदीश्वर (तत्‌। वह वस्तु (मे) मुझे (ददातु) देवे 1५. 

भावार्थः परमात्मा ने विज्ञान प्राप्ति में स्त्री पुरुषों को समान रचा त 


है, इसलिये मनुष्य को विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों से सादर विज्ञान प्राप्त करके `. कु 


परमात्मा में श्रद्धालु होकर आनन्दित होवें 11९॥ 
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सुक्तम्‌ ॥१२२॥ 


१-५ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १, २ जिष्टुप्‌; ३-५ भ्रनुष्द र ॥ 

विद्वद्भिः सत्सङ्गोपदेशः - विद्वानों से सत्संग का उपदेश ॥ | 
एवं संघस्थाः परि बो ददामि ये शैवधिपावहांज्जातवैंदाः | 
अन्वागन्ता यज॑मानः खस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१॥ 

भाषार्थः--(सघस्थाः) हे साथ साथ बैठने वाले सज्जनो ! (वः) तुम्हारे 
लिये (एतम्‌) इस (शेवधिम्‌) सुखनिधि परमेश्वर को (परिददामि) सब प्रकार से 
देता हुं [उपदेश करता हूं] (यम्‌) जिस [परमेश्वर] को (जातवेदाः) विज्ञान-को 
प्राप्त वेदाथं जानने वाला पुरुष (झावहात्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, श्रौर [जिसके 
द्वारा] (यजमानः) परमेश्वर का पुजने वाला (स्वस्ति) कल्याण (शन्वागन्ता ) लगा- 
तार पावेगा, (परमे) परम उत्तम (व्योमन्‌) आकाश में वर्तमान (तम्‌) उस 
परमेश्वर को तुम (स्म) अवश्य (जानीत) जानो ॥१॥ 

आवार्थः- जो मनुष्य विद्वानों से मिलकर सदाचारी होते हैं, वे ही 
सर्वव्यापी परमेश्वर से मिलते हैं ।। १॥ 

मन्त्र १, २ कुछ भेद से यजुर्वेद में है-अ० १० । ५६ । ६०, इनका अर्थ 
भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती के आधार पर यहां किया गया है ॥ 


` जानीत सन परमे व्याँमन्‌ देवाः सधस्था विद लोकमत्रं । 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्तींष्टापूत स्म॑ कृणुताविरंस्म़े । २॥ 


भाषार्थ:-- (सधस्था:) हे साथ साथ बैठने वाले (देवाः) विद्वानो ! (परमे) 
परम उत्तम) (व्योमन्‌) झाकाश में वर्तमान (एनम्‌) इस [परमात्मा] को (स्म) 
अवश्य (जानीत) जानो, और (अन्न ) इस [परमात्मा] में (लोकम्‌) संसार को 
(विद) जानो [और जिसके द्वारा] (यजमानः) परमेश्वर का पूजने वाला (स्वस्ति) 
कल्याण (अन्वागन्ता) लगातार पावेगा, (इष्टापूतंम्‌) यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्नदान 
आदि पुण्यकर्म को (अस्मै) इस परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (स्म) अवश्य (झाविः) 
प्रकाशित (कृणुत) करो ॥२॥ 

भावार्थ:--सब मनुष्य विद्वानों के सत्सङ्ग से योगाभ्यास और धम्म 
का ग्राचरण करके परमेश्वर को जान कर ग्रानन्द करें ॥२॥ 


देवा! पितर! पितरी देवां! । यो अंस्मि सो अंस्मि ॥२॥ 
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भाषार्थः--(देवाः) विद्वान्‌ लोग (पितरः) माननीय, और (पितरः 
र्‌ $ :) पालन 
be लोग (देवाः) विजयी होते हैं। मैं (यः) चलने फिरने वाला ता] 
अस्मि) हूं, मैं ही oe दुःख मिटाने वाला (अस्मि) हुँ ।।३।। 
भावार्थः - विद्वान्‌ ही परस्पर पालन करके विजयी, और आत्म- 
विश्वासी और उद्योगी ही परस्पर सहायक होते हैं ॥३॥ 9 


स. पच।मि स ददामि स य॑जे स दत्तान्मा यूंषम्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः--(सः) क्लेशनाशक मैं [अन्न] को (पचामि) परिपक्व करता 
(सः) वही मैं (ददामि) दान करता हूं, (सः) वही मैं (यजे) विद्वानों को 
(सः) वह मैं (दत्तात्‌) दान से [सुपात्रों के लिये] (मा यूषम्‌) पृथक्‌ न होऊ ॥४॥ 
भावार्थः मनुष्य पुरुषार्थं के साथ सुपात्रों का सत्कार कीत्ति 
ग रो जि सु त् करके - 
नाके राजन्‌ प्रतितिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रतितिष्ठतु । 
जिद्धि पतेस्यं नो राजन्त्स देव सुमनां भव ॥५॥ 
भाषार्थः-- (राजन्‌) हे समर्थं मनुष्य ! (नाके) सुख स्वरूप परमात्मा में 
(प्रति तिष्ठ) प्रतिष्ठा पा, (तत्र) उसी [परमात्मा] में ही (एतत्‌) यह्‌ [तेरा पुण्य 
कमं] (प्रति तिष्ठतु) प्रतिष्ठा पावे । (राजन्‌) हे विद्या से प्रकाशमान ! (नः) 
हमारे लिये (पूतंस्य) अन्न दान आदि पुण्य कर्म का (विदि) ज्ञान कर, (सः) वह 
तू, (देव) हे गतिशील ! (सुमनाः) प्रसन्नचित्त (भव) हो ॥५॥। 
_ भावार्थ: मनुष्य अपने सब शुभ कर्मो को परमात्मा में समर्पण 
करक पुण्य कम करता हुआ सदा प्रसन्न रहे ॥५।। 
सुक्तम्‌ ॥ १२४॥ 
१-३ ॥ अग्नि देवता ॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
ग्रात्मणुद्ध थ्‌ पदेश:--आत्मा की शुद्धि का उपदेश ॥ 


दिवो बु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्यपप्तद रस॑न । 
समिंन्दर्येण पयंसाहमग्ने छन्दोमियेब्चै; सुता कृतेन ।;१॥ 


साषार्थः--(दिवः) प्रकाशमान सूयं से, (नु) अथवा (बृहतः) [सूर्य से] बड़े 
(अन्तरिक्षात) आकाश से (अपाम्‌) जल का (स्तोकः) विन्दु (मास्‌ अभि) मेरे 
ऊपर (रसेन) रस के साथ (अपप्तत्‌) गिरा है । (सुकृताम्‌) सुकमियों के (इतेन) 
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कर्म से, (अग्ने) हे सर्वव्यापी परमेश्वर ! (इन्द्रियेण) इन्द्रपन अर्थात्‌ सम्पूणं ऐश्वर्य 
के साथ, (पयसा) अन्न के साथ (छन्दोभिः) आनन्ददायक कर्मों के साथ (यज्ञैः) 
विद्या आादि दानों के साथ (अहम्‌) मैं (सम्‌ =संगच्छेय) मिला रहूँ ॥ १॥ 

भावार्थ:--जैसे जल सूर्य द्वारा खिंच कर मेघमण्डल से बरस कर 
संसार को पुष्ट करता है, वैसे ही धर्म्मात्माग्रों से उत्तम गुण ग्रहण करक 
मनुष्य अपना ऐश्वयँ बढ़ावें ॥१॥ 


यदिं वृक्षादभ्यपंप्तत्‌ फळं तद्‌ यद्यन्तरिक्षात्‌ उं वायुरेव । 


यत्रास्पृक्षत्‌ तन्वो ३' यच्च वासस आफाँ जुदन्तु निति पराचै। ॥ २।। 


भाषार्थः-- (यदि) यदि (बृक्षात्‌) वृक्ष से (तत्‌ फलम्‌) वह [अशुद्ध| फल, 
रौर (यदि) यदि (अन्तरिक्षात्‌) आकाश से (सः उ वायुः) वही [ग्रशुद्ध] वायु 
(एव) वैसे ही (श्रभ्यपप्तत्‌) गिर पड़ा है, श्रौर (यत्‌) जिसने (यत्र) जहां पर 
(ततन्बः) शरीर का (च) और (वासस:) वस्त्र का (अस्पृक्षत्‌) स्पर्शं किया है, 
(झापः) जल (निऋ तिम्‌) श्रलक्ष्मी [अशुद्धि] को (पराचः) उलटे मुंह (नुदन्तु) 
हटा देवें ॥२॥ 


भावार्थः--जँसे श्रशुद्ध फल वा श्रशुद्ध वायु से मलिन वस्त्र वा शरीर _ 


को जल से शुद्ध करते हैं, वेसे ही मनुष्य दोषों से दूषित आत्मा को यथार्थ 

ज्ञान से शुद्ध कर लेवें ॥२॥ 

अभ्यञ्जंनं सुरभि सा समंद्धिदिरिप्यं वचेस्तदु' पूजिममेव । 

सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीम्नि्तिमों अरतिः ॥३ । 
आषार्थः--(अस्यञ्जनस्‌) तेल आदि लगाना, (सुरभि) सुगन्ध चन्दनादि, 

(सा समृद्धिः) वह सम्पत्ति, (हिरण्यम्‌) सुवणं, (वर्चः) तेज, (तदु) वही (पवित्रमम्‌) 

पवित्रता (एब) वैसे ही है (सर्वा) सब (पवित्रा) शोधन के साधन (श्रस्मत्‌ अघि) 


हमारे ऊपर (बितता) फैले हुए हैं, (तत्‌) इस लिये [हम को] (मा) नतो 
(निऋ तिः) अलक्ष्मी (मो) और न (अराति:) कंजूस पुरुष (तारीत्‌) दबावे ॥३॥ 


भावार्थ:-- मनुष्य पवित्र धामिक व्यवहारो से संसार के आवश्यक 
पदार्थों को प्राप्त करके सदा सुख भोगे ॥३॥ 


इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 


rn 
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अथ त्रयोदशोऽनुवाकः ॥| 


सुक्तम्‌ ॥१२५॥ 
१--३ ॥ सुवीरो देवता ॥ १ विराट्‌, २ जगती, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सेनासेनापतिकतंव्योपदेश:--सेना और सेनापति के कतव्य का उपदेश ॥ 


वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्संखा तरण! सुवीरः । 
गोभिः संनद्दो असि वीड'यंखास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥१॥ 


भाषार्थः--(वनस्पते) हे किरणों के पालन करनेवाले सूर्य के समान 
राजन्‌ ! (वीडवङ्ग:) बलिष्ठ अङ्गों वाला तू (हि) ही (प्रतरणः) बढ़ाने वाला 
(सुवीरः) अच्छे ग्रच्छे वीरों से युक्त (शस्मत्सखा) हमारा मित्र (भूयाः) हो । तू 
(गोभिः) वाणों और वज्ञों से (संनद्धः) अच्छे प्रकार सजा हुआ (असि) है, [हमें] 
(वीडयस्व) दृढ बना, (ते) तेरा (आस्थाता) श्रद्धावान्‌ सेनापति (जेत्वानि) जीतने 
योग्य शत्रुओं की सेनाग्रों को (जयतु) जीते ।।१॥ 

भावार्थ: - परस्पर नित्य संब-ध वाले सूर्य और किरणों के समान 


राजा, सेना और प्रजा का परस्पर नित्य संबन्ध होवे, और जिते-द्रय . 


बलवान्‌ राजा के समान सेना और प्रजा भी जितेन्द्रिय और बलवान्‌ 
होवें ॥ १।। 

मन्त्र १--३ कुछ भेद से ऋ० ६। ४७। २६-२८ और यजुवद २९। 
५२-५४ में हैं। इन का भाष्य महर्षि दयानन्द सरस्वती के ग्राधार पर किया गया 
है ॥ १॥। 
दिवस्पृंथिव्या! पयोज उद्भृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सई; । 
अपामोऽ्मानं परि गोमिराष्तमिन्द्रेस्य वज हविषा रथं यज ॥२॥ 

भाषार्थः -(दिवः) बिजुली वा सूर्यं से भ्रौर (पृथिव्याः) भूमि वा अन्तरिक्ष 
से (उद्भृतम्‌) उत्तम रीति से धारण किये गये (श्रोजः) बल को (परि) प्राप्त करके, 
(बनस्पतिम्यः) वट आदि वनस्पतियों से (आभृतम्‌) अच्छे प्रकार पुष्ट किये गये 
(सहः) बल को (परि) प्राप्त करके (गोभिः) किरणों से (शावृतम्‌) ढांपे हुए 
(अपास्‌) जलों के (झोज्मानम्‌) बल को (परि) प्राप्त करके (वस्तम्‌) शस्त्र समूह 
गौर (रथम्‌) रथ को (इन्द्रस्य) बिजुली के (हविषा) ग्राह्य गुण के साथ (यज) 
संयुक्त कर ॥२॥ 
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भावार्थ:- मनुष्य पृथ्वी आदि भूतों और उनंसे उत्पन्न पदार्थों के 
सम्ब ध से बल और पराक्रम बढ़ा कर विमान आदि यानों को बना कर 
आनन्दित होवें ॥२॥ FR 
नद्रस्यौजों मरुतामनीकं मित्रस्य गभो वरुणस्य नामिः । 
स इमां नां इब्यद।ति जुषाणो देवं रथ मतिं इच्या गृभाय ॥२॥ 
भाषार्थः--[हे राजन्‌ ! यहां पर] (मर्ताम्‌) सुरों का (अनीकम्‌) सेनादल, 
(इन््रस्य) बिजुली का (जः) बल, (मित्रस्य) प्राण [चढ़ने वाले वायु] का (गर्भः) 
गर्भ [अधिष्ठान] और (वरुणस्य) अपान [उतरने वाले वायु] का (नाभिः) नाभि 
[मध्यस्थान] है । (सः) सो तु (देव) हे प्रकाशमान ! (रथ) रमणीय स्वरूप 
विद्वान्‌ ! (नः) हमारे लिये (इमाम्‌) इस (हव्यदातिम्‌) देने योग्य पदार्थो की दान 
क्रिया को (जुषाणः) सेवता हुआ (हव्या) ग्राह्य वसतुञ्रों को (प्रति) प्रतीति के साथ 
(गृभाय) ग्रहण कर 11२॥ ; 
भावार्थ: जिस सेना में शूर वीर सैनिक बिजुली की शक्ति और 
वायु के चढाव उतार क्रियाओं में कुशल होते हूं, वे सेनापति ग्रौर सेनादल 
परस्पर सहाय करके विजयी होते हैं ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ।।१२६॥। 
१-३ ॥ वीरा देवताः ॥ १, २ न्िष्टुप्‌+, ३ विराट्‌ ॥ 
राजसेनयोः कतेव्योपदेश--राजा और सेना के कत्तेव्यों का उपदेश ॥ 
उपर्वासय पृथिवीमुत द्या पुरुत्रा त॑ वन्वतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स ठुन्टरमे सजूरिन्द्रेण देवेदूराद्‌ दवीयो अपं सेध शन्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ:--[हे राजन्‌] (पृथिवीम्‌) भूमि वा अन्तरिक्ष को (उत) और 
(द्याम्‌) सूयं वा बिजुली में (उप) उपयोग के साथ (इवासय) जीवन डाल, (पुरुत्रा) 
अनेक पदार्थों में (ते) तेरे लिये (विष्ठितम्‌) व्याप्त (जगत्‌) जगत्‌ की (बन्वताम्‌) 
वे [वीर लोग] याचना करें । (दुन्दुभे) हे दुन्दुभि [ढोल] के सदृश गर्जन वाले 
बोर ! (सः) सो तू (इख्रेण) ऐश्वयं व बिजुली के अस्त्र समूह से और (देवः) 
विजयी बीरों से (सजू:) प्रीति करता हुआ (दूरात्‌) दूर से (दवीयः ) भ्रति दूर 
(इतरन्‌) शत्रुओं को (अपसेध) हटा दे ॥१॥, . 
हे र -  भावार्थः--राजा वीरों द्वारा बिजुली ग्रादि के ग्रस्त्र शस्त्रो से शत्रुओं 
< को हटा कर चक्रवर्ती राज्य करके आकाश श्रौर भूमि पर शान्ति करे ॥ १।। 
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७३६ 


मन्त्र १, ३ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ६। ४७। २६, ३१, यजु० 


२६। ५५। ५७ | इन मन्त्रों का ग्रथ भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती के आधार पर 
किया गया है ॥ 


आ क्रन्दय बलमोजों न आ धां अभि न दुरिता बाधमानः । 
अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनांभि त इदस्य मुष्टिरंसि वीडयस्व ॥२॥ 
भाषार्थ:--[हे राजन्‌ ! ] (बलम्‌) बल गौर (श्रोजः) पराक्रम (नः) हमें 
(श्रा धाः) अच्छे प्रकार दे, [शत्रुओं को] (झा क्रन्दय) सव ओर से रुला और 
(डुरिता) कष्टों को (बाधमानः) हटाता हुआ (श्रभि) सव ओर (स्तन) मेघघ्वनि 
कर । (दुन्दुभ) हे दुन्दुभी [के समान गरजने वाले ! ] (इतः) यहां से (दुच्छुनाम्‌) 
दुष्ट गति को (झप सेध) हटा दे, तू (इन्द्रस्य) बिजली की (सुब्दि:) मूंठ 
[के समान दुष्टों को मारने वाला] (असि) है, [राज्य को] (बोडयस्व) दृढ 
क्र ॥२॥ 
भावार्थ:--जसे राजा बलवान्‌ होकर यथावत्‌ अस्त्र शास्त्रों से शत्रुओं 
को जीतकर प्रजा पालन करता है, वेसे ही मनुष्य ्रांत्मदोष मिटा कर 
धमिष्ठ होवें ॥२॥ 


प्रामूं ज॑याभीरे' मे जयन्तु केतमद्‌ दुन्दुभिवाचदीतु । 
समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनां जयन्तु ।।३॥ 


भाषार्थ:--(अमूम) उस [शत्रु सेना] को (प्र) अच्छे प्रकार (जय) जीत ले, 
(इमे) यह (केतुमत्‌) ध्वजा पताका वाले शुर (अभि) सब ओर से (जयन्तु) जीत 
लेवे, (दुर्दुभिः) ढोल (बाबदीति) ऊ चे स्वर से बजता है । (अइवपर्णा:) घुड्चढ़ों के 
पक्ष [सेना दल] वाले (नः) हमारे (नरः) नायक लोग (सम्‌) ठीक रीति से (पतन्तु} 
घावा करे, (इख) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ 1 (झस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) अच्छे 
अच्छे रथों पर चढे हुए वीर (जयन्तु) जीतें ॥३॥ | 

भावार्थ:--राजा अ्रपने शूर वीरो से दुन्दुभि बजाकर घुड़चढ़े सेन्यकों 
का दल बता कर शत्रुओं पर धावा करक जीत लेवे ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ।। १२७॥। 


१-३ ॥ प्रजापतिदेबता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
रोगनाशोपदेशः- रोग के नाश का उपदेश ॥ 


है ॥२॥ 
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७४० 


विद्रघस्य॑ बलासंस्य ळोहितस्य वनस्पते । 

विसल्पंकस्योषधे मोच्छिषः पिश्चितं चन ॥१॥ 

भाषार्थः:--(बनस्पते) हे वटादि वृक्ष ! (ओषधे) हे अन्न आदि ओषधि ! 
(विद्रधत्य) ज्ञाननाशक, हृदय के फोड़े के, (बलासस्य) बल के गिराने वाले सन्निपात 


कफादि रोग के, (लोहितस्य) रुधिर विकार सुजन आदि के, (विसल्पकस्य) शरीर 
में फैलने वाले हड़फूटन के (पिशितम्‌ चन) थोड़े अंश को भी (मा उत शिषः) 


शेष मत छोड़ ॥ १।। ह 
भावार्थः- वैद्य रोग निदान जानकर उत्तम परीक्षित ग्रोषधियों से 


रोग निवृत्ति करे ॥१॥ 
यौ तें बलास तिष्ठ॑तः कक्तं मुष्कावपश्चितो । 
` वेदाह तस्य॑ भेषजं चीपुट्ररमिचक्षंणम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः (बलास) हे सन्निपात कफ आदि रोग ! (यौ) जो (ते) तेरी 


` (मुष्कौ) दो गिलटियां (कक्षे) [रोगी की] कांख में (ग्रपश्नितौ) आश्रय लिये हुए 


(तिष्तः) स्थित हैँ । (श्रहम्‌) मैं (तस्य भेषजम्‌) उसकी झषधि (वेद) जारता हूं, 
(चीउ्रुः) ग्रहण करने योग्य चीपुद, [झोषधि विशेष] (भ्रभिचक्षणम्‌) औषध 


बा भावार्थ:--वेद्य ज्वर, गिलटी आदि रोगों की यथावत्‌ चिकित्सा 
करे 1॥२॥ 


. यो अङ्गयो यः क्या यो अक्ष्योविसल्पंक! । 
` वि हंहामो विसल्पंक विद्रध॑ हुंदयामयस्‌ । 
परा .तमज्ञात यकष्मप्रधराञ्चं सुवामसि || ३॥ 


भाषार्थ:--(यः) जो (भ्रद्धयः) भज्ों में र हने वाला, (यः र 
कानों में होने वाला, (यः) जो (अक्ष्योः) दोनों आँखो का Re स 
है । (विसल्पकम्‌) उस हड़फूटन रोग को, (विद्रघम्‌) हृदय के फोड़े र भो 
(हृदयासथम्‌) हृदय की पीड़ा को (वि बृहाम:) हम उखाडे देते हैं। (म 
ग्रप्रकट (यक्ष्मम्‌) उस राजरोग को (प्रघ राञ्चम्‌) नीचे की ओर ) रे 
(सुवामसि) हम फेंक्रते हैं ॥३॥। ५ ५2. 
इस मन्त्र का मिलान अ० २1३३ । १ से करो ॥ 
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भावार्थ: -सट्देद्य सब प्रकट और रोगों को यथाव 

सग यण, अर अप्रकट रोगों को यथावत्‌ जान कर 
सुक्तम्‌ ॥१२८॥ 

१-४ ॥ शकधूमो देवता ॥ भ्रनुष्ट्प छन्दः ॥ 

भ्रानन्दप्राप्त्युपदेश:---य्रानन्द पाने का उपदेश ॥ 

शकभूमं नक्षत्राणि यद राजानपकुवेत । 

भद्राइमस्मै मायच्छन्निदं राष्ट्रमसादिति ॥१॥ 

भाषा्थः--(यत्‌) जिस कारण से (नक्षत्राणि) चलने वाले नक्षत्रों ने 
(शकधूमम्‌) समर्थं [सूर्य आदि] लोकों के कंपाने वाले परमेश्वर को (राजानम्‌) 
राजा (शकुर्वत) बनाया, और (श्रस्म) उसी के लिये (भद्राहम्‌) शुभ दिन का 
(प्र श्रयच्छन्‌) ग्रच्छे प्रकार समर्पण किया, (इति। इसी कारणा से (इदम्‌) यह 
जगत्‌ (राष्ट्रस्‌) उस का राज्य (असात्‌) होवे ।। १॥ 


- भावाथ:- जिस परमात्मा के वश में सूर्य आदि लोक ग्रौर सब नक्षत्र 
हैं, वही जगत्‌ स्वामी हमें सदा ्रानःद देता रहे ।। १॥ 


भद्राई नों मध्यन्दिने भद्राहं सायर्मस्तु नः । 

भद्राहं नो अह्णां पाता रात्री मद्राहर्मस्तु नः ॥२॥ 

भाषार्थः (नः) हमारे लिये (मध्य्रन्दिने) मध्य दिन में (भट्राहम्‌। शुभ दिन, 
(नः) हमारे लिये (सायम्‌) सायंकाल में (भब्राहम्‌) शुभ दिन, (नः) हमारे लिये 
(श्रह्नाम्‌) सब दिनों के (प्रातः) प्रातःकाल में (भव्राहम्‌) शुभ दिन (भ्रस्तु) होवे, 
(नः) हमारे लिये (रात्री) रात्रि में (भद्राहम्‌) शुभ दिन (श्रस्तु। होवे ॥२॥ 

भावार्थः- मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से सब काल में धर्म का 
आचरण कर के सदा आनन्द भोगें ॥२॥ 

अहोरात्राभ्यां नश्षत्रेश्य! सुर्याचन्द्रपसाभ्याम्‌ । 


भदराहमसमभ्य राजन्छकधूम त्वं कंच ॥३॥ 


४: - (शकधूम) हे समर्थ सूर्य आदि लोकों के कंपाने वाले (राजन्‌) 
परमेश्वर ! 


(त्वम्‌) तू (झस्मस्यमु) हमारे लिये (्रहोरात्राभ्याम्‌, दिन और रात्रि से, 
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(नक्षत्रेम्य:) नक्षत्रों से रौर (सुर्याचखमसाम्याम्‌) सूयं और चन्द्रमा से (अब्राहम्‌) 


शुभ दिन (कृषि) कर ॥३॥ - ८ के न्य 
भावार्थ:--मनुष्य सब काल में, सब स्थान में, सब पदार्थों से उपकार 


लेकर परमेश्वर की महिमा विचारते हुए सदा सुखी रहें ॥३॥। 

यो नो भद्राइमकर! सायं नक्तमयो दिवा । 

तस्मैं ते नक्षत्ररान शकधूम सदा नम! ।। ४ । 

भाषार्थः--(यः) जिस तू ने (नः) हमारे लिये (सायम्‌) सायंकाल में, 
(नक्तम्‌) रात्रि में (श्रयो) और (दिवा) दिन में (भद्राहम्‌) शुभ दिन (शरकरः) किया 
है । (नक्षत्रराज) हे नक्षत्रों के राजा ! (शकधूम) हे समर्थ सूर्य भ्रादि लोकों के 
कंपाने वाले परमेश्वर ! (तस्मे ते) उस तेरे लिये (सदा) सदा (नमः) नमस्कार 


होवे 11४11 
भावार्थ:--मनुष्य सुखनिधि परमात्मा का उपकार साक्षात्‌ करके 


संसार का उपकार करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करें ।।४।। 
सुक्तम्‌ 1॥१२९॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ भ्रनुष्ट्प छन्द: ॥ 
ऐश्वयंप्राप्त्युपदेशः--ऐइवयं पाने का उपदेश ॥ 
भगेन मा शांशपेनं साकमिन्ट्रेण मेदिना । 
कुणोमिं भगिनं मापं द्रान्त्वरातयः ॥ १) 
साषार्थः- (भेदिना) परममित्र (इन्द्रेण साकम्‌) सम्पूर्ण ऐशवयं वाले जग- 
दीश्वर के साथ वर्तमान (शांशपेन) शान्ति के स्पशं से युक्त (भगेन) ऐश्वयं से (मा 
मा) भपने को अवश्य (भगिनम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाला (कृणोमि, मैं करू । (ञ्ररातयः) , 
. हमारे सब कंजूस स्वभाव (अप ब्रान्तु) दुर भाग जावें ॥१॥ 


भावार्थः मनुष्य आनन्द कन्द परमेश्वर के अखण्ड कोश से उपकार 
लेकर सुपात्रों को दान करते रहें ।। १।। | 


येन दक्षा अभ्यभंबो भगेन वर्चेसा सह । 
तेन॑ मा भगिने कुणलुपं द्रान्वरांतयः ॥र॥ 


हर अ भाषार्थ:-- [हे परमेश्वर] (वर्च॑सा सह) तेज के साथ वर्तमान (येन भागेन) 
कू ` ते ऐश्वयं से तू (वृक्षान्‌) सब स्वीकार योग्य पदार्थों से (अभ्यभवः) बढ़ गया है । 
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विन) वैसे ऐश्वयँ से (मा) मुझको (भगिनम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाला (कृणु) कर, (भरा- 
तयः) हमारे सब कजूस स्वभाव (अप ्रान्तु) दूर भाग जावें ।।२॥ । 
भावार्थ:-- मनुष्य परमेश्वर को स्व श्रेष्ठ जान कर संसार में तेजस्वी : 
ग्रौर धनवान्‌ होवें ॥२॥ 
यो अन्धो यः पुंनःसो भगो दृत्षेष्वाहिंत: । ` 
तेनं सा भगिनं कृणवर्ष दरान्त्वरातयः ॥३॥ 
भाषार्थ:--[हे परमात्मन्‌ ! ] (यः) जो (अन्ध:) जीवन का आधार और 
(यः) जो (पुनःसरः) वारंवार आगे वढ्ने वाला (भगः). ऐश्वर्य (वृक्षेषु) सब स्वी- 
कारयोग्य पदार्थों में (ग्राहित:) . अच्छे प्रकार धारण किया गया है । (तेन) उस 
ऐश्वर्य से (मा) मुझको (भगिनम्‌) ऐश्वर्य वाला (क्ण) कर, (श्ररातयः) हमारे 
सब कंजूस स्वभाव (श्रप व्रान्तु) दूर भाग जावें ॥३॥ 
भावार्थ: - मनुष्य परमेश्वर के गुणों को ध्यान करके चिरस्थायी 
ऐश्वयँ और सुख बढ़ाबें ॥३॥। 
सुक्तम्‌ ॥१३०॥ 
१-४ ॥ स्मरो देवता ॥। अनुष्टप्‌ छन्द: ॥ 
स्मरणसामर्थ्यंवर्धनोपदेशः-स्मरण सामथ्यं वढ़ाने का उपदेश ॥ 
रथजिताँ राथजितेयीनांमप्सरस्ामयं स्मर! | 
देवा! प्र हिणुत स्मरमसौ मामहं शोचतु ॥१॥. 
भाषार्थः-(रथजिताम्‌) रमणीय पदार्थों की जिताने वाली, और (राथजिते- 
यीनाम्‌) भ्रोर स्मरणीय पदार्थों के विजयी पुरुषों के समीप रहने वाली (झप्सरसाम्‌) 
ग्राकाश, जल, प्राणा भौर प्रजागओं में व्यापक शक्तियों का (श्रयम्‌) यह जो (स्सरः) 
स्मरण सामर्थ्यं है । (देवाः) हे विद्वानो ! (स्मरम्‌) उस स्मरणा सामर्थ्यं को (प्र) 
अच्छे प्रकार (हिणुत) बढ़ाओ, (झसो) वह [स्मरण सामथ्यं] (माम्‌ अनु। मुझ 


में व्यापकर (शोचतु) शुद्ध रहे ॥॥॥ कनान 
भावार्थः--मनुष्य विद्वानों के सत्संग से विज्ञानपर्वक संसार की. उप-. 


कारी विद्याओं को स्मरण रखकर उपयोगी बनावं ॥ १॥ १: 
असौ में स्परतादिति मियो में स्मरतादिति । 
देगा! ग्र हिंणुन स्मर१सो मामु शोचतु ॥२॥ 
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७४४ 


भाषार्थः (असौ) वंह [स्मरण सामथ्यं] (मे) मेरा (स्मरतात्‌) स्मरण 
रक्खे, (इति) बस यही, (प्रियः) वह प्यारा [सामथ्यं ] (मे) मेरा (स्मरतात्‌) चिन्तन 
करे, (इति) बस यही । (देवाः) हे विद्वानो ! (स्मरम्‌) उस स्मरणा सामर्थ्यं को"** 


म० १॥२॥ 
' भावार्थः--जो मनुष्य विद्याओं को स्मरण रख कर उपयोग करते हैं 
वे ही संसार में प्रिय होते हैं ॥२॥। 
यथा मम स्मरादसो नामुष्याइं कदा चन । 
देवाः भ हिंणुत स्मरमसौ मामलु शोचतु ॥३॥ 
भाषार्थ:--(यथा) जिससे (झसो) वह [स्मरण सामभ्यं] (मे) मेरा 
(स्मरात्‌) स्मरण रक्खे, और (अहम्‌) मैं (कदा चन) कभी भी (श्रमुष्य) उसकी 
(न) न [भुल करू | । (देवाः) हे विद्वानों ! .(स्मरम्‌) उस स्मरण साम्यं को (प्र) 
च्छे प्रकार (हिणुत) बढ़ाओ, (झसौ) वह [स्मरण सामथ्यं] (माम्‌ अनु) मुभ में 
व्याप कर (शोचतु) शुद्ध रहे ॥३॥। र 
भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्नपूर्वक समस्त विद्याश्रों को 
उपयोगी बनावं ॥३॥ . हे मम 
उन्मांदयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । 
अग्न उन्मादया त्वमसो मामनु शोचतु ।।४॥। 
भाषां: (मरतः) हे वायुगणो ! (उत्‌) उत्तम प्रकार से (सादयत) प्रसन्न 
करो, (अन्तरिक्ष) हे मध्यलोक ! (उत्‌) भ्रच्छे प्रकार (मादय) हित कर Fn 


हे अग्नि ! (स्वम्‌) तू (उत्‌) उत्तम रीति से (सादय) भ्रानन्दित 
स्‌) तू कर, (सौ 
[स्मरण सामथ्यं | (माम्‌) मुझको (श्नु) व्यापकर (शोचतु) शुद्ध रहे ह Fe 


कहर ह भ Fi प्राण अपान गति, जाठर अग्नि और 
तर स्थान को ठीक ठीक रख कर स्वस्थ 
बढ़ाते रहें ॥४॥ | त्या 
सुक्तम्‌ ॥१३१॥ 
१-२ ॥ विद्वान्‌ देवता ॥ श्रनृष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
परस्परपालनोपदेश;--परस्पर पालन का उपदेश ॥ 
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भाषार्थः:--[हे मनुष्य ! ] (ते) तेरे लिये (शीर्षतः) अपने मस्तक प 
: सामथ्यं 
। (नि) निश्चय करके, (पत्ततः) अपने पद [के सामथ्यं ] से (नि) ( न 
आध्यः) यथावत्‌ ध्यान धर्मो को (नि) लगातार (तिरामि) मैं पार करू । (देवाः) 
Co म स्मरण सामथ्यं को (प्र) अच्छे प्रकार (हिणुत) बढ़ाम्रो 
वह [स्मरण साम्य] (माम श्न मे je 
रा (नाम्‌ भनु) मुझ में व्यापकर (शोचतु) शुद्ध 
भावार्थः मनुष्य विद्वानों के सत्संग द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ 
शक्ति बढ़ाकर सुखी होवें ॥१॥ de आओ 
अदुमतेऽन्विदं मन्यस्वाकूते- समिदं नम! । 
देवा! म हिंणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ 
भाषार्थः -(अनुमते) हे अनुकूज बुद्धि ! तू (इदम्‌) इसको (अनु मन्यस्व) 
प्रसन्नता से स्वीकार कर, (श्राकूते) हे उत्साह शक्ति ! (इदम्‌) यह (नमः) अन्न 
(सम्‌) ठीक रीति से [हमारे लिये हो] । (देवाः) हे विद्वानों ! (स्मरम्‌) स्मरण 
सामथ्यं को (प्र) अच्छे प्रकार (हिणुत) वढाश्नो, (असो) वह [स्मरण सामथ्यं] 
(साम्‌ अनु) मुझमें व्याप कर (शोचतु) शुद्ध रहे ॥२॥ ङ 
भावार्थ: - मनुष्य बुद्धि और उत्साह के साथ अपने सब काम ठीक 
ठीक सिद्ध करें ॥२॥ 
यद्‌ धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनपाड्विनम्‌ | 


ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 

भाषार्थः [हे विद्वान्‌ ! | (यत्‌) जो तु (त्रियोजनम्‌) तीन योजन, (पञ्च- 
योजनम्‌) पांच योजन, अथवा (ग्राइिविनम्‌) अश्ववार से चलने योग्य देश को (धावसि) 
दौड़ कर जाता है । (ततः) उससे (त्वम्‌) तू (पुनः) फिर (शायसि) ा। और . 
(नः) हमारे (पुत्राणाम्‌) पुत्र आदिको का (पिता) पिता [पालने वाला] (असः) 
हो ॥२॥ या त 

भावार्थः- विद्वान्‌ मनुष्य दूर देशों से विद्या और धन प्राप्त करके | 
कुटुम्ब आदि का पालन करे ॥३॥ “20738 
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सुक्तम्‌ ॥१२२॥ 


१-_५॥ स्मरो देवता ॥ त्रिपादनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
ऐश्वयं प्राप्त्युपदेश:--ऐश्वर्य प्राप्ति का उपदेश ॥ 


यं देवाः स्मरमसिश्वन्नप्स्व १ न्तः शोशुचानं सहाध्या । 


तं तें तपामि वरुणस्य घर्षणा ।। १॥। 

भाषार्थः - (देवाः) विजयी लोगों ने (श्रप्सु भरन्तः) प्रजां के बीच (आ्राध्या 
सह) ध्यान शक्ति के साथ (शोशुचानम्‌) अत्यन्त प्रकाशमान (यम्‌) जिस (स्मरम्‌) 
स्मरण सामर्थ्यं को (असिञ्चन्‌) सींचा है । (तम्‌) उस [स्मरण सामर्थ्यं] को (ते) 
तेरे लिये (वदणस्य) सवं श्रेष्ठ परमेश्वर के (धर्मणा) घमं अर्थात्‌ धारण सामथ्यं से 
(तपामि) ऐश्वर्ययुक्त करता हूं ॥ १॥ 


भावार्थ:--मनुष्य विजयी शूरों का अनुकरण करके ध्यानपूर्वक स्मरण- 


शक्ति बढ़ाकर ईश्वर नियम से ऐश्वयं प्राप्त करे ।। १॥ 
यं विरे देवाः स्मरमसिंश्चन्नप्स्वं १ न्तः शोशुचानं सहाध्या । 


तं तै तपामि वरुणस्य धर्मणा ।॥२॥ 

सावार्थः--(विइवे) सब (देवाः) उत्तम गुणों ने (अप्सु न्तः) प्रजाओं के 
बीच *'म० १ ॥२॥ 

भावार्थ;--मन्त्र १ के समान ॥२॥ 

यमिन्द्राणी स्मरमसिंश्चदप्स्व१ न्तः शोशुचानं सहाध्या । 

तं तं तपामि वरुणस्य धर्मेणा ॥३॥ 

भाषार्थ:--(इन्द्राणी) परम ऐश्वर्य करने वाली नीति ने (अप्स ग्रन्त ) 
प्रजाश्नो के बीच (श्राध्या सह) ध्यान शक्ति के साथ(शोशुचानम्‌) अत्यन्त प्रकाशमान 
(यम्‌) जिस (स्मरम्‌) स्मरण सामर्थ्यं को (असिञ्चत्‌) सींचा है । (तम्‌) उस 
[स्मरण साम्यं] को"”“म० १ ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य यथार्थ नीति, स्मृति ग्रौर ध्यान पूर्वक ईश्वरनियम 
से ऐश्वर्यवान्‌ हो 11३॥ 


यमिन्द्राग्नी स्मरमसिश्वतामप्स्व १ न्तः शोशुंचानं सहाध्या । 
तं तें तपामि वरणध्य धमेणा ।।४।। 
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भाषार्थ:--(इस्त्राग्नी) बिजुली और भौतिक अग्नि ने 
भु (भ्रप्सु अन्तः) प्रजाग्रो 
र 0. 
र्‌ मरण साम्य को (श्रसिञ्चताम्‌ सोंचा है (तम, 
सामथ्यं] को'"""""म० १ ॥४॥ SR 
भावार्थः--जेसे विजुली और अग्नि के नित्य सम्बन्ध से वृष्टि, प्रका- 
शादि द्वारा, संसार में होती है वैसे ही मनुष्य विद्या द्वारा परस्पर उपकार 
कर ढा | 
यं मित्रावरुणोस्म्रमसिंश्चतामप््वं १ न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं तें तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥५॥ ` 
भाषार्थः - (भित्रावरुणौ) प्राण और अपान वागु ने (श्रप्सु ग्रन्तः) प्रजाओं 
| के बीच. (आध्या सह) ध्यान शक्ति के साथ (शोशुचानम्‌) अत्यन्त प्रकाशमान (यस्‌ 
स्नरम्‌) जिस स्मरण सामर्थ्यं को (श्सिञ्चताम्‌) सीचा हे (तम्‌) उस [स्मरण 
सामर्थ्य | को (ते, तेरे लिये (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के (धर्मणा) घमं र्थात्‌ 
धारण सामर्थ्यं से (तपामि) ऐश्वर्ययुक्त करता हूं ॥५॥ 
भावार्थः - मनुष्य प्राण और अपान के समान संसार में परस्पर 
उपंक्रारी होकर ऐश्वयं बढ़ावें ॥५॥ 
सुक्तम्‌ ॥1१३३॥ 
१-५ ॥ मेखला देवता ॥ १, ३ त्रिष्टुपु; २, ५ अनुष्टुप्‌; ४ जगती ॥ 
मेखलाबन्धनोपदेशः--मेखला बांधने का उपदेश ॥ 
य इषां देवो मेखलामाबबन्ध यः संननाह य उ नो युयोजं । 
यरंय॑ देवस्यं प्रशिषा चरांमः स पारमिंच्छात्‌ सउ नो वि मुखात ।१॥ 
` दार्थः -(यः देवः) जिस विद्वान्‌ [आचार्य] ने (नः) हमारे (इमाम्‌) 
यह (मेखलाम्‌। मेखला [तागड़ी, पेटी, कटिबन्बन] (आबबन्ध) अच्छे प्रकार बांधी 
है, (यः) जिसने (संननाह) सजाई है । (उ) और (यः) जिसने (युयोज) संयुक्त की 
है । (यस्य देवस्य, जिस विद्वान्‌ के (प्रशिषा) उत्तम शासन से (चरामः ) ह्म 
विचरते हैं (सः) वह (नः) हमें (पारम्‌) पार (इच्छाद) लगावे, (सः उ) वही _ 


[कष्ट से] (बिमुङ्चात्‌) मुक्त करे ५ Me 
भावार्थः--वेदारम्भ संस्कार के अंतर्गत मेखलाबन्धन एक संस्कार | 
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है । आचार्य ब्रह्मचारी के मेखला इसलिये बांधे कि वह कटि को कस कर 
फुर्ती से वेदों को पढ़ कर संसार में उपकारी होवे ॥ १॥ 


आहुतास्यमिइुंत ऋषींणासस्यायुंधम्‌ । 
पूर्वा बतस्य॑ माइनती वीरघ्नी मंव मेखले ॥२॥ 


भाषार्थ:--(मेखले) हे मेखला ! तू (झाहुता) यथाविधि दान की गई 
(गसि) है, (ऋषीणाम्‌) धमंमार्गं बताने वाले ऋषियों का (श्रायुधम्‌) शस्त्ररूप 
(गसि) है । (ब्रतस्य) उत्तम ब्रत वा नियम के (पूर्वा) पहिले (प्राइनती) व्याप्त 
होने वाली और (वीरघ्नो) वीरों को प्राप्त होने वाली तू (भव) हो ॥२॥। 

भावा्थ:--जो मनुष्य नियमपूर्वंक मेखला से कटि कस कर कमें 
करते हैं वे ही वीर होते हैं ।।२॥ 
मृत्योरह ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुषं यमाय॑.। 
तमहं ब्रह्मणा तपंसा श्रमेणानयैंनं मेखलया सिनामि ।।३॥ 

भाषार्थ:-- (भूतात्‌) प्राप्त (मृत्योः) मृत्यु से (पुरुषम्‌) इस पुरुष, आत्मा 
को (विर्याचन्‌। बाहिर निकालता हुआ (हम्‌) मैं (यमाय) नियम पालन के लिये 
(यत्‌) जो (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी, वेदपाठी और वीयं निग्नाहक पुरुष (श्रस्मि) ह । 
(तम्‌) वेसे (एनम्‌) इस आत्मा को (ब्रह्मणा) वेदज्ञान, (तपसा) तप [योगाभ्यास] 
्रौर (श्रमेण) परिश्रम के साथ (अनया मेखलया) इस मेखला से (अहम्‌ ) मैं 
(सिनामि) बांधता हूं ॥३॥ 

भावार्थ:--जो ब्रह्मचारी मेखला के समान शरीर को कसकर शीत 
उष्ण आदि द्वन्द्व का सहन करके आलस्य आदि मृत्यु को हटाते हैं वे ही 
ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥३॥। 


श्रद्धायां दुहिता तपसोऽधिं जाता खसऋषींणां भूतईताँ बभूव । 
सा नां मेखले मतिमा घेहि मेधामयों नो घेहि तप॑ इन्द्रियं च ॥४॥ 


भाधायें:--[वह मेखला] (अद्धायाः) श्रद्धा [ग्रास्तिक बुद्धि, विश्‍वास] की 
(दुहिता) पुरण करने हारी [यद्वा पुत्री समान प्रिय], (तपसः) तप [योगाम्यास] 
से (अधि) ग्रच्छे प्रकार (जाता) उत्पन्न हुई, (भूतकृताम्‌) सत्यकर्मी (ऋषीणाम्‌) 
ऋषियों [सन्मा्गंदर्शकों] की (स्वसा) अच्छे प्रकार प्रकाश करने हारी [भ्रथवा 


. हवित के समान हितकारिणी] (बभूव) हुई है। (सा) सो त भेखखे) हे मेखला ! 
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(नः) हमें (मतिम्‌) मननशक्ति और (मेषाम्‌) निश्चय बुद्धि (श्रा) सब आर 


से (घेहि) दान कर, (भ्यो) शौर भी (नः) हमें (तपः) योगाभ्यास 


(च) और (इस्ियन्‌) इसर का चि ऐश्वर्य] (बेहि 
कर ॥४॥ चिह्न [पराक्रम वा परम ऐश्वयं] (घेहि) दान 


भाव थं:--जो श्रद्धालु, तपस्वी ऋषियों के समान शुभकर्म के लिए 
कटिबद्ध रहते हैं, वे ही मननशक्ति भौर निश्चल बुद्धि पाकर ऐकवयेवान्‌ 

होते हैं ॥४॥ 

यां त्या पूर्वे भूतकृत ऋष॑यः परिवेधिरे । 
सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५॥ 
भाषार्थे:--(याम्‌ त्वा) जिस तुझको (पूर्व) पहिले (भूतकृतः) सत्यकर्मी 

(ऋषयः) ऋषियों ने (परि बेधिरे) चारों ओर बांधा था। (सा त्वम्‌) सो तू, 

(मेखले) हे मेखला ! (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयु के लिये (माम्‌) मुझ में (परि) 
सब ओर से स्वजस्व) चिपट जा ॥५॥ 

भावार्थ: जो मनुष्य ऋषियों के समान कटिबद्ध होकर शुभकार्य 

करते हैं, वे ही कीतिमान्‌ होते हैं | ५॥ 

सुक्तम्‌ ॥ १३४।। 
१-३ ॥ वच्चो देवता ॥ १ प्रस्तारपङ्क्तिः; २ गायत्री; ३ अनुष्टुप्‌ ॥ 
शत्रुशासनोपदेश:--शत्रुओं के शासन का उपदेश ॥ 

अयं वर्जस्तपयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमर्प इन्तु जी वित्‌ । 
श्रृणातु ग्रीवाः म श्रंणातूष्णह वृत्रस्येव शची पति; ॥ १॥ 

ब भाषार्थः--(्रयस्‌) यह्‌ (वज्चः) वज [दण्ड] (ऋतस्य) सत्य धमं को 
(तपंयताम्‌) तृप्ति करे. (अस्य) इस [शत्रु] के (राष्ट्रम्‌) राज्य को (अ्रव--अबह॒त्य) 
नाश क एके [उसके] (जीवितम्‌) जीवन को (अप हन्तु) नाश कर देवे, (ग्रीवाः) गले 
की ताड़ियों को (श्टूणातु) काटे भर (उष्णिहा) गुद्दी को नाडियो को (भ्रश्यृणातु) 
तोड़ डाले, (इव) जसे (शचीपतिः) कर्म्मो वा बुद्धियों का पति [मनुष्य] (वृत्रस्य) 
पने शत्रु के [ग्रीवा आदि] को ॥१॥ नो | 

भाबार्थः--राजा यथावत्‌ शासन से शत्रुओं को नाश करके प्रजा- 
पालन करे ॥१॥ i | 
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अघरोऽघर उत्तरेभ्यो गूढ! (पृथिव्या मोत्सपत्‌ । 


वज्रेणावहतः शयाम्‌ ।।२।। 
भाषार्थ:--[वह शत्रु] (उत्तरेभ्यः) ऊचे लोगों से (भ्रघरोऽधरः) नीचे 
नीचे और (गूढ़ः) गुप्त होकर (पृथिव्याः) पृथिवी से (मा उत्‌ सृपत्‌। कभी न उठ, 
और (वस्त्रेण) वत्र से (झवहतः) मार डाला.गया (शयाम्‌) पड़ा रहे ॥२॥। 
भावार्थ:--अधर्मी लोगों को श्रेष्ठों के बीच उच्च आसन कभी न 
मिले ॥२॥ 
यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जंहि । 
जिनतो वंज्ञ त्वं सीमन्तंसन्वश्च मनु पातय ॥२॥ 
भाषार्थ:--(यः) जो पुरुष (जिनाति) अत्याचार करे, (तम्‌) उसको (अनु 
इच्छ) ढूंढ ले, (यः) जो (जिनाति) उपद्रव करे (तम्‌ इत्‌) उसी को (जहि) मार 
डाल, (बस्त्र) हे वस्त्रधारी (त्वम्‌) तू (जिनतः) अत्याचारी के (सीमम्तम्‌ ) मस्तक 
को (ग्रन्वञ्चम्‌) लगातार (अनपातय) गिराये जा ॥ ३॥ 
भावार्थः--राजा नीतिपूर्वक दुराचारियों को सदा दण्ड देवे ।।३॥ 
सुक्तम्‌ ॥१३५॥ 
१-३ ॥ आत्मा देवता ॥ अनष्टप छन्द: ॥। 


७. १ १ 


खादनपानोपदेश:--खान' पान का उपदेश ॥ 

यदइनामि बढे कुवे इत्थं वज्ञमा द॑दे । 

स्कन्धानमुष्य शातर्यन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥ 

भाषाथंः--(यत्‌) जो कुछ _ (नाभि) मैं खाता हूं [उसे] (बलम्‌) बल 
(कुर्वे) बना देता हूं, (इत्थम्‌) तब मैं (बस्रम्‌) वज्र को (झा ददे) ग्रहण करता 
हुं । (अमुष्य) उस [शत्रु] के (स्कन्धान्‌) कन्धों को (शातयन्‌) तोइ़ता हुआ, 
(इब) जैसे (शचीपतिः) कर्म वा वृद्धि का स्वामी [शूर] (वृत्रस्य) शत्रु वा 
अन्धकार के ॥ १॥। 

भावार्थः--मनुष्य पाचन शक्ति से भोजन को भलीभांति पचावे 


जिस से वह शारीरिक और आत्मिक बल बढाकर उसे सुखदाय 
इसी मन्त्र का विवरण मन्त्र २ तथा ३ में हैं ।।१।। सुखदायक हो । 
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यत्‌ पिबामि सं पिबामि समुद्र ईव संपिषः । 
माणानमुष्य संपाय सं पिबामो असुं वयस्‌ ॥२॥ | 
भाषार्थः--(यत्‌) जो कुछ [जल दुग्ध आदि] पिबामि) मैं पीता हूं, (सम्‌) 
यथाविधि (पिबामि) पीता हूं (इव) जैसे (संपिबः) यथाविधि पीने वाला (समुत्र:) 
समुद [खाकर पचा लेता है] । (अमुष्य) उस [पदार्थ] के (प्राणान्‌) जीवन बलों 
को (संपाय) चुस कर (ग्रमुम्‌) उस [पदार्थ] को (सम्‌) यथाविधि (वयम्‌) हम 
(पिबामः) पीवें ॥२॥। 
भावार्थ:--मनुष्य न्यूनाधिक मात्रा और देश काल का विचार करके 
जल दुग्ध श्रादि पीकर पुष्टि बढ़ाकर सुख प्राप्त करं ॥२॥ 
यदू गिर!मिं सं गिरामि समुद्र ईब संगिरः । 
प्राणानमुष्य संगीये सं गिरामो असुं बयम्‌ ।1३॥ 
भाषार्थः - (यत्‌) जो कुछ वस्तु (गिरामि) मैं खाता हूं, (सम्‌) यथाविधि 
(गिरामि) खाता हूं, । इव) जैसे (संगिरः) यथाविधि खाने वाला (समुदः) समुद्र 
[खाकर पवा लेता है] । (श्रमुष्य) उप [पदार्थे] के (प्राणान्‌) जीवन शक्तियों को 
(संपीय) चवाकर (अ्रमुम) उस [पदार्थ] को (सम्‌) यथाविधि (वयम्‌) हम 


(गिरामः) खावें ॥३॥ न 
भावार्थ:--जो निरालसी मनुष्य विचारपूर्वक भोजन करके उसे 


पचाते हैं, वे बलवान्‌ रहते हैं ॥।३॥ 
सुक्तम्‌ ॥। १३६॥ 
१-३ ॥ नितत्नी देवता ॥ १, ३ अनुष्टुपृ; २ बृहती ॥ 
केशवर्धनोपदेशः - केश के बढ़ाने का उपदेश ॥ 
देरी देव्यामधि' जाता पृयिव्यामस्योषधे । 
तां तां नितत्नि केभ्यो इंहणाय खनामसि ॥ १] 
भाषार्थ:--(ओषधे) हे ओषधि ! तू (देव्याम्‌) दिव्य | प्रकाशवाली, अच्छे 


ग णवाली] (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (अ्रधि) ठीक ठीक (जाता) उत्पन्न हुई (देवी) 
दिव्य गुणवाली (असि) है। (नितस्नि) हे नीचे को फैलने वाली, नितत्नी ! | 


[झोषधी विशेष] (तम्‌ त्वा) उस तुक को (केशेन्यः) केशो के (ड हाय) दू 


करने और बढ़ने केःलिये (खनामसि). हम खोदते हैं ॥१॥ 


| $ ड कटक यी कल < १ ih 
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भावार्थ:--मनुष्य नितत्नी नाम ओषधि को केश दृढ़ करने और 
बढ़ाने के लिये काम में लावें । काचमाची फल, जीवन्तीफल और भृङ्गराज 
वा भंगरा ओषधि के भी केश बढ़ाना आदि गुण हैं ॥१।। 


इंइं प्रत्नान जनयाजांतन्‌ जातानुवरषीयसस्कृषि ।.२॥ 


भाषार्थ:--[हे नितत्नी ! ] (प्रत्नान्‌) पुराने [केशों] को (दृ ह) दृढ़कर, 
(झजातान्‌) बिना उत्पन्न हुओं को (जनय) उत्पन्न कर, (उ) और (जातान्‌) उत्पन्न 
हुओं को (वर्षीयसः) बहुत लम्बा (कुधि) बना ॥२॥ 
भावार्थ: - इस मन्त्र में नितत्नी ओषधि के गुणों का वर्णन है ॥२॥ 
` यस्तै केशरों$वपद्यंते समूंछो यश्चं वृशचतं । 
इदं तं विञ्वभेंषज्यामि षिश्वासि वीरुधां । ३॥ 
भाषार्थः--[हे मनुष्य] (यः) जो (ते) तेरा (केशः) केश (श्रवपद्यते, गिर 
जावे (च) और (यः) जो (समूलः) समूल (वृश्चते) टूट जावे । (इदम्‌) अव (तम्‌) 
उस को (विइवभेषज्या) सब [केश रोगों] की ओषधि (वीरुधा) उस जड़ी बूटी से 
(प्रमि षिञ्चामि) चुपड़ कर ठीक करता हूं ॥३॥ 
. भाबार्थः-मनुष्य नितत्नी नाम ओषधि से केशों के रोगों को दूर 
करें ॥३॥ 1 
सुक्तम्‌ ॥। १३७॥। 
१३ ॥ नितत्नो देवता ॥ श्रनुष्टप छन्द : ॥ 


SS 


केशवधंनोपदेश:--क्रेश बढ़ाने का उपदेश ॥ 

यां जमदंग्निरखंनद्‌ दुहित्रे कॅशव्धेनीम । 

तां वीतईव्य आमरदसिंतस्य गृहेभ्यः ॥ १॥ 

आषार्थः- (केशवर्धनीम्‌) केश बढ़ाने वाली (याम्‌) जिस [नितत्नी श्रोषधि] 
को (जमदग्निः) जलती रिन के समान तेजस्वी पुरुष ने (डुहित्र) पुति करनेवाली 
क्रिया के लिये (अखनत्‌) खोदा है। (ताम्‌) उस [झोषधि] को (वीतहव्यः) पाने 
योग्य पदार्थ का पाने वाला ऋषि (शसितस्य) मुक्त स्वभाव महात्मा के (गृहेम्यः) 


घरों से (श्रा भरत्‌) लाया है । 1१॥ 
'_ भावार्यः--इस सुकत में (नितत्नी) पद की अनुवृत्ति गत सुक्त से 
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ग्राती है । जिस प्रकारःसे वेद्य जन परम्परा से एक दूसरे के पीछे शिक्षा पाते 
चले आये हैं वैसे ही मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते रहें ॥ १॥ 
अमीशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुमेया। । 
केशां नडा इव वथेन्तां शीष्णस्तै असिताः परि ।।२।। 
साषार्थः--(केशाः) केश (श्रभीशुना) ग्रंगुली से (मेयाः) मापने योग्य, फिर 
(व्यासेन) दोनों [ऊपर नीचे के] भुंज दण्ड से (अनुमेया:) मापने योग्य (झासन्‌) 
होगये हैं । वे (असिताः) काले होकर (ते) तेरे (शीर्ध्णः) शिर से (नडाः इव) 
` नरकट घास के समान (परि वर्घन्तास्‌) भले प्रकार वढ़ें ॥२॥ 
भावार्थ:--कैश रोगी मनुष्य वेद्य की सम्मति से रोगनिवृत्ति करे॥२॥ 
रंह मूलमाग्रें यच्छ वि मध्यं यामयौषधे । 
केशां नडा इब वधेन्तां झीष्णस्ते असिताः परि ॥३॥ 
भाषाथे:--(श्रोषधे) हे श्रोषधि ! [केशों के] (मूलम्‌) मूल को (दह) 
दृढ़ कर, (अग्रम्‌) अग्र भाग को (ग्रा यच्छ) बढ़ा, (मध्यम्‌) मध्यभाग को (वि 
यसय) लम्बा कर । (केशाः) केश (श्रसिताः) काले होकर (ते शीष्णंः) तेरे शिर से 
(नडा इव) नरकट घास के समान (परि वर्धताम्‌) भले प्रकार बढ़ें 1३॥ 
भावार्थः--मन्त्र २ के समान ॥३॥ 
सुक्तम्‌ ।। १३८॥। 
१--५॥ झषधिरिन्द्रश्च देवते ।। १,२,४,५, शरनुष्दुप्‌, ३ पङ्क्ति: । 


७ र ०२ 


निर्बेलत्वनिवारणोपदेशः--निर्बेलता हटाने का उपदेश ॥ 
त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्यांषधे । 
इमं में अद्य पूरुषं क्लीबमोपशिनं कृधि ॥१॥ 

& भाषार्थः--(शोषधे) हे ग्रोषधि ! (त्वम्‌) तू (वीरघाम्‌) सव ोषधियों में 
(श्रेष्ठतमा) भ्रति श्रेष्ठ भोर (श्रभिश्रुता) बड़ी विख्यात (असि) है । (मे) मेरे लिये 
(अद्य अब (इमम्‌) इस (क्लीबम्‌) बलहीन (पुरुषम्‌) पुरुष को (अोपशिनम्‌) सब 
प्रकार उपयोगी (कृधि) बना ॥ १॥। 

_ भावार्थः-वेद्य उत्तम ओषधि द्वारा बलहीन पुरुषों को बलवान्‌ 
बनाव ॥ १।। 
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क्छोबं कृं्योपशिनमयों कुरीरिण कृषि | 

अर्थास्येनद्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्चाण्डथौँ ।।२।। 

भाषार्थ:--(क्लीबम्‌ू) वलहीन पुरुष को (प्रोपशिनम्‌) उपयोगी (कृषि) 
बना, (अथो) और भी (कुरौरिणम्‌) कर्मकारी (कृधि) बना । (थ) आर (इन्रः) 
बड़े ऐश्वर्य वाले वैद्य आप (ग्रावभ्याम्‌) पत्थर समान दो दृढ़ शस्त्रों से' (शरस्य) इस > 
[रोगी] के (उभे) दोनों (श्राण्डघो) ग्रांडी [वा अंडिनी, दोनों अंडकोश के रोग] | 
को (भिनत्तु) छेदे 11२1 त १ 

भावार्थ: वैद्य ग्रंडकोष के ग्रांडी, अंडिनी, पथरी आदि रोगों को ' 
दृढ़ शस्त्रो से तोड़ कर ओषधि करें ॥२॥ 
क्लीव क्लीबं त्वांकरं बभ्रे वाध त्वाकरमरंसारसं त्वांकरम्‌ । 
कुरीरंमस्य शीषेणि कुम्बै चाधिनिदध्मसि ॥३ । 

भाषाथेः - (क्लोब) हे निर्बल करने वाले रोग ! (त्वा) तुझको मैने (क्लीबम्‌) 
निर्बल (अकरम्‌) कर दिया है, (बध्रे) हे बल को बांधने वाले रोग ! (त्वा ) तुझको 
(बच्रिम) शक्तिहीन (अकरम्‌) मैंने कर दिया है, (अरस) हे नीरस करने वाले . ! 
रोग.! (त्वा) तुमे (अरसम्‌) नीरस (श्रकरम्‌) मैंने कर दिया है । (अस्य) इस | 
[स्वस्थ] पुरुष के (शीर्षणि) शिर पर (कुरीरम्‌) कमं सामथ्यं (च) और (कुम्बम्‌) 
विस्तृत आभूषण (अधिनिदध्मसि) हम भ्रधिकारपूवेक रखते हैं ॥३॥ 


भावार्थः-मनुष्य बलहीन क्रियाहीन रोगियों को स्वस्थ और | 


उत्साही बनावें ॥३॥ न 
ये तं नाड्या देवत ययोस्तिष्ठति दृष्ण्यम । | 
ते तें भिनझि शम्थयामुष्या अधि मुष्कयों! ।।४।। EE | 


' भाषार्थः [हे रोगी ! ] ये, जो (ते, तेरी (नाडयो) दो नाडियां (देव 
मद अर्थात्‌ उन्माद से पीडित हैं और (ययोः) जिन दोनों र (वृष्णयम्‌) (वड £ | 
(तिष्ठति) स्थित है। (ते) तेरे लिये (ते) उन दोनों [नाड़ियों] को (पमुध्याः) उस, 
[स्त्रस्थ नाड़ी | से अलग (मुष्कयोः) दोनों अण्डकोशो में (शम्यया) शात्तिकारक | र 
शम्या [हल के जुये के कील के समान] शस्त्र से (अघि) अधिकारपुर्वेक (भिनद्मि) 


मैं छेरता हूं ॥४॥ नल 
भावार्थः-वेद्यराज विचारपूर्वक ग्रन्य मर्म गज वाक जप 

नाडियों न्य भम नाड़ियों को छोड़कर | 

अ्रण्डकोश की रोगग्रस्त नाड़ियों को छेद कर स्वस्थ करे थि डोडक | 
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यथ। नडं कश्िपुने स्त्रियां भिन्दन्स्यश्मंना । 
एवा भिनद्मि ते शेपोऽमुष्या अधिं मुष्कयोः ॥५] 


साषार्थः--(यथा) जैसे (स्त्रियः) स्त्रियां (नडम्‌) नरकट घास झादि को 
(कशिपुने) अन्न वा वस्त्र के लिये (श्रमना) पत्थर से (भिन्दन्ति) तोड़ती हैं । (एव) 
वैसे ही (ते) तेरे लिये (शसुष्या:) उस [नीरोग नाड़ी] से अलग (मुष्कयोः) दोनों 
अण्डकोशों के (शेपः) रोग बल को (श्रधि) अधिकार के साथ (भिनद्मि) मैं तोडता | 
हुं ॥५॥ 

भावार्थः -जेसे किसी तृण में से ग्रन्न वा वस्त्र की सार वस्तु बचा- 
कर भ्रभीष्ट भाग को तोड़ डालते हैं, वैसे ही चिकित्सक लोग मर्म स्थल 
को छोड़कर रोगकारक नाड़ी को छेदकर स्वस्थ करें ।।५।। 


सुक्तम्‌ 11१३९॥ 
१-१ ॥ दस्पतो देवते ॥ १ जगती, २,३,५ अनुष्टुप्‌, ४ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
गृह्स्थाश्रमप्रवेशोपदेशा:--गृहस्थ ग्राश्रम में प्रवेश के लिये उपदेश ॥ 


न्यर्तिका रुरोहिथ छुभगं करणी मम । 
शतं तव पतानास्त्रर्यस्विशक्षिवाना। । 
तयां सहसपर्ण्या . हृद॑यं शोषयामि ते ॥ १॥ 


भाषार्थः - [हे विद्या ! ] (न्यस्तिका) नित्य प्रकाशमान और (मम) मेरी 
(सुभगंकरणी) सुन्दर ऐश्वयं करने वाली तू (रुरोहिथ) प्रफट हुई है । (टे) तेरे 
(श्रतानाः) उत्तम फैलाव (शतम्‌) सो [अनेक], और (नितानाः) नियमित विस्तार 
त्रर्यास्त्रशत्‌) तैंतीस [तैतीस देवताओं के जानने वाले] हैं । 

[हे ब्रह्मचारिणि ! ] (तया) उस (सहस्रपर्ण्या) सहस्नों पालन शक्ति वाली रू 
विद्या से (ते) तेरे (हृदयम्‌) हृदय को (शोषयामि) मैं सुखाता हूं [प्रेममरन करता 
हूं] ॥१॥ ५ कक 
भावार्थ:--ब्रह्मचारी समावतंन के पइचात्‌ यथार्थ विद्या से संसार के 
सब पदार्थ और तेतीस देवताओं का ज्ञान प्राप्त करके ग्रपने सदृश विदुषी 
स्त्री से विवाह की कामना करे। तेतीस देवता यह हैं,--८ वसु अर्थात्‌ 
अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौः वा प्रकाश, चन्द्रमा और 
नक्षत्र,--११ रुद्र अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, 
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कृकल, देवदत्त और धनञ्जय, यह दश प्राण और ग्यारहवां जीवात्मा, 
१२ आदित्य अर्थात्‌ महीने १ इन्द्र भ्र्थात्‌ बिजुली,--१ प्रजापति अर्थात्‌ 
यज्ञ--ऋरवेदादिभाष्यभू मिका, वेद विषय, पृष्ठ ६६-६८ ॥१॥ 


शुष्यतु मयि ते हृद॑यमथों शुष्यत्वास्यंस्‌ । 
अथो नि शुष्प मां कामे नाथो शुष्कास्या चर ॥३॥ 
माषार्थः-- [हे ब्रह्मचारिणि ! (मथि) मेरे विषय में (ते हृदयम्‌) तेरा 
हृदय (शुष्यतु) सूख जावे, (अथो) और (झास्यम्‌) सुख (शुष्यतु) सुख जावे। 
(झथो) और भी (माम्‌) मुझ को (कामेन) अपने प्रेम से (नि) नित्य (शुष्य) सुखा, 
(झथो) और तु भी (शुष्कास्या) सूखे मुखवाली हो कर (चर) विचर ॥२॥ 
भावार्थः- विद्वान्‌ वर और कन्या परस्पर गुणों का परिचय करके 
वाचिक और मानसिक प्रेम से गृह आश्रम में प्रवेश करने की चेष्टा 
करें ॥२॥ | 
सं बर्नेनी समुष्पला बश्च कल्यांणि सं लुंद । 
अमूं च मां च सं नुद समानं हृदय कृषि ॥३॥ 
भाषार्थ:--(बभ्र,) हे पालनशील ! (कल्याणि) हे मञ्चलकारिणी 
बिद्या ! (संवननी) यथावत्‌ सेवनीय और (समुष्पला) यथाविधि निवास की रक्षा 
करने हारी तू [हम दोनों को] (सम्‌) मिला कर (नुद) आगे बढ़ा । (अमूम्‌) उस 


[विदुषी] थि (च च) और (माम्‌) मुझ को (सम्‌) मिला कर (नुद) आगे बढ़ा, 
[इम दोनों के] (हृदयम्‌) हृदय को (समानम्‌) एक (कृधि) कर दे ॥३॥। 


परस्पर उपकार करके सदा सुखी रहते हैं॥३। | हैं, वे ह 


ययो दकमपपुषोऽपशुष्यंत्यास्य॑म्‌ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुप्कांस्या चर ॥४॥ - 


माषार्थ:-- (यथ।) जैसे (उदकम्‌) जल को (अपपुषः) न पीनेवाले पुरुष का 
(दास्यम्‌ मुख (ग्रपशुष्यति) सूख जाता है। (एव) वैसे ही (माम्‌) मुझ को 
(कामेन) अपने प्रेम से (नि) नित्य (शुष्य) सुला (परयो) भोर तू भी (शुप्कास्या) 
सूखे मुख वाली होकर (चर) विचर ॥४॥ 
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. भावार्थः जैसे श्रति प्यासे मनुष्य को जल की बड़ी चिन्ता रहती 

है, वेसे ही पति पत्नी पूर्णं प्रीति से एक दूसरे का ध्यान रक्खें ॥४॥ 

यथा नकुलो विच्छिद्य संदधात्याहि पुन॑ः । 

एवा कामंस्य विच्छिन्नं सं धेहि वीर्यावति ॥९॥ 

भाषार्थ:-- (यथा) जैसे (नकुलः) कुत्सित कर्म न ग्रहण करने वाला, नेवला 
(झहिम्‌) सांप को (विच्छिद्य) टुकड़े टुकड़े करके (पुनः) फिर (सन्दधाति) समाहित 
चित्त हो जाता है । (एव) वैसे ही (वीर्येवति, हे वलवती ! (कामस्य) कामना के 
(विच्छिन्नम्‌) घाव को {संघेहि) भर दे ॥५॥ 

भावार्थः जैसे नेवला जन्तु सांप को मार कर आप स्वस्थ और 


शांत हो जाता है, वैसे ही विद्वान्‌ पुरुष विदूषी पत्नी को पाकर दुःख नाश 
.करके आनन्द भोगता है ॥५॥ 
सुक्तम्‌ । १४०. 

१-३ ॥ दन्तौ देवते ॥ १ बृहती, २ त्रिष्दुप, ३ पङ्क्तिः ॥ 

बालस्यान्तप्राशनोपदेशः--वालक के श्रन्नप्राशन का उपदेश ॥ 

यौ व्याप्राववरूढों जिघत्सतः पितरं मातरं च | 

तौ दन्तौं ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेदः ॥१॥ 

भाषार्थः--(व्याघ्रौ) व्याघ्र के समान बलवान्‌ (यौ) जो (दन्तौ) ऊपर 
नीचे के दांत (श्रवरूढ़ी) उत्पन्न होकर (पितरम्‌) पिता को (च) और (मातरम्‌) 
माता को (जिघत्सतः) काटने की इच्छा करते हैं । (ब्रह्मणः) हे अन्न के (पते) 
स्वामी ! (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञानवाले गृहस्थ ! (तौ, उन दोनों को 
(शिवो) सुखकारक (कणु) कर ॥१॥ 


भाबार्थः--जब दांत निकलने पर बालक माता पिता के काटने लगे, 
तब गृहस्थ उनका ग्रन्नप्राशन करके उस का पोषण करे ॥१॥ 


ब्रीहिमत्तै यव॑मत्तमयो माषमथो तिलम्‌ । एषं वाँ भागो 
निहितो रत्नधेयांय दन्तो मा दिसिष्ट पितरं मातरं च ॥२॥ 

भाषार्थः [हे दांतों की दोनों पंक्तियो ! | (क्रोहिस्‌) चावल अत्तम्‌) 
खाओ, (यवम्‌) जौ (श्रत्तमु) खाओ, (प्रयो) फिर (माषम्‌) उरद, (प्रयो) फिर 
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(तिलम्‌) तिल [खाभ्रो], (वाम्‌) तुम दोनों का (एषः) यह (भागः) भाग [चावल 
जो आदि] (रत्नधेयाय) रत्नों के रखने योग्य कोश के सिये (निहितः) अत्यन्त हित 
है, (दन्तो) हे उपर नीचे के दांतो ! (पितरम्‌) बालक के पिता (च) और (मातरम्‌) 
माता को (सा हिसिष्टम्‌) मत काटो ॥२।। ` 
भावार्थ:- माता पिता दांत निकलने पर बालक को चावल, जौ 
आदि सामान्य अन्न और फिर अधिक पौष्टिक उरद आदि और चिकने 
तिल आदि चटावें जिससे वालक पुष्ट होकर माता पिता को सुख देवे 
और उन्नति करे ॥२॥ 
उप॑हूतो सयुजौ स्योनो दन्तं सुम इलो । अन्यत्र वां 
घोरं तन्वं १; परैतु दन्तो मा ।ईसिष्ठं पितरं मातरं च ।।३। 
भाषारथः--(उपहुतो) आपस में स्पर्धा वाले, (सयुजौ) एक दुसरे से मिले 
हुए (दन्तो) दोनों ओर के दाँत (स्योनो) सुख देने वाले और (सुमद्धलो) बड़े 
मङ्गल वाले होवे । (दन्तौ) हे दोनों रोर के दांतो ! (वाम्‌) तुम्हारा (घोरम्‌) 
दुःखयायी कर्म [वालक के] (तन्वः) शरीर से (श्रन्यत्र) अलग (परा एतु) चला 
42 (पितरम्‌) इसके पिता (च) और (मातरम्‌) माता को (मा हिसिष्टम) मत 
फाटो ॥३॥ कह 


भावार्थ:- माता पिता बालक के नवे निकले दातो को मुलहटी 
आदि ओषधि से स्वस्थ करें, जिससे वे सब सुख से निकलें ॥३॥ न्न 
सुक्तम्‌ ॥१४१॥ 
१--३ ॥ भ्राचार्यो मातापितरो च देवते । भ्रनुष्ट्प छन्दः ॥ 
वृद्धिकरणोपदेश:- वृद्धि करने का उपदेश ॥ 


वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अधि ब्रवदू रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ १] 


भाषार्थः --(वायु:) शीघ्रगामी आचार्य (एनाः) इन पे । - 
करत्‌) एकत्र करे, (त्वष्टा) सृक्ष्मदर्शी वह pe pp 
शारीरिक] पोषण के लिये (ध्रियताम्‌) स्थिर रहे । (इन्द्रः ) बड़े ऐश्वर्य वाल 
(श्राम्यः) इन [श्रजाओं | से (अघि) अनुग्रह पूर्वक (ब्रवत्‌) बोले (खः) ज्ञान पवती 
अध्यापक (भूस्ने) उनकी वृद्धि के लिये (चिकित्सतु) शासन करे ॥१॥ कनी 
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भावार्थ:-- जितेन्द्रिय दुरदर्शी ग्राचाये विद्यालय में ब्रह्मचारियों को 
उत्तम विद्या से समृद्ध करे ।। १॥ 


. लोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयो! कृषि । 
अकर्तामश्विना लक्ष्प तदस्तु प्रजया बहु ॥२॥ 


भाषार्थः--[हे ग्राचायं ! ] (लोहितेन) प्रकाश के साथ और (स्वधितिना) 
और भ्रात्मधारण साम्यं के साथ (कर्णयोः) हमारे दोनों कानों में (मिथुनम्‌) विज्ञान 
(कृधि) कर । (अश्विना) कामों में व्याप्ति वाले माता पिता ने (लक्ष्म) [हम में] 
शुभ लक्षण (अ्रकर्ताम्‌) किया है, (तत्‌) वह [शुभलक्षण] (प्रजया) सन्तान के साथ 
(बहु) ग्रधिक समृद्ध (श्रस्तु) होवे ॥२॥। 

भावार्थ :--जहां गुणी माता पिता और आचार्य बालकों के शिक्षक 
होते हैं, वहां बालक गुणी, धनी और बली होते हैं ॥॥२॥ 

यर्था चक्रदेंबासुरा यथां मनुष्या उत । 

एवा संहरपोषाय कृणुतं लह्ष्माशिना ॥३ । 

भाषार्थ:--(यथा) जैसे (देवासुराः) व्यवहार जानने वाले बुद्धिमानों ने 
(उत) और (यथा) जैसे (मनुष्याः) मननशील पुरुषों ने [शुभलक्षण को] (चक्र :) 
किया है। (भहिविना) हे कतंव्यों में व्यापक माता पिता! (एब) वैसे ही 
(सहस्रपोषाय) सहल्षों प्रकार के पोषण के लिये [हम में] (लक्ष्म) शुभलक्षण 
(कृणुतम्‌) तुम करो ॥३॥ 

भावार्थ:--माता पिता को योग्य है कि पूर्वज महात्माओ्रों के समान 
अपने सन्तानों को शुभगुणी बनावे ।।३।। 

सुक्तम्‌ ॥१४२॥ 


१-३ ॥ यवो देवता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्दः ॥ 
रन्तवृद्धयुपदेशः--अन्त की वृद्धि का उपदेश ॥ 


उच्छ॑यस्व बहुर्भैब स्वेन महेता यव | 

मृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्या दिव्याशनिंवेधीत्‌ ॥१। 

भाषार्थः--(यव) हे जौ अन्न | तू (स्वेन) पने (महसा) बल से (उत्‌ 
यस्व) ऊ चा आश्रय ले और (बहुः) समृद्ध (भव) हो । (विश्वा) सब (पात्राणि) | 
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जिनसे रक्षा की जावे ऐसे राक्षसों [विघ्नों] को (म्रृणीहि) मार, (दिव्या) 
आकाशीय (भ्रशनिः) बिजुली आदि“ उत्पात (त्वा) तुझको (मा वधीत्‌) नहीं नष्ट 
करें ॥१॥ ऊ 
भावार्थ:--किसान लोग खेती विद्या में चतुर होकर प्रयत्न करें कि | 
उत्तम जौ आदि बीजों से नीरोग श्रौर पुष्टिकारक अन्न उपजे ॥१॥ 
'आशुण्वन्तं यवे. देवं यत्र वच्छावर्दामसि । 
तदुच्छ॑यस्व योरिव समुद्र ईवैध्य क्षितः ।।२।। 
भाषार्थ:--(झाशृण्वन्तम्‌) [हमें] अ्रंगीकार करने वाले (त्वा) तुफ (देवम्‌) 
दिव्य गुण वाले (यवम्‌) जौ भ्वादि अन्न को (यत्र) जहां पर (ग्रच्छावदामसि) हम 
अच्छे प्रकार चाहे, (तत्‌) वहां पर (द्यौः इव) सुर्य के समान (उत्‌ श्रयस्व) ऊ चा 
क” ले और (समुद्रः इव) अन्तरिक्ष के समान (भ्रक्षितः) क्षयरहित (एधि) 
हो ॥२॥ 
भावार्थ :--जहां पर किसान लोग खेती की अच्छे प्रकार देख भाल 
करते हैं वहां जौ अन्न के वक्ष ऊंचे होते और उपज में अच्छी 
होती है ॥२॥ 3 हित 
अक्षितास्त उपसदो$क्षिता! सन्तु राशय; । 
पृणन्तो अस्तिता; सन्त्वच्तारः सन्त्वश्षिता! । ३) 
भावार्थः [हे जो भ्रादि भन्न ! ] (ते) तेरे (उपसदः कार्यकर्ता 
जू रै :) निकटवर्ती कार्यकर्ता 
ग (भक्षिताः) विना घाटे गौर तेरी (राशयः) रासे (श्रक्षिता:) विना घाटे (सन्तु) 


होवें । (पृणन्तः) तेरे भरती करने वाले लोग (श्रक्षिता 
; गोर :) चिना घाटे होवें 
और (द्रत्तारः) तेरे खाने वाले (श्रक्षिताः ) विना हानि i ) होवें ॥ र 


भावार्य:--चतुर किसानों के उद्योग से भ्रम 
है, लोग अन्न का व्यापार करते और भोजन द ह उपज होती . 


॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति षष्ठं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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# ओरेम्‌ ॐ 
ग्रथवेबेद भाषाभाष्यम्‌ ॥ 


— oR: ०६४३:०६४०६४४--- 
सप्तम काण्डम्‌ ॥ 
Eo 
प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

— 8:8: ०%: ०धीए--- 


` सुक्तम्‌ ॥१॥ 
१-२ ॥ प्रजापतिदंबता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥। 


ब्रह्मविद्योपदेश:--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 

धीती वा ये अनयन्‌ वांचो अग्नं मनंसा वा ये$वंदन्नृतानि । 

तृतीयेन ब्रह्मणा वाह्टधानास्तुरीयेणामन्बत नाम धेनो! ॥१॥ 
भाषार्थः - (ये) जिन लोगों ने [एक] (धीती) अपने कमं से (वाचः) वेदः 


वाणी के (्रग्रम्‌) श्रेष्ठपन को (वा) निश्चय करके (भ्रनयन्‌) पाया है, (वा) मरौर 


(ये, जिन्होंने [दुसरे] (मनसा) विज्ञान से (ऋतानि) सत्य वचन (श्रवदन्‌) बोले हँ । 
झौर जो (तृतीयेन) तीसरे [हमारे कर्म और विज्ञान से परे] (ब्रह्मणा) प्रवृद्ध ब्रह्म 
[परमात्मा] के साथ (वावृधानाः) वृद्धि करते रहे हैं, उन लोगों ने (तुरीयेण) चौथे 
[कमं विज्ञान ओर ब्रह्म से अथवा धर्म, भर्थे भ्रोर काम से प्राप्त मोक्ष पद] के साथ 
(घेनोः) तृप्त करनेवाली शक्ति, परमात्मा के (नाम) नाम अर्थात्‌ तत्त्व को 
(मन्वत) जाना है ॥ १॥ 
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भादार्थ:-- जो योगी जन वेद के तत्त्व को जानकर कर्म करते, और 
विज्ञानपूर्वक सत्य का उपदेश करके परमेश्वर की अपार महिमा को 
खोजते आगे बढ़ते जाते हैं, वेही मोक्ष पद पाकर परमात्मा की ग्राज्ञा में 
विचरते हुए स्वतन्त्रता से आनन्द भोगते हैं ॥१॥ र 
स वेद पत्रः पितरं स मातरं स सूतुईँवत्‌ स संवत्‌ पुनमेथः । 
स द्यामोंणोंद्नरिक्षं स्व १1. स इदं विश्वमभवत्‌ स आअंवत्‌ । २॥ 

भाषार्थः-- (सः) वह्‌ (पुत्रः) अनेक प्रकार रक्षा करने वाला परमेश्वर 
(पितरम्‌) पालन के हेतु सूर्य को (सः) वह (मातरम्‌) निर्माण के कारण भूमि को | 
(वेद) जानता है, (सः) वह (सूतुः ) सवं प्रेरक (भुवत्‌) है, (सः) वह (पुनर्मघः) 
वारंवार धनदाता (भुवत्‌) है । (सः) उसते (भ्रन्तरिक्षम्‌) आकाश और (द्याम्‌) 
प्रकाशमान (स्वः) सूर्येलोक को (शर्णोत) घेरलिया है, (सः) वह (इदम्‌) इस 
(बिश्वम्‌) जगत्‌ में (अभवत्‌) व्याप रहा है, (सः) वही (झा) समीप होकर 
(अभवत्‌) वतेमान हुआ है ॥२॥। 

भावार्थ:--जो परमात्मा सूर्य, पृथिवी ग्रादि ब्रह्माण्ड में व्यापकर सब 
का धारण कर रहा है, वही हम में भरपुर है । ऐसा समझने वाले पुरुष 
ग्रात्मबल पाकर पुरुषार्थी होते हैं ॥॥२॥ 

इस मन्त्र का मिलान-अर० २। २८ । ४। से भी करो ॥ 


सूक्तम्‌ ॥२॥ 
१॥ ग्रथर्वा प्रजापतिर्वा देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


ब्रह्मविद्योपदेशः--ब्रह्म विद्या का उपदेश ॥ 
अथर्वाणं पितरं देवर्षन्धुं मातुगेमै पितुरसुं युवानम्‌ । 
य इमं यज्ञं मनंसा चिकेत प्र णो बोचस्तमिहेह ब्रंव! ।। १।। 


भाषाथेः--(यः) जिस आप ने (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) पूजनीय, (पितरम्‌) 

` पालनकर्त्ता, (देवबन्धुस्‌) विद्वानों के हितकारी, (मातुः) निर्माण के कारण पृथिवी 

. के (गर्भम्‌) गर्भ [गर्भ समान व्यापक], (पितुः) पालन हेतु सूर्य के (भ्रसुम्‌) प्राण, 
 _ (द्रुवानम्‌) संयोजक वियोजक (श्रथर्वाणम्‌) निश्चल परमेश्वर को (मनसा) विज्ञान 
 केसाथ (चिकेत) जाना है, भौर जिस तूने (नः) हमें (प्र) अच्छे प्रकार (बोचः) 
` उपदेश किया है, सो तू (तम्‌) उस [ब्रह्म] का (इह इह) यहां पर ही (ब्रवः) उपदेश 
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भावार्थः- जिन महृषियों ने सर्वनियन्ता परमेश्‍वर के गुणों को 
साक्षात्‌ किया है, उनके उपदेशों को श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
से वारंवार विचार द्वारा आनन्द प्राप्त करें ॥ १।। 
सुक्तम्‌ ।।३॥ 
१ ॥ प्रजापतिदेबता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


ब्रह्मगु णोपदेश: - ब्रह्म के गुणों का उपदेश ॥ 
अया विष्ठा जनयन कर्वेराणि स हि घृणिरुरुवेराय गातुः । 
स प्रत्युदैद्‌ रुणं मध्वो अग्रं स्त्रयां तन्वांतन्वंमेरयत ।॥ १॥। 

भाषार्थः. -(अया विष्ठा) इस रीति से (कर्वराणि) कर्म्मो को (जनयन्‌) 
प्रकट करते हुए (सः) दुःखनाशक, (घृणिः) प्रकाशमान, (उरुः) विस्तीणां, (गातुः) 
पाने योग्य वा गाने योग्य प्रभु ने (हि) ही (बराय) उत्तम फल के लिये (मध्वः) ज्ञान 
के (घरुणम्‌) धारण योग्य (अग्रम्‌) श्रेष्ठपन को (प्रत्युदेत्‌) प्रत्यक्ष उदय किया है ग्रौर 
(स्वया) अपनी (तन्वा) विस्तृत शक्ति से (तन्वम्‌) विस्तृत सृष्टि को (ऐरयत) 
प्रकट किया है ॥१॥। 

भावार्थ---जिस प्रकारस्वरूप, दयामय परमात्मा ने हमारे सुख के 
लिये संसार रचा और वेदज्ञान दिया है, उसके उपकारों को विचारते हुए 
' हम सदा सुधार करते रहें.॥ १॥ 

सुक्तम्‌ 11४1) 

१ ॥ प्रजापतिर्वायुर्वा देवता ।। त्रिष्दुप छन्दः ॥ 
बरह्मज्ञानोपदेशः--ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश ॥ 


एक॑या च दशर्भिशचा सुहुते द्वाभ्या भिष्ठे विशत्या च॑ | 
तिसर्भिशच वहसे तिशता च वियुरिमर्वाय इह ता वि सुख ॥१॥ 
भाषार्थः--(सृहुते) हे बड़े दानी परमात्मन्‌ ! (इष्टये) हमारी इच्छा पुति के 


लिये (एकया च च दश्षभिः) एक और दश [ग्यारह], (दवाभ्यां च विश्या) दो और | 
बीस [वाईस], (च, और (तिसृभिः च त्रिशता) तोन और तीस [तेतीस] (वियुग्सि) 


विशेष योजनाझों के साथ [हमें] (वहसे) तू ले चलता है, (वायो) हे सब्य 


ईश्वर (ताः) उन [योजनाओं] को. (इह) यहां [हम में] (वि) विशेष | क के RE ; 


(सुञ्च) छोड़ दे॥१॥ 
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भावार्थः-- (ग्र) इस मन्त्र में गणित विद्या के संकलन और गुणन 
का मूल है, जेसे-- 

१११०-5५-११, २१२०-5५-२२, ३१३०-5५-३३, इत्यादि; 

तथा ११+११=२२, ११+२२=३३, इत्यादि; 

११२९ १७-११, ११९२=२२, ११५३ = ३३, इत्यादि । 

(ग्रा) ग्यारह योजनाएँ शरीर की हैं, अ्रर्थात्‌ दो नासिका, दो श्रोत्र, 
दो नेत्र, एक मुख, एक पायु, एक उपस्थ, एक नाभि और एक ब्रह्मरन्ध्र । 
इसी से शरीर का नाम एकादशपुर भी है । (इ) बाईस योजनायें यह हैं--५ 
महाभूत 4-५ प्राण ५ ज्ञानेर्द्रिय, ५ कर्मी द्रय + १ अ्रम्तःकरण--१ बुद्धि । 
(ई) तेतीस योजनाएँ वा देवता यह हैं-८वसु अर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, 
वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ: वा प्रकाश, चन्द्रमा और नक्षत्र; ११ रुद्र 
अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त 
आर धनंजय, यह दश प्राण और ग्यारहवां जीवात्मा; १२ आदित्य भ्रर्थात्‌ 
महीने; १ इन्द्र अर्थात्‌ बिजुली; १ प्रजापति-ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
पृष्ठ ६६-६८ | 

आशय यह है-जिस परमात्मा ने शरीर की ग्यारह योजना्रों, 
बाईस पंच भूत आदि और तेतीस देवताओं द्वारा हमारा उपकार किया है, 
हम उसी जगदी₹वर की कृपा से इन सब पदार्थों से उपकार लेकर आनन्द 
भोगे ।। १।। 

सुक्तम्‌ ॥५॥ 

१--५ ॥ प्रजापतिर्देवता ॥ १, २, ५ त्रिष्दुप्‌; ३ पङ्क्तिः; ४ श्रनुष्टुप्‌ ।। 

्रह्मविद्योपदेशः-न्रह्म विद्या के लिये उपदेश ॥ 


यज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्या्षन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१॥ 


भाषार्थ:--(देवा:) विद्वानों ने (यज्ञेन) ग्रपने पूजनीय कमं से (यज्ञम्‌ पुज- 

नीय परमात्मा को (भ्रयजन्त) पूजा है, (तानि) वे [उन के] (घर्म्माणि) धारण 
योग्य ब्रह्मचयं आदि घमं (प्रथमानि) मुख्य, प्रथम कर्तव्य (आसन्‌) थे। (ते) उन 
(महिमानः) महापुरुषों ने (ह) ही (नाकम्‌) दुःखरहित परमेश्वर को (सचन्त) 
पाया है, (यत्र) जिस परमेश्वर में रहकर (पूर्व) पहिले, बड़े बड़े (साध्याः ) साधनीय, 
श्रेष्ठ कर्मो के साधने वाले लोग (देवाः) देवता अर्थात्‌ विजयी (सन्ति) होते हैं ॥१॥ 
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पा जित योगी जनों ने वेदविज्ञान, योगाभ्यास आदि 
साधनो से उस परमात्मा को पाया है, जिसके आश्रय से पूरे साध्य, साधु, 
उपकार साधक ही संसार में जय पाते हैं ।। १॥ 
यह्‌ मन्त्र ऋग्वेद में है--१ । १६४। ५०; १०॥९० । १६ । यजुः० ३१ । 
१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ १२९ झौर निरुक्त १२ । ४१ | में भी है ॥ 


यज्ञो बंभूव स आ बंभूव स म जनने स स उं वाहृ पुन । 
स देवानामधिंपतिवेभूव सो अस्मासु ट्रविंगमाद॑धातु ।।२॥ 


भाषार्थः--(सः) वह परमेश्वर (यज्ञः) पूजनीय (बभूव) हुआ ओर (झा) 
सव ओर (बभूव) व्यापक हुआ, (सः) वह (प्र ) अच्छे प्रकार (जज्ञे) जाना गया, 
(सः उ) वही (पुनः) निश्चय करके (ववृधे) बढ़ा । (सः) वह (देवानाम्‌) दिव्य 
वायु सूर्यं आदि लोको का (श्रधिपतिः) ्रधिपति (बभूव) हुआ, (सः) वही (अस्मासु) 
हमारे बीच (ब्रविणम्‌) प्रापणीय बल (भ्रा) सब ग्रोर से (दघातु) धारण करे ॥२॥ 

भावार्थः--सर्वेपुजनीय, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सदा प्रवृद्ध परमेश्वर के 
उपासक लोग आत्मिक बल बढ़ाकर मोक्ष सुख पाते हैं ।।२॥ 


यद्‌ देवा देव।न्‌ हृविषायंजन्तामंत्यान्‌ मनसामंत्येन । 
मदेम ततर परमे व्याँमन्‌ पश्येम तढुदितौ सूयेस्य ॥३॥ 


भाषार्थः (देवाः) जितेन्द्रिय विद्वानों ने (यत्‌) जिस ब्रह्म के (मर्त्यान्‌) 
न मरे हुए [भ्रविनाशी] (देवान्‌) उत्तम गुणों का (हविषा) अपने देने और लेने 
योग्य कमं से और (श्रमत्येन) न मरे हुए [जीते जागते] (मनसा) मन से (झयजन्त) 
सत्कार, संगति करण झौर दान किया है । (तत्र) उस (परमे) सव से बड़े (व्योसन्‌) 
विविध रक्षक ब्रह्म में (मदेम) हम आनन्द भोगें और (तत्‌) उस ब्रह्म को (सुर्यस्य) 
सूर्य के (उदितो) उदय में [विना रोक] (पश्येम) हम देखते रहें ॥ ३॥ 

भावार्थः - जो मनुष्य परमात्मा के नित्य उपकारी गुणों को अपने | 


पूर्ण विश्वास और पुरुषार्थं से साक्षात्कार करते हैं, वे ही जीवित पुरुष आनन्द 


भोगते हुए, परमात्मा का दर्शन करते हुए, अविद्या को भिटाकर विचरते हैं, 
जैसे सूर्यं निकलने पर अन्धकार मिट कर प्रकाश हो जाता है ॥३॥ 
यत्‌ पुरुषेण हविषां यज्ञ देवा अतन्वत। | go 
अस्ति तु तस्मादोजींयो यद्‌ विइव्येनेजिरे॥४¶। $$ | 
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भाषार्थ:--(यत्‌) जब (देवाः) विद्वानों ने (पुरुषेण) अपने अग्रगामी आत्मा 
के साथ (हविषा) देने और लेने योग्य व्यवहार से (यज्ञम्‌) पूजनीय ब्रह्म को 
(झतस्बत) फेलाया । वह्‌ ब्रह्म (नु) ग्रव (तस्मात्‌) उस [आत्मा] से (झोजीयः) 
धिक बलवान्‌ (अस्ति= भ्रासीत्‌) हुआ, (यत्‌) जिस [ब्रह्म] को उन्होंने । बिहव्येन) 
बिशेष देने योग्य व्यवहार से (ईजिरे) पुजा था ॥४॥। 

भावार्थः--विद्वान्‌ योगी महात्माश्रों ने यह साक्षात्‌ किया है कि इस 
जीवात्मा से भ्रधिक ओजस्वी शक्तिविशेष परमेश्वर सब ब्रह्माण्ड को चला 
रहा है ॥४॥ 

इस मन्त्र का पूर्वाद्धे ऋग्वेद में है--म० १०।६६।७। और--यजु० 
३१।१४। 

मुग्धा देवा उत शुनाय॑जन्तोत गोरङँ; पुरुधायंजन्त । 
य इमं यज्ञं मन॑सा चिकेत प्र गों वोचस्तमिहेह नरव! ।।५॥ 

भाषार्थ:--(देवा:) विद्वान्‌ लोग [ईश्वर की सीमा के विषय में] (मुग्धाः) 
मूढ़ होकर (उत) भी (शुना ) ज्ञान से [परमात्मा को] (श्रयजन्त) मिले हैं, (उत) और 
(गोः) वेदवाणी के (अङ्कं :) अंगों से [उसे] (पुरुधा) विविध प्रकार से (जयन्त) 
पूजा है । (यः) जिस आपने (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस पूजनीय परमेश्वर को (मनसा) विज्ञान 
के साथ (चिकेत) जाना है, और जिस तू ने (नः) हमें (भ्र) ग्रच्छे प्रकार (वोचः) 
उपदेश किया है, सो तू (तम्‌) उस परमेश्वर का (इह्‌ इह) यहां पर ही (ब्रवः) उप- 
देश कर ॥ ५ 

भावाथं:ऋषि मुनि लोग असीम, अनादि, अनन्त, परमेश्वर को 
सब से बलिष्ठ जान कर ही विज्ञानपूर्वक भ्रागे बढ़ते और उसका उपदेश 
करके संसार को आगे बढ़ाते हैं ॥५॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्ध भ्रा चुका है-श्र० ७। २। १॥ 


सुक्तम्‌ ॥६॥ ` 
१-४ ॥ श्रदितिदेवता ॥ १-३ त्रिष्टुप्‌; ४ निच॒ज्जगती ।। 
मन्त्रः १, प्रृतिलक्षणोपदेशः--मन्त्र १, प्रकृति के लक्षण का उपदेश ॥ 
अदिंतिद्यॉरदिंतिरन्तरि क्षमदिंतिरमांता स पिता स पुत्र; । 
विश्वे देवा अदितिः पश्च जना अदिंतिर्जातमदिंतिजनित्वय ।।१॥ 
भाषाथं:--(अदितिः=भ्रदितेः) भ्रदीन वा अर्खाण्डत अदिति अर्थात्‌ प्रकृति से 
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Fr हट क अदिति से (श्रन्तरिक्षम) मध्यवर्ती आकाश, 
ता) हमारी माता, (सः पिता वह हमारा पिता, (सः 
र) ) वह हमारा पुत्र [सन्तान] है । (श्रदितिः) अदिति क (विशवे) सब रां 
2 12 व “निति ) अदिति से (पञ्च) विस्तृत [वा पञ्चभूत रचित] 
*/ सव जीव, (श्रदितिः) अदिति से (जातम्‌) उत्पन्न (र 
उत्पन्न होने वाला जगत्‌ है ॥१॥ प ना 
भावार्थ:--जो संसार उत्पन्न हुआ है और जो आगे उत्पन्न हो 
न्न होगा. 
वह सब ईश्वर नियम के अनुसार, भ्रदिति वा प्रकृति अर्थात्‌ ॒ 
से रचा जाता है ॥१॥ ee 


यह मन्त्र ऋकु० में है--म० १1 ८६ | १०, यजु० २५। २३ । और निरु० 
४ । २३ में हे । भगवान्‌ यास्क मुनि कहते हैं [इत्यदितेविभूतिमाचष्ट एनान्यदीना- 
नीति वा] यह मन्त्र अदिति की महिमा कहता है अथवा यह सब वस्तुए' अ्रदीन हुँ 
निरु० ४। २३॥ 

मन्त्रः २, पृश््रीविषयोपदेशः--मन्त्र २, पृथ्वी के विषय का उपदेश ॥ 


महीमू यु प्ातरं सुव्तानांमृतस्य पत्नीमवसे इवामहे । 
तुविश्षत्रामजरंन्तीमुरूची सुश्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ ।।२॥ 


' भाषार्थः (महीम्‌) पूजनीय, (मातरम्‌) माता [के समान हितकारिणी], 
(सुब्रतानाम्‌) सुकमियों के (ऋतस्य) सत्यधर्म की (पत्नीम्‌) रक्षा करनेवाली) 
(तुविक्षत्राम्‌) बहुत बल वा धन वाली, (श्रजरन्तीम्‌) न घटने वाली, (उरूचीम्‌) 
बहुत फैली हुई, (सुशर्माणम्‌) उतम घर वा सुख वाली, (सुप्रणीतिम्‌) बहुत सुन्दर 
नीति वाली (श्रदितिम्‌) अदिति, अदीन पृथ्वी को (उ) ही (श्रवसे) अपनी रक्षा के 
लिये (सू) च्छे प्रकार (हवामहे) हम बुलाते हैं ॥२॥ का 

भावार्थ:--जो मनुष्य पृथिवी के गुणों में चतुर होते हैं, वे ही राज्य | 
भोगने, बल और धन बढ़ाने, धामिक नीति चलाने और प्रजा पालने आदि ५ 2 
शुभगुणों के योग्य होते हैं ॥२॥ Fs 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजु० में है, २१1 ५॥ 

मन्त्रः ३, वेदवाणीगुणोपदेशः--मन्त्र ३, वेद वाणी के गुणों का उपदेश ॥ | 22: 


सुत्रामांणं पृथिवी चा्मनेहस सुशर्माणमदितिं सुमर्णीतिम्‌। २. 
देवी नावं स्वरित्रामनांगसो असंवन्तीमा र्हेमा स्वस्तये |. 
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भाषार्थः (सुत्रांमाणम्‌) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारी, (पृथिवीम्‌) फँली 
हुई, (द्याम्‌) प्राप्ति योग्य, (अनेहसम्‌) ग्रखण्डित, (सुशर्माणम्‌) अत्यन्त सुख देने- 
वाली, (सुप्रणीतिम्‌) बहुत सुन्दर नीतिवाली (श्रदितिम्‌) श्रदिति, श्रदीन वेद विद्या- 
रूप, (देवीम्‌) देवताओं, विद्वानों की बनाई हुई, (स्वरित्राम्‌) सुन्दर बल्लियों वाली, 
(झन्नवन्तीम्‌) न चुने वाली (नावम्‌) नाव पर (स्वस्तये) आनन्द के लिये (अनागसः) 
निर्दोष हम (आ रुहेम) चढेँ ॥ ३॥ . 
भावार्थः - जो मनुष्य अ्रखण्ड वेदविद्या को प्राप्त होते हैं, वे संसार 
के विघ्नों से ऐसे पार होते, जैसे विज्ञानी शिल्पी की बनाई नाव से बड़ 
समुद्र को पार कर जाते हैं ॥३॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १० । ६३। ३०, और यजुः० २१॥६॥ 
मन्त्रः ४, परमेश्वरगुणोपदेशः--मन्त्र ४, परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 
वाज॑स्य नु भंसवे मातरं महोमदिःते नाम वच॑सा करामहे । 
यस्यां उपस्थं उवे १न्तरि्नं सा न! शर्म त्रिवरूथं नि यंच्छात्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः-(वाजस्य) अन्त वा बल के (प्रसवे) उत्पन्न करने में (नु) अब 
(मातरम्‌) निर्माण करने वाली, (महीम्‌) विशाल, (अदितिम्‌ श्रदीन शक्ति, पर- 
भेश्वर को (नाम) प्रसिद्ध रूप से (वचसा) वेद वाक्य के साथ (करामहे) हम स्वीकार 
करें । (यस्याः) जिस [शक्ति] की (उपस्थे) गोद में (उरु) यह बड़ा (अन्तरिक्षम्‌) 
ग्राकाश है, (सा) वह (नः) हमें (त्रिवरूथस्‌) तीन प्रकार के, आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक, आधिभौतिक सुखों वाला (शर्म) घर (नि) नियम के साथ (यच्छात्‌) 
देवे ॥४॥ 
. भावार्थ:--जों परमेश्वर सब जगत्‌ का निर्माता और नियन्ता है, 
उसकी उपासना ही से सब मनुष्य अपना ऐश्वर्य बढ़ावें ।।४।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है--अ० &। ५ झौर १८। ३०॥ 
सुक्तम्‌ ॥७॥ 
१ ॥ देवा देवताः ।। जगती छन्दः ॥ 
देवगुरोपदेशः--विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥ 


दितं; पुत्राणामदितेरकारिषमवं देवानाँ बरहता॑नरभणांम्‌ । 
तेषां हि धार्म गभिषक्‌ समुद्रियं नेनान्नमंसा परो अस्ति कथन ।।१। 
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भाषां:-- (दितेः) दीनता से (पुत्राणाम्‌) शुद्ध करने वाले वा बहुत बचाने 
वाले, (श्रदितेः) अदीनता के (देवानाम्‌) देने काले वा प्रकाश करने वाले, (बृहताम) 
बड़े गुण वाले, (अनमंणाम्‌) हिसा न करने वाले वा अजेय (तेषाम्‌) उन पुरुषों के 
(घाम) धारण सामर्थ्यं को हि) ही (गभिषक्‌) गहराई से युक्त, (समुद्रियम्‌) 
[पार्थिव और अन्तरिक्ष] समुद्र में रहनेवाला (अव) निश्चय करके (अकारिषम्‌) 
मैंने जाना है, (कः चन) कोई भी (परः) शत्रु (एनान्‌) इनको (नमसा) [उनके] 
ग्न्त वा सत्कार के कारण (न) नहीं (अस्ति) पाता है ॥१॥ 


भावार्थ:-जो धर्मात्मा मनुष्य दीनता छोड़ कर संसार में आत्मा 


ग्रौर शरीर की ग्रदीनता का दान करते हैं, वे पृथ्वी और आकाश में यान 
विमान आदि द्वारा अधिकार जमाते श्रौर शत्रुओं को जीतते हैं ॥ १॥ 


सुक्तम्‌ ।। ८॥। 
१॥ गात्मा देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ ज्योतिष्मती छन्द: ।। 
ग्रात्मोन्तत्युपदेशः-ग्त्मा की उष्मति का उपदेश ॥। 
भद्रादधि श्रेय! मेहि बृहस्पति पुरएता ते अस्तु । 
अथे ममस्या वरे आ पृयिव्या आरेशत्रं कृणुहि स्वेवीरम्‌ ॥१॥ 

_ भाषार्थः - [हे मनुष्य ! ] (भअब्रात्‌) एक” मङ्गल कर्म से (श्रेयः) अधिक 
मङ्गलकारी कमं को (श्रध) अधिकारपूर्वक (प्र इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हो, 
(बृहस्पतिः) बड़े बड़े लोकों का पालक परमेश्वर (ते) तेरा (पुर एता) अग्रगामी 
(झस्तु) होवे । (अथ) फिर तू (इमम्‌) इस [अपने श्रात्मा] को (स्थाः प्रथिष्याः) 
इस पृथिवी के (वरे) श्रेष्ठ फल में (झारे-शत्रुम्‌ । शत्रुओं से दुर (सवंवीरम्‌) सर्वे- 
बीर, सबमें वीर (शा) सब ओर से (कृणुहि) बना ॥१॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर के आश्रय से अधिक अधिक उ नति _ 
करते हुए आगे बढ़े जाते हैं, वे ही सर्वेवांर निविध्नता से अपना जीवन | 


सुफल करते हँ॥१॥। रे 
सुक्तम्‌ 118९1) वळ. 
१-४॥ पूषा देवता ॥ १, २ त्रिष्टुप्‌; ३ गायत्री; ४ झनुष्टुप्‌ ॥ वत ५ भर 
प्रमेश्वरोपासनोपदेश:--परमे श्वर की उपासना का उपदेश ॥ कः 
च 


प्रपये पथामजनिष्ट पूषा मर्पथे दिवः भर्पथे पृथिव्याः । 


~ 


उमे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परां च चरति जानन्‌ ॥१॥ | 
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भाषार्थः --(पूषा) पूषा, पोषण करनेवाला परमेश्वर (पथाम्‌) सब मार्गों में 
से (प्रपथे) चौडे मार्ग में (दिवः) सूर्य के (प्रपथे) चौड़े मार्ग में और (पृथिव्याः) 
पृथिवी के (प्रपथे) चोड़े मार्ग में (जनिष्ट) प्रकट हुआ है। (प्रजानन्‌) बड़ा 
विद्वान्‌ वह (उभे) दोनों (प्रियतमे) [परस्पर] अति प्रिय (सधस्थे) एक साथ स्थिति 
करने वाले [सूयं और पृथिवी लोक] (अभि) में (झा) हमारे निकट (च च) और 
(परा) दूर (चरति) विचरता रहता है ॥१॥ 

भावार्थः--जो परमात्मा सूर्य, पृथिवी आदि लोकों को परस्पर 
आकर्षण से धारण . करता है, वही हमारा पालन पोषण करता है चाहे 
हम अपने घर के निकट वा दूर हों ॥ १।। 

यह मन्त्र ऋग्वेद में हे--म० १० । १७। ६॥ 


पूषेथा आशा अनुं वेद सर्वाः सो अस्माँ अमंयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आधृणि; सदवीरोऽमयुच्छन्‌ पुर एंतु जानन्‌ ।।२॥ 


- भाषार्थ:--(पूषा) पूषा, पोषण करनेवाला परमेश्वर (इमाः) इन (सर्वाः) ` 


सब (शाः) दिशाओं को (भनु) लगातार (बेद) जानता है, (सः) वह (श्रस्मान्‌) 
हमें (अभयतमेन) अत्यन्त अभय [मागं] से (नेषत्‌) ले चले । ( स्वस्तिदाः) मङ्गल- 
दाता, (श्राघुणिः) बड़ा प्रकाशमान (सर्ववीरः) सब में वीर, (प्रजानन्‌, बड़ा 
विद्वान्‌ वह (अप्रयुच्छन्‌) विना चुक किये हुए (पुरः) हमारे रागे आगे (एत्‌) 
चले ॥२॥ र 

भावार्थः-सर्वेव्यापक, मङ्गलप्रद, सर्ववीर, महाबुद्धिमान्‌ परमेश्वर 
को निरन्तर सहायक जानकर, मनुष्य उत्तम कर्मो में आगे बढ़े ॥२॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० १० । १७। ५॥ 

पूषन्‌ तव ब्रते वयं न रिष्येम कदा चन । 

स्तोतार॑स्त इहृ स्म॑सि ।।३॥। 


भाषार्थः--(पूषत्‌) हे पूवा, पालन करने वाले परमेश्वर ! (तब) ते 

~ व रे 

(ब्रते) वरणीय नियम में [रहकर] (वयम्‌) हम (कदा चन) कभी ह न 

(रिष्येम) दुःखी होवें । (इह) यहां पर (ते) तेरे (स्तोतारः) स्तुति करनेवाले , स्मसि) 
हम लोग हैं ।।३॥ र 

i माबार्थः--पुरुषा्थी लोग परमेश्वर के गुण और कर्मों नुकूल 

तलकर सदा सुखी रहते हैं ॥३॥ ८. टं 
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यह मन्त्र ऋग्वेद में हे--म० ६ । ५४ | ९ श्रौरः्यजु० ३४। ४१॥ २ 


परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिंगम्‌ । 
पुनंनो नष्टमाजतु सं नध्टेन॑ गमेमहि ॥४॥ 
भाषार्थः--(पूषा) पूषा, पोषण करनेवाला परमात्मा (दक्षिणम्‌) अपना 
दाहिना (हस्तम्‌) हाथ (परस्तात्‌) पीछे से [हमारे पुरुपार्थागुकूल] (परि) सब ओर 
(दघातु) धारण करे। वह (नः) हमें (नष्टम्‌) नष्ट बल को (पुनः) फिर (झा 
श्रजतु) लावे, [पाये हुए] (नष्टेन) नष्ट बल के साथ (सम्‌ गमेमहि) हम मिले 
रहें ॥४॥ 
भावार्थ:--जैसे मनुष्य बायें हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक 
उपकार करता है, बैसे ही परमात्मा ग्रपनी पूरण कृपा हम पर रक्खे, 
जिससे हम .प्रयत्नपुर्वेक अपने खोपे बल [प्रारव्ध फल] को फिर पाकर 
रखसके॥४ ` द न 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ६ । ५४। १०॥। 
सुक्तम्‌ ।। १०॥ 
१ ॥ सरस्वती देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ।। - 
सरस्वतीविषयोपदेशः--सरस्वती के विषय का उपदेश ॥। 


यसते स्तन॑ः शशयुयो भंयोभु्यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः । 
येन विश्वा पुष्यंसि वार्याणि सर॑स्वति तमिह धात॑वे कः ॥ १॥। 


भाषार्थः--(सरस्वति) हे सरस्वती, विज्ञानवती स्त्री ! [वा वेदविद्या] 
(यः) जो (ते) तेरा (स्तनः) स्तन; दुध का आधार (शञशयुः) प्रशंा पाने. वाला, 
(बः) जो (मयोभूः) सुख देनेवाला और (यः) जो (सुम्नयुः) उपकार करने वाला, 
(सुहवः) अच्छे प्रकार ग्रहणयोग्य और (य ) जो (सुदत्रः) क दानी है । (येन) च्य 
जिस स्तन से (विश्वा) सब -( वार्याणि) - स्वीकरणीय अंगों को (पृष्यसि) तू पुष्ट | 3 > 
करती है (तस्‌) उस स्तन को (इह) यहां (धातवे) पीने के लिये (कः) तू ने ठीक ग 
2: पता प्रकार विदुषी माता का दूध पीकर बालक शरीर | 
से पुष्ठ हो कान्तिमान्‌ होता है, वेसे ही विद्वान्‌ पुरुष वेद विद्या का अमृत _ 
पान करके आत्मबल से पुष्ट होकर कीतिमान्‌ होता है ॥१॥ नर 
की ३६ 8 | 


८ 
` र त्त ` 
= LCA) Rg ॥ 
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३८॥ ५। और श्रीमद्दयानन्दक्कत संस्कारविधि, जातकमं में बालक के स्तनपान 
करने के विषय में आया है।। 
सुक्तम्‌ ॥ ११॥ 
१ ॥ पन्यो देवता ॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
अस्न रक्षोपदेश:--अश्न की रक्षा का उपदेश ॥ 


यस्तै पृथु स्तैनयित्लुयै कष्वो देव! ेतुविश॑मा सूर्षतीदस्‌ । 
मानों वधी बिद्या देव सस्यं मोत व॑धी रश्मिभिः सूयँस्य ।! १॥ 


भाषाथं:--(देव) हे जलदाता मेघ ! (यः) जो (ते) तेरा (प्रथुः) विस्तीणां 
झौर (यः) जो (ऋषबः) इधर उधर चलनेवाला वा बड़ा, (देवः) झाकाश में रहने 
वाला, (केतुः) जताने वाला झंडा रूप (स्तनयित्नुः) गर्जन (इदम्‌ विश्वम्‌) इस सब 
“स्थान में (झाभूषति) व्यापता है । (नः) हमारे (सस्यम्‌) धान्य को (विद्युता) 
चमचमाती बिजुली से (मा वधीः) मत नाश कर, और (सूर्यस्य) सूर्य की 
(रङ्मिभिः) किरणों से (उत) भी (मा वघी:) मत सुखा ।। १॥ 

भावायंः--मनुष्य श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि आदि दैवी विपत्तियों का 
विचार रख कर पहिले से अन्न आदि के संचय से रक्षा का उपाय कर 
लेवें ॥ १॥ 

सुक्तम्‌ ॥१२॥ 
१--४ ॥ सभापतिदंवता ॥ १ न्निष्टुप्‌; २--४ झनुष्टुप्‌ ॥ 
सभापतिकतंव्योपदेशः-सभापति के कतंव्यो का उपदेश ॥ 


सभा चं मा समितिश्चावतां प्रजाप॑तेदृ हितरीं संविदाने । 
येना संगच्छ। उप मा स शिक्षाच्चारंवदानि पितर! संगते षु।१। 


भाषाथंः -(प्रजापतेः) प्रजापति अर्थात्‌ प्रजारक्षक पुरुषार्थं 
पुरण करने वाली [वा दो पुत्रियों के समान हितकारी] Cn 
वाली (सभा) सभा, विद्वानों की संगति (च च) और (समितिः) एकता (मा) मुभे 
(वताम्‌. तृप्त करे । (येन) जिस पुरुष के साथ (संगच्छ) मैं मिलूं, (सः) वह 
(मा) मुझे (उप) भ्रादर से (शिक्षात्‌) समथं करे, (पितरः ) हे पितरो, ठा करने 
विद्वानो ! ,संगतेषु) सम्मेलनों के बीच मैं (चार) ठीक ठोक (वदानि) 
बोलूं ॥१॥ 
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, _ भाबार्थः-सभापति ऐसा सुशिक्षित और सुयोग्य पुरुष हो कि 
संगठन की सफलता के लिये सब सभासद्‌ एकमत हो जावे मो सर 
धमयुक्त वचन को मानकर उसके सहायक रहें ॥१॥ : 


इस सूक्त का मिलान अ० का० ६ | सू० ६४। से करो ॥ 

विदूम तें सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा अंसि । 

ये ते के च॑ समासदस्ते में सन्तु सवांचसः ।।२॥ 

भाषार्थ:-- (सभे) हे सभा ! (ते) तेरा (नाम) नाम (विद्म) हम जानते 
हैं, तू (नरिष्टा) नरों की इष्ट देवी (बै) ही (नाम) नाम वाली (शसि) है । (च) 
और (ये के) जो कोई (ते) तेरे (सभासदः) सभासद्‌ हैं, (ते) वे सब (मे) मेरे 
लिये (सवाचस-) एक वचन (सन्तु) होवें ॥२॥ : 


भावार्थ:--उसी सभा से मनुष्यों का इष्ट सिद्ध होता है, जहां पर 
सभापति श्रौर सभासद्‌ एक मन होकर धर्म का प्रचार करते हैं ॥२॥ 


एषामहं समासींनानां वर्चो विज्ञानमा दंदे । 

अस्या सर्वेस्या; संसंदो मामिं्र भगिने कृणु ॥३॥ | 

भाषार्थः - (अहम्‌) मैं [सभापति] (एषाम्‌) इन (समासीनानाम्‌ ; यथावत्‌ | | | 
बैठे हुए पुरुषों का (वचः) तेज और (विज्ञानम्‌। विज्ञान (श्रा ददे, अंगीकार करता | 
हूं (इसर) हे परमेश्वर ! (साम्‌) तुर को (अस्या:) इस (सवंस्या: संसदः) सब 
सभा का (भगिनम्‌ ' ऐश्वयंवान्‌ (कृणु) कर ॥३॥ कल 

भावार्थ:- जहां सभापति और सब सभासद्‌ एकमत होकर अभ्रपनता 
पराक्रम और विज्ञान अर्थात्‌ सुक्ष्म विचार बढ़ाते हैं, वहां पर सब ऐववये- . 
वान्‌ होते हैं ॥३॥ हः 
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`. ` भावार्थ:--सभापति अपनी विशेष विज्ञानता से सभासदों का ध्यान 
निर्धारित विषय पर खींच कर कार्यसिद्धि करे ॥४। 
| :.._- सुक्तम्‌ ॥१३॥ FE 
१--२॥ आत्मा देवता ॥ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 
शत्रुपराजयोपदेश:--शत्रु ओं को हराने का उपदेश ॥ 
यथा सूर्यो नक्षत्राणमुदस्तेजाँस्याददे । 
एवा ख्रीणां च॑ पुंसां च॑ द्विषता वचे आ. ददे:॥१॥। 


` भाषाथंः--(यथा) जैसे (उद्यन्‌) उदय होते हुए (सुयं:) सुयं ने (नक्षत्राणाम्‌) 
नक्षत्रों के (तेजसि) तेजों को (झाददे) लेलिया है । (एव) वैसे ही (द्विषताम्‌) द्वेषी 
(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों (च च) शरोर (पुंसाम्‌) पुरुषों का (वचः) तेज (श्रा ददे) मैंने 
ले लिया है ॥१॥ ` RT | £ 
हे भावार्थ:--मनुष्य अधर्मी वेरियों को.दबा कर ऐसा निस्तेज कर देवे, 
जसे सूर्य के निकलने पर तारे निस्तेज हो जाते हैं ॥१॥ 
याव॑न्तो मा सपरनाना रायन्तँ प्रतिपश्य॑ंथ । 
उद्यन्त्सूर्ये इग सुप्तानां द्विषतां वचे आ द॑दे ॥२॥| 
.. भाषार्थ:--(सपत्नानास) शत्रुश्रो में से (यावन्तः) जितने लोग. तुम (सा 
आयन्तम्‌) मुझ भाते हुए को (भ्रतिपश्यथ) निहारते हो:। (द्विषताम्‌) उन वैरियों का 
(बच्षः) तेज (भ्रा ददे) मैं लिये लेता हूं (इव). जैसे (उद्यन्‌ सूर्यः) उदय होता हुआ 
सूर्य .(सुप्तानाम्‌) सोते हुए पुरुषों का ॥ रस]. - . 
` -. भावार्थ:--जैसे सूर्य के उदय होने पर सोने वाले ग्रालसियों का बल 
35 वैसे तेजस्वी Ao पने 2 ल 
र जाता है वेसे ही तेजस्वी पुरुष ग्रपने वेरियो को पराक्रमहीन कर 
। | २ | । ८ KR 


कः ग 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
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(SEs ० DTI चर 2 ब 
TI Sport 


~ ‘> 


29% Sb: DE ot FL er 7 


७ 
~ 


“CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> एप सप्तमं काण्डम्‌ - 


७७५ 


७ OO ५७, 5 क री 


अथ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ - 
। सुक्तम्‌ ॥ १४।। 
१-४ ॥ सविता देवता ॥ १, २ श्रनृष्ट्पु, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ . 


ईश्वरगुणोपदेश:--ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 
अभि त्यं देव संवितारंमोग्यो! कविक्रतुम्‌ । 
अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियँ मतिम्‌ ॥१॥ _ | 
- भाषार्थः - (त्यम्‌) उस (देवम्‌) सुखदाता (प्रोष्यो:) सूयं श्रौर पृथिवी के 
(सवितारम्‌) उत्पन्न करने वाले, (कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ बुद्धि वा कमं वाले, (सत्यसवम्‌) 
सच्चे ऐश्‍वर्य वाले, । रत्नधाम्‌) रमणीय विज्ञानों वा हीरा ग्रादिकों वा लोकों के 
धारण करने वाले, (प्रियम्‌) प्रीति करने वाले, (मतिम्‌) मनन करने वाले, परमेश्वर 
को ( भ्रमि श्रभि) बहुत भले प्रकार (अर्चामि) मैं पूजता हूं ॥१॥। 
भावार्थ: - राजा, प्रजा और सब विद्वान्‌ लोग उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके सदा धर्म के अनुकूल बरतें 
आर आनन्द भोगें ।। १॥। 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से सामवेद में है-पू० ५। ८। ८ और यजु० ४। २५॥ 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्मा अदिद्युतत्‌ सवीमनि । 
हिर॑ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुं! कृपात्‌ खंः ॥२॥ 
भाषार्थः -(यस्य) जिसकी (ऊर्ध्वा) ऊ ची, (श्रमतिः) व्यापनेवाली (भाः) 
चमक (सवीमनि) सृष्टि के वीच (शदिद्युतत्‌) चमकी हुई है । (हिरष्यपाणिः) अन्व- 
कार वा दरिद्रता हरने वाले सूर्ये आरि और सुवणं आदि तेजो के व्यवहार वाले, 
(सुक्रतु ) उत्तम बुद्धि वा कर्मवाले उस ईश्वर ने (कृपात्‌) अपने साम्यं से (स्वः) 


स्वग ग्र्थात्‌ मोक्ष सुख (अमिमीत) रचा है ॥२॥ | 
भावार्थ: उस जगदीरवर की अनन्तशक्ति का विचार करके मनुष्य 


मोक्ष ग्रान*द के लिये सदा प्रयत्न करें ॥२॥ 
सावी हिं देव अथमायं मित्रे वरष्माणंमस्मे वरिमाण॑मस्मे | नव्य 
` अथास्मभ्यँ सवितर्वार्याणि दिवोदिंव आ खुवा भूरि पव्वः॥३॥ 
ट्र ० हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर ! तूने (हि) ही (प्रथमाय) र - 
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हमसे पहले वर्तमान (पित्रे) पालन करने वाले (झस्मे) इस [पुरुष ] को और (अस्मे) 
इस [दूसरे पुरुष] को (वर्ष्माणम्‌) उच्च स्थान और (वरिमाणम्‌) फैलाव वा उत्तम- 
पन (सावीः) दिया है । (श्रथ) सो (सवितः) हे सर्वप्रेरक परमेश्वर ! (श्रस्मभ्यम्‌) 
हमें (दिवोदिवः) सब दिनों (वार्याणि) उत्तम विज्ञान और धन और (भूरि) बहुत . 
(पश्वः) मनुष्य, गो, घोड़ा, हाथी आदि (भ्रा सुव) भेजता रहे ॥३॥ 
भावार्थ:--जिस प्रकार परमेश्वर ने हमसे पहिले उपकारी महात्माञ्नों 
को उच्च पदवी दी है, वैसे ही परमेश्‍वर की आज्ञा मान कर हम भी सुख 
के भागी होवें ॥३॥ 
दमूंना देवः संविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूँषि । 
` पिबात्‌ सोमं ममदंदेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि ।।४॥। 


भाषार्थ:---(दमूनाः) दमनशील शान्त स्वभाव, (देवः) व्यवहारकुशल, 
(बरेण्यः) स्वीकार योग्य (सबिता) चलाने वाला पुरुष (पितृभ्यः) पालन करने वाले 
विद्वानों के हित के लिये (रत्नम्‌) रमणीय धन, (दक्षम्‌) बल आर (भ्रायूंषि) जीवन 
साधनों को (दधत्‌) धारण करता हुभ्रा (सोमम्‌) अमृत का (पिबात्‌) पान करे, 
झौर (एनम्‌) इस [परमेश्वर] को (इष्टे) यज्ञ में (मदत्‌) प्रसन्न करे, (परिज्मा) 
सब ओर चलने वाला पुरुष (चित्‌) ही (ग्रस्य) इस [परमेश्वर] के (घम्मंणि) 
धर्म अर्थात्‌ नियम में (क्रमते, चला जाता है ॥४॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य विद्वानों की सेवा करते हैं, और सर्वत्रगति 
होते हैं, वे ही आनन्द रस पीते हुए ईश्वर की श्राज्ञा का पालन करके 
ग्रानन्द भोगते हैं ॥४॥| | 

सुक्तम्‌ ॥१५॥ 
१ ॥ सविता देवता ॥। त्रिष्ट्प्‌ छन्दः ॥। 


भ्राचायंत्रह्मचारिकृत्योपदेशःआचायं और ब्रह्मचारी के कृत्य का उपदेश ॥ 
तां सवितः सत्यसंवां सुचित्रामाहं णे सुमति विश्ववाराम्‌ । 
यामस्य कण्गो अढुहत्‌ प्रपीनां सहसंधारां महिषो मगांय ॥ १॥ 
भाषार्थः--(सवितः) हे सब ऐश्वर्य वाले ग्राचार्यं ! (ताम्‌) उस (सत्यसवास्‌ ) 


सत्य ऐश्वयंवाली, (सुचित्राम्‌) बड़ी विचित्र, (विश्ववाराम्‌) सब से स्वीकार करने 
योग्य (सुमतिम्‌) सुमति [यथावत्‌ विषय वाली बुद्धि] को (श्रहम्‌) मैं (झा) आदर- - 


ET पेक | वृणे) मांगता हूं, (याम्‌) जिस (प्रपीनाम) बहुत बढ़ी हुई, (सहुत्नधाराम्‌) 
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सहस्रों विषयों की धारण करने वाली [सुमति] को ( 
- ग्रस्य) इस [जगत्‌] के 
(भगाय) ऐश्वर्य के लिये (कण्बः) मेघावी, (महिषः) पूजनीय 
परिपुर्ण किया है ।।१॥ I ता (महत्‌) 
भावार्थः--तपस्वी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी योगी, आप्त वि 
रुषों से सं 7 द्वाच्‌ 
पुरुषों से संसार के हित के लिये परमेश्वरदत्त वेद द्वारा ग्रपनी 
बढ़ाते रहें ॥१॥ ; ती डल 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--प्र० १७॥ ७४ ॥ 
सुक्तम्‌ ॥१६॥ 
१ ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ २ त्रिष्दुप्‌ छन्दः ॥ 
राजधर्मोपदेश;--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
बृहस्पते स्वितवेधयैन ज्थोतर्वैन महते सोमंगाप । 
संशिंतं चित्‌ संतरं सं शिशाधि विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥ 
भाषार्थः - (बृहस्पते) हे बड़े सज्जनों के रक्षक ! (सवितः) विद्या और 
ऐश्वयं से युक्त उपदेशक ! (एनम्‌) इस [राजा] को (महते) बड़े (सौभगाय) 
उत्तम ऐश्वर्य के लिये (वर्धय) बढ़ा और (ज्योतय) ज्योति वाला कर । (चित्‌) और 
(संशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धिवाले (एनम्‌) इस [राजा] को (सम्तरम्‌) अतिशय करके 
(सम्‌) यथावत्‌ (शिक्षाधि) शिक्षा दे, (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान्‌ सभ्य लोग 
(एनम्‌) इस [राजा] के (प्रनु मदन्तु) अनुकूल प्रसन्न हों ॥१॥ 
भावार्थः--राजसभा का उपदेशक राजा आदि सज्जनों को उत्तम 
उत्तम उपदेश द्वारा सुशीलता प्राप्त कराके ऐस्वये बढ़ने में प्रवृत्त करे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है-अ० २७1 ८ ॥ 


सुक्तम्‌ ॥ १७।। 
` १ _४॥ घाता देवता ॥ १ गायत्री; २ भ्रनृष्टुपू, ३१४ त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
गुहस्थकृत्योपदेशः-- गृहस्य के कर्म का उपदेश ॥ ह खु 
घाता दंधातु नो रविमौशानो जगत्पतिं । न 
स न॑ः पूर्णेन यच्छतु ॥१॥ > 


भाषार्थः - (ईशानः) ऐशवयेवान्‌ (जगतः पत्तिः) जगत्‌ का पालने वाला, दि 
(धाता) धाता विधाता [सृष्टि कर्ता] (नः) हमें (रयिम्‌) घन (दघातु) देवे । (सः) गा. 
वही (नः) हमको (पूर्णेन) पूर्ण बल से (यच्छतु) ऊचा करे पशा. र बु 
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भावार्थ:--गृहस्थ . लोग जगत्पति परमात्मा के अनुग्रह से प्रयत्न 
करके धन और बल बढ़ाकर सुखी रहें ।। १॥ 
घाता द॑धातु दाशुषे माची जीवातुभक्षिताम्‌ । 
वयं देवस्य धीमहि सुमति विश्वरांधसः । २।। 
सादा धाता सब का पोषण करने वाला ईश्वर (दाशुषे) उदारचित्त ` 


` पुरुष को (प्राचीम्‌) अच्छे प्रकार भादर योग्य (अक्षिताम्‌) अक्षय (जीवातुम्‌) 


जीविका (दधातु) देवे । (विश्वराधसः) सवंधनी (देवस्य) प्रकाशस्वरूप ईश्वर की 
(सुमतिम्‌) सुमति [यथावत्‌ विषय वाली बुद्धि] को (बयम्‌) हम (धीमहि) धारण 
करें ।।२॥ न 
भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर के धारण पोषण आदि गुणों के चिन्तन 
से बुद्धि बढ़ा कर धनी और बली होवें ॥२॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से स्वामी दयानन्द कृत संस्कारविधि-सीमन्तोन्नयन में 
और निरुक्त ११ । ११ । में आया है ।. 


घाता विश्वा वायो दधातु प्रजांकामाय दशु दुरोणे। . 
तस्मै देवा अगतं सं व्यन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ।।३॥। 


- भाषार्थः--(धाता) सव का धारण करने वाला परमेश्वर (विश्वा) सव 
(वार्या) उत्तम विज्ञान और धन (प्रजाकामाय) प्रजा, उत्तम सन्तान भृत्य आदि 
चाहने वाले (दाशुषे) .दानशील पुरुष को (दुरोणे) उसके घर में (दधातु) देवे । 
(विशवे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग और (देवाः) उतम गुण और (सजोषाः) समान 
प्रीति वाली (श्रदितिः) श्रदीन भूमि (तस्मै) उस पुरुष को (श्रमृतम्‌) अमृत [पूणां 
सुख] (सम्‌) यथावत्‌ (व्ययन्तु) पहुंचावें ॥३॥। ` र 
____ भावार्थ:--गृहस्थ लोग परमेश्वर की उपासना, विद्वानों की संगति 
उत्तम गुणों की प्राप्ति और भूगोल विद्या की उन्नति से विज्ञानपुर्वक सुख“ 
वृद्धि करें ॥३॥ | ट 


घाता रातिः संवितेदं जुषतां प्रजापंतिनिधिपंतिनो अग्नि; । 


तवष्ट दिष्णुः प्रजयां संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥४॥ 


, 'भावार्थः---(सविता) सवंप्रेरक, (धाता) धारणः करने वाला, (रातिः) 


: दागाब्यक, (प्रजापति:) प्रजापालक, (निधिपति:) निधिपति . [कोशाध्यक्ष] आर 


Ca 
म्य कलर 
अ ल 
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(भ्ररिन:) अग्नि समान [म्रविद्या रूपी अन्धकार का नाश करने वाला] विद्वान्‌ पुरुष 
[यह सब भ्रधिकारी] (नः) हमारे (इदम्‌) इस [गृहस्थ कर्म] को (जुषन्ताम्‌) 
सेवन करे । (विष्णु) सर्व व्यापक, (संरराणः) सम्यक्‌ दाता, (त्वष्टा) निर्माता 
परमेश्वर (प्रजा) प्रजा के सहित वत्तेमान (यजमानाय) पदार्थों के संयोजक वियोजक 
विज्ञानी को (द्रविणम्‌) बल घा धन (दधातु) देवे ॥४॥ | 
भावार्थः--जेसे राजा राज्य की उन्नति के लिये ग्रनेक ग्रधिकारी 
रखता है, वेसे ही गृहस्थ लोग घर का प्रबन्ध करके परमेश्‍वर के ग्रनुग्रह 
से बल और धन बढ़ावें ॥४॥ 
यह्‌ मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--अ० ८। १७॥ 


सुक्तम्‌ ॥ १८।। 
१-२ ॥ प्रजापतिदेबता ॥ १ शअनुष्टुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


७ 


दुरदर्शित्वोपदेश:--दुरदर्शी होने का उपदेश ॥ 
प्र न॑मस्व पृथिवि मिन्द्वी३ दं दिव्यं नमं? । 
ˆ उदूगो दिव्यस्यं नो धातरीशानो वि ष्या इतिंमू ॥१॥ 
भाषार्थः (पृथिवि) हे अन्तरिक्ष ! [वायु] (इदम्‌) इस (दिव्यम्‌) 
आकाश में छाये हुए (नभः) जल को (प्र) उत्तम रीति से (नभसव) गिरा भोर. 
(भिन्द्धि) छिन्त भिन्न कर दे [फँला दे] । (घातः) हे पोषक, सूये ! (ईशानः) | 
समर्थ तू (नः) हमारे लिये (दिव्यस्य) दिव्य [उत्तम गुण वाले] (उदगः) जलके 


दृतिम्‌) पात्र [मेघ] को (वि ष्य) खोल दे ॥१॥ च ग 
ः भावार्थः - जैसे अन्तरिक्षस्थ वायु और सूर्य के संयोग वियोग ` 
सामर्थ्यं से आकाश से जल बरस कर संसार का उपकार करता है, वेसे 


ही विद्वान्‌ लोग विद्या आदि शुभ गुणों की बरसा से उपकार करें॥ १ ; 
न घ्रंस्तताप न हिमो जंघ।न प्र न॑भतां पृथिवी जीरदानुः | वट क 


आपश्च पृतमित्‌ कषरन्ति यत्र सोम; सदुमित्‌ तत्र मदरम्‌ ॥२॥ | 


भाषार्थः (त्रन्‌) चमकता हुआ सूर्य (न तताप) न तपावे (न) ` 
शीत: (जघान) मारे, [किन्तु] (जीरदानुः) गति देनेवाला (पुथिवं 


क्रो] प्र) अच्छे प्रकार (नमताम्‌) गिरावे । (शापः) 
इस [जगत्‌] के लिये (घृतम्‌) सार रस (इत) ही (क्षर य 
(बोल) ऐस दै (तत्र) वहां (दम्‌ इद्‌) सदा ही (भाम्‌) कह 


2:22 २. 
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` भावार्थ: - जेसे दूरदर्शी ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ठीक ठीक वृष्टि से लाभ 
उठाकर अनावृष्टि, ग्रतिचृष्टि, अतिशीत के दुःखों से बचे रहते हैं म 
ही ज्ञानी पुरुष शान्त स्वभाव परमात्मा के विचार से आत्मिक क्लेशो से 
अलग रहकर मङ्गल मनाते हैं ।॥२॥ 
सुक्तम्‌ ॥। १९॥ 
१॥ प्रजापतिदंवता॥ जगती छन्दः ॥। 
वृद्धिकरणोपदेश:--बढ़ती करने का उपदेश ॥ 
प्रजार्पतिजेनयति प्रजा इमा धाता द॑धातु सुमनस्यमान; । 
"संजानानाः संम॑नसः सर्योनयो मयि पुष्ठं पुष्ठपतिदेधातु ।. १।। 
भाषां: (प्रजापतिः) प्रजापालक परमेश्वर (इमाः) इन सब (प्रजाः) 
सूष्टि के जीवों को (जनयति) उत्पन्न करता है, वह (सुमनस्यमानः) शुभचिन्तक 
(घाता) पोषक परमात्मा [इनका] (दधातु) पोषण करे [जो] (संजानानाः) एक 
ज्ञान वाली, (संमनसः) एक मन वाली भ्रौर (सयोनयः) एक कारण वाली हैं 
(पुष्टपतिः) वह पोषण का स्वामी [प्रजायें] (मयि) मुझ में (पुष्टम्‌) हल 
(दधातु) धारण करे ॥१॥ | ह 
भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर के प्रजापालकत्व ग्रादि गणों का वि 
कर के प्रीतियुवंक अपनी वृद्धि करें ॥१॥ 0 ता 
सुक्तम्‌॥२०॥ 
१-६ । अनुमतिदेवता ।। १, २ अनुष्टुप्‌, ३-४ निष्टुप्‌, ६ जगती | 
मनुष्यकत्तंव्योपदेश:--मनुष्यों के कत्तंव्य का उपदेशः ।। | 
अन्वद्य नो 5नुमतियेज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ | 
अग्निश्च॑ इव्यवाईनो भवंतां दाशुषे मम ।१ | 
भाषा्थ:--(श्रनुमति:) अनुमति, अनुकूल बुद्धि (अ्रद्य) आज (नः 
(यज्ञम्‌) संगति व्यवहार को (देवेषु) विद्वानों में (अनु मन्यताम्‌) निर म 
(च) और (अ्रग्नि) अग्नि [पराक्रम] (मम दाशुषे) मु दाता के लिये ( 
बाहनः) ग्राह्य पदार्थो का पहुंचाने वाला ,भवतम्‌) होवे ॥ १।। "पल 
है भावार्थ:--जो मनुष्य धामिक व्यवहारों में अनुकल 
बेही उ कूल बुद्धिवाले 
2, पराक्रमी होते हैं, वेही उत्तम पदार्थों को पाकर सुखी होते हैं ॥ १॥ भोर 
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निरुक्त ११। २९ के अनुसार (भ्रनुमति) पूर्णुमासी का नाम है। 
क | । अर्थात्‌ 
हमारा समय पोणमासी के समान पुष्टि झौर हर्ष करनेवाला हो॥ 2022 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवेंद में है-अ० ३४। & ॥ 
अन्विद्नुमते त्वं मंससे श्वं चं नस्कृधि । 
जुषख इव्यमाहुंतं प्रजा देवि रराख न! ॥२॥ 


भाषार्थः --(श्रनुमते) हे अनुमति ! [अनुकूल बुद्धि] (त्वम्‌) तू (इत्‌) 
अवश्य [हमारी प्रार्थना] (अनु मंससे) सदा मानती रहे, (च) और (नः) हमारे 
लिये (शम्‌) कल्याण (कूधि) कर। (हव्यम्‌) ग्रहण योग्य (श्राहुतम्‌) यथावत्‌ दिया 
पदार्थ (जुषस्व) स्वीकार कर, (देवि) हे देवी ! (नः) हमें (प्रजाम्‌) सन्तान भृत्य 
आदि (ररास्व) दे॥।२॥ 

भावार्थः--मनुष्य उत्तम बुद्धि द्वारा पथ्य कुपथ्य विचार कर युक्त 
आहार विहार करके उत्तम सन्तान और भृत्य ग्रादि पाकर सुख भोग 11२॥ 

इस मन्त्र का पूर्वार्धे कुछ भेद से यजु० में है--३४ | ८॥ 


अनु मन्यतामनुमन्यमानः भजावन्तं रयिमक्षीयमाणम्‌ | 
तस्य॑ वयं हेडसि मापि भूम सुसडीके अंस्य सुमतो स्याम ॥३॥ 


साषार्थः--(ग्रनुमन्यमानः) निरन्तर जानने वाला परमेश्वर (प्रजावन्तम्‌) 
उत्तम सन्तान, भृत्य आदि वाला, (श्रक्षीयमाणम्‌) न घटने वाला (रयिम्‌) घन 
(अनु) अनुग्रह करके (मन्यताम्‌) जतावे । (बयम्‌) हम (तस्य) उसके (हेडसि) क्रोध 
में (अपि) कभी (मा भूम) न होवें, (अस्य) इसके (सुमुडीके) उत्तम सुख में झोर 
(सुमतो) सुमति [कल्याणी बुद्धि] में यानी बने रहें ॥1३॥ 
भावार्थ:--मनुष्य धार्मिक रीति में प्राप्त किये न से प्रजा पालन 
करके ईश्वर की आज्ञा में सुखके साथ सदा वर्तमान रहें ॥३॥ 


यत्‌ ते नाम सुहवं सुभणीतेश्नुमते अनुंभतं सुदानु । 


तेन! नो यज्ञ पिहि विश्ववारे रयि नों धेहि सुभगे सुवीरस्‌ ॥४॥ होच ह 


भाषार्थः--(सुप्रणीते) हे उत्तम नीतिवाली ! [वा भले प्रकार चलाने वाली] ८४ 


हो (ते) तेरा (नाम) नाम [यश] | आर 
नमते) अनुमति ! [अनुकूल बुद्धि] (यत्‌) जो (ते) तेरा (नाम) न क 
ह आदर से आवाहन योग्य, (सुवानु) बड़ा दानी (श्रनुसतम्‌) निरन्तर माना 


(पस बारे) हे वरणीय पदार्था वाली ! (लेत) उस [पने यश] से ( 


डीत Fee 
२५०४ 
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हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] को (पिपृहि) पुरण कर दे, (सुभगे) हे 
बड़े ऐश्वय वाली ! (नः) हमें (सुवीरम्‌) च्छे वीरों वाला (रयिम्‌) धन (धेहि) 
दे ।।४॥। ` 
भावार्थ: - सब मनुष्य सर्वमाननीय ज्ञान द्वारा धन आदि पदार्थ 
प्राप्त करके कीतिमान्‌ होवें ॥४॥ A 
एमं यज्ञमलुंमतिजेगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरताये सुजातम्‌ । 
भद्रा ह्यस्याः मम॑तिबेभूव सेमं यज्ञमंवतु देवगोपा ॥५॥ 
भाषार्थः-(भ्रनुमतिः) अनुमति [अनुकूल बुद्धि] (सुजातम्‌) बहुत प्रसिद्ध 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) हमारे यज्ञ [संगति व्यवहार] में (सुक्षेत्रताये) अच्छी भूमियों 
आर (सुवीरताये) साहसी वीरों की प्राप्ति के लिये (ग्रा जगास) आई है। शौर 
(अस्याः) इसकी (हि) ही (प्रमतिः) अनुग्रह वुद्धि (भद्रा) कल्याणी (बभूव) हुई 
है, (सा) वही (देवगोपा) विद्वानों की रक्षिका. [ग्रनुमति] (इमम्‌) इस (यज्ञम) 
हमारे यज्ञ [पूजनीय व्यवहार] की (श्रवतु) रक्षा करे ॥ ५॥। 
भावार्थः--जिस प्रकार मनुष्य वेदद्वारा सत्यज्ञान पाकर चक्रवर्ती 
राज्य और उत्साही वीरों के पराक्रम से सुखवृद्धि करते रहेँ, वैसे.ही मनुष्य 
श्रनूकूल मति से प्रतिकूल बुद्धि छोड़कर सदा सुखी रहें ।।५।। 


अनुमति; सर्वैभिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चर॑ति यदुं च विश्वमेज॑ति । 
तस्यास्ते देवि सुमतो स्यामानुमते अनु हि मंसंसे न; । ६ । 


ड आाषार्थः-- (अनुमतिः) अनुमति [अनुकूल बुद्धि] (इदम्‌) इस (सवस) सव 
में (बभूव) व्यापी है, (यत्‌) जो कुछ (तिष्ठति) खड़ा होता है, (चरति) चलता है, 
(च) और (विश्वम्‌) सब (यत्‌ उ) जो कुछ भी (एजति) चेष्टा करता है [हाथ 
पांव चलाता है] | । (देवि) हे देवी ! तस्याः ते) -उस - तेरी (सुमतो) सुमति 
[अनुप्रह बुद्धि] में (स्याम) हम रहें, (अनुमते) हे अनुमति ! तू (हि! ही (नः) 
हमें (अनु) भ्रनुग्रह से (मंससे) जानती रहे ।॥६॥ 
भावार्थ: जो मनुष्य प्रतिकूलता त्याग कर प्रत्येक कर्तव्य में 

> ७ अनु र 
कूलता देवी का ध्यान रखते हैं वेही परमेश्वर के कृपापात्र होते हैं ॥६॥ 
" सुक्तम्‌ ॥२१॥ 

१ ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ जगती छन्द: ॥ . 

ईश्वराज्ञापालनोपदेशः--ईश्वर की भ्राज्ञा के पालन का उपदेश ॥ 
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समेत विश्वे वच॑सा पति दिव एको विभूरतिंयिजेनांनास्‌ । 
स पूव्यां नुत॑नमाबिवांसत्‌ तं वंतेनिरलु' वाटत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 


भाषार्थः (विशवे) हे सव लोगो ! (वचसा) वचन [सत्य वचन] से 
(दिवः) सूर्य के (पतिम्‌) स्वामी से (समेत) अकर मिलो, (एकः) वह एक (विभूः) 
सवंव्यापक प्रभु (जनानाम्‌) सव मनुष्यों का (श्रतिथिः) अतिथि [नित्य मिलने 
योग्य] है । (सः) वह (पूर्व्यः) सव का हितकारी ईश्वर (नूतनम्‌) इस नवीन 
[जगत्‌] को ,श्राबिवासत्‌) विविध प्रकार निवास कराता है, (वर्तनिः) प्रत्येक वतने 
योग्य मार्ग (तम्‌ एकम्‌ अनु) उस एक [परमात्मा] की ओर (इव्‌) ही (पुरु) श्रनेक 
प्रकार से (ववृते) घुमा है ॥ १॥ 


भावार्थः जो परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अपने आकर्षण में रखकर 
इस नूतन जगत्‌ का [जिसमें नित्य नये ग्राविष्कार होते हें] धारण करता 
है, विद्वान्‌ लोग उसी की महिमा को खोजते जाते हैं ॥१॥। 


सुक्तम्‌ ॥२२॥। 


RR A 


MIEN. >“? 


१-२ ॥ परमेश्वरो देवता ।। १ श्रक्षरपङ्क्तिः; २ त्रिपादनुष्टुष्‌ ॥ 
विज्ञानप्राप्त्युपदेशः-विज्ञान की प्राप्ति का उपदेश ॥ 


अयं सहस्तमा नों दृशे कवीनां मतिज्योतिर्विधर्माण ॥१॥ 


भाषार्थः --( अयम्‌) यह [परमेश्वर] (नः कवीनाम्‌ सहस्ूम्‌) हम सहस्र 

बुद्धिमानो में (झा) व्यापकर (हशे) दर्शन के लिये (विघर्मणि) विरुद्धधर्मी [पञ्च- 

कः स्थूल जगत्‌] में (सतिः) ज्ञानस्वरूप और (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप 
॥१॥ | 


भावार्थः- पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश से बने संसार मे. 


परमात्मा की महिमा निहार कर विद्वान्‌ लोग विज्ञान, शिल्प आदि के न. 
नये आविष्कार करते हैं ॥ १॥। पर ककी के नये है 
त्रध्नः सपीचीरुषस! समैरयन्‌। ` bo 


भाषार्थ:--(ब्रध्न:) नियम में बांधने वाले [सु्येरूप] परमेश्वर ने (समीची: 


अरेपसः सचेतसः स्वरे मन्युमत्तमार्विते गोश | 
परस्पर मिली हुई, (अरेपसः) निर्मल, (सचेतसः) समान चेताने वाली, (म 
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सत्तमाः) अत्यन्त चमकने वाली (उषसः) उषाओं को (स्वसरे) दिनमें (गोः) पृथिवी 
के (चिते) ज्ञान के लिये (सम्‌) यथावत्‌ (ऐरथन्‌) भेजा है ॥२॥ 
| आवार्थः- जैसे परमेश्वर, सूर्य के आकर्षण द्वारा पृथिवी के घुमाव से 
रात्रि के पदचातू, प्रकाश करता है। वैसे ही विद्वात्‌ लोग श्रज्ञान नाश 
* करके ज्ञान के साथ प्रकाशमान होते हैं ॥२।। 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ।। 


अथ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥ २३॥ 
१ ॥ प्रजा देवताः ॥ भ्रनष्टप्‌ छन्दः ॥ 


SY 


राजधम्मोपदेशः-राजा के धम का उपदेश ॥ 
दोःष्व॑प्न्यं दोजीं वित्यं रक्षा अभ्वंमराय्यंः । 
ुर्णास्नी? सर्वी दुर्वाचस्ता अस्मन्नांशयामसिं ।। १।। 


भाषार्थः - (दौष्वप्त्यम्‌) नींद में बेचैनी, (दोर्जीवित्यम्‌) जीवन का कष्ट, 
(श्रभ्वम्‌) बड़े (रक्षः) राक्षस, (भ्रराय्य:) अनेक भ्रलक्षिमियो ग्रौर (दुर्णाम्नीः) दुष्ट 
नाम वाली (दुर्वाच:) कुवारियों, (ता: सर्वाः) इन सब को (श्रस्मत) अपने से 
(नाशयाससि) हम नाश करें ॥१॥। 
भावार्थ :--राजा की सुनीति से प्रजा गण बाहिर भीतर से निरिचिन्त 
नीं सोवें न्त 
होकर पुल की नींद सोवें, उद्यमी होकर आनन्द भोगें, चोर डाकू आदिकों 
से निर्भय रहें, धन को वृद्धि करे भ्रोर विद्या बल से कलह छोड़कर परस्पर 
उन्नति करने में लगे रहें ॥ १॥ : 
 यझगरहमन्त्रग्माचुकाहै-अ्०४।१७।५॥ 
उ सुक्तम्‌ ।।२४॥ 
१ ॥ सविता देवता ॥ त्रिष्दुप्‌ छन्द: ।। 
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ऐश्वर्य प्राप्त्युपदेशः--एऐश्वर्यं पाने का उपदेश ।। 
ग्र । | | 
` यन्न इन्द्रो अर्खनद्‌ यदग्निविश्वै देवा मरुतो यत्‌ स्वर्काः । 
Rn A. Te स : 
.. तद्स्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजाप॑तिरनुमतिनि यच्छात्‌ ।।१॥ 
न भाषाथंः--(यत्‌) जो [ऐश्वर्य] (नः) हमारे लिये (इन्ब्रः) बड़े ऐश्वर्यवाले 
पुरुष ने और (यत्‌) जो (अग्निः) श्रग्निसमान तेजस्वी पुरुष ने (झखनत्‌) खोदा है, 
ग्रौर (यत्‌) जो (विश्वे) सव (देवाः) व्यवहारकुशल, (स्वर्काः) वड़े व्रवाले (सरुत:) 
शुर लोगों ने [खोदा है] । (तत्‌) वह [वैसाही ऐश्वयं] (अस्मभ्यम्‌) हमें (सत्य- 
धर्म्मा) सत्य धर्मी, (प्रजापतिः) प्रजापालक, (श्रनुमतिः) अनुकूल बुद्धिवाला (सविता) 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर (नि) नियम पूर्वक (यच्छात्‌) देता रहे ॥ १॥ 
भावार्थ:--जिस प्रकार ऐश्वयंवान्‌, प्रतापी, व्यवहार निपुण, शुर- 
' वीर पुरुषों ने ऐश्वर्य पाया है। उसी प्रकार विज्ञानी सत्यपराक्रमी पुरुष 
परमेश्वर के अनन्त कोश से ऐस्वर्य पाते रहें ।। १॥ 
(मरुतः) शब्द का विशेष विवरण ग्र १।२०। १। में देखो ॥ 
_ सूक्तम्‌ ॥२५॥ 
१-२ ॥ विष्णुवरुणो देवते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजमन्त्रिणोधेरमोपदेशः--राजा और मन्त्री के धर्म का उपदेश ॥ 
ययोरोज॑सा स्कभिता रजांसि यौ वीर्ैवीरतंमाश्चविष्ठा । 
यो पस्यैतै अतीतो सहोंभिविष्णुमगनवरुणं पूरवहूति! ।। १॥ 
भाषार्थः - (ययोः) जिन दोनों के -(झोजसा) बल से (रजांसि) लोक 
लोकान्तर (स्कभिता) थंमे हुए हैं, (यौ) जो दोनों (बीयें:) अपने पराक्रमों से | 
` (बीरतमा) अत्यन्त वीर भौर (शविष्ठा) महाबली हैं, (यौ) जो दोनों (सहोभिः) 
अपने बलों से (श्रश्रतोतौ) न रुकने वाले होकर (पत्येते) ऐश्वयंवान्‌ हैं, [उन दोनों] 
(बिष्णुम्‌) व्यापनशील [वा सूर्यं समान प्रतापी] राजा और (बरुणम्‌) श्रेष्ठ [वा | 
जल समान उपकारी] मन्त्री को (पूर्वहृतिः) सब लोगों का आवाहन (अयन्‌) २. 
पहुंचा है ॥१॥ क 
भावार्थ-जहां पर राजा और मन्त्री बलवान्‌ और धार्मिक होते हैं, | 
वहां प्रजागण उनका सदा सन्मान करते हैं॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है-० ८ । ५६। 


> 
>> ० फी 
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यस्थेद प्रदिशि यद्‌ विरोचते प्र चान॑ति वि च चष्टे शर्चीभि! । 
पुरा देवस्य धर्मेणा सहोंभिविष्णुंमगन वरुण पुवेहूंतिः ॥२॥ 


भाषार्थः--(यस्य) जिन (देवस्य) व्यवहारकुशल [राजा और मन्दी] के 

` (प्रदिशि) अच्छे शासन में (घम्मंणा) उनके धर्म अर्थात्‌ नीति गौर (सहोभिः)पराक्म , 
से (इदम्‌) यह [राज्य] है, (यत्‌) जो कुछ (पुरा) हमारे सन्मुख (झचीभिः) अपने | 
कर्मो से (विरोचते) जगमगाता है, (च) और (प्र नति) श्‍वास लेता है (च) | 
ओर (वि चष्टे) निहारता है, [उन दोनों] (विष्णुम्‌) व्यापनशील राजा और | 
(वरुणम्‌) श्रे ष्ठ मन्त्री को (पूर्वेहति:) सब का आवाहन (श्रगन) पहुंचा है ॥२॥ न 


भावार्थ: - जहां राजा और मन्त्री के सुप्रबन्ध से प्रजा के सब | | 
स्थावर श्रौर जंगम पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, वहां सब लोग प्रसन्न रहकर ४६: 
उस राज्य को प्रशंसा करते हैं ॥२॥ `; 


सुक्तम्‌ ॥२६।। 


St 


| 

| 

| 
( 
१ --८ ॥ विष्णुदेवता ॥ १, २, ८ त्रिष्टुप्‌; ३ यस्योरुषु---द्विपात्‌ त्रिष्टप, 
उरु'`'मनुष्टुप्‌; ४-७ गायत्री ॥ > | 


२८७ १७ 


_ | व्यापकेश्वरगुणोपदेशः--व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश ॥ 


~ 


विष्णोले कं मा वोचं वीर्याणि यः पार्थेवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचकरमाणस्त्रेघोरंगायः ।; १॥ 


भाषार्थः --(विष्णोः) विष्णा व्यापक परमेश्वर के (वीर्याणि) पराक्रमों 

0 राक्रमो को 
(नु) शीघ्र (कम्‌) सुख से (प्र) अच्छे प्रकार (वोचम्‌) मैं कहूं, (यः) जिसने 
(पाथिवानि) भूमिस्थ श्रौ र `्रन्तरिक्षस्थ (रजांसि) लोकों को (विसमे) अनेक प्रकार 
रचा है, (यः) जिस (उरुगाय:) बड़े उपदेशक प्रभु ने (उत्तरम्‌) सब भ्रवथवों के 
(सघस्थम्‌) साथ में रहने वाले कारणा को (विचक्रमाणः) चलाते हुए (त्रेधा) 
तीन प्रकार से [उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप से] [उन लोकों 
थांभा है ।। १॥ El et त) 


भावार्थः जो परमेश्वर परमागुग्रो में संयोग वियोग छ 
लोकों | 
अनेक लोकों को बनाकर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप से कची ० 
है उसकी भक्ति सब मनुष्य सदा किया करें॥१॥ ' म 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१ । १५४ । १ | र यजुवद में ५।१८।। 


॥॥॥ 4 ` » 
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: अ तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
परावत आ ज॑गम्यात्‌ पर॑स्याः ।।२।। 


भाषार्थ:--(भीम:) डरावने, (कूचरः) टेढे टेढ़े चलने वाले [ऊ चे नीचे दायें 
'वायें जाने वाले] (गिरिष्ठाः) पहाड़ों पर रहने वाले (मृग: न) ग्राखेट ढढ़ने वाले 
सिंह भ्रादि के समान, (तत्‌) वह (विष्णुः) सर्वेव्यापी विष्णः (वीर्याणि) अपने परा- 
कमों को (प्र) अच्छे प्रकार (स्तवते) स्तुति योग्य बनाता है । वह (परावतः) समीप 
दिशा से और (परस्याः) दूर 'देशा से \आ जगम्यात्‌). ग्राता रहे ॥२॥ 

भावार्थः जैसे सिंह का पराक्रम जंगली पशुरों में विदित होता नै 
वेसे ही सर्वव्यापी, पापियों के दण्ड देने वाले परमात्मा का सामर्थ्य निकट 
ग्रौर दुर सब लोकों में प्रसिद्ध है ।।२।। 

इस मन्त्र का पूर्वभाग ऋग्वेद में है--म० १। १५४ | २। और यजु० 
ग्र ५ 1 २० | (मृगो न'**गिरिष्ठा:) यह पाद निरुक्त १। २० में व्याख्यात है ॥ 


यस्योरुदु निषु विक्रमणेष्वधिक्षियम्ति सवनानि विश्वा । 
उर विष्णो वि क्रमखोरु क्षयांय नस्कृधि । 
घृतं घृतयोने पिब मं यज्ञपति तिर ॥३॥ 


भाषार्थ:--(यस्य) जिसके (उरुषु) विस्तीणं [उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप] 
(त्रिषु) तीन (विक्रमणेषु) विविध क्रमों [नियमों ] में (विश्वा) सब (भुवनानि) लोक 
लोकान्तर (श्रधिक्षियन्ति) भले प्रकार रहते हैं। [वही] (विष्णो) हे सवंव्यापक 
विष्ण, तू (उरु) विस्तार से (वि क्रमस्व) विक्रमी हो, और (नः) हमें (क्षयाय) 
ज्ञान वा ऐश्वर्य के लिये (उर) विस्तार के साथ (कधि) कर । (घृतयोने) हे प्रकाश 
के घर ! (घृतम्‌) घृत के समान तत्त्वरस (पिब--पायय) [हमें] पान करा और 
(यज्ञपतिम्‌) पूजनीय कमं के रक्षक मनुष्य को (प्र प्र) अच्छे प्रकार (तिर) पार 
लगा ॥।३॥ 

भावार्थ:--जो सर्वव्यापक परमेश्वर सब लोक लोकान्तरों का स्वामी 
है, सब मनुष्य उसकी उपासना से ऐश्वयं प्राप्त करें ।।३।। 

(यस्य उर्षुः"-) यह पाद ऋग्वेद में है--१। १५४। २। और यज० 
५ । २० ॥ (उरु विष्णो"-*) यह मन्त्र यजुर्वेद में है--५ 1 ३८, ४ १॥ आओ 
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भाषार्थ:--(विष्णु:) विष्ण, सवेव्यापी भगवान्‌ ने (समूढम्‌ ) श्रापस में 
एकत्र किये हुए वा यथावत्‌ विचारने योग्य (इदम्‌) इस जगत्‌ को (28 
क्रमयुक्त [शरीरवाला] किया है, उसने (भस्य) इस जगत्‌ के (पदा] र 
गति के कर्मों को (त्रेधा) तीन प्रकार (पांसुरे) परमाण, वाले अन्तरिक्ष में (नि दधे) 
स्थिर किया है ॥४॥ 
भावार्थः--परमेश्वर ने इस जगत्‌ को परमाणुञ्रों से रचकर उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय द्वारा पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष और झुलोक, ग्रर्थात्‌ नीचे, मध्यम 
आर ऊचे-स्थानों में धारण किया है ।।४॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१ । २२। १७, यजु०-५ । १४, झौर साम० पू० ह । 
३॥ ९ |, और उ०८॥ २। ८। भगवान्‌ यास्क ने निरु० १२। १८, १६ में भी 
इस मन्त्र की व्याख्या की है ॥ 


त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोपा अदाभ्यः । 
इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः--(योपाः) सर्वरक्षक (श्रदाभ्यः) न दवने योग्य (विष्णुः) विष्ण 
अन्तर्यामी भगवान्‌ ने (त्रीणि) तीनों (पदा) जानने योग्य वा पाने योग्य पदार्थों 
[कारण, सूक्ष्म ्ौर स्थूल जगत्‌ श्रथवा भूमि, अन्तरिक्ष और द्य लोक] को (वि 
चक्रमे) समर्थं [शरीरधारी] किया है । (इतः) इसी से वह्‌ (धर्माणि) धर्मों वा 
धारण करनेवाले [पृथिवी आदि] को (घारयन्‌) धारण करता हुआ है ॥५॥ 

भावार्थ:--जो परमेश्वर नानाविध जगत्‌ को रचकर धारण कर रहा 
है, उसी की उपासना सब मनुष्य नित्य किया करें ॥५॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१ । २२। १८, यजु०- ३४। ४३, श्रौर साम० उ० 
८।२।५॥ 


विष्णोः कर्माण पश्यत यतो व्रतानिं पस्पशे | 

इन्द्रेसय युञ्यः सखां ।।६।। | 

भाषार्थ:--(विष्णोः) सवंठ्यापक विष्ण के (कर्माणि) कर्मों [जगत्‌ का 
बनाना, पालन, प्रलय भ्रादि] को (पश्यत) देखो, (यतः) जिससे उसने (ब्रतानि) 
्रतों [सब के कर्तव्य कर्मो] को (पस्पशे) बांधा है । (युज्यः) वह योग्य [श्रथवा 


सब से संयोग रखनेवाले दिशा, काल, ग्राकाश आदि में रहने वाला] परमेश्वर 
(इन्द्रस्य) जीव का (सखा) सखा है ॥६॥ 
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भावार्थ:--जिस परमेश्वर ने संसार रचकर सब को नियम में बांधा 
है, वही सब में रमकर सब का हितकारी है ॥६॥ 

यह मन्त्र ऋगेद में है-१ । २२॥ १८, यजु--६ । ४, १३। ३३, और 
साम० उ०--८ । २। ५॥ 


तद्‌ विष्णों! परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयं! । 
दिवीव चक्षुराततस्‌ ।।७॥ 


भाषार्थः (सुरयः) बुद्धिमान्‌ पण्डित लोग (विष्णोः) सर्वेव्यापक विष्ण के 
(तत्‌) उस (परमम्‌) अति उत्तम (पदम्‌) पाने योग्य स्वरूप को (सदा) सदा 
(पइ्यन्ति) देखते हैं (इव) । जैसे (दिवि) प्रकाश में (आाततम्‌) फैला हुआ (चक्षुः) 
नेत्र [दृश्य पदार्थो को देखता है] ॥७॥ 

भावार्थः-जैसे प्राणी सूर्य आदि के प्रकाश में शुद्ध नेत्रो से पदार्थों 
को देखते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ लोग निर्मल विज्ञान से अपने आत्मा में 
जगदीरवर के ग्रानन्दस्वरूप मोक्ष पद को साक्षात्‌ करके आनन्द पाते 
हैं॥७॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१। २२। २०, यजु ०-६ । ५ साम० उ०--८ |. 
२।५॥ 
दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण: उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
हस्तौँ एणस्वबहुभिंवेसव्यँरामरयंच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८॥ 

भाषार्थ:--(विष्णो) हे सर्वव्यापक विष्ण ! (दिवः) सूर्य लोक से (उत) 
झौर (पृथिव्याः) पृथिवी लोक से, (वा) अथवा, (विष्णो) हे विष्ण ! (महः) बड़े 
(उरोः) चोड़े (श्रन्तरिक्षात्‌) भ्रन्तरिक्ष लोक से (बहुभिः) बहुत से (बसव्येः) धन 
समूहों से (हस्तौ) दोनों हाथों को (पृणस्व) भर, (उत) ग्रोर (दक्षिणात्‌) दाहिने 
(उत) और (सव्यात्‌) बायें हाथ से (झाप्रयच्छ) भ्रच्छे प्रकार से दान कर ॥८॥ 

भावार्थः-मनुष्य परमेश्वर रचित सूर्य, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि 
लोक लोकान्तर और सब पदार्थों से विज्ञानपुर्वक उपकार लेकर धन 
आदि की प्राप्ति से आनन्द भोरों ।।८॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजु० में है--५ । १९ ॥ 

| सुक्तम्‌ ।।२७॥ 
१ ॥ इडा देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
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विद्याप्राप्त्युपदेशः--विद्या प्राप्ति के लिये उपदेश |। 
इेवास्माँ अनुवस्ता ब्रतेन यर्स्या! पदे पुनते देवयन्त! ] 
घतपंदी शक्वरी सोमंपृष्ठोपं यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥१॥ 
भाषार्थ:--(इडा एव) वही प्रशंसनीय विद्या (स्मान्‌) हमें (ब्रतेन) उत्तम 
कर्म से (अनु) अनुग्रह करके (वस्ताम्‌) ढके [शोभायमान करे], (यस्याः) जिसके 
(पदे) धिकार में (देवयन्तः) उत्तमगुण चाहने वाले पुरुष (पुनते) शुद्ध होते हैं । 
[अर जो] (घृतपदी) प्रकाश का अधिकार रखने वाली, (शक्वरी) समर्थ, (सोस- 
पृष्ठा) ऐश्वर्य सींचने वाली, (वैश्वदेवी) सब उत्तम पदार्थों से सम्बन्ध वाली होकर 
(यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार में (उप श्रस्थित) उपस्थित हुई है ॥ १॥। 
भावार्थः-मनुष्य वेद द्वारा शास्त्रविद्या, सस्त्रविद्या, शिल्पविद्या, 
बाणिज्यविद्या आदि प्राप्त करके ऐड्वर्य बढ़ावें ॥ १॥ 
सुक्तम्‌ ॥२८॥। 
१ ॥ विद्वेदेवा देवताः ॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
यज्ञकर्मोपदेशः यज्ञ करने का उपदेश ॥ 
वेद! स्व स्ति्रेघणः स्वस्तिः परणुर्वदि। परशुने! स्वस्ति । 
हविष्कृतो यज्गियां यज्ञकांमास्ते देवासो यद्चमिमं जुषन्तास्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ:--(वेदः) वेद [ईश्वरीय ज्ञान] (स्वस्तिः) मङ्गलकारी हो, 
(द्रुघणः) मुदंगर [मोंगरी] (स्वस्तिः) मङ्गलकारी हो, (वेदिः) वेदी [यज्ञ भूमि, 
हवनकुण्ड आदि], (परशुः) फरसा [वा गड़ासी] भ्रौर (परशुः) कुल्हाड़ी (नः) हमें 
(स्वस्ति) मङ्गलकारी हो। (हविष्कृतः) देने लेने योग्य व्यवहार करने वाले, 
(यज्ञियाः) पूजनीय, (यज्ञकामाः) मिलाप चाहने वाले (ते) वे (देवासः) विद्वान्‌ लोग 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यज्ञ [पूजनीय कर्म को] (जुषन्ताम्‌) स्वीकार करें ।।१।। 
भावार्थः- मनुष्य वेदज्ञान द्वारा सब उचित सामग्री लेकर विद्वानों 
के सत्संग से अग्नि में हवन तथा शिल्पसम्बन्धी संयोग वियोग आदि 
क्रिया करके आनन्दित रहें ।। १।। | 
सुक्तम्‌ ॥२९॥ 
१ -२ श्रग्नाविष्ण्‌ देवते ।॥। त्रिष्ट्प्‌ छन्दः ।। 
_ विद्य त्सूयंगुणोपदेशः--बिजुली और सूर्यं के गुणों का उपदेश. ॥ 


२७ ७. २९७ 
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अग्नांविष्णू महि तद्‌ बाँ महित्वं पायो घृतस्य गुहांस्य नामं । 
दमेदमे सप्त रत्ना दधांनो प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 

भाषार्थ:--(ग्रग्नाविष्णू) हे बिजुली और सूर्यं ! (वाम्‌) तुम दोनों का 
(तत्‌) वह (महि) बड़ा (महित्वम्‌) महत्त्व है,' गुह्यस्य) रक्षणीय, वा गुप्त (घृतस्य) 
सार रस के (नाम) झुकाव की (पाथः) तुम दोनों रक्षा करते हो । (दमेदमे) घर 
घर में [प्रत्येक शरीर वा लोक में] (सप्त) सात (रत्ना) रत्नों [धातुओं अर्थात्‌ रस, 
रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य] को (दधानौ) धारण करने वाले हो, 
(वास्‌) तुम दोनों की (जिह्वा) जय शक्ति (घृतम्‌) सार रस को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप 
से (श्रा) भले प्रकार (चरण्यात्‌) बनावे ।। १॥ 

भावार्थ:--जाठर अग्नि वा बिजुली अन्न को पकाकर उसके सार रस 
से सात धातु, रस, रुधिर श्रादि बनाकर शारीर को पुष्ट करता हे । और 
सूर्यं पाथिव जल को खींच कर मेघ बनाकर वृष्टि करके संसार का उपकार 
करता हे ॥१॥ 


अग्नाविष्णू महि धाम मियं वाँ वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणो । 
दर्मेदमे सुष्टुत्या वाहरधानो मतिं वां जिह्वा घृतमुच्चरण्यात्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः (अग्नाविष्णू) हे बिजुली और सूर्यं (वाम) तुम दोनों का (महि) 
बड़ा (प्रियम्‌) प्रीति करने वाला (घास) धर्मे वा नियम है, तुम दोनों (घुतस्प) 
सार रस के , गुह्या) सूक्ष्म तत्वों को (जुषाणौ) सेवन करते हुए (बीयः) प्राप्त होते 
हो । (दमेदमे) घर घर में (सुष्टुत्या) बड़ी स्तुति के साथ (वावृधानो) वृद्धि करते 
हुए [रहते हो,] (वाम्‌) तुम दोनों की (जिह्वा) जयशक्ति (घृतम्‌) सार रस को 
(प्रति) प्रत्यक्ष रूप से (उत्‌) उत्तमता के साथ (चरण्यात्‌) प्राप्त हो ॥२॥ - 
भावार्थ:- बिजुली वा शारीरिक अग्नि श्रौर सूर्यं के नियम बड़े 
अद्भुत हूँ, बिजुली अग्न के रस से शरीर को पुष्टि करतो और सूये मेघ 
की जलवृष्टि से संसार को बढ़ाता है ॥।२॥ क 
सुक्तम्‌ ॥३०॥ -- 
१ ॥ विश्वेदेवा देवताः.॥ ग्मनुष्द्प्‌ छन्द :.11 
शुभकमंकरणोपदेशः--शुभ कम करने का उपदेश ॥ 


स्वाक्तं मे यावांपृथिवी खाक्त मित्रो अंकरयम्‌ | 
वाक्त मे ब्रह्मणस्पति? स्वाक्तं सबिता करत्‌ ॥१॥ | 
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भाषार्थः -(द्यावापूथिवी) सूर्य और पृथिवी ने (से) मेरा (स्वाक्तम्‌) 
स्वागत [किया है], (भ्यम्‌) इस (मित्रः) मित्र [माता पिता आदि] ने र) 
स्वागत (अकः) किया है । (ब्रह्मणः) वेद बिद्या का (पतिः) रक्षक [चाये] (मे) 
मेरा (स्वाक्तम्‌) स्वागत, और (सबिता) प्रजाश्र रक शर पुरुष (स्वाक्तम्‌) स्वागत 


(करत्‌) करे ॥१॥ | 
भावार्थ:--मनुष्य सदा ऐसे शुभ कर्म करे जिससे संसार के सब 


पदार्थ और विद्वान्‌ लोग उसके उपकारी होवें ॥१॥ 
| सुक्तम्‌ ॥३१॥ 
१ ॥ इस्त्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥॥ 
राजकत्तंव्योपदेश:--राजा के कत्तेव्य का उपदेश ॥ 
इ्द्रोतिभिंषेहुलाभिंनो अद्य यांवच्छेष्टामिमेघवष्छूर जिन्व । 
यो नो दरेष्टयधेरः सस्पदीष्ट यसु द्रिष्मस्तरमु माणो जहातु ॥१॥ 
भाषार्थः (मधवन्‌) हे बड़े धनी ! (शुर) हे शूर ! (इन्द्र) हे सम्पूणं 
ऐश्वयंवाले राजन्‌ ! (नः) हें (प्रद्य) आज (बहुलाभिः) अनेक (यावच्छ्‌ ष्ठाभिः) 
यथासम्भव श्रेष्ठ (ऊतिभिः) रक्षाक्रियाप्रों से (जिन्व) प्रसन्न कर । (यः) जो (नः) 
हमसे (द्वेष्टि) वैर करता है, (सः) वह (श्रधरः) नीचा हो कर (पदीष्ट) चला जावे, 
(उ) और (यम्‌) जिससे (द्विष्मः) हम वेर करते हैं, (तम्‌) उसको (उ) भी (प्राणः) 
उसका प्राण (जहातु) छोड़ देवे ॥ १॥ 
भावार्थः--राजा अपने शर वीरों सहित यथाशक्ति सब प्रकार के 
उपायों से शिष्टों का पालन और दुष्टों का निवारण करे ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--३ । ५३ । २१ ॥ 
सुक्तम्‌ ॥३२॥ 
१ ॥ इस्त्रो देवता ॥ श्रनष्ट्य छन्दः ॥ 


२७ ७ 


राजप्रजाकर्मोपदेश।--राजा ग्रोर प्रजा के कर्म का उपदेश ॥ 

उप मियं पनिप्नतं युरवानमाहुती दृश्‌ । 

अगन्म बिश्रतो नमो दीघपायु; कृणोतु मे ॥१॥ 
भाषार्थः-(नमः) व्च को (बिभ्नतः) धारणा करते हुए [पुरुषार्थं करते 


सु० ३१ ३२ 


ह इए] हम लोग (प्रियमु) प्रीति करने वाले, (पनिप्नतम्‌) अत्यन्त व्यवहारकुशल, 
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(युवानम्‌) पदार्थो के संयोग वियोग करने वाले वा बलवान्‌, (झाहुतिवृधस्‌) यथावत 
देने लेने योग्य क्रिया के बढ़ाने वाले राजा को (उप श्रगन्म) प्राप्त हुए हैं वह (से) 
मेरी (आयुः) आयु को (दीर्घम्‌) दीर्घं (कुणोतु) करे ॥ १॥ 

आवार्थः- जिस प्रकार नीति कुशल, प्रतापी राजा अनेक विद्याओं 
के दान से प्रजा की रक्षा करे, उसी प्रकार प्रजा भी उसके उपकारों को 
सन्मान पूर्वक ग्रहण करे ॥ १॥ 

सुक्तम्‌ ॥३३॥ 

१ ॥ विइवे देवादेवताः ॥ पङ्क्तिइछन्दः ॥ 

सर्वसम्पत्तिवर्घनोपदेशः -सब सम्पत्तियों के बढ़ाने का उपदेश ॥ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः | सं मायमग्निः 
सिंञ्चतु प्रजयां च घनेन च दीयेमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 

भाषार्थ: -(सरुतः) वायु के झोके (मा) मुझे (सम्‌) भले प्रकार (सिञ्चन्तु) 
सींचे, (पूषा) पृथिवी (सम्‌) भले प्रकार और (बृहस्पतिः) बड़े बड़ों का रक्षक सूर्य 
[वा मेघ] (सम्‌) भले प्रकार [सींचे] । (अयम्‌) यह (श्ररिन:) अरिन [शारीरिक 
अग्नि वा बल] (सा) मुझको (प्रजया) सन्तान भूत्य ग्रादि (च) झोर (घनेन) घन 
से (सम्‌) भले प्रकार (सिञ्चतु) सींचे (च) भ्रोर (सा) मेरी (श्रायुः) आयु को 
(दोघेम्‌) दीर्घं (कृणोतु) करे ॥१॥ 

भावार्थः - मनष्य वायु आदि सब पदार्थों से उपकार लेकर शारी" 
रिक आत्मिक बल, सन्तान भृत्य आदि बढ़ा कर यश प्राप्त कर्‌ ॥ १॥ 

सुक्तम्‌ ॥३४॥ 

१ ॥ भ्ग्निदेवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 

राजराजपुरुषकतेव्योपदेशः--राजा भौर राजपुरुष के कतव्य का उपदेश ॥ 
अग्ने जातान्‌ प्र एुंदा में सपरनान प्रत्यजांतान जातवेदो नुदरव । 
अधस्पदं कुंणुष्व ये पृतन्यवोऽन।गसस्ते वयमदितये स्याम ॥१॥ 


भाषार्थः-- (अग्ने) हे बलवान्‌ राजन्‌ वा सेनापति ! (मे) मेरे (जातान्‌) 


प्रसिद्ध (सपत्नान्‌) वैरियों को (प्रणुद) निकाल दे, (जातवेदः) है बड़े बुवाले | 


राजन्‌ ! (अजातान्‌) स्रप्रसिद्ध [शत्रुओं] को (प्रति) उलटा (नुदस्व) हटादे । (ये) 


जो (पुतन्यबः) संग्राम चाहुने वाले [विरोधी] हुँ, (उन्हें) (परषस्पढम्‌) भी पॉप 
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तले (कृणुष्व) करले (ते) वे (वयम्‌) हम लोग (ग्रदितये) दीन भूमि के लिये 
(अनागसः) निर्विघ्न होकर (स्याम) रहें ॥ १॥ 

भावार्थ:-- राजा आदि सब लोग गुप्त दूतों द्वारा प्रकट आर गुप्त 
दुष्टों को वश में करें, जिससे धर्मात्मा लोग निविध्नता से संसार का 
उपकार करते रहें ॥१॥ 

इस मन्त्र का पूर्वा कुछ भेद से यजुवद में है--१५। १ ॥ 

सुक्तम्‌ ॥ ३५।। 
१-३ ॥ जातवेदा देवता ॥। १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ भ्रनुष्टुप्‌ ॥ 
राजप्रजाकत्तंव्योपदेशः--राजा और प्रजा के कत्तेव्य का उपदेश ॥। 


मान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व मत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
दं राष्ट्र पिपृहि सौभगाय विश्वं एनमनु मदन्तु देवाः ।। १॥ 


भाषार्थः--(जातवेदः) हे बड़े घनवाले राजन्‌ ! (सहसा) अपने बल से 
(झ्रन्यान्‌) दूसरे लोगों [विरोधियों] को (प्र सहस्व) हरा दे ग्रौर (ग्रजातान्‌) ग्रप्रकट 
(सपत्नान्‌) वेरियों को (प्रति) उलटा (नुदस्व) हटा दे। (इदम्‌) इस (राष्ट्म्‌) 
राज्य को (सौभगाय) बड़े ऐश्वयं के लिये (पिपृहि) पूर्ण कर, (विशवे) सब (देवाः) 
व्यवहारकुशल लोग (एनम्‌ अनु) इस झाप के साथ साथ (मदन्तु) प्रसन्न हों ॥१॥ 
_ भावार्थः--राजा भ्रपनी सुनीति से बाहरी श्रौर भीतरी वैरियो का 
नाश करके प्रजापालन करे । और प्रजागण उस राजा के साथ साथ ऐदवर्य, 
बढ़ा कर सदा प्रसन्न रहें ।। १॥ ; 


इमा यास्तँ श॒तं हिरा; सहस धमनीरुत । 
. तासा ते सर्वोसामहमश्मना बिलमप्यंधाम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः [हे राजन्‌ ! | (ते) तेरी (इमाः) यह (याः) जो (शतम्‌) सो 
[बहुत] (हिराः) सूक्ष्म नाडियाँ (उत) और (सहत्रम्‌) सहन [अनेक] (घमनीः) 
स्थूल नाड़ियां हैं। (ते) तेरी (तासाम्‌) उन (सर्वासाम्‌) सब [नाड़ियों] के (बिलम्‌) 
छिद्र को (श्रहम्‌) मैं [प्रजागण] ने (अद्सना) व्यापक [अथवा पाषाण समान दृढ़] 

` उपाय से (अपि) निश्चय करके (अ्रधाम्‌) पुष्ट किया है ॥२॥ ; 
व्र भावार्थ:--प्रजागण राजा की शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ा 
. कर उसे सदा प्रसन्न रवखं ।।२।। 2 
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परं योने रवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि मून्मोत सूनुः । 
अस्वं १ त्वामंजसं कृणोस्यश्मांनं ते अपिधानं कृणोमि ॥३॥ 
भाषार्थः [हे राजन्‌ ! ] (ते) तेरे (योनेः) धर के (परम्‌) शत्र को 
(अवरम्‌) नीच (कृणोमि) बनाता हूं, (त्वा) तुमको (मा) नं तो (प्रजा) प्रजा मृत्य 
आदि (उत) और (मा) न (सुनुः) पुत्र (ग्रभि भूत्‌) तिरस्कार करे । (त्वा) तुझको 
(स्वम्‌) बुद्धिमान्‌ और (झप्रजसम) प्रताड़नीय पुरुष (कृणोमि) मैं करता हूं भौर (ते) 
तेरे (अपिधानम्‌) ओढ़ने [कवच] को (अश्मानम्‌) पत्थर समान दृढ़ (कृणोमि) मैं 
बनाता हूं ॥३॥ 
भावार्थः- बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ दुढ़स्वभाव राजा ऐसी सुनीति का 
प्रचार करे कि उससे उसको प्रजा और सन्तान में फूट न पड़े, किन्तु सब 
प्रीति पूर्वक रहें ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥३६॥ 
_ १ ॥ मित्रे देवते ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
परस्परमित्रत्वोपदेशः-परस्पर मित्रता का उपदेश ॥ 
अक्ष्यौ नो मधुंसंकाशे अनीकं नो समञ्जन्‌ । 
अन्तः कृणुष्व मां हृदि सन इन्नो सहासंति ॥१॥ 
भाषार्थ:--(नो) हम दोनों की (शक्ष्यो) दोनों ग्रांखें (मधुसंकाशे) ज्ञान की 
प्रकाश करने वाली और (नौ) हम दोनों का (श्नीकम्‌) मुख (समञ्जनम्‌) यथावत्‌ 
विकाश वाला [होवे] । (माम्‌) मुझको (हृदि भरन्तः) अपने हृदय के भीतर (क्णष्व) 
कर ले, (नौ) हम दोनों का (मनः) मन (इत्‌) भी (सह) एकमेल' (झसति) 
होवे ।।१॥ कक 
भावाथे:--मनष्य आपस में प्रीतियुक्त रह कर सदा धर्मयुक्त व्यव- | 
हार करके प्रसन्न रहें ॥ १॥ | 
सुक्तम्‌ ॥३७॥ 
१ ॥ दम्पती देवते ॥ श्रनृष्ट्प छन्द: ॥ 


Dl 


विवाहप्रतिज्ञोपदेश:--विवाहू में प्रतिज्ञा का उपदेश ॥ व 
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भाषार्थ:--[हे स्वामिन्‌ ! ] (मनुजातेन) मननशील मनुष्यों में प्रसिद्ध (सम 
वाससा) अपने वस्त्र से (त्वा) तुझे (श्रभि दधामि) मैं बांधती हूं । (यथा) जिससे तू 
(केवलः) केवल (सम) मेरा (असः) होवे, (चन) और (अन्यासाम्‌) अन्य स्त्रियों 
का (न कोतंया:) तू न ध्यान करे ॥1१॥ 

आवार्थः- विवाह में विद्वानों के बीच वस्त्र का गठिबन्धन करके वधू 
आर वर दुढ़प्रतिज्ञा करें कि पत्नी पतिव्रता और पति पत्नीव्रत होकर 
गृहस्थ आश्रम को प्रीति पूर्वक निवाहें ॥ १॥ 

सुक्तम्‌ ॥३८५॥ 
१-५ ॥ दस्पती देवते ॥ अनुष्ट्प छन्दः ॥ 


ov 


विवाहप्रतिज्ञोपदेशः--विवाह में प्रतिज्ञा का उपदेश ॥ 

इदं ख॑नामि भेषजं माँ पश्यममिरोरुदस्‌ । 

परायतो निवर्तेनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ।। १॥ 

भाषार्थः - [हे स्वामिन्‌ ! मैं वधू] (सांपश्यम्‌) लक्ष्मी के देखने वाले [खोजने 
वाले], (अभिरोरुदम्‌) परस्पर संगति देने वाले, (परायतः) दूर जाने वाले के !निवतं- 
नम्‌) लौटाने वाले, (झ्ायतः) ग्राने वाले के (प्रतिनन्दनम्‌) स्वागत करने वाले (इदम्‌) 
इस [प्रतिज्ञा रूप] (भेषजम्‌) भयनिवारक श्रोषध को (खनामि) खोदती हूं [प्रकट 
करती हूं] ॥१॥ 

भावार्थ:--जिस प्रकार वंद्य उत्तम ग्रोषधि को खोद कर उपकार लेता 
है । इसी प्रकार वधू वर प्रतिज्ञा करके परस्पर सुख बढ़ावें ।। १॥। 


येना निचक्र आंसुरीन्दरं देवेभ्यस्परि । 
तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुमिंया ॥२।। 


भाषार्थः--(येन) जिस [उपाय] से (श्रासुरी) बुद्धिमानों वा बलवानों के हित 
करने वाली बुद्धि ने (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य को (देवेभ्यः) उत्तम गरों के 
लिये (परि) सब शोर से (निचक्र) नियत किया था । (तेन) उसी [उपाय] से 
( प्रहम्‌) मैं (त्वम्‌) तुझको (नि कुव) नियत करती हूँ, (यथा) जिस से मैं (ते) तेरी. 
(सुप्रिया) बड़ी प्रीति करने वाली (श्रसानि, रहें ।।२।। 

भावार्थ:--जिस प्रकार मनुष्य पूर्वकाल में बुद्धि और बल द्वारा उत्तम 
गुण प्राप्त करते रहे हैं, उसी प्रकार दम्पती प्रयत्न करके परस्पर प्रीति के 


साथ उत्तम गुण प्राप्त करें ॥२॥ 
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प्रतीची सोर्ममसि प्रतीच्युत सुर्यैम्‌ । 
प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वाच्छाबंदामसि ॥३।। 


भाषार्थः--[हे वधू ! ] (प्रतीची) निश्चित ज्ञानवाली तू (सोमम्‌) चन्द्रमा 
को, (उत) और (प्रतीची ) प्रतिज्ञापूर्वंक मार्गवाली तू (सूर्यम्‌) सूर्यं को, और 
(प्रतीची) प्रतिष्ठा पूर्वक उपायवाली तु (विइवान्‌) सब (देवान्‌) उत्तम गुणों को 
(असि श्रससि) प्राप्त होती है, (ताम्‌ त्वा) उस तुझको (अ्रच्छावदामसि) हम 
स्वागत करके बुलाते हैं ॥३॥ 

आवार्थः- सब स्त्री पुरुष चन्द्रसमान शांत स्वभाव, सूर्य समान तेज- 
स्विनी और सवंगुणवती वधू का यथावत्‌ आदर करे ॥३॥ 


अहं वंदामि नेत्‌ त्वं सभायामइ त्वं वदं । 

ममेदसस्स्व केव॑लो नान्यास। कीतेयांशचन ।।४॥। 

भाषाथंः--(श्हम्‌) मैं (न इत्‌) अभी (वदामि) बोल रही हूं, (त्वम्‌ त्वम्‌) 
तु तु (ग्रह) भी (सभायाम्‌) समा में (वद) बोल । (त्वम्‌) तू (केवलः) केवल (मस 
इत्‌) मेरा ही (भ्रसः) होवे, (चन) और (अन्यासाम्‌) दूसरी स्त्रियों का (न कोतंया:) 
तू न ध्यान करे ।।४॥ 

भावार्थः- वधू और वर पंचों के सन्मुख दुढ्प्रतिज्ञा करके सदाचारी 
रह कर धर्मे पर चलते रहें ॥४॥ 

इस मन्त्र का उत्तराद्धे भेद से आचुका है-आअ० ७1 ३७। १॥ 


यदि वासिं तिरोजनं यदि वा नद्य॑स्तिरः 
इयं इ सह्यं त्वामोषंधिबेद्धवेव न्यानयत्‌ ॥५॥ 


भाषार्थ:-- [हे पति ! ] तू (यदि वा) चाहे (तिरोजनम्‌) मनुष्यों से भ्रदुष्ट 
स्थान में (असि) है, (यदि वा) चाहे (नद्यः) नदियाँ (तिरः) बीच में हैं। (इयम्‌) 
यह [प्रतिज्ञारूप] (ओषधिः ) भ्रोषधि (मह्यम्‌) मेरे लिये (ह) ही (त्वाम्‌) तुझको 
(बघ्वा इव) बांध कर जसे (न्यानयत्‌) ले शरावे ॥५॥ 

भावार्थ :-- मनुष्य वाणिज्य, युद्ध आदि के लिये दुर परदेशों में जाकर 
अपने देश को लौटा करें ॥५॥ 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


1 गक हार atay ५ 0० or न 
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अथ॒ चुर्थाःनुवाकः॥ 


सुक्तम्‌ ॥२९॥ 
१ ॥ सुपणंः सूर्यो वा देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
विद्वद्गुणोपदेशः--विद्वानों के गुणों का उपदेश ॥ 
दिव्यं सुपर्ण प॑यसं बृहन्तमपां गर्म षभमोषंधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्ट्या तपेयंन्तमा नों गोष्ठे रैयिष्ठां स्थांपयाति ।।१॥ 
भाषार्थः- (दिव्यम्‌) दिव्य गुण वाले, (पयसम्‌) गतिवाले, (बृहन्तम्‌) 
विशाल, (अपाम्‌) अन्तरिक्ष के (गर्भम्‌) गर्भसमान वीच में रहने वाले, (अषघीनाम्‌) 
अन्न ग्रादि भ्रोषधियो के (दूषभम्‌) वरसाने वाले, (श्रभोपतः) सब ओर जल वाले 
मेघ से (वृष्ट्या) वृष्टि द्वारा (तपयन्तम्‌) तृप्त करने वाले, (रयिष्ठाम्‌) धन के बीच 
ठहूरने वाले, (सुपर्णम्‌) सुन्दर किरणों वाले सूर्य के समान विद्वान्‌ पुरुष को (नः) 
हमारे (गोष्ठ) गोठ वा वार्तालाप स्थान में (ग्र) लाकर (स्थापयाति) [यह पुरुष] 
स्थान देवे ।। १॥। 
भावार्थः--जेसे सूर्यं सब लोकों के बीच ठहर कर भूगोल आदि लोकों 
को प्रकारा, वृष्टि आदि से सुखी करता है, बैसे ही जो विद्वान्‌ ज्ञान और 
उपदेश से सब जनों को आनन्दित करे, उसका सब लोग आदर करें ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है - १। १६४। ५२॥ 
सुक्तम्‌ ।।४०॥ 
१--२ ॥ सरस्वान्‌ देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ ` 
ईश्वरोपासनोपदेशः-- ईश्वर की उपासना का उपदेश ॥ 
यस्य व्रत पशव्रों यन्ति सर्वे यस्य॑ ब्रत उपतिष्ठन्त आप॑ः । 
यस्यं ब्रते पुष्टपतिनिविष्टस्तं सर॑स्वन्तमव॑से हवामहे ॥१॥ 
भाषार्थः--(यस्य) जिसके (ब्रतम्‌) सुन्दर नियम पर (सर्वे) सब (पश्वः) 
पशु अर्थात्‌ प्राणी (यन्ति) चलते हैं, (यस्य) जिसके (ब्रते) नियम में (झाप: ) जल 
(उपतिष्ठन्ते) उपस्थित रहते हैं । (यस्य) जिसके (ब्रते) नियम में (पुष्टपतिः) पोषण 
र ठ स्वामी, पुषा सूये (निविष्टः) प्रवेश किये हुए है, (तम्‌) उस (सरस्वन्तम्‌ ) 
बड़े विज्ञान वाले परमेश्वर को (श्रवसे) अपनी रक्षा के लिये (हवामहे) हम 
. बुलाते हैं ॥१॥ 


भक 
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भावार्थ:--जेसे परमेश्वर के नियम से यह सब लोक लोकान्तर 
परस्पर आकर्षण में रह कर एक दूसरे का सहाय करते हैं, उसी प्रकार 
मनुष्य परमेश्‍वर की महिमा विचार कर परस्पर उपकार करें ॥१॥ 
आ पत्यश्व॑ दाशुषें दाइवंसं सरस्वन्तं पुष्टपाति रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्पोषं श्रवस्युं वसांना इह हुंवेम सर्दनं रयीणाम्‌ ॥२॥ 

भाषार्थः (प्रत्यञ्चम्‌) प्रत्यक्षव्यापक, (दाशुषे) ग्रात्मदान करने वाले 
[भक्त] को (दाइवंसम्‌) सुख देने वाले (पुष्टपतिम्‌) पोषण के स्वामी, (रयिष्ठाम्‌) 
घन में स्थिति वाले, ( रायः) धन के (पोषम्‌) बढ़ाने वाले, (श्रवस्युम्‌) सुनने वाले, 
(रयीणाम्‌) अनेक धनों के (सदनम्‌) भण्डार (सरस्वन्तम्‌) बड़े ज्ञानवान्‌ परमेश्वर 
को (बसानाः) स्वीकार करते हुए हम लोग (इह) यहां पर (श्रा) सब प्रकार 
(हवेस) बुलावें ।।२॥ 


भावार्थः--मनुष्य प्रयत्नपुर्वक परमेश्वर के अनन्त भण्डार से अनेक 
प्रकार के धन प्राप्त करके सुखी रहें ॥२॥ 


सुक्तम्‌ ॥४१॥ 
१-२ ॥ इयेनो देवता ॥ निष्टुप्छन्दः ॥ 
ऐश्वयंप्राप्त्युपदेश:---ऐश्वर्य पाने का उपदेश ।। 
अति थन्वान्यत्यपरतंतदै श्येनो नूचक्षां अवसानदशे) । 
तरन विशवान्यवंरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ ज॑गम्यात्‌ ॥१॥ . | 


भाषार्थः-- (नूचक्षाः) मनुष्यों को देखने वाले, (अवसानदर्श:) अन्त के देखने 
वाले, (श्येनः) ज्ञानवान्‌ परमात्मा ने (षन्वानि) निर्जल देशों को (ति) अत्यन्त 
करके झौर (श्रपः) जलो को (भ्रति) अत्यन्त करके (ततद) पीड़ित [वशी भूत 
है । (शिवः) मङ्गलकारी परमेश्वर (श्रवरा ) अत्यन्त श्रेष्ठ (विशवानि) सब 
लोकों को (तरन्‌) तराता हुआ (सख्या) मित्ररूप (इन्द्रेण) 
जगम्यात्‌) आवे ।। १॥ 
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श्येनो नृचक्षां दिव्यः सुंपणे! सहस्तपाच्छतयॉनिवेयोधाः । 
स नो नि य॑च्छादू वसु यत्‌ परां ॒तमस्माकमस्तु पितृषु स्वघावंत्‌ ।।२।। 


भाषार्थः--(नूचक्षाः) मनुष्यों को देखने वाला, (दिव्यः) दिव्य स्वरूप, 
(सुपर्णः) बड़ी पालन शक्ति वाला, (सहस्रपात्‌) सहस्रों, असीम पाद अर्थात्‌ गति 
शक्ति वाला, [मन से अधिक वेग वाला-यजु० ४० । ४] (शतयोनिः) सैकड़ों 
[भ्रगणित] लोकों का घर, (वयोधाः) अन्नदाता (इयेनः) ज्ञानवान्‌ परमात्मा है । 
(सः) वह (नः) हमें (वसू) वह धन (नि) निरन्तर (यच्छात्‌) देवे, (यत्‌) जो 
(पराश्रृतम्‌) पराक्रम से धारण किया गया (अस्माकम्‌) हमारे (पितृषु) पितरों [बड़े 
बुढो] के बीच (स्वघाबत्‌) भ्रात्मधारण शक्ति वाला (अस्तु) होवे ॥२।। 


भावार्थः मनुष्य परमेश्‍वर के ग्रनम्त सामर्थ्यो को विचारकर अनेक 
उद्योगों के साथ विद्वानों का पालन करके सदा आनन्द भोगं ॥२॥ 
सुक्तम्‌ ॥४२॥ 
१-२ ॥ सोमारब्रौ देबते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


राजवंद्ययोगुंणोपदेशः--राजा और वंद्य के गुणों का उपदेश ॥ . | 
सोमारुद्रा वि टहतं विशूचीममीवा या नो गयमाविवेश । 
बाधेथां दूरं निति पराचैः कृतं चिदेनः प्र सुसुक्तप्रस्मत्‌ ।। १॥ 


भाषार्थ:--(सोमारुद्रा) हे सूर्य और मेघ [के समान सुखदायक राजा और 
वेद्य ! ] तुम दोनों (विषूचीम्‌) विसूचिका, [हुलकी आदि] को (विवृहतम्‌) छिन्न 
भिन्न कर दो, (या श्रमीवा) जो रोग (नः गयम्‌) हमारे घर वा सन्तान में (आवि- 
वेश) प्रवेश कर गया है । (निन तिम्‌) दुःखदायिनी कुनीति को (पराचैः ) भ्रोंधे 
मुंह करके (द्रम्‌) दूर (बाघेथाम्‌) हटाओ, और (क्तम्‌) उसके किये हुए (एनः) 
दुःख को (चित्‌) भी (अस्मत्‌) हम से (प्र मुमुक्तम्‌) छुड़ा दो ॥१॥। 
भावार्थ: जो राजा और वैद्य कारणों को समझ कर कुनीति और 
रोग का प्रतिकार करते हैं, वहां प्रजागण दुःख से छूटकर सुखी रहते 
हैं ॥१॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६। ७४ | छ 
भहृषि दयानन्द के आशय पर किया,गया है ॥ hom 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सूर ४३-४४ है 1 पद by Arya सस्तिम कीप्डम ई eGangotri ६० १ 


सोमारुद्रा युवमे तान्यस्मद्‌ विश्वां तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 

अवंस्यतं मुञ्चतं यन्नो अस॑त्‌ तनूछु बद्ध कृतमेनों अस्मत्‌ ।। १॥ 
भाषार्थः --(सोमारद्रा) हे सूर्यं और मेघ [के समान -उपकारी राजा शोर 

वैद्य ! ] (युवम्‌) तुम दोनों (एतानि विइवा भेषजानि) इन सव औषधों को (अस्मत्‌) 

हमारे (तनूषु) शरीरों में (धत्तम) रक्खो । (यद्‌) जो (नः) हमारे (तनूषु) शरीरों 

में (बद्धम्‌) लगा हुआ और (कृतस्‌) किया हुआ (एनः) दोष (असत्‌) होवे, [उसे] 

(अस्मत्‌) हमसे (अब स्यतम्‌) नष्ट करो और (मुञ्चतम्‌) छुडाग्रो ॥१। ` 


भावार्थः--राजा और वैद्य वैद्यक विद्या के प्रचार से प्रजा को कुपथ्य 
आदि दोषों से बचाकर नीरोग और पुरुषार्थी बनाकर सुखी रक्खें ॥ १॥ 
सुक्तम्‌ ।।४३। 
१ ॥ वाचो देवताः ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥। 
कल्याण्या वाचः प्रचारोपदेशः- कल्याणी वाणी के प्रचार का उपदेश ॥ 


शिवास्त एका अशिंवास्त एकाः सर्वा बिभषि सुमनस्यर्मानः । 
तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पंपातानु घोषस्‌ । १॥ 


भाषार्थः [ हे पुरुष ! ] (ते) तेरी (एकाः) कोई [वाचाये] (शिवाः) 
कल्याणी हैं और (ते) तेरी (एकाः) कोई (अशिवाः) अकल्याणी हैं [और कोई 
माध्यमिका हैं], (सर्वाः) इन सब को (समनस्यमानः) अच्छे प्रकार मनन करता 
हुआ तू (बिभष) धारण करता है । (तिस्तः) यह तीनों (वाचः) वाचायें (श्रस्मिन्‌ 
झ्नन्तः) इस [आत्मा] के भीतर (निहिताः) रक्खी रहती हैं, (तासाम्‌) उनमें से 
(एकाः) एक [कल्याणी वाणी] (घोषम्‌ अनु) उच्चारण के साथ साथ (वि) विशेष 
करके (पपात) ऐशवयेवती हुई है ॥ १॥। 


भावार्थ:--जो मनुष्य अपने हृदय में हित, अहित और उदासीनता 
का विचार करके एक हित ही बोलते हैं, वही ऐस्व्र्यवान्‌ पुरुष संसार को 
ऐद्वर्यवान्‌ करते हैं ।। १।। 


सुक्तम्‌ ॥४४॥ 
१ ॥ इस्ट्राविषण्‌ देवते ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द; ॥ | 
सभासेनेशकर्मोपदेशः- सभा और सेना के स्वामी के कमं का -उपदेश ॥ 
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उभा जिग्यशुन परां जयेये न परां जिग्ये कतरशचनैनंयो! | 
इन्द्रश्व विष्णो यदपस्पृधेथां जेधा सहसं वि तदैरयेयास्‌ ॥ १॥। 


भाषार्थ:--(विष्णो) हे बिजुली [के समान व्याप्त होने वाले सभापति ! ] 
(च) और (इखः) हे वायु [के समान ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति ! ] (उभा) तुम दोनों ने 
[शत्रुओं को] (जिग्यथुः) जीता है, और तुम दोनों (न) कभी नहीं (परा जयेथे) 
हारते हो, (एनथोः) इन [तुम] दोनों में से (कतरः चन) कोई भी (न) नहीं (परा 
जिग्ये) हारा है। (यत्‌) जब (श्रपस्पृधेथाम्‌) तुम दोनों ललकारे हो, (तत्‌) तब 
(सहस्रम्‌) असंख्य [शत्रु सेनादल] को (त्रेधा) तीन विधि पर [ऊ चे, नीचे और 
मध्य स्थान में | (वि) विविध प्रकार से(ऐरथेथाम्‌) तुम दोनों ने निकाल दिया है ॥ १॥ 
भावार्थ:--जहां पर सभापति और सेनापति पराक्रमी, प्रतापी भ्रौर 
नीतिमान्‌ होते हैं, वहां शत्रु लोग नहीं ठहरते ।। १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--९ । ६६। ८॥ 
इसका भाष्य यहां महृषि दयानन्द के ग्राशय पर किया गया है॥ 
सूक्तम्‌ ॥४५॥ 
१-२ ॥ भेषजं देवता ॥ भनुष्टुप छन्दः ।: 
ईर्ष्यदोषनिवा रणोपदेश:---ईर्ष्या दोष के निवारण का उपदेश ।। 
जनाद्‌ विश्वजनोनांत्‌ सिन्धुतस्पर्यामृतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वा मन्य उद्मृतमी याया नाम भेषजम्‌ ।।१॥ 
आषार्थः-- [हे भयनिवारक ज्ञान ! 
स्वभाव वाले (विइवजनीनात्‌) सव जनों के 
दुर देश से (परि) सब प्रकार (प्राम्ृतम ) लाये हुए और 
पुष्ट किये हुए (त्वा) तुझको (ईर्ष्याया:) दाह ह नलो a 
निवारक औषध (मन्ये) मैं मानता हूं ॥१॥ की 
भावार्थ: - जसे मनुष्य बहुमूल्य उत्तम र हैं 
बे ह विद्वान लोग सर्ब हितकारी तिहा को दुर पे लाते है 
कर ढुसरो की उन्नति में पनी उन्नति समझें ॥ १॥ ह. सा 


अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहत! पृथक्‌ । 
 एतामेतस्येष्यामुदूनाग्निमिव शमय ।।२॥ 


] (सिन्धुतः) समुद्र [के समान गम्भीर 
हितकारी (जनात) उनके पास से दरात) 
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भाषार्थ:---(अस्य) इस (दहतः) जलती हुई (अग्नेः इव) अन्निप्के समान 
(पृथक्‌) अथवा (दहतः) जलती हुई (दावस्य) वन अग्नि के [समान] (एतिस्य) इस 
पुरुष की (एताम्‌) इस (ईर्ष्यामु) ईर्ष्या को (शमय) शान्त कर दे, ` (इव) जैसे 
(उद्ना) जल से (श्ग्निम्‌) आग को ॥र। 1-४ ४ 7०: 

भावार्थ: - ईर्ष्यालु ्रर्थात्‌ दूसरे के ग्रभ्युदय को न सहने वाला 
मनुष्य श्राग के समान भीतर ही भीतर जल कर राख के समान नाश हो 
जाता है, इससे वह ईर्ष्या दोष को ऐसा शान्त रक्खे जैसे अग्नि को 
जल से ॥२॥ ं डे 


सूक्तम्‌ ॥४६॥ 

१--२ ॥ सिनीवाली देवता ॥ १, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥_ 

स्त्रीणां गुणोपदेशः--स्त्रियों के गुणों का उपदेश ॥ | 

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसां । 

जुषस्व इव्यमाहुत मजा दैवि . दिदिड्हि नः ॥१॥ : 

भाषार्थः:--(पथुष्ट्के) हे बहुत स्तुतिवाली ! (सिनीवालि) अन्नवाली 
[वा प्रेमयुक्त बल करने वाली] गृहपत्नी ! (या) जो तू (देवानाम्‌) दिव्यगुणो की 
(स्वसा) अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली वा. ग्रहण करनेवाली (शसि) है । सो तु 
(हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य, (झ्राहुतम्‌) सब प्रकार स्वीकार किये व्यवहार का 
(जुषस्व) सेवन कर और (देवि) हे कामनायोग्य देवी ! (नः) हमारे लिये (प्रजास्‌) 
सन्तान (दिदिड्ढि) दे ॥1१॥ ER नत 

भावाथः-जिस घर में ग्रन्नवती, सुशिक्षित, व्यवहार कुशल; स्त्रियां 
होती हैं, वहीं उत्तम सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥ १॥ च्य रची 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है-२। ३२। ६1 और यजुर्वद--३४ | १०॥ 
तथा--निरु० ११ । ३२ । में व्याख्यात है ॥ ० 


या सुबाहुः स्वङ्गरि; सुघूर्मा बहुसूवरी। : सर न्‌ > 
तस्यै निशपतन्यै हविः सिंनीवाल्ये जुहोतन ॥२॥. 


भाषार्थें:--(या) जो ( सुबाहुः) शुभकर्मों में भुजा रखने वाली, (स्वड्गुरिः) 
सुन्दर व्यवहारों में अड गुरी रखने वाली, (सुष्मा) भली भांति आगे चलने वाली, 


रोर (बहुसूवरी) बहुत प्रकार से वीरों को उतत करने बाली, [माताहै]। . _ 
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(तस्यै) उस (विदपत्न्ये) प्रजाओं की पालने वाली, (सित्तीवाल्ये) बहुत अन्न वाली 
[गृहपत्नी] को (हविः) देने योग्य पदार्थ का (जुहोतन) दान करो ॥२॥ बध 
भावार्थ: - जो स्त्रयां गृहकार्यं में चतुर वीर सन्तान उत्पन्न करतः 
हारी हैं उनका सत्कार सब मनुष्यों को सदा करना चाहिये ॥२॥। 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--२। ३२। ७ ॥ 
या बिश्पत्नीन्द्रमसि मतीची सहसस्तुकाभियन्ती देवी । 
विष्णोः परिन तुभ्यं राता हवींषि पाते देवि राधसे चोदयस्व ॥३॥ 
भाषार्थः--(या) `जो (विश्पत्नी) सन्तानों की पालने वाली, (प्रतीची) 
निश्‍चित ज्ञानवाली, (सहस्स्तुका) सहल्नों स्तुतिवाली, (झ्भियन्ती) चारों ओर 
चलती हुई (देबी) देवी तु (इन्त्रम्‌) ऐश्वर्य को (प्रसि--अससि) ग्रहण करती है । 
(विष्णोः पत्नि) हे कामों में व्यापक वीर पुरुष की पत्नी! (तुभ्यम्‌) तेरे लिये 
(हवोंषि) देने योग्य पदार्थ (राता) दिये गए हैं, (देवि) हे देवी ! (पतिम्‌) अपने 
पति को (राघसे) सम्पत्ति के लिये (चोदयस्व) आगे बढ़ा ॥1३॥ 
भावार्थ: -- स्त्रियां गृहकायें में चतुर रह कर अपने पतियों द्वारा धन 
संचय कराकर संतान पालन ग्रादि कार्यं करती रहें ।।३।। 
{| सुक्तम्‌ ॥४७॥ 
१--२ ॥ कुहुदेवता ॥ त्रिष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 
स्त्रीणां गुणोपंदेशः--स्त्रियों के गुण का उपदेश ॥ 
कहूँ देवीं सुकृतं विदूमनाप॑समस्मिन्‌ यज्ञे सुहवां जोहवीमि । 
सा नों रयि विश्ववार नि य॑च्छाद्‌ ददातु वौरं -शतदायमुकथ्य॑ञ्‌ ॥१॥ 
Ee भाषार्थः--(सुकृतम्‌) सुन्दर काम करने वाली, (विद्मनापसम्‌) कतंव्यो को 
जानने वाली, (देवीम्‌) दिव्यगुणवाली (कृहस्‌) कुहू, अर्थात्‌ अद्भुत स्वभाव वाली, 
स्त्री को (श्रस्मिन्‌) इस (यज्ञे) न में ( सुहवा) विनीत बुलावे के साथ (जोहवीमि) 
मैं बुलाता हूं। (सा) वह (नः) हमें (विइवबारस्‌) सब उत्तम व्यवहार वाले (रयिम्‌) 
घन को (नि) नित्य (यच्छात्‌) देती रहे और (शतदायम्‌) असंख्य घनवाला, (उक्थ्यम्‌) 
प्रशंसनीय (बीरम्‌) वीर सन्तान (ददातु) देवे ॥ १॥ 
"7 _आबा्ः--युणवती, समझदार स्त्री गृहकार्य में परिभित व्यय कर 
घनवती होकर अपने संतानों को उत्तम वीर बनाबें ॥१॥ 
: | . रहः स॒न्त्र, कुछ भेद से--.निरु० ११.। ३३। में व्यास्यात है ॥ 


~ 
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कुहूर्देवानाममृतस्य पत्नीहव्या नो अस्य हविषाँ जुषेत । 
शृणोतुं यज्ञमुशती नों अद्य रायस्पोषं चिकितुषीं दधातु ॥२॥ 


भाषाथ:---( देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (भ्रभृतस्य) अमर [पुरुषार्थी] पुरुष 
की (पत्नी) पत्नी (हव्या) बुलाने योग्य वा स्वीकार करने योग्य, (कुहुः) कुहू अर्थात्‌ 
विचित्र स्वभावंवाली स्त्री (नः) हमारे (अस्य) इस (हविषः) ग्रहण योग्य कमे का 
(जुषेत) सेवन करे । (यज्ञम्‌) सत्संग की (उशतो) इच्छा करती हुई (चिकितुषी) 
विज्ञानवती वह (अ्रद्य) आज (नः) हमें (श्डुणोतु) सुने और (रायः) धन की (पोषम्‌) 
वृद्धि को (दधातु) पुष्ट करे ॥ २॥ 

भावार्थ:--जिस घर में यशस्वी पुरुष की पत्नी सब घरवालों की 


सुधि रखने वाली और परिमित व्ययवाली होती है । वहां वह धन बढ़ाकर _ 
सब को आनन्द देती है ॥२।। 


सुक्तम्‌ ॥४८॥ 
१-२ ॥ राका देवता ॥ जगती छन्द: ।। 
स्त्रीणां कतंव्योपदेशः--सित्रियों के कतंव्यों का उपदेश ॥ 


राकामहं सुहवां सुष्टुती इुवे श्रणोतु न! सुभगा बोधतु मनां । 
सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थ:--(राकाम्‌) राका, भ्रर्थात्‌ सुख देने वाली वा पूर्णमासी के समान 
शोभायमान पत्नी को (सुहवा) सुन्दर बुलावे से भौर (सुष्टुती) बड़ी स्तुति से (ग्रहस्‌) 
मैं (हुवे) बुलाता हूं, (सुभगा) वह सौभाग्यवती [बड़े ऐश्वर्यवाली] (नः) हमें 
(श्वणोतु) सुने और (त्मना) अपने श्रात्मा से (बोधतु) समझे । और (ग्रच्छिद्यमानया) 
न टूटती हुई (सूच्या) सुई से (श्रप:) कमं [गृहस्थ कतंव्य] को (सौव्यत्‌) सीयें 
झौर (शतदायम्‌) सैकड़ों धनवाला, (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय (वीरम) वीर सन्तान 
(ददातु) देवे ॥१॥ 


भावार्थ:- पुरुष सुखदायिनी, अनेक शुभगुणों से शोभायमान पुणं 
मासी के समान पत्नी को आदर से बुलावे और वह ध्यान देकर पति के 
सम्मति से गृहस्थ कतंव्य को लगातार प्रयत्न से करती हुई वीर पुरुषार्थी | 
संतान उत्पन्न करे, जैसे अच्छी दृढ़ सुई से सींकर वस्त्र को सुन्दर बनाते 


हैं ॥१॥ 
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९:-०-०-०-०-०:७०७८९:०-०-९८७-९-०:०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-००-०-०-०-०-०-०००-०-०-०-०० 
मन्त्र १, २ कुछ भेद -से ऋग्वेद में है--२1 ३२1४, ५। और महषि 
दयानन्द कृत संस्कार विधि, सीमन्तोन्नयन प्रकरण में हैं। भौर मन्त्र एक--निरु० 
११।३१ शें व्याख्यात है॥ . ` | 
यास्तें: राके'सुमतयंः सुपेशसो याभिदेदांसि दा्यपे वसूनि । 
ताभिंनों अद्य सुमनां उपागहि सहस्रापोषं छुमगे ररांणा ॥२॥ 

._ भाषार्य:-(राके) हे सुखदायिनी ! वा पूर्णमासी समान शोभायमान पत्नी! 
(याः) जो (ते) तेरी (सृमतयः) सुमतियाँ (सुपेशसः) बहुत सुवर्णा वाली है, (याभिः) 
जिनसे तु (दाशुषे) धन देने वाले [मुझ पति] को (वसुनि) भ्रनेक धन (ददासि) 
देती है.) :(सुभगे): हे: सौभागयवती ! (तामिः) उन [सुमतियों] से (नः) हमें (सहरू- 
पोषम्‌) सहत्न प्रकार से-पुष्टि को (रराणा) देती हुई, (सुसना:) प्रसन्न मन. होकर 
(अन्य) आज (उपागहि) समीप ग्रा ॥२॥ 

भावार्थः- विदुषी, सुलक्षणा, विचारशील, प्रसन्नचित्त पत्नी धन 
र सम्पत्ति की रक्षा ग्रौर बढ़ती हुई पतिप्रिया होकर घर में सुख बढ़ाती 
॥२॥ | 
| `` सुक्तम्‌ ॥४९॥ 
१-२ देवपल्यो देवताः॥ १ जगती; २ पङ्क्तिः ॥ 
* राजवद्राजीन्यायोपदेशः---राजा के समान रानी को त्याय का उपदेश ॥ 


देवानां पत्नीरशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये-। या; 
पार्थिवासो या.अपामपि बते ता नों देवी! सुहवाः शर्म यच्छन्त ॥१ ॥ 


आ भाषार्थः - (याः) जो (उशतीः) [उपकार की इच्छा 
विद्वानों वा राजाओं की: (पत्नीः) पत्नियाँ (नः) हमें 20 vn 
बल वा स्थान के लिये ग्रौर (वाजसातये) अन्न देने वाले संग्राम [जीतने] कर 
(नः) हमारी (प्र) अच्छे प्रकार (श्रवन्तु) रक्षा करें । और (अपि) भी (याः) जो 
| (पाथिवास:) भोर जो पृथिवी की रातियां (श्पाम्‌) जलों के (प्रते) स्व छ में 
[उपकास्वाली] हैं, (ताः) वे सब (सुहवाः) सुन्दर बुलावे चा (देवीः ह 
(नः) हमें (शर्म) घर वा-सुख (यच्छन्तु) देवे 1 १॥ का 

 भावार्थः विद्वान्‌ और राजा लोगो के स्त्रियां 

` कार करके प्रजा पालन करें ॥ १॥ | ed 
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मन्त्र १, २ कुछ. भेद से ऋग्वेद में हें-५। ४६ | ७, ८; भौ में 
7 ०३ और निरुक्त 
भी व्याख्यात हैं - १२ । ४५, ४६ ॥ र छ. 


उतग्ना व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्यर ग्नाय्यच्विनी राट्‌ । 
आ रोदंसी वरुणानी शणोतु बनु देवी ऋतुरजनॉन: स्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ: (उत) और भी (देवपत्नीः) विद्वानों वा राजाओं की पत्नियां 
[भर्थात्‌ ] (राट्‌) ऐश्वयंवाली, (इन्द्राणी) बड़े ऐश्वर्यवाले पुरुष की पत्नी, (परनायी) 
अग्नि' सदुश तेजस्वी पुरुष की स्त्री, (ग्रश्‍विनी) शीघ्रगामी पुरुष की स्त्री [प्रजा की] 
(ग्नाः) वाणियों को (व्यन्तू) व्याप्त हों । (प्रा) और (रोदसी) रुद्र, ज्ञानवान्‌ पुरुष 
की स्त्री अथवा (वरुणानी) श्रेष्ठजन की पत्नी [वाणियों को] (श्वुणोतु) सुने और 
(यः) यी (जनीनाम्‌) स्त्रियों का [न्याय का] (ऋतुः) काल है, (देवीः) यह सब 
देवियां [उसकी] (७) चाहना करें ॥२।। 
भावार्थ: - स्त्रियां स्त्रियों को ्रपनी न्याय सभा के अधिकारी बना 
अब - 
कर घर और बाहिर के झगड़ों को उचित समय पर निर्णय करें, और 
बालकों को भी वैसी शिक्षा दें ॥२॥ . | 
सुक्तम्‌ ॥५०॥ 
१-९ ॥ इन्द्र श्रात्मा वा देवता ॥ १, २, ५ ; 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ब Mamet, की 
मनुष्यकतंव्योपदेशः- मनुष्यों. के कर्तव्य का उपदेश ॥ 
यथां वृक्षभशनिंविशवाहा इन्त्य्रति । 
एवाइमथ कितवानम्वध्यासममति ।॥। १) 
i भाषार्थः - (यथा) जैसे (श्रञ्ञनिः) बिजुली (विइवाहा) सब दिनों (भ्रति) 
बे रोक होकर (वृक्षम्‌) पेड़ को (हन्ति) गिरा देती है। (एव) वैसे ही (अहम्‌) 
मैं (शरद्य) भ्राज (प्रति) बे रोक होकर (प्रक्षे:) पाशों.से (कितवान्‌) ज्ञान नाश 
करने वाले, जुआ खेलने वालों को (बध्यासम्‌) नाश करू ॥?1| 


दण्ड देकर नाश करें ॥१॥ 
_ तुराणाम्नतुराणां विशामर्वजुषीणाम्‌ । 


भावार्थ:- मनुष्यों को योग्य है कि जुआरी लुटेरे आदिको को तुरन्त | 


समेतं ववतो भगो अन्तहसतं कृतं मम ||) | 
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भाषार्थः (तुराणाम्‌) शीघ्रकारी, (द्रतुराणाम्‌) भ्रशीघ्रकारी (अवर्जुषी- 
णाम्‌) [शत्रुओं को] न रोक सकने वाली (विज्ञाम्‌) प्रजाओं का (भगः) घन 
(बिश्वतः) सब प्रकार (मम) मेरे (श्रन्तहंस्तम्‌) हाथ में ग्राये हुए (क्तम्‌) कमं को 
(समैतु) यथावत्‌ प्राप्त हो ॥२॥ 

भावार्थः बलवान्‌ राजा सब प्रकार प्रजा के धन को अपने वश में 
रख कर रक्षा करे ॥२॥ 


हे अधि खोवसुँ नमाभिरिह मंसक्तो वि चंयत्‌ कृतं न॑ः । 
रथैरिव प्र भरे वाजयंद्वि! प्रदक्षिण मरुतां स्तोम॑सृध्यास्‌ ॥।३॥। 


साषार्थः-(स्ववसुम्‌) बन्धुश्नो को धन देने वाले (झग्निम्‌) विद्वान्‌ राजा 
को (नमोभिः) सत्कारों के साथ (ईडे) मैं ढूढता हूं, (प्रसक्तः) सन्तुष्ट वह (इह) 
यहां पर (नः) हमारे (कृतम्‌) कर्म का (वि चयत्‌) विवेचन करे । (प्रदक्षिणम्‌) उसकी 
प्रदक्षिणा [आदर से पुज्य को दाहिनी झोर रखकर घूमना] (भ्र) अच्छे प्रकार (भरे) 
मैं धारण करता हूं (इव) जैसे (वाजयद्धि;) शीघ्र चलने वाले (रथेः) रथों से, 
[जिससे] (महताम्‌) शुरवीरो में (स्तोमम्‌) स्तुति को (ऋध्याम्‌) मैं बढ़ाऊ' ॥३॥ 

भावार्थः -प्रजागण विद्वानों के सत्कार करने वाले विवेकी राजा के 

न रह्‌ कर आदरपूर्वक उसकी ग्राज्ञा मानकर शूग्वीरों में अपंना यश 
बढ़ाव ।।३।। 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋवेद में है--५। ६० १ ॥: 


वयं जयेम स्वयां युजा इतंमस्माकमंशसुदंवा भरेंभरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरांयः सुगं कृषि प्र शत्रणा मघवन्‌ दृष्ण्या रुज ॥४॥ 


भाषार्थः -(इख) हे सम्पूरां ऐश्वयंयुक्त इन्द्र राजन ! स्वया 
अक ध्यानी के साथ (वयम्‌) हम लोग (वृतम्‌) घेरने i र य (के 
जीत लेवें (अस्माकम्‌) हमारे (प्रंशम्‌) भाग को (भरे भरे) प्रत्येक संग्राम में (उत्‌) 


उत्तमता से (ब्रव) रख । (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (वरीयः ) विस्तीणं देश को ` 


(सुगम्‌) सुगम (कृषि) कर दे (मघवन्‌) हे बड़े धर्न 
ह ८. १ डं धनी ! रों 
(वृष्ण्या) साहसों को (प्र रुज) तोड़ दे ॥४॥ (बन्नूणाम्‌) शनुों के 


भावार्थः - सब योधा लोग सेनापति अपने 
जन आदि की रक्षा करके शत्रुओं को जीते i तत अपने पत 


यह मन्त कुछ भेद से ऋगेद में है--१ । १०२। ४ ॥ 
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न तला नस 
अवि को यया मयंदेवा मंथ्नामि ते कृतम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थः [हे शत्रु ! ] (संलिखितम्‌) यथावत्‌ लिखे हुए (त्वा) तुझको 
(श्रजेषम्‌) मैंने जीत लिया है, (उत) और । संरुघम्‌) रोक डालने वाले को (जेषम्‌) 
मैंने जीत लिया है । (यथा) जैसे (वृक:) भेड़िया (अविस्‌) बकरी को (मथत्‌) मथ 
डालता है, (एव) वेसे ही (ते) तेरे (कूतम्‌) कमं को (मश्नामि) मैं मथ डालूं ॥५॥ 


भावार्थ:--जिस दुष्ट जन का नाम राजकीय पुस्तकों में लिखा हो, 
और बड़ा विघ्नकारी हो उसको यथावत्‌ दण्ड मिलना चाहिये ॥५॥। 


उत महामतिंदीवा जयति कृतमिंव श्वघ्नी वि चिनोति काले । 
यो देवकांमो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः सजति स्वधाभिः ।६॥ 


भाषार्थः--(उत) और (भ्रतिदोवा) वड़ा व्यवहारकुशल पुरुष (प्रहाम्‌) 
उपद्रवी शत्रु को (जयति) जीत लेता है, (इवघ्नी) धन नाश करने वाला जुआरी 
(काले) [हार के] समय पर (इव) ही (कूतम्‌) अपने काम का (वि चिनोति) विवेक 
करता है। (यः) जो (देवकाम.) शुभगुणों का चाहने वाला (घनम्‌) घन को ` 
[शुभ काम में] (न) नहीं (रुणद्धि) रोकता है, (रायः) अनेक धन (तम्‌) उसको 
(इत्‌) ही (स्वघाभिः) आत्मधारणा शक्तियों के साथ (सम्‌ सूजति) मिलते हैं ॥६॥ 

. . भावार्थ:--प्रतापी पुरुष दुष्ट को जीतकर उसे उसके दोष का निश्‍चय 
करा देता है, शुभगुण चाहने वाला उदारचित्त मनुष्य अनेक धन और . 
झ्रात्मबल पाता है ॥६॥ 

मन्त्र ६, ७ कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० । ४२ । ६, १० . 


गोर्भिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा श्चुधं पुरुहूत विशवे ।. | 
वयं राजंसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो हजनीभिजयेम ॥७॥ 


भाषार्थ:--(पुरुहत) हे बहुत बुलाये गए राजन्‌ ! (विशवे) हम सब लोगे 
(गोभिः) विद्याथ्नों से (डुरेवाम) दुगंतिवाली (श्रमतिम्‌) कुमति को (तरेम) हटावें, 
(वा) जैसे (यवेन) यव आदि अन्न से (क्षुधम्‌) भूख को । (बयम्‌) हम लोग (राजसु) | 


राजाग्रों कें बीच (प्रथमाः) पहिले और (शरिष्टासः) अजेय होकर 
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भावार्थ: - मनुष्य विद्याद्रों द्वारा कुमति हटाकर प्रशंसनीय गुण प्राप्त 
करके अनेक धन प्राप्त करें ।।७। 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूंयासमञ्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥८॥ 
भाषार्थः--(कूतम्‌) कमं (मे) मेरे (दक्षिणे) दाहिने (हस्ते) हाथ में और 
(जयः) जीत (मे) मेरे (सब्ये) बायें हाथ में . (ग्राहितः) स्थित है। मैं (गोजित्‌) 
भूमि जीतने वाला, (अशवजित्‌) घोड़े जीतने वाला, (धनंजयः) धन जीतने वाला 
और (हिरण्यजित्‌) सुवणा जीतने वाला (भूयासम्‌) रहँ 1८1 
भावार्थ:--मनुष्य पराक्रमी होकर सब प्रकार की सम्पत्ति 
LO प्राप्त कर 
अक्षाः फलवर्ती धुवं दत्त गां क्षीरिणींमिव । 
सं मां कृतस्य धार॑या धनु? स्नाव्नेंव नह्यत ।।९।। 
भाषायं:-- (श्रक्षाः) हे व्यवहारकुशल पुरुषो ! (क्षीरिणीम्‌) बड़ी दुधेल ( 
इब) गौ के समान (फलवतीम्‌) उत्तम फल वाली (द्यूवम्‌) व्यवहार शक्ति 6 
छ sl कर्मे की (धारया) धारा [प्रवाह] से (मा) मुझको (सम्‌ 
नह्यत) यथावत्‌ बांघो (इव) जैसे : तेः 
हैँ] ।।९॥ 00 गोत ते (बद) हे तिते 


भावार्थः मनुष्य विद्वानों से अनेक विद्यायें प्र 
न यें प्राप्त 
जीवन सुफल करें ।।९॥ भा, 


सुक्तम्‌ ॥। ५१॥। 
१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 


श पराक्रमकरणोपदेशः--पराक्रम करने का उपदेश । । 
बृहस्पतिंनेः परि पातु पश्चाढुतोचरस्मा दधरादघायो; । 
इन्द्र पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीय; कृणोतु ॥१॥ 
हट 004 भाषार्थ:--(बृहस्पतिः) बड़े शुरो का रक्षक य; :) हमें 2 
र “लावा ऊपर (उत) और (श्रधरात्‌) नीचे से हा बुरा प 
॥ (परि पातु) र प्रकार बचावे । (इषः) बड़े ऐश्वर्य वाला राजा (पुरस्तात्‌) 
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आगे से (उत) शोर (मध्यतः 
(कृणोतु) करे, (सखा) जैसे मित्र (सखिभ्यः) मित्रो के लिये ६ 

भावार्थ:--मनुष्य वीरों लिय काह 
होकर ढुष्टो से प्रजा की सर्वथा रक्षा करे ॥ १॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है ॥ १० । ४२ | ११॥ 


इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


अथ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥५२॥ 
१-२ ॥ प्रजापतिर्दवता॥। १ अनुष्टुपृ; २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


परस्परेकमत्योपदेशः-ञ्रापस में एकता का उपदेश ॥। 

संज्ञानं नः स्वेभिंः संज्ञानमरंणेमिः । 

संज्ञानंमश्‍्विनो युवमिहास्मासु नि य॑च्छतम्‌ ॥ १॥ प 

भाषार्थः ~(स्वेभिः) अपनों के साथ (नः) हमारा (संज्ञानम्‌) एक मतग्रौरी 
(श्ररणेभिः) बाहिर वालों के साथ (संज्ञानम्‌) एकमत हो। (श्रस्विना) हे माता | 
पिता ! (युवम्‌) तुम दोनों (इह)-यहां, पर (द्रस्मासु) हम लोगों में (संज्ञानम्‌) एकमत | 
(नि) निरन्तर (यच्छतम्‌) दान करो ॥१॥ र पळ प्डा न क क 

भावार्थ:--मनुष्य माता पिता आदिको से शिक्षा पाकर वेद 
संसार में एकता फेलारवें ॥१॥ च: 
सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युंष्माह मन॑सा 
मा घोषा उत्‌ स्थुबेहुले विनिहदेते मेषु पप 
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विज्ञान से (मा युष्महि) हम अलग न होवें । (बहुले) बहुत (विनिहते) विविध वध 
के कारण युद्ध होने पर (घोषाः) कोलाहल (मा उत्‌ स्युः) न उठे, (इन्द्रस्य) बड़े 
ऐश्वयंवान्‌ राजा का (इषुः) बाणा (ग्रहि) दिन [न्याय दिन] (श्रायते) भाने पर 
[हम पर] (मा पप्तत्‌) न गिरे ।।२।। १ 
भावार्थः - मनुष्य पूर्ण पुरुषार्थ से एकमत रहने का प्रयत्न करें, और 
ऐसा काम न करें जिससे आपस में युद्ध होवे ग्रौर पाप के कारण राजा के 
दण्डनीय होवें ।।२।। 
सुक्तम्‌ ॥५२॥ 
१-७ ॥ १-३ अग्निः, ४--६ प्राणापानो, ७ सूर्य्यो देवता ॥ 
१--३ त्रिष्टुपू, ४ भ्रास्तारपङ्क्तिः, ५--७ ग्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
विदुषां कत्तंव्योपदेशः-विद्वानों के कत्तंव्य का उपदेश ॥ 


अमुत्रभूयादधि यद्‌ यमस्य ब्रृहस्पतेरभि श॑स्तेरसुञ्चः । 
प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद देवानामग्ने मिषजा शचीभिः ।।१॥ 


भाषार्थः (अग्ने) हे सवंव्यापक परमेश्वर ! (यत्‌) जिस. कारण से 
(भ्रमुत्रभूयात) परलोक में होनेवाले भय से ग्रौर (बृहस्पतेः) बड़ों के रक्षक (यमस्य) 
नियम कर्ता राजा के [सम्बन्धी] (ग्रभिशस्तेः) अपराध से (अघि) ग्रधिकारपूर्वेक 
(भ्रमुज्चः) तु ने छुड़ाया है । (देवानाम्‌) विद्वानों में (भिषजा) वैद्यरूप (श्रदिंबना) 
माता पिता [वा अध्यापक, उपदेशक] ने. (मृत्युम्‌) मृत्यु [मरण के कारण दुःख] 
(ग्रस्त) हम से (शचीभिः) कर्मों द्वारा (प्रति) प्रतिकूल (श्रोहताम्‌) हटाया 
शा 
. भावार्थ: - परमेश्वर ने वेदद्वारा बताया है कि मनष्य गप्त मानसिक 
कुविचार छोडकर परलोक में नरक पतन से, और प्रकट शारीरिक 
पाप छोड़कर राजा के दण्ड से बचकर झानन्दित रहें ॥ १॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है--२७-६ ॥ 


सं क्रामत मा जंहीतं शरीरं माणापानो तें सयुजाविह स्ताम्‌ । | 
शतं जीव शरदो वर्धेमांनो5भिष्टे गोपा अंधिपा वर्सिष्ठ ॥२॥ 


[ भाषार्थः--(प्राणापानौ) हे प्राण और अपान ! तुम दोनों (सं 
मिलकर चलो, (शरीरम्‌) इसके शरीर को (मा जहीतम्‌) मत छोड़ो । pron 
बै दोनों (ते) तेरे लिये (सयुजो) मिले हुए (इह) यहां पर (स्ताम्‌) रहें, (क्षतम्‌ 
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शरदः) सौ बरस तक (वर्धमानः) बढ़ता हुआ (जीव) तू जीता रहे, (ग्निः) सवं 
व्यापक परमेश्वर [वा जाठराग्नि] (ते) तेरा (गोपाः) रक्षक, (अधिपा:) अधिक 
पालन करने वाला, और (वसिष्ठः) अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥२॥ 
भावार्थः--मनुष्य परमेश्वर. का आश्रय लेकर प्राण, अपान गौर 
जाठरारिनि को सम रख सब प्रकार बलवान्‌ होकर पूर्ण आयु भोगें ॥२॥ 


आयुयेत्‌ ते अतिहितं पराचेर॑पानः माण; पुनरा ताविताम्‌ । 
असिष्टदाहानितेर्पस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेंशयामि ते ॥३॥ 


भाषाथः--[हे मनुष्य ! | (यत्‌) जो (ते) तेरा (श्रायु:) जीवन सामर्थ्यं 
(पराचः) पराङ मुख होकर (श्रतिहितम्‌) घट गया है, (तौ, वे दोनों (प्राण ) प्राण 
और (श्रपानः) अपान (पुनः) फिर (रा इताम्‌) आव । (अग्निः) वैद्य वा शरीरारिन 
(तत्‌) उस [आ्रायु] को (निऋ तेः) महा विपत्ति के ।उपस्थात्‌) पास से (श्रा ग्रहा:) 
लाया है, (तत्‌) उसको (ते) तेरे (ग्रात्मनि) शरीर में (पुनः) फिर (झा वेशयामि) 
प्रविष्ट करता हूं ॥३॥ 

भावार्थ:--जो रोग ग्रादि के कारण शरीरबल में -हानि हो जावे 
मनुष्य वेंद्यों की सम्मति से जाठरारिन की समता से स्वस्थ रहें ।।३॥ 


मेमं पाणो हांसीन्मो अपानो $वहाय परां गात्‌ । 
सप्तषिभ्यं एनं परि ददामि त एन स्वस्ति जरसं वहन्तु ॥४।) 


साषार्थः- (प्राणः) प्राण (इमम्‌) इस [प्राणी] को (मा हासीत्‌) न छोड़े, 
(सो) और न (श्रपानः) अपान वायु (श्रवहाय) छोड़ कर (परागात्‌) चला जावे । 
(एनम्‌) इस पुरुष को (सप्तषिभ्यः) सात व्यापनशीलो वा दर्शेनशीलों [गर्थात्‌ 
त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वो, नांक, मन और बुद्धि] को(परि ददामि) मैं सम्पण करता 
हुं, (ते) वे (एनम्‌) इसको (स्वस्ति) भ्रानन्द के साथ (जरसे) स्तुति के लिये (बहुस्तु) 
ले चलं ।।४॥। 

भावार्थः मनष्य शारीरिक इन्द्रियों को प्राणायाम, व्यायाम आदि 
से स्वस्थ रख कर धमे में प्रवृत्त रहें ॥४।। 


प्र विंशतं प्राणापानावनडवाहाविव वजस्‌ । 
` अयं जंरिम्णः शेंवषिररिष्ट इह वेतास्‌ ॥५।॥ 
भाषार्थ:--(प्राणापानौ) हे प्राण ओर भ्रपान ! तुम दोनों (प्र विज्ञतम्‌) 


क 
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प्रवेश करते रहो, (इव) जेसे (अनड्वाहौ) रथ ले चलने वाले दो बैल (व्रजम्‌) 
गोशाला में । (ग्यम्‌) यह जीव (जरिम्णः) स्तुति का (शेवधिः) निधि, (अरिष्टः) 
दुःखरहित होकर (इह) यहां पर (वर्धताम्‌) बढ़ती करे ॥५।। 
: भावार्थ: - मनुष्य शारीरिक और श्रात्मिक बल बढ़ाकर संसार में 
उन्नति करें ॥५॥ : 
आते प्र.णं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते । 
आयुर्नो विश्वतों दधद्यमभिवेरेंप्यः ॥६॥ 
भाषार्थ:--[हे मनुष्य ! | (ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को (श्रा सुवामसि) 
हम अच्छे प्रकार आगे बढ़ाते हैं, भौर (ते) तेरे (यक्ष्मम) राजरोग को (परा सुवासि) 
मैं दुर निकालता हूं । (श्रयम्‌) यह (धरेण्यः) स्वीकरणीय (अग्निः) जाठरारिन (नः ) 
हमारे: (आयुः) आयु को (विश्वतः) सब प्रकार (दधत्‌) पुष्ट करे ॥६॥ 
भाबार्थः--मनुष्य पुरुषार्थपुवेक निर्वलता आदि रोगों को नाश 
करके अपना जीवन सब प्रकार सुफल करें ।।६।। 
उद्‌ वयं तमसस्परि रोईन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
भाषार्थ:--(तमसः) अन्धकार से (परि) पृथक्‌ होकर (उत्तमम्‌) उत्तम 
में र न्‌) उत्त 
(नाकम्‌) सुख में (उद्‌ रोहन्त:) ऊपर चढ़ते हुए (वयम्‌) हमने (देवत्रा) र 
मे (देवम्‌) प्रकाशमान, (उत्तमम्‌) उत्तम (ज्योतिः) ज्योतिःस्वरूप, (सूर्यम्‌) सब के 
प्रेरक सुर्य जगदीश्वर को (श्रगन्म) पाया है ॥७॥ 
भाबार्थः विद्वात्‌ योगीजन विद्या के प्रकाश से मुई 
र क्त सुख को 
भोगते हुए ज्योतिःस्वरूप परमात्मा में निरन्तर विचरते हैं ॥७॥ 2 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--२० । र 
ल: है २१, २७। १०, ३५॥ १४, 
सुक्तम्‌ ॥५४॥ 
१-२ ॥ शचीपतिदंवता ॥ भ्रनृष्ट्प छन्द: ॥ 
वेदविद्याग्रहणोपदेश:--वेदविद्या के ग्रहण का उपदेश ॥ 


कचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेत । 
हट एते सदसि राजतो यङ्ग देवें यच्छतः || १॥ 
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भाषार्थ:--( ऋचम ) स्तुति विद्या [ईश्वर से लेकर समस्त पदार्थों के 

म्‌ ज्ञान], 
पारा उख नाशक मोक्ष विद्या का (यजामहे) हम सत्कार करते हैं (स 
भ के द्वारा (कर्माणि) कर्मो को (कुवते) वे [सब प्राणी] करते हैं । (एते) 
क न (सदसि) [संसार रूपी] बैठक में (राजतः) विराजते हैं और (देवेष ) 
द्वानों के बीच (यज्ञम्‌) सङ्गति (यच्छतः) दान करते हैं ॥ १॥। ट 
ट त या मनुष्य वेद द्वारा विद्या प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित 

1९॥ 


ऋचं साम यदभांक्षं इविरोजो यजुर्‌ । 

एष मा तस्मान्मा हिंसीद्‌ वेद॑? पष्टः शचीपते ॥२॥ 

साषार्थः--(यत्‌) जिस लिये (ऋचम्‌) पदार्थो की स्तुतिविद्या, (साम) 
दुःखनाशक मोक्षविद्या ग्रौर (यजुः) विद्वानों के सत्कार, विद्यादान और पदार्थो के 
सङ्गतिकरणा द्वारा (हविः) ग्राह्मकमं, (श्रोज:) मानसिक बल और (बलम्‌) 
शारीरिक बल को (अप्राक्षम्‌) मैंने पूछा है [विचारा है] । (तस्मात्‌) इसलिये, 
(शचीपते) हे वाणी वा कमं वा बुद्धि के रक्षक चायं ! (एषः) यह्‌. (पृष्टः) पूछा 
हुआ (वेदः) वेद (मा) मुझको (माहिसीत्‌) न दुःख देवे ॥२॥ 

भावार्थः-मनुष्य विचारपुर्वंक वेदों का ग्रध्ययन करके उत्तम कर्म 
से मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाकर आनन्दित होवें ॥२॥ 

सुक्तम्‌ ॥ ५५॥ 

१ ॥ वसुर्दबता॥ विराडुष्णिक्‌ छन्दः ॥ 

वेदमागं ग्रहणोपदेशः--वेद मागं के ग्रहण का उपदेश ॥ 

ये ते पन्थानोऽवं दिवो येमिविश्वमेर॑य! | 

तेमिं सुम्नया घैहि नो वसो ।।१॥ 

भाषार्थः--(बसो) हे श्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे (दिवः) प्रकाश 
` के (पन्थानः) मार्ग (झव) निश्चय करके हैं, (येभिः) जिनके द्वारा (विद्वम) ससार 

को (ऐरयः) तूने चलाया है। (तेभिः) उनसे ही (सुम्नया) सुख के साथ (नः) हमें 

(झा घेहि) सब ओर. से पुष्टकर ॥१॥ क 

भावार्थ:- मनुष्य परमेश्वर के वेदमागं पर चलकर शारीरिक, 


सूँ० ५४ 


GO CO Oe 


आत्मिक और सामाजिक पुष्टि करें ॥१॥ क 
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सुक्तम्‌ ॥५६॥ 
१-८ ॥ श्रोषधिदेवता ॥ १-३, ५--८ प्रनुष्ट्पू, ४ बृहती ॥ 
विषहरणोपदेश:--विष नाश का उपदेश ॥ 
तिरंश्चिराजेरसितात्‌ पूर्दाको: परि संभूंतम्‌ । 
तत्‌ कङ्कपषेणो विषमियं वोरुदनीनशत्‌ ॥१॥ 
भाषार्थ:--(इयम्‌) इस (वीरत्‌) जड़ी बूटी ने (तिरद्चिराजेः) तिरछी 
रेखाओं वाले, (असितात्‌) कृष्णवर्ण वाले, (श्रद्कपवंणः). काक वा चिल्ह पक्षी के 
समान जोड वाले (पृदाको:) फुसकारते हुए साँप से (सम्भृतम्‌) पाये हुए (तत) उस 
(विषम्‌) विष को (परि) सब प्रकार (अनोनशत्‌) नाश कर दिया है ॥१॥ 


भावार्थ: --जेसे वेद्य ग्रोषधि द्वारा सर्प आदि के विष को नाश 
करता है, वैसे ही विद्वान्‌ विद्या द्वारा मानसिक दोषों का नाश करे ॥१॥ 


इयं वीरुन्मधुजाता मधुरुचुन्मधुला मधू! । 
सा विहंतस्य मेषज्यथों मशकजम्भनी ॥२।॥ ` 


भाषार्थः _ (इयम्‌) यह [ब्रह्मविद्या] (वीरुत्‌) जड़ी बुटी (मघुजाता) मधुर- 
पन से उत्पन्न हुई, (मधुइचुत्‌) मधुरपन टपकानेवाली है । (मधुला) मधुरपन देने 
वाली और (मधूः) मधुर स्वभाव वाली है । (सा) वही (विह्लू.तस्य) बड़े कुटिल 
विष की (भेषजी) ओषधि (श्रयो) और (मशकजम्भनी) मच्छरों [मच्छर के समान 
गुणों] की नाश करनेवाली है ॥२॥ जर: 

भावार्थ: -जेसे उत्तम ओषधि से बड़े बड़े विष और क्लेश नाश होते 
हैं, वैसे ही मनुष्य ब्रह्म विद्या द्वारा अपने दोषों का नाश करे ॥२॥ 

यतां दष्टं यतां धीतं ततंस्ते निहँयामसि । 

अभेस्य तमदंशिनों मशकस्यारसँ विषम्‌ ॥२॥ 

_ भाषाथः--[हे मनुष्य ! ] (यतः) जहां पर (दष्टम्‌) काटा गया है भौर 
(यतः) जहाँ पर (घीतम) [सुधिर] प्रिया गया है, (ते) तेरे (ततः) उसी [अङ्ग] से 
(गर्भस्य) छोटे (तृप्रदंशिन:) तीब्र काटनेवाले (मञ्षकस्य) मच्छर के (रसम्‌) 
हा [क्रिये हुए] (विषस्‌) विष को (निः) . निकालकर (ह्वयामसि) हम वचन 
॥३॥ रन 
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>) 


रोग नाश करें ।।३।। 
अयं यो वक्रो विर्पदव्येङ्गो सुखानि वक्रा ढजिना कृणोषि । 
तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकासिव सं नम! ॥४॥ 


. भाषार्थः--(श्रयम्‌ यः) यह जो [विषरोगी] (वक्तः) टेड़ शरीरवाला 
(विपरु:) विकृत जोड़ों वाला (व्यङ्ग:) ढीले अङ्गो [हाथ पैरों] वाला (मुखानि) 
अपने मुख के अवयवों [दांत नाक नेत्र आदि] को (वक्ता) टेढ़ा और (वृजिना) एठे 
मरोड़े (कृणोषि=कृणोति) करता है । (ब्रह्मणः पते) हे बड़े ज्ञान के स्वामी [विद्य- . 
राज ! ] (त्वम्‌) तु (तानि) उन [अङ्गो] को (सम्‌ नमः) मिलाकर ठीक कर दे 
(इव) जैसे (इषीकाम्‌) कांस वा मू'जको [रसरी के लिये] ॥४।। 
भावार्थ: वैद्य लोग विष रोगी को औषध आदि से शीघ्र स्वस्थ 
कर ।।४।। न 


अरसस्यं शर्कोटस्य नोचीन॑स्यपसपत) । 
विषं हां स्यादिष्ययां एनमजीजभम्‌ ॥५॥ 


भाषार्थ: ¬ (भ्रस्य) इस (अरसस्य) निर्बल [तुच्छ वा काटने वाले], (नोची- 
नस्य) नीचे पड़े हुए, (उपसपंत:) रेंगते हुए, (शर्कोटस्य) काटकर टेढ़ा कर देनेवाले 
ह के si विष को (हि) निश्चय करके (ग्रा-भ्रदिषि) मैंने खण्डित 
कर दिया है (श्रयो) रोर (एनम्‌) इस [जन्तु] को (श्रजीज् मैने 
डाला है ॥५॥ र के. 
भावार्थ:--बीज्ू आदि के विष को हटाकर उस विषैले ज 
मार डाले जिससे वह औरों को न सतावे ॥ प्‌।। be 


न तें बाहोबेळंमस्ति न शीषे नोत मंध्यतः । 
अथ कि पापयामुया पुच्छं बिभष्येमेकम्‌ ॥६॥ 
भाषार्थः - [हे बीछ ! ] (न) नतो (ते) तेरे बाहन त भारी से 2 
‘= $) दोनों भजाओं 
0. बल (अस्ति) है, (न) न (शोर्षे) शिर में य च सत सु 
हीच में है। (अय) फिर (किम्‌) बयों (झमुया पापया) उस पाप बुद्धि से (पुच्चे) 
पछ में (अ्रभंकम्‌) थोडा सा [विष] (बिभषि) तू रखता है द rE का 
भावांः--जेसे सीह सामने से निविष होता है और पेसे चदूट 


भावार्थ:--मनुष्य सुपरीक्षित- ओषधियों से प्रयत्नपूर्वक विष आदि 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala alaya Co 8० 10 ; गी. यमय 
३ ही Rs PIE Ys य आना I डक 


Digitized by Arya Samaj Fou वैद ष्य gnnai and eGangotri 
दंश . अथ सू ५७ 


डंक मारता है, मनुष्यों को ऐसी कुटिलता छोड़ कर सर्वथा सरल स्वभाव 
होना चाहिये ॥६॥। 

अदन्ति त्वा पिपीलिंका वि एंश्चन्ति मयू? । 

सर्वे भल ब्रवाथ शाकोंटमरसं विषस्‌ ॥७|| 

भाषार्थ:--[हे बीछू वा सपं ! ] (त्वा) तुझको (पिपीलिकाः) चिउ'टियें 
(अदन्ति) खा जाती हैं और (मयूर्यः) मोरनियें (वि वृश्चन्ति) काट डालती हैं । 
[हे मनुष्यो ! | (सर्व) तुम सब (शार्कोट्मू) बीछ वा सर्प के (विषम्‌) विष के 
(अरसम्‌) निवंल (भल) भली भांति (ब्रवाथ) बतलाओो ॥७॥ ` 


भावार्थ:--जसे चिउ टी, मोर मोरनी आदि विषले जीवों का ग्राहार 
कर जाते हैं, वेसेही मनुष्य ग्रोषधि द्वारा विष को निर्बल करके हटावे ।।७॥ 


य उमाभ्याँ प्रहरसि 'पुच्छेंन चास्येन च । 

आस्येरे_ न तें विषं किम ते पुच्छधावंसत्‌ ।। ८।। 

भाषाथ:--[हे बीछू ! ] (यः) जो तू (उभाभ्याम्‌) दोनों (पुच्छेन) पूंछ 
से (च च) और (ास्येन) मुख से (भ्रहरसि) चोट मारता है । (ते) तेरे \ स्ये) 
मुख में (बिषम्‌) विष (न) नहीं है, (उ) तो, (ते) तेरे (पुच्छधौ) पूंछ की भेली में 
(किम्‌) क्या (श्रसत्‌) होवे ।८॥ 


भावाथंः--बीळू के मुख में तो विष नहीं होता, उसकी पृछ के £ 
को भी विद्वान्‌ लोग ओषधि द्वारा नाश करें ॥८॥ Ba 


सुक्तम्‌ ॥५७॥ 
१-२ ॥ सरस्वती देवता । जगती छन्द: ॥ 
गुहस्थधर्मोपदेशः--गृहस्थ धमं का उपदेश ॥ 


यदाशसा वदतो मे विजक्ुमे यद्‌ याच॑मानस्य चरतो जनों अनु । 
यदास्मनि तन्वो मे बिरिष्ट सरस्वती तदा पृणद्‌ पृतेनं ॥१॥ 


भाषार्थ:--(वदतः मे) मुझ बोलने वाले का (य जो 
हिती टपाल विज) ब्याल हो गया है; i pa 
के पास (चरतः) चलकर (याचमानस्य) मुझ मांगने वाले र लां Rr 
व्याकुल हो गया है] । [प्रथवा] (मे तम्वः) मेरे शरीर के (त्मनि) ल 
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(यत्‌ विरिष्टम्‌) जो कष्ट है, (सरस्वती) विज्ञानयुक्त विद्या (तत्‌) उसको (घृतेन) 
प्रकाश वा सारतत्त्व से (ग्रा) भली भांति (पृणत्‌) भर देवे ॥१॥ 
भावार्थ: मनुष्य श्रविद्या के कारण से प्राप्त हुए क्लेशो को विद्या 
द्वारा नाश करें ॥ १।। | 
सप्त क्षंरन्ति शिशवे मरुख॑ते पित्रे पुत्रासो अप्यंवीदृतन्नृतानि । 
उभे इदंस्पोमे अस्य राजत उभे यंतेते उभे अस्य पुष्यतः । २।। 
भाषार्थः--(सप्त) सात [इन्द्रियां अर्यात्‌ दो कान, दो नथूने, दो आंख, 
एक मुख] (भरुत्बते) सुवणं वाले (श्षिशषबे) दुःखनाशक बालक [वा प्रशंसनीय वा 
उदार विद्वान्‌] के लिये [सुख से] (क्षरन्ति) बरसती हैं, (पि) गौर (पुत्रासाः) 
पुत्रों [पुत्र समान हितकारी पुरुषों] ने (पित्रे) उस पिता [पिता तुल्य माननीय] के 
लिये (ऋतानि) सत्य धर्मो को (अवीवृतन्‌) प्रवृत्त किया है । (उभे) दोनों [वर्तमान 
झर भविष्यत्‌ जन्म वा अवस्था] (इत्‌) ही (अस्य) इस [विद्वान्‌] के होते हे, 
(अस्य) इसके (उभे) दोनों (राजतः) ऐश्वर्यवान होते हैं, (उभे . दोनों (यतेते) 
प्रयत्नशाली होते हैं, (उभे) दोनों (अस्थ) इसका (पुष्यतः) पोषण करते हैं ॥२॥ 
भावार्थः - धनी, परोपकारी, विद्वान्‌ पुरुष इस जन्म और परजन्म 
आर वर्तमान और भविष्यत्‌ काल में पूर्ण सुख भोगते हैं ॥२॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में कुछ भेद से है--१० । १३। ५। 

सुक्तम्‌ ।। #८।। 
१--२ ।' इन्द्राबरुणो देवते ॥ १ जगतो; २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
राजप्रजाजनकर्ततव्योपदेशः--राजा और प्रजा जन के कत्तंव्म का उपदेश है ॥ 


इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमँ पिबतं मधं धृतव्रतो । 
युवो रथाँ अध्वरोदेववींतये प्रति स्वसंरसुपं यातु पीतये ॥१॥ 


भाषार्थः: --(सुतपौ) हे पुत्रों के रक्षा करने वाले ! (धुतब्रतौ) उत्तम कर्मों 
के धारण करने वाले ! (इन्द्रावरुणा) बिजुली और वायु के समान वत्तेमान राजा 
आर प्रजाजन (इमम्‌ सुतम्‌) इस पुत्र को (मध्यम्‌) आनन्ददायक (सोमम्‌) ऐश्वर्य 


[वा बड़ी बड़ी ओषधियों का रस] (पिबतम्‌ =पाययतम्‌) पान कराओो, (युवोः) | 


तम दोनों का (अध्वरः) मार्गे बताने वाला (रथः) विमान यादि यान (देववीतये) 


दिव्य पदार्थो की प्राप्ति के लिये और (पीतये) वृद्धि के लिये (प्रति स्वसरम्‌ 
दिन वा प्रतिघर (उप यातु) आया करे ॥१॥ | 2६ 
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भावार्थः राजा और प्रजागणों को चाहिये कि परस्पर रक्षक 
होकर परस्पर उन्नति करें ।। १॥। 
म० १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । ६८। १०, ११ ॥ 
इन्द्रावरुणा मधुंमत्तमस्य दृष्णः सोमस्य हृषणा टंपेयाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिंषिक्तमासद्यास्मिन्‌ बिपि मादयेथाम्‌ ॥२ । 
भाषार्यः -(बृषणा) हे बलिष्ठ ! (इन्द्रावरुणा) बिजुली और वायु के समान 
राजा ओर प्रजाजनो तुम (मबुमत्तमस्य) त्यन्तज्ञानयुक्त, (वृष्णः ) बल करने वाले 
(सोमस्य) ऐश्वर्य की (वृषेथाम्‌) वरसा करो । (वाम्‌) तुम दोनों का (इदम्‌) यह 
(परिषिक्तम्‌) सब प्रकार सींचा हुआ (श्नस्धः) अन्न है, (श्रस्मिन्‌) इस (बहिषि) 
वृद्धि कमं में (श्रासद्य) बेठकर (मादयेथाम्‌) श्रानन्दित करो ॥२॥। 
भावार्थः जो राजा और प्रजागण सब की उन्नति के लिये पुरुषार्थ 
करते हैं, वे ही सत्कार योग्य होते हैं ॥२॥। 
सुक्तम्‌ ॥५९॥ 
` १॥ शपथो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ।। 


कुवचनत्यागोपदेशः--कुवचन के त्याग का उपदेश ॥ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः शपात्‌ । 

वृक्ष इव विद्या इत आ मूलादनु शुष्यतु ॥१॥ 

भाषार्थः (यः) जो (श्रशपतः) न शाप देने वाले (नः) णो 

:) हम लोगों को 

(झंपात्‌) शाप देवे, (च) और, (यः) जो (शयतः ) शाप देने वाले (नः) हम लोगों 
को ,शपात्‌) शाप देवे ।. (विद्युता) बिजुली से (हतः) मारे गये (वक्ष: इव) वक्ष 
के समान वह (झा मूलात्‌) जंड से लेकर (अनु) निरन्तर (शुष्यतु) सूख जावे ॥ १॥ 


भावार्थः जो दुष्ट धर्मात्माश्रों में दोष थो 
चित दण्ड देवे ॥१॥ लगावे, राजा उसको यथो- 


इस मन्त्र का पूर्वाद्ध ग्रा चुका है--अ० ६। ३७। ३॥ 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


————— 
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अथ षष्ठोऽनुवाकः || 


सुक्तम्‌ ॥ ६०॥ 

१-७ ॥ गृहपतिदेवता ॥ १ पङ्क्तिः; २-७ श्रनुष्टुप्‌ ॥ 

गृहर्थघर्मोपदेशः गृहस्थ धर्मं का उपदेश ॥। 
ऊर्ज बिश्रद्‌ वसुवनिं सुमेधा अर्घोरेण चञ्चुषा मित्रियंण । 
गृहानेमिं सुमना वन्द॑सानो रमध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥१।' 

साषार्थः--(ऊजंम्‌) पराक्रम (बिञ्रत्‌) धारण करता हुआ, (वसुवनिः) 
धन उपाजन करने वाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि वाला, (अघोरेण) अभयानक, 
(सिन्नियेण) मित्र के (चक्षुषा) नेत्र से [देखता हुआ] (सुमनाः) सुन्दर मन वाला, 

, (वन्दमानः) [तुम्हारे] गुण बखानता हुआ मैं (गुह्यान्‌) घर के लोगों में (झा एमि, 

भ्राता हुं । (रभध्वम्‌) तुम प्रसन्न होझो, (मत्‌) मुझ से (सा बिभीत) भय मत 
करो ॥।१।। 

भावार्थ: स्त्री पुरुष शरीर और आत्मा का बल और धन ग्रादि 
पदार्थ प्राप्त करके बड़ी प्रीति से प्रसऱ्नचित्त रह कर गृहस्थाश्रम को सिद्ध 
करें ।। १॥। 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--अ० ३। ४१ ॥ 

इमे गुहा मंयोसुव उजेस्वन्त।: पय॑स्वन्तः । 

पुर्णा वामेन तिष्ठःतस्ते नों जानन्त्वायतः ।(२ । 

भाषार्थः - (इमे) यह (गृहाः) घर के लोग (मयोभुवः) आनन्द देने वाले, 
(ऊर्जस्वन्तः) बड़े. परात्रमी, (पयस्वम्तः) उत्तम जल, दुग्ध आदि वाले, (बामेन) 
उत्तम धन से (पूर्णाः) भरपुर (तिष्ठन्तः) खड़े हुए हें । (ते) वे लोग (आयतः) ग्राते 
हुए (नः) हमको (जानन्तु) जानें ॥ २॥ 

भावार्थः धर के लोग बाहिर से आये हुए गुहस्थों ग्रौर ग्रतिथियों 
का यथावत्‌ सत्कार कर ॥२॥ 


येषामध्येति प्रवसन्‌ येषं सौमनसो बहुः । 
गृहालुप॑ हयामहे ते नों जानन्त्वायतः ।३॥ 
साषार्थः-(प्रबसन्‌) परदेश वसता हुआ मनुष्य (येषाम्‌) जिन [गृहस्थो] 
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का (अध्येति) स्मरण करता है, ओर (येषु) जिनमें (बहुः) अधिक (सौमनसः) 
प्रीतिभाव है, (गृहान्‌) उन घर वालों को (उप ह्वयामहे) ह्म प्रीति से बुलाते हैं, (ते) 
वे लोग (श्रायतः) झाते हुए (नः) हम को (जानन्तु) जानं ॥३॥ न 

भावार्थः जिस प्रकार परदेश गया हुआ पुरुष प्रीति से घर वाल 
का स्मरण करता रहता है, वेसे ही घर वाले प्रीति से उसका स्मरण 
र्खे ।।३।। 

कह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--३ । ४२ और संस्कारविधि गृहाश्रम 
प्रकरण में भी आया है ॥ र 

उपहृता भूरिधनाः सखांय। खादुसंसुदः । 

अक्षुध्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन । ४॥ 

भाषार्थः - (भूरिधनाः) बड़े घनी, (स्वाइुसंमुदः) स्वादिष्ट पदार्थो से 
आनन्द करने वाले (सखायः) मित्र लोग (उपहूताः) स्वागत किये गये हैं । (गृहाः) 
हे घर के लोगो ! (पक्षुध्याः, अतृष्या:, स्त) तुम भूखे प्यासे मत रहो, (अस्मत्‌) 
हम से (मा बिभीतन) मत भय करो ॥४॥ 

भावार्थ:--बाहिर से श्राये हुए श्रौर घर वाले सब पुरुष प्रसन्न हो 
कर परस्पर आन*द करें ।।४॥ 


उपहूता इह गाव उपहूता अजावय! । 

अथो अन्नस्य कीलाळ उप॑हूतो गृहेषुं न! ॥५॥ 

भाषार्थः-(इह) यहां पर (नः) हमारे (गृहेषु) घरों में (यावः) गोए' 
(उपहूताः) आदर से बुलायी गयीं, और (भ्रजावयः) भेड़ बकरी (उपहूताः) पास में 
बुलायी गयीं होवें । (श्रयो) और भी (श्रन्नस्य) भ्रन्न का (कीलालः) रसीला 
पदार्थ (उपहूतः) पास लाया गया हो ।'५॥ 


भावार्थ:--मनुष्य दूध वाले गौ आदि पशु और भोजन के उत्तम 
पदार्थं संग्रह करके परस्पर रक्षा करें ॥५॥ 


यह मन्त्र यजुर्वेद में है--३ । ४३। और संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण 
में भी ग्राया है ॥ 


सुनृतांवन्त। सुभगा इरांवन्तो हसामुदा! । 
अतृष्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६॥ 
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भाषार्थ:--(सूनुतावस्तः) प्रिय सत्य वचन वाले, (सुभगाः) वडे ऐश्वर्य वाले, 
(इरावन्तः) उत्तम भोजन वाले, (हसामुदा:) हंस हंस कर प्रसन्न करने वाले, 
(गुहाः) हे घर के लोगो ! तुम (अतृष्या:, भ्रश्षुध्या: स्त) प्यासे भूखे मत रहो, 
(भस्मत्‌) हम से (मा बिभीतन) मत भय करो ॥६॥ 


भावार्थ -- जो मनुष्य परस्पर सत्यभाषी, धर्मात्मा होते हैं, वे ही 
ऐड्वर्य बढ़ाकर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥६॥ 


हैव स्त मातुं गात विश्वा रूपाणिं पुष्यत । 
ऐष्यांमि भद्रेणां सह मूयाँसो भवता मर्या ॥७॥ 


भाषार्थः - (इह एव) .यहां ही (स्त) रहो, (अन्‌) पीछे पीछे (मा गात) 
मत चलो, (विइवा) सब (रूपाणि) रूप वाली वस्तुओं को (पुष्यत) पुष्ट करो । 
(भद्रेण सह) कुशल के साथ (झा एष्यासि) में आउ गा, [फिर] (सया) मेरे साथ 
(भूयांसः) भ्रधिक अधिक होकर (भवत) रहो ॥७॥ 


भावार्थ:--मनुष्य परदेश जाने पर प्रतिज्ञा करके स्वदेशवृद्धि को 
चिन्ता रक्खे ।।७॥। 
सुक्तम्‌ ॥६१॥ 
१ २ ॥ झग्निदेबता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्द: ॥ 


वेदविद्याप्राप्त्युपदेशः--वेद विद्या प्राप्ति का उपदेश ॥ 

यदंग्ने तप॑सा तपं उपतप्यार्महे तर्प! । 

प्रिया! श्रुतस्य॑ सूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥१॥ 

पारि (झग्ने) हे विद्वन्‌ श्राचार्य ! (थत्‌) जिस कारण से (तपसा) 
तप [शीत, उष्ण, सुख दुःख आदि द्न्द्रों के सहन] से (तपः) ऐश्वयं के हेतु (तपः) 
तप [ब्रह्मचये आदि सत्यत्नत] को (उपतप्यामहे) हम ठीक ठीक काम में लाते हैं । 


[उसीसे] हम (शरुतस्य) वेदशास्त्र के (प्रियाः) प्रीति करने वाले (झायुष्सन्तः), प्रशंस- द 
नीय आयु वाले भ्रौर (सुमेधसः) तीब्रबुद्धि (भूयास्म) हो जावें ॥१॥ 3२55 


भावायथ:--मनुष्य तप अर्थात्‌ द्वन्द्रों का सहन और पूर्ण ब्रह्मचर्यं के 


सेवन से वेद विद्या प्राप्त करके यशस्वी तीत्रबुद्धि होकर संसार का उप | 
कार करे ॥१॥ rm. 
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खस्ने तपंस्तप्यामहे उप तप्यामहे तपः । 
श्रुतानिं शुप्पन्तों वयमायुष्मन्तः सुभेधसंः ॥२।। 
भाषांथें:--(अग्ने) हे विद्वन्‌ ्राचायं ! हम (तपः) तप [इन्द्र सहन] 
(तप्पामहे) करते हैं, भोर (तपः) ब्रह्मचर्यादि ब्रत (उप तप्यामहे) यथावत्‌ साधते हैं । 
(शतानि) वेदशास्त्रों को (श्वण्वन्तः) सुनते हुए (बयम्‌) हम (आयुष्मन्तः) उतम 
जीवन वाले और (सुमेधसः) तीब्र बुद्धि वाले [हो जावें] ॥२॥ 
८ भावार्थ:--मनुष्य द्वन्द्व सहन और ब्रह्मचर्यं सेवन से वेदों का श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन करके संसार में कीत्तिमान्‌ होवें ।।२॥ 
सुक्तम्‌ ॥६२॥। 
१ ॥ श्रग्निर्देवता ॥ जगती छन्दः ॥ 
सेनापतिलक्षणोपदेश:--सेनापति के लक्षण का उपदेश ।। 
अयमभिः सत्पंतिवृद्धईंष्णो रथीव॑ पत्तीनजयत्‌ पुरो हिंतः । 
नाभां पृथिव्यां निहितो द विद्युतदधर्पदं कृंुतां ये पृतन्यवः ।।१।। 
भाषार्थः ` (श्रयम्‌) इस (सत्पतिः) श्रेष्ठों के रक्षक, (वुद्धवृष्णः) बड़े बल 
बाले, (पुरोहितः) सब के श्रगुआ (श्ग्निः) अग्नि समान तेजस्वी सेनापति ने (रथी 
इव) रथ वाले योधा के समान (पणीन्‌) [शत्रु की] सेनाग्नों को (जयत्‌) जीत 
लिया हे। (पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर (नाभा) नाभि में (निहितः) स्थापित किया 


हुआ (दविद्युतत्‌) प्रत्यन्त प्रकाशमान वह [उनको] ( ग्रधस्पदम्‌) पांव के तले 
(कृणुताम्‌) कर लेवे, (थे) जो (पृतन्यवः) सेना चढ़ाने वाले हैं ॥१॥ 

भावार्थः--जो शूरवीर पुरुष सब शत्रुश्रो को जीत कर सज्जनों की 
रक्षा करे, वही नाता पृथिवी के बीच में सब ओर से चक्रवर्ती राजा 
होकर संसार में उपकारी बने ।।१॥ 


सुक्तम्‌ ॥६३॥ 
१ ॥ प्रग्निदंवता ॥ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ।। 
सेनापतिकत्त व्यो पदेश: सेनापति के कत्तव्य का उपदेश ॥ 
पृतनाजितं सहमानमन्निमुक्येईँवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ | 
] पर्षदति [| 1 x र 
स न॑। पषेदतिं दुर्गाणि विश्वा क्षामंदू देवोऽतिं दुरितान्यम्िः ॥१॥ 
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भाषार्थः (पृतनाजितम्‌) संग्राम जीतने वाले, (सहमानम्‌) . विजयी, 
(अग्निम्‌) अग्नि समान तेजस्वी सेनापति को (उक्थेः) स्तुतियों के साथ [उसके] 
(परमात्‌) बहुत ऊ चे (सधस्थात्‌) निवास स्थान से (हवामहे) हम बुलाते हैं । (सः) 
वह (देवः) व्यवहार कुशल (श्रग्निः) तेजस्वी सेनापति (विश्वा) सब (दुर्गाणि) दुगं 
को (शति) उलांघ कर और (दुरितानि) विष्नों को (प्रति) हटाकर (नः) हमें 
(पर्षत्‌) पार लगावे, और (क्षामत्‌) समर्थ करे ॥१॥ 

भावार्थः-जो शूर सेनापति शत्रुओं के गढ़ तोड़ कर विजय पाता है 
वही प्रजापालन में समर्थ होता है । १॥ 

सुक्तम्‌ ॥६४॥ 
१-२ ॥ १ गापः; २ भ्रग्निदेवता ॥ अनुष्दुप्‌ छन्द: ॥ 


शत्रुभ्यो रक्षोपदेशः--शत्रुग्नो से रक्षा का उपदेश ॥ 

इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपींपतत्‌ । 

आपों सा तस्मात्‌ स्वेस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंद॑सः ॥१॥ 

भाषार्थ:--(कुष्ण:) कोवे वा (शक्‌निः) चिल्ल के समान निन्दित उपद्रव ने 
(अभिनिष्पतन्‌) सन्मुख आते हुए इदम्‌ यत्‌) यह जो कष्ट (श्रपोपतत्‌) गिराया 
है । (श्रापः) उत्तम कमं (मा) मुझको (तस्मात्‌) उस (सर्वस्मात्‌) सब (दुरितात्‌) 
कठिन (अंहः) कष्ट से (पान्तु) बचाव ॥ १।। Ee 

भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न करके सब बाहिरी और भीतरी विपत्तियों 
से बचें। १॥ 


इदं यत्‌ कृष्णः शञनिं९वामु्षञ्निञेते ते सुखेन । 
अग्निम तर्मादेन॑सो गाईँपत्यः मुञ्चतु ॥२॥ . 


भाषार्थः - (निऋ ते) हे कठिन आपत्ति ! (ते) तेरे (मुखेन) मुख 
(कृष्णः) कोवे अथवा (शकुनिः) चिल्ल के समान निन्दित उपद्रः 


से संयुक्त (अग्नि) पराक्रम (तस्मात्‌) उस (एनस 
(प्र मुञ्चतु) छुड़ा देवे ॥२।॥। [ ; 
र रंहेवारा 1 अल | 
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१-३॥ अपामार्गों देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
वैद्यकर्मोपदेश:--वैद्य के कमै का उपदेश ॥ 
प्रतीचीनफलो हि त्वमर्पामागे रुरोहिय । 
सर्वान्‌ मच्छपथों अधि वरयो यावया इतः ॥१॥ 
भाषार्थः (अपामार्ग) हे सवं संशोधक वैद्य ! [वा अपामागं औषध 1] 
(त्वमू) तू (हि) निश्चय करके (प्रतीचीत्तफल:) प्रतिकूलगतिवाले रोगों का नाश 
करने वाला (रुरोहिय) उत्पन्न हुआ है। (इतः मत्‌) इस मुमसे (सर्वान्‌) सब 
(शपथान्‌) शापों [दोषों] को (शधि) ग्रधिकार पूर्वक (वरीयः) अति दूर (यवयाः) 
तू हटा देवे ॥१॥ a 
भावार्थः जैसे वैद्य श्रपामागं आदि श्रौषध से रोगों को दूर करता 
है, वैसे ही विद्वान्‌ अपने श्रात्मिक और शारीरिक दोषों को हटावे ।। १।। 
अपामागे औषध विशेष है जिससे कफ, बवासीर, खुजली, उदररोग ्रौर बिष 
रोग का नाश होता है- देखो भ्र ४। १७।६॥ 
यदू दुष्कृतं यञ्छ॑ळं यद्‌ वां चेरिभ पापया । 
त्वया तदू विश्वतोमुखापांमार्गाप सुज्महे ॥२॥ 
भाषार्थः -(यत्‌) जो कुछ (दुष्कृतम्‌) दुष्कर्म (यद्‌ वा) अथवा (यत्‌) जो 
कुछ (शमलम्‌) मलिन कर्मं (पापया) पाप बुद्धि से (चेरिम) हमने किया है। 
(विश्वतोमुख) हे सब ओर मुख रखने वाले! [ग्रतिदूरद्शी] (श्रपामाग) हे सवंथा 
संशोधक ! (त्वया) तेरे साथ (तत्‌) उसको (ग्रप भृज्महे) हम शोधते हैं ॥२॥ 
भावार्थ:--मनुष्य दुष्कमे श्रौर मलिनकमं से उत्पन्न रोगों को सद्वैद्य 
की सम्मति से औषध द्वारा निवृत्त करें ॥२॥ 
इयावदंता कुनखिना वण्डेन यत्‌ सहामि 
अपांमागे स्वयां वयं सर्वे तदं मुञपरे ।३ । 
भाषार्थः -(इयावदता) काले दांत वाले, (कुनखिना) दूषितनख वाले 
(दण्डेन) वण्डे [टेढे मेढे भ्रज्ञ वाले रोगी] के (सह) साथ (यत्‌) जो (झासिम) 
द । (अपामार्ग ) है सर्वेथा संशोधक ! [वैद्य वा भ्रपामार्ग श्रौषध ! ] (त्वया) तेरे 
.. साथ (वयम्‌) हम (ततु सवम्‌) उन सव को {श्रय मुज्महे) शोधते हैं ॥३॥ 


कर Soh 
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भावार्थ:--यदि रोग की व्याकुलता से शरीर भ्रङ्गभङ्ग हो जावे र 
उसे ओषधि द्वारा स्वस्थ करे ॥३॥। 


सूक्तम्‌ ॥६६॥ 
१ ॥ ब्राह्मणं देवता ॥ त्रिष्टुप छन्दः ॥ 
वेदविज्ञानव्याप्त्युपदेशः - वेद विज्ञान की व्याप्ति का उपदेश ॥। 
यद्यन्तरि्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि वोकपेषु । 
यदश्रंवन्‌ पशव उचर्मानं तद्‌ ब्राह्मण पुनंरस्मानुपेतुं । १! 
भाषार्थः -(यदि=यत्‌) जो [ब्रह्मज्ञान] (श्नन्तरिक्ष) आकाश में, (यदि) जो ै 
(वाते) वायु में (यदि) जो (वृक्षेषु) वृक्षों में, (बा) और (यदि) जो (उलपेषु) टे; 
कोमल तृणों [श्रन्न आदि] में (ग्रास) व्याप्त था । (यत्‌) जिस (उद्यमानम्‌) 3 
उच्चारण किये हुए को (पशवः) सव प्राणियों ने (श्रश्रवन्‌) सुना है, (तत्‌) वह 


(ब्राह्मणम्‌) वेद विज्ञान (पुनः) वारंवार [अथवा परजन्म में] (ग्रस्मान्‌) हमें (उपतु) 
प्राप्त होवे ॥ १।। 


भावार्थः ईश्वर ज्ञान सब पदार्थो में, और सब पदार्थ ईश्वर ज्ञान 
में हैं. मनुष्य उस ईश्वरज्ञान को नित्य और जन्म जन्म में प्राप्त करके _ 
मोक्षपद भागी होवें ॥१॥ 


सुक्तम्‌ ॥६७॥ 
१ ॥ सन्त्रोक्त देवताः ।। बृहतो छन्दः ॥ 
` सुकमंकरणायोपदेशः' सुकमं करने का उपदेश ॥ 
पुनर्मेलिन्द्रियं पुनेरात्मा द्रविणं त्राह्मणं च । 
पुनंरग्नयो घिष्ण्यां यथास्थाम कल्पयन्तामिदेव ।१॥। 


[वा फिर जन्म में], (श्रात्मा) आत्मबल, (द्रविणम्‌) 
_ विज्ञान (पुनः) अवश्य [वा परजन्म में] (झा एतु 
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भावार्थ:--मनुप्य सदा सुकर्मी होकर इस लोक और परलोक का 
आनन्द प्राप्त करें ॥ १।। 

यह मन्त्र ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, पुनर्जन्म विषय, पृष्ठ २०३ में भी 

व्याख्यात है॥ र 

सुक्तम्‌ ॥६८॥ 

१-३ ।। सरस्वती देवता ।। १ अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌, ३ गायत्री ॥ 


सरस्वत्याराधनोपदेश:--सरस्वती की आराधना का उपदेश ।। 

सरस्वति व्रते ते दिव्येषुं देवि धाम॑सु । 

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजा देवि रराख न! ।।१॥ 

भाषार्थः--(देवि) हे देवी (सरस्वति) सरस्वती ! [विज्ञानवती वेद विद्या] 
(ते) अपने (दिव्येषु) दिव्य (व्रतेष) ब्रतों [नियमों] में और (घामस) धर्मो [धारण 
शक्तियों] में [हमारे] (झाहुतम्‌) दिये हुए (हव्यम्‌) ग्राह्य कम को (जुषस्व) स्वी- 
कार कर, (देवि) हे देवी ! (नः) ह्मे (प्रजाम्‌) [उत्तम] प्रजा (ररास्व) दे ।। १॥ 

भावार्थः मनुष्य ब्रह्मचर्य भ्वादि नियमों से उत्तम विद्या प्राप्त करके 
सब प्रजा प्राणीमात्र को उत्तम बनावें ॥१॥ 
इदं त इच्यं पृतवत्‌ सरस्वतीदं पितृणां हविरास्यं १ यत्‌ । 
इमानि ते उदिता शंतमानि तेभिंवेयं मधुमन्तः स्याम ।।२॥। 

साषार्थः- (सरस्वति) हे सरस्वती ! (इदम्‌) यह्‌ (यत्‌) जो (ते) तेरा 
(घृतवत्‌) प्रकाशयुक्त (ह्म्‌) ग्राह्म कमं है, भौर (इदम्‌) यह [जो] (पितृणाम्‌) 
पिता समान माननीय विद्वानों के (झास्यम्‌) मुख पर रहनेवाला (हविः ) राह्म पदार्थ 
है । और [जो] (ते) तेरे इमानि) यह सव (शंतमानि) श्रत्यन्त शान्ति देनेवाले 
(उदिता) वचन हैं, (तेभिः) उनसे (वथम्‌) हम (मधुमन्तः) उत्तम ज्ञानवाले (स्याम) 
होवें ॥२॥ 

भावार्थः-जिस वेदविद्या का प्रकाश सारे संसार भर में फे 

लरहा ह, 

और विद्वान्‌ लोग जिसका अभ्यास करके उपदेश करते हैं, उस विद्या ह 
सब मनुष्य लाभ उठावें ॥२॥ 


शिवा न! शंत॑मा भव सुमृडीका सरस्वति । 
मा तें युयोम संदश। । ३॥ 
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भाषार्थः (सरस्वति) हे सरस्वती ! तू (नः) हमारे लिये (शिवा) 
कल्याणी, (शंतमा) अत्यन्त शान्ति देनेवाली और (सुमुडीका) अत्यन्त सुख देनेवाली 


(भव) हो । हम लोग (ते) तेरे (संदृशः) यथावत्‌ दर्शन [यथार्थं स्वरूप के ज्ञान] से 
(मा युयोम) कभी अलग न होवें ॥३॥ 
भावार्थ:--मनुष्य नित्य अभ्यास से विद्या का ठीक ठीक स्वरूप 
जान कर गात्मा को सदा शान्त रक्खें ।।३।। 
सूक्तम्‌ ॥६९॥ 


१ ॥ वातादयो देवताः ॥ पङ्क्तिइछन्दः ॥ 

सुखाय प्रयत्नोपदेशः--सुख के लिये प्रयत्न का उपदेश ॥ 

शं नो वातों वातु शं नंस्तपतु सूर्य: | अहानि शं 

भ॑वन्तु नः शं रात्री मति धीयतां शमुषा नो व्युंर्छतु ॥ १॥ 

भाषार्थ:-- (शम्‌) सुखकारी (वातः) वायु (नः) हमारे लिये (बातु) चले, 
(शम्‌) सुखकारी (सूर्यः) सूयं (नः) हमारे लिये (शम्‌) (तपतु) तपे । (ब्रह्मानि) 
दिन (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) होवें, (रात्री) रात्रि (शम्‌ प्रति) 
सुख के लिये (धीयताम्‌) धारण की जावे (शम्‌) सुखकारी (उषा;) उषा [प्रभात 
वेला] (नः) हमारे लिये (बि) विविध प्रकार (उच्छतु) चमके । १॥। 


भावार्थ:- मनुष्य ईश्वर और आप्त विद्वानों की शिक्षा से ऐसे काम | 
करें जिसमें वायु, सूर्य आदि पदार्थों से प्रतिक्षण सुख मिलता रहे ॥१॥। 


सूक्तम्‌ ॥७०॥ 
१-५ ॥ इन्द्रोऽग्निर्वा देवता ॥ १,२ त्रिष्टुप्‌, ३-४ अनुष्टुप्‌ ॥ 
शत्रुदमनोपदेश:--शत्रु के दमन का उपदेश ॥ 
यत्‌ कि चासौ मन॑सा यच्च॑ वाचा यदैमुंहोति हविषा यजुषा । | 
तन्मृत्युना निर्भतिः संविदाना पुरा सत्यादाईति इन्त्वस्य ॥१॥ 
भाषार्थः (प्सो) वह [शत्रु] (यत्‌ किम्‌) जो कुछ (मनसा) भन से, 
आर (यत्‌) जो कुछ (बाचा) वाणी से, (यत्नैः) सङ्गति कर्मों से, (हविषा 


से और (यजुषा) दान से (जुहोति) झाहुति करता है। | 
(संविदाना) मिली हुई (निक तिः) निक्र ति, दरिद्रता आदि 
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सफलता से पहिले (श्रस्य) इसकी (तत्‌) उस (आाहुतिस्‌) आहुति को (हन्तु 
करे ॥१॥ | 
भावार्थ: - जो शत्रु मन, वचन और कर्म से प्रजा को सताने का 
उपाय करे, निपुण सेनापति शीघ्र ही उसे धनहरण आदि दण्ड देकर रोक 


देवे ॥ १।। 
यातुधाना निऑंतिराद रक्षस्ते अंस्य घ्नन्त्वनंतेन सत्यम्‌ । इन्द्रेषिता 
देवा आज्यंमस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सं पांदि यदसौ जुहोतिं ॥२॥ 
र भाषार्थः--(निश तिः) अलक्ष्मी (शात्‌ उ) और भी (ते) वे सव (यातु- 
धानाः) दुःखदायी (रक्षः) राक्षस (अस्य) इस [शत्रु] की (सत्यम्‌) सफलता को 
(अनृतेन) मिथ्या आचरण के कारण (घ्नन्तु) नाश करें (इन्द्रेषिता:) इन्द्र, परम 
ऐश्वय वाले सेनापति के भेजे हुए (देवाः) विजयी शुर (अस्य) इसके (श्राज्यम्‌) घृत 
[तत्त्वपदार्थ | को (मध्तन्तु) विध्वंस करे, (श्रसो) वह [शत्रु ] (यत्‌) जो कुछ 
(जुहोति) आहुति दे, (तत्‌) वह (मा सम्‌ पादि) सम्पन्न [सफल] न होवे ॥२॥ 
भवार्थः- सेनापति की नीतिनिपुणता से शत्रुओं में निर्धनता ग्रौर 
परस्पर फूट पड़ जाने से शत्रु लोग निवल होकर ग्राधीन हो जावें ॥२॥ 


अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनांविव । 


आज्यं पृतन्यतो इतां यो नः कश्च भ्यघ।यतिं ॥३॥ 

भाषार्थ:--(अजिराधिराजो) शोध्रगामी दोनों बड़े राजा [दरिद्रता] और 
[मृत्यु--म० १] (सम्पातिनौ) अपट मारने वाले (श्येनौ इव) दो श्येन वा वाज 
पक्षो के समान (पृतन्यतः) उस चढ़ाई करने वाले शत्रु के (श्राज्यम्‌) घृत [तत्त्व- 
पदार्थ] को (हताम्‌) नाश करें (यः कः च) जो कोई (नः) हम से (भ्रभ्यघायति) 
दुष्ट आचरण करे ॥३॥ 

भावार्थ:--दु:खदायी शत्रुओं के नाश करने में राजा शीघ्रता करे ॥३॥ 


अपाञ्चौ त उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌ । 
आगनेदेवस्यं मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं विः ।।४।। 


| भाषार्थ:--है शत्रु ! | (ते) तेरे (श्रपाञ्चो) पीछे को चढाये गये (उभौ) 
. दोनों (बाहू) भुजाभों को (शपि) शरोर (आस्यम्‌) मुखको (नह्यामि) मैं बांधता हूं। 


सू ० ७० 


) नाश 
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(देवस्य) विजयी (शग्नेः) तेजस्वी सेनापति के (तेन मन्युना) उस क्रोध से (ते) तेरे 
(हविः) भोजन श्रादि ग्राह्मपदार्थ को (अवधिषम्‌) मैं ने नष्ट कर दिया है ॥४॥ | 

भावार्थ:- राजा दुराचारियों को दण्ड देकर कारागार में रखकर 
प्रजा को रक्षा करे ॥४॥ 


अपि नह्यामि ते बाहू अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । : 
अन्नेर्घोरस्यं मन्युना तेन॑ तेऽवधिषं हविः ।।५॥ 

ह भावार्थः [हे शत्रु ! | (ते) तेरी (बाहू) दोनों भुजाझों को (झपि नह्यामि) f 
बांधे देता हूं और (श्रात्यमु) मुख को (अपि) भी (नह्यामि) बन्द करता हूँ । : 
(घोरस्य) भयंकर (अग्ने:) तेजस्वी सेनापति के (तेन मन्युना, उस क्रोध से (ते) 
तेरे (हविः) भोजनादि ग्राह्म पदार्थ को (अवधिषम्‌) मैं ने नष्ट कर दिया है ॥५॥ 

भावार्थः--मन्त्र चार के समान ॥५॥ 
सूक्तम्‌ ।।७१॥ 
१ ॥ श्रग्निदेवता ॥ श्रनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ 
सेनापतिगुणोपदेशः -सेनापति के गुणों का उपदेश ॥ 
परि त्वाग्ने पुरं वयं विग्रं सहस्य घी हि । 
भृषं दिवेदिवे इन्तारं अङ्गरारव॑तः ॥१॥ 
भाषारथंः--(सहस्थ) हे बल के हितकारी ! (श्रग्ने) तेजस्वी सेनापति ! 
(पुरम्‌) दुर्गेरूप, (विभ्रम्‌) बुद्धिमान्‌, (धूषद्वर्णम्‌) अभयस्वभाव, {भङ्गुरवतः) ` 
नाश करने वाले कमं से युक्त [कपटी] के (हन्तारम्‌) नाश करने वाले (त्वा) तुभ- 
को (दिवे दिवे, प्रति दिन (बयम्‌) हम (परि धीमहि) परिधी बनाते हैं ॥१॥ | 
भावार्थः-भ्रजागण शूर वीर सेनापति पर विशवास करके शत्रुओं के 


८० 


नाश करने में उससे सहायता लेवें ॥ १॥ | 
.यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हैँ १० । ८७ । २२ ॥ 
र ' सूक्तम्‌ ॥७२॥ is od 
-१-३॥ इस््रोदेवता ॥ १ घनुष्टुप्‌, २, ३ त्रिष्टप्‌॥ | 
पुरुषार्थे केरणोपदेशः--पुरुषार्थं करने का उपदेश ॥| 
उत्‌ तिष्ठताव पर्यतेन्द्रस्य भागमृत्वि 


८ यदि ६३ होत ब 
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सूं ७२ 


भाषायेः --[हे मनुष्यो ! ] (उत्‌ तिळत) खड़े हो जाग्रो, (इख्रस्य) बई 
ऐश्वर्य वाले मनुष्य के (ऋत्वियम्‌) सब काल में मिलने वाले (भागम्‌) ऐश्वयं समूह 
को (श्रव प्त) खोजो । (यदि) जो (श्रोतम्‌) वह परिपक्व [निश्चित] है, (जुहो- 
तन) ग्रहण करो, (यदि) जो (श्रश्नातम्‌) । अपरिपक्व [अनिश्चित] है, [उसे पक्का, 
निश्चित करके] (ममत्तन) तृप्त [भरपूर] करो ॥१॥ 

भावार्थ:--मनुष्य बड़े मनुष्यों के समान निश्चित ऐस्वर्य प्राप्त कर, 
आर अ्रनिश्चितकम को विवेकपूर्वंक निश्चित करके समाप्त कर ॥ १॥। 

मन्त्र १-३ कुछ भेद से ऋग्वेद में है-- १० । १७६। १- ३॥ 


श्तं हविरो णिन्द्र म यांहि जगाम सूरो अध्वंनो वि मध्यस्‌ । 
परि त्वासते निधिभिः सखांयः कुलपा न व्रांजपति चरन्तम्‌ ।।२॥ 


भाषार्थ:--(इन्द्र) हे परम ऐश्वर्थवान्‌ मनुष्य ! (रातम्‌) परिपक्व [निश्चित | 
(हविः) ग्राह्मकमं को (श) श्रवश्य (सु) भले प्रकार से (प्र याहि) प्राप्त हो, [जैसे] 
(सुरः) सूर्य (ध्वनः) अपने मागं के (मध्यम्‌) मध्य भाग को (वि) विशेष करके 
(जगाम) प्राप्त हुआ है । (सखायः) सब मित्र (निधिभिः) अनेक निधियों के साथ 
(त्वा) तेरे (परि रासते) चारों शोर बेठते हैं, (न) जैसे (कुलपाः) कुल रक्षक लोग 
(चरन्तम्‌) चलते फिरते (व्राजपतिम्‌) घर के स्वामी को ॥२॥ 
भावार्थ: मनुष्य दुपहर के सूर्य के समान तेजस्वी होकर अपने 
कतव्य को पूरा करें, पुरुषार्थी मनुष्य के ही ग्रन्य सब लोग सहायक होते 
हैं ॥२॥ 
श्रांत म॑न्य ऊर्घनि श्रातमग्नौ सुश्रत मन्ये तदृतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य दध्नः पिबेन्द्र वजन्‌ पुरुकुज्जुषाणः ।; ३॥। 
भाषार्थः - (ऊधनि) [दूसरों को | चलाने वा सींचने में (श्रातम्‌) परिपक्वता 
[निश्चय पन] (नौ) अग्नि अर्थात्‌ पराक्रम में (आतम्‌) परिपक्वता (म्ये) मैं 
मानता हूं, [जो] (नतम्‌) सत्य धमं है, (तत्‌) उसको (नवीयः) भ्रधिक स्तुतियोग्य, 
(सुश्इतम्‌) सुपरिपक्व [सुनिश्चित कमं] (मभ्ये) मैं मानता हूं । (वत्त्रिन) हे वज्ञ- 
घारी ! (पुरुकृत) हे अनेक कमं करने वाले (इन्द्र) बड़े ऐश्वर्यवाले मनष्य ! 
(जुषाणः) प्रसन्त होकर (माध्यन्दिनस्य) मध्य दिन के (सवनस्य) काल वा स्थान 
की (दध्नः) धारण शक्ति का (पिब) पान कर ।।३।। 
भावार्थः - मनुष्य सत्य वैदिक धर्म में पर्ण निष्ठा रकः 
और पराक्रम करके सूर्य के समान तेजस्वी हो ॥३॥ त 
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सुक्तम्‌ ॥७३॥ 


१-११ ॥ १-१ श्रदिवनौ; ६, ७ सविता; ८, ११ भ्रघ्त्या; ९, १० 
श्ररिनिदेंबता ॥ १ , ४ जगती; २ बृहती; ३, ५-११ त्रिष्दुप्‌ tl 


मनुष्यकतंव्योपदेशः-मनुष्य के कतव्य का उपदेश ॥। 


समिंद्धो अग्निद्टषणा रथी दिवरतप्तो घर्मो दुद्यते दामिषे मधु ! 
वयं हि वां पुरुदमांसो अश्विना इवामहे सधमादछु करव ॥१॥। 


भाषार्थः ` (वृषणा) हे दोनों पराक्रमियो ! (समिद्धः) प्रदीप्त ( अग्नि: ) 
श्ररिन [के समान तेजस्वी], (दिवः) आकाश के [मध्य ] (रथी) रथवाला 
(तप्तः) ऐश्वर्ययुक्त (घर्मः) प्रकाशमान [श्राचाये वत्तेमान है] (वास्‌) तुम दोनों को 
(इषे) इच्छापूति के लिये मधु) ज्ञान (इुह्यते) परिपूर्ण किया जाता हे । ।पुरुद- 
मासः) बड़े दमनशील, (कारवः) काम करने वाले (बयम्‌) हम लोग (वास्‌) 2 तुम 
दोनों को (हि) ही, (अ्रश्विना) हे चतुर स्त्री पुरुष ! (सधमादेषु) अपने उत्सवो पर 
(हवामहे) बुलाते हैं ॥॥१॥ है मु 
भावार्थः - सब स्त्री पुरुष विज्ञानी शिक्षकों से विविध विद्याय प्राप्त 
करें । और सब लोग ऐसे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों के सत्संग से लाभ उठावें ॥१॥ 
समिंद्धो अग्निरंश्दिना तप्तो वाँ घमे आ गतस्‌ । 
न्तं नुनं दंषणेह घेनवो दखा सर्दन्ति बेधस॑! ॥२॥ 
भाषार्थः- अश्विना) हे चतुर स्त्री पुरुषो ! (वास्‌) तुम दोनों के लिये 
(समिद्धः) प्रदीप्त (अग्नि, अग्नि समान तेजस्वी (तप्तः) ऐश्वर्ययुक्त, (घमः) प्रकाश- 
मान [आचाय वर्तमान है|, (आ गतम्‌) तुम दोनों गावो । (वुषणा) हे दोनों प्रा- 
क्रियो ! और (दस्रा) हे दर्शनीयो वा रोगनाशको ! (धेनवः) वेदवाणियां (चनम्‌) 
अवश्य (इह) यहां पर (दुह्यन्ते, दुही जाती हैं, और (वेघसः) बुद्धिमान्‌ लोग (मदन्ति) 
आनन्द पाते हैं ।।२।। 
` भावार्थः--जो स्त्री पुरुष वेद विद्या द्वारा विज्ञानी होकर कीत्तिमान्‌ 
होते हैं, बुद्धिमान्‌ उनसे उपदेश पाकर लाभ उठाते हैं ॥२॥ हे 
स्वाहाकृतः शुर्चिदेवेष्ठ यज्ञो यो अश्विनोंश्चमसो देवपानः | | 
तमु विः अश॒तांसो जुषाणा गॅर्धवेस्य भत्यारना रिहन्ति ॥३। ` 
भाषार्थः -- (देवेषु) उत्तम गुणों में वर्तमान, (अहिविनोः) 
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पुरुषों का (यः) जो (स्वाहाकृतः) सुन्दरवाणी से सिद्ध किया गया (शुचिः) पवित्र 
(देवपानः) विद्वानों से रक्षा योग्य (यज्ञः) पूजनीय व्यवहार (चमसः) मेध [के समान 
उपकारी] है। (तम्‌ उ) उसी [उत्तम व्यवहार को] (जुषाणः) सेवन करते हुए 
(विश्वे) सब (श्रमृतासः) अमर [निरालसी] लोगं. (गन्धवंस्य) पृथिवी रक्षक सूर्यं के 
(झास्ता) मुख से [महा तेजस्त्री होकर] (प्रति) प्रत्यक्ष (रिहन्ति) पूजते हैं ॥३॥ 

भावार्थः विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों के उत्तम ब्यवहारों का भ्रनुकरण करके 
पुरुषार्थी लोग उनको सराहते हैं ॥1३॥ 


यदुस्नियास्वाहुंतं घृतं पयोऽयं स वॉमश्विना भाग आ गतम्‌ | 
माधवीं धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्त घ्म पिंबतं रोचने दिवः ॥४॥ 


साषाथंः--(यत्‌) जैसे (उत्तियासु) गौवों में (घृतम्‌) घृत और (पयः) दूध 
(आहुतम्‌) दिया गया है, (श्दिवना) हे चतुर स्त्री पुरुषो ! (श्रा गतम्‌) आओ, 
(झयम्‌ सः) वही (वास्‌) तुम दोनों का (भागः) भाग [सेवनीय व्यवहार] है । 
(माध्वी, हे मधुविद्या [वेद विद्या] के जानने वाले, (विदथस्य) जानने योग्य कमं के 
(धर्तारा) धारण करने वाले, (सत्पती) सत्पुरुषों के रक्षा करने वाले ! तुम दोनों 
(दिवः) सूर्य के (रोचने) प्रकाश में (तप्तम्‌) ऐश्वयंयुक्त (घर्मम्‌) प्रकाशमान [धमं] 
का (पिबतम्‌) पान करो ।।४।। 

भावार्थः- जसे गौ से घृत दुग्ध आदि सार पदार्थ लिया जाता है 
वसे ही विद्वान्‌ स्त्री पुरुष संसार के सब पदार्थों से तत्त्वज्ञान प्राप्त करें, 
और जैसे सूर्य के प्रकाश में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसे ही ब्रह्म विद्या 
का प्रकाश करके भ्रा्ना-दत होवें ॥४॥ 


तप्तो वां धो नंक्षतु स्वहोंता प्र वांमध्वयुरचरतु पर्यखान । 
मधोदुग्धस्याश्विना तनायां वीतं पातं पय॑स उस्मियांयाः ।५]| 


भाषार्यः--(अश्विना) हे चतुर स्त्री परुषो ! (वाम्‌) नों 

प क ७ * Et तुम दोन jj को स्वर 
होता, धन देने वाला, (तप्तः) ऐश्वयंयुक्त (घर्म:) प्रकाशमान धर्म (नक्षतु) 42 
होवे, (पयस्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ (श्रध्वर्युः) अ्रहिसा कर्म चाहने वाला [वह घमं] ( (वास्‌) 
तुम दोनों के लिये (प्रचरत्‌) प्रचरित होवे । तुम दोनों (तनायाः) उपकारी विद्या के 
आ परिपूर्ण 2) मधुविद्या [ईश्वर ज्ञान] की (वोतम्‌) प्राप्ति करो और 
(पातम्‌) रक्षा करो, [जैसे] (उल्ियाया:) गौ के (पयसः) दर 

रक्षा करते है] ॥५॥ (स) इष की [प्राप्ति और 
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भावार्थः - स्त्री पुरुषों को योग्य है कि वे र धर्मनिष्ठ होकर विद्या 
प्राप्त करके सर्वहितकारी कामों में सदा प्रवृत्त रहें ॥५॥ 
उपं द्रव पयंसा गोधुगोषभा घर्भ सिंश्व पर्य इखियायाः । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेंण्यो5लुप्रयाणमुषसो वि रॉजति ॥६॥ 

भाषार्थ:--(गोधुक्‌) हे विद्या के दोहने वाले विद्वान्‌ ! (पयसा) विज्ञान 
से (रोषम्‌) अन्धकार दाहक व्यवहार को (घर्से) प्रकाशमान यज्ञ के बीच (उप) 
आदर से (द्रव) प्राप्त हो, भौर (श्ा) सव ओर से (सिञ्च) सींच [जैसे] (उलि- 
यायाः) गौ के (पयः) दूध को । (वरेण्यः) श्रेष्ठ (सबिता) सव के चलाने वाले 
परमेश्वर ने (नाकम्‌) मोक्ष सुख का (वि अख्यत्‌, व्याख्यान किया है, वही (उषसः) 
अन्धकार नाशक उपा के (झनुघ्रयाणम्‌) निरन्तर गमन का (वि) विशेष करके 
(राजति) राजा होता है ।।६॥ 

भावार्थः - मनुष्य गौ के दूध के समान तत्वज्ञान न प्राप्त करके 
सत्कमाँ में प्रकाश करे । जैसे सूर्य का प्रकाश लगातार सब देशों पर चला 


आता है, उसी प्रकार परमात्मा ने सब के लिये मोक्ष का उपदेश वेद द्वारा 
किया है ॥६॥ 


उप हये सुदुघा धेनुमेवा सुदस्तो गोधुगुत दोंहदेनाम्‌ । 
श्रेष्ठ सवं संविता सांविषन्मोमींद्धोघर्मस्तदु षु म वॉचतू ।७ | 

भाषार्थः - (सुदुधाम्‌) अच्छे प्रकार कामनायें पुरी करनेवाली (एताम्‌) इस 
(धेनुम) विद्या को (उप ह्वये) मैं स्वीकार करता हुं, (उत) वेसेही (सुहस्तः) हस्त- 
क्रिया में चतुर (गोधुक्‌) विद्या को दोहने वाला [विद्वान्‌] (एनास्‌) इस [विद्या] को 
(दोहत्‌) दुहे । (सबिता) ऐश्वर्थवान्‌ परमेश्वर ,अष्ठम्‌) श्रेष्ठ (सवम्‌। ऐश्वयं को 
(नः) हमारे लिये (साविषत्‌) उत्पन्न करे । (श्रभीद्धः) सब ओर प्रकाशमान (घर्षः) 
प्रतापी परमेश्वर ने (तत्‌ उ) उस सब को (सु) अच्छे प्रकार (प्र वोचत्‌) उपदेश 
किया है ॥७॥ ; 

भावार्थ:--सब मनुष्य कल्याणी वेदवाणी का पठन पाठन करके 


ऐइवर्य प्राप्त करें । जिस प्रकार परमेश्वर ने उसका उपदेश किया है ॥७॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१ । १६४। २६। 


हि कृष्वती वंसुपत्नी बसनं वत्समिच्छन्ती पनसा न्यागेन । 
दुहामबिबिभ्याँ पयाँ अघ्न्येयं सा वषेता महते सोमंगाय ॥८| | 
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भाषार्थः (हिङ्कृण्वती) गति वा वृद्धि करने वाली, (वसुपत्नी) धन की 
रक्षा करने वाली, (वसुनाम्‌) श्रेष्ठों के बीच (वत्सम्‌) उपदेशक पुरुष को (इच्छन्ती) 
चाहने वाली [वेदवाणी] (मनसा) विज्ञान के साथ (न्यागन्‌) निश्चय करके प्राप्त 
हुई है। (इयम्‌) यह (श्रघुन्या) हिंसा न करने वाली विद्या (अरश्विभ्याम्‌) दोनों 
चतुर स्त्री पुरुषों के लिये (पयः) विज्ञान को (बुहास्‌) परिपूर्ण करे, (सा) वही 
[विद्या] (महते) अत्यन्त (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वयं के लिये (वर्धताम्‌) वढे ॥८॥ 
भावाथः--यहः जो वेदवाणी संसार का उपकार करती है, उसको 
सब स्त्री पुरुष प्राप्त होकर यथावत्‌ वृद्धि करें ।।८॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१। १६४। २७॥ 
जुष्टो दमूंना अतिथिदरोण इमं नों यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
बिश्वा अग्ने अमियुजों विहत्य शत्रयतामा मरा भोज॑नानि ॥९॥ 
भाषार्थः-(भ्रगने) हे बिजुली सदृश उत्तम गुण वाले राजन्‌ ! (जुष्टः) 
सेवा किया गया वा प्रसन्न किया गया, (दमूनाः) शम दम आदि से युक्‍त, (अतिथिः) 
सदा गतिशील [महापुरुषार्थी |, (विद्वान्‌) विद्वान्‌ तु (नः) हमारे दुरोणे) घर में 
वर्तमान (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) उत्तम दान को (उप याहि) सादर प्राप्त हो । और 
(शत्रूयताम्‌) शत्रु समान आचरण करने वालों की (विशवाः) सब (अभियुजः) चढ़ाई 
करती हुई सेनाओं को (विहत्य) अनेक प्रकार से मार कर (भोजनानि) पालन 
साधनों को (ग्रा) सब मोर से (भर) धारण कर ॥६।। 
भावार्थ:--सब प्रजागण धर्मात्मा पराक्रमी राजा को सदा प्रसन्न 
रक्खें, जिससे वह शत्रुओं को जीत कर प्रजापालन करता रहे ।। ९॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है ५।४।५॥ 
अग्ने शे महते सोमंगाय तवं युग्नान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्य सुषममा कृशुष्व शत्रयतममि हिष्ठा महांसि ।।१०॥ 
भाषार्थः -(शर्षे) हे बलवान्‌ (गने) रिद्वान्‌ राजन्‌ ! (महते) हमारे 


बड़े ,सोभगाय) सुन्दर ऐश्‍वये के लिये (तव) तेरे (दू स्वाति) यश वा धन (उत्त- 
मानि) ग्रति ऊचे (सन्त) होवे । (जास्पत्यम्‌) [हमारे] पत्नीपतिधर्म [गृहस्थ 


भ्राश्रम] को ,सुयमम्‌) सुन्दर नियम युक्त (सम्‌ झा) वहुत ही भले.प्रकार (कृणुष्व) 
कर, (शत्रूयताम्‌) शत्रुसमान आचरण करने वालों के (महांसि) बलों को (६ 
तिष्ठ) परास्त कर दे ॥१०॥ हा बा 
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भावार्थ: - संयमी पुरुषार्थी स्त्री पुरुष बड़ा ऐदवये, कीति, बल प्राप्त 
करके शत्रुओं को जीत कर प्रजा पालन करें ॥१०॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है -५। २८। ३ | और यजु० -३३। १२॥ 
सूयवसाद भगवती हि भूया अर्धा वयं भगवन्तः स्याम | 
अद्धि दृण॑प्रध्न्ये विश्वदानीं पितर शुद्धमंदकमाचर॑न्ती ॥११॥ 


भाषार्थ:--[ हे प्रजा, सब स्त्री पुरुषो ! ] (सुयवसात्‌) सुन्दर अन्त ग्रादि 
भोगने वाली और (भगवतो) बहुत ऐशवयं वाली (हि) ही (भूयाः) हो, (अध) 
फिर (बयम्‌) हमलोग (भगवन्तः) बड़े ऐश्वर्य वाले (स्थाम) होवें । (श्रघून्ये) हे हिसा 
न करने वाली प्रजा ! (विइवदानोम्‌) समस्त दानों की क्रिया का (ग्राचरन्ती) 
आचरण करती हुई तु [हिंसा न करने वाली गौ के समान] (तृणम्‌) घास [भ्रल्प 
मूल्य पदार्थं] को (श्रद्ध) खा और (शुद्धम्‌) शुद्ध (उदकम्‌) जल को (पिब) 
पी । ११॥ 

भावार्थ:--जेसे गौ अल्प मूल्य घास खाकर और शुद्ध जल पीकर 
दूध घी आदि देकर उपकार करती है, वसे ही मनुष्य थोड़े व्यय से शुद्ध 
आहार विहार करके संसार का सदा उपकार करें ॥११॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१ । १६४ । ४० ॥ 


इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


श्रथ सप्तमोऽनुवाकः ॥ 
सूक्तम्‌ ॥७४॥ 
१-४॥ १, २ वैदः, ३ त्वष्टा, ४ जातवेदा देवता ॥ १-३ भ्रनुष्ट्प्‌ 
४ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
शारीरिकमातसिकरोगनिवारणोपदेश:--शारीरिक और मानसिक रोग हटाने 
का उपदेश ॥ अप ह 
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अपचितां लोहिँनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 

सुनेदेवस्य मूलेंन सर्वा विध्यामि ता अहम्‌ || १॥। 

भाषार्थ:--(लोहिनीनाम) रक्तवणं (श्रपचिताम्‌) गण्डमाला आदि रोगों 
की (साता) माता (कृष्णा) काले रंग वाली है, (इति) यह (शुश्रुम) हमने सुना है । 
(अहम्‌) मैं मुनेः) मननशील (देवस्य) विद्वान्‌ वैद्य के (मूलेन) मूल ग्रन्थ से (ताः 
सर्वाः) उन सब को (विध्यामि, छेदता हूं ॥ १॥ 

भावार्थः गण्डमाला आदि चमं रोगों में पहिले काले धब्बे पड़ते, 

फिर रक्त वर्ण होजाते हैं, सद्वैद्य बड़े बड़े वेद्यो के मूल ग्रन्थों से कारण 
समझकर उनका छेदन आादि करे इसी प्रकार मनुष्य आत्मदोषों को 
हटावे ॥ १।। | 
(मूल) ओषधि विशेष भी है जिसे पीपलामूल कहते हैं ॥ 
इस सूक्त का मिलान ग्र० सू० ६। ८३ से करो ॥ 


बिध्याम्यासां प्रथमां विध्यांस्युत मंध्यमास्‌ । 
इदं जंपरन्यांमामापा च्छिनिशि स्तुर्कामिव ॥२॥ 


भाषार्थ:-(श्रासास) इन [गण्डमालाओों] में से (प्रथमाम्‌) पहिली को 
(विध्यामि) छेदता हूँ ,उत) ग्रौर (मध्यमाम्‌) वीचवाली को (विध्यामि) तोडता हूं । 
(श्रासाम्‌) इनमें से (जघन्याम्‌) नीचे वाली को (इदम्‌) श्रभी (ग्रा) सब ओर 
(छिनक्षि) मैं छिन्न भिन्न करता क (इव, जैसे (स्तुकाम्‌) उनके वाल को ॥२॥ 
भाबार्थः--मनुष्य रोगों के नाश करने में बहुत शीघ्रता करें ॥२॥ 
त्वाष्टेणाहं वच॑सा वि तं रैष्परमिमीपद्स । 
अयो यो अन्यु पत्ते तमु ते शमयामसि ।-३।। 
भाषार्थे: [हे मनुष्य ! | (त्वाष्ट्रेण) सब के बनाने वाले परमेश्व 
द श्वर के 
(वचसा) वचन से (ग्रहम्‌) मैंने (ते) तेरी (ईर्ष्याम्‌) ईर्ष्या को (वि ्रमीमदम्‌) 
i करदिया है अथो) और (पते) हे स्वामिन ! [परमेश्वर ! ] यः) 
) तेरा (मन्युः) क्रोध है, (ते, तेरे (तम्‌) उसको (उ मयासि 
हम शान्त करते हैं .1३॥ तया गाज) 
भावाथः--जसे वैद्य द्वारा शारीरिक रोगों की चिकित्सा की जाती 


. है, वैसे ही वेदादि शास्त्रों द्वारा मानसिक रोगों की | 
जिससे परमेश्वर कभी क्रोध नकरे॥३॥ | निवृत्ति करी चाहिये, 
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त्तेन तवं व्रेतपते समंक्तो विश्वाह सुमनां दीदिहीइ । 
तं त्वा व्यं जांतवेद! समिद्ध मजावैन्त उप सदेम सर्वे ॥४ । 


भाषार्थः--(ब्रतपते) हे उत्तम नियमों के रक्षक परमेश्वर ! [वा विद्वान्‌ ! ] 
(त्वम्‌) तू (ब्रतेन) उत्तम नियम से (समक्त;) संगति करता हुआ .सुमनाः) प्रसन्न 
चित्त होकर (विइवाहा) सब दिन (इह) यहां पर (दीदिहि) प्रकाशमान हो । जात- 
वेदः) हे प्रसिद्ध बुद्धि वा घन वाले ! (प्रजावन्तः) उत्तम प्रजारों वाले (सर्वे वयम 
हम सब लोग (समिद्धम्‌) अच्छी भांति प्रकाशमान (तम्‌ त्वा) उस तुझको (उप 
सदेम) पूजा करते रहें ॥४॥ । | 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर और विद्वानों के वेदोक्त धर्मो पर चल- 
कर सामाजिक उन्नति करके सदा प्रसन्न रहें ॥४॥ 


सूक्तम्‌ ॥७५॥ 
१-२ प्रजा देवता: ॥ १ त्रिष्टुप्‌, २ मध्ये ज्योतिस्त्रष्टुप्‌ ॥। 


सामाजिकोन्नत्युपदेशः सामाजिक उन्नति का उपदेश || 
प्रजावदी! सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिंब'ती! | 
मा व स्तेन ईशत भाघशासः परि बो रुद्रस्य हेतिणक्तु ।। १॥ 


भाषार्थः -- [हे मनुष्य प्रजाश्रो ! ] (प्रजावतीः) उत्तम सन्तान वाली, (सुय- 
बसे) सुन्दर यव झादि श्रन्न वाले [घर] में [अन्न] (रुशन्तीः) खाती हुई, और 
(सुप्रपाणे) सुन्दर जल स्थान में (शुद्धाः) शुद्ध (ग्पः) जलों को (पिबन्तीः) पीती, 
हुई (वः) तुमको (स्तेनः) चोर (मा ईशत) वश में न करे, और (सा) न(अघ- 
हांस:) बुरा चीतने वाला, डाकू उचक्का आदि [वश में करे], (खरस्य) पीड़ा- 
नाशक परमेश्वर की (हेतिः) हनन शक्ति (वः) तुमको (परि) सब ओर से 


` . (वणक्तु) त्यागे रहे ॥१।॥। 


भावार्थ: - मनुष्य विद्यायें उपार्जन करके अपनी सन्तानों को उत्तम 


शिक्षा देते हुए और ग्रन्न जल आदि का सुप्रबन्ध करते हुए सदा हृष्ट पुष्ट 


बुद्धिमान्‌ और घमिष्ठ रहें, जिस से उन्हें न चोर श्रादि सता सके और न 
परमेश्‍वर दण्ड देवे ॥॥१॥। 
यहु मन्त्र ग्रा चुका है भ्र० ४ । २१।७ ॥ 
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पदज्ञा स्थ॒ रमतपः संहिता विश्वनांस्नीः । उप॑ मा देवीदेबेमि रेत । 


इमं गोष्ठमिदं सदो पृतेनास्मान्त्ससु्षत ॥२॥ 

भाषार्थ:--[हे प्रजाग्नो ! तुम] (पदज्ञाः) पगदंडी [वा अपने पद] को 
जानने वाली, \रमतयः) क्रीड़ा करने वाली, (संहिताः) यथावत्‌ हित करने वाली 
वा परस्पर मिली हुई और (विश्वनाम्नीः) व्याप्त नामवाली (स्थ) हो । (देवीः) हे 
दिव्य गुण वाली देवियो ! (देवेभिः) उत्तम गुणों के साथ (मा) मुझ को (उप) 
समीप से (झा इत) प्राप्त होश्रो । (इमम्‌) इस (गोष्ठम्‌) वाचनालय को, (इदम्‌) 
इस (सदः) बैठक को और (श्रस्मान्‌) हमको (घृतेन) प्रकाश से (सम्‌) यथावत्‌ 
(उक्षत) बढ़ास्रो ॥२॥ 

भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर और विद्वानों के मार्ग और अपनी स्थिति 
को जान कर परस्पर हित करके सामाजिक उन्नति करें ॥२॥ 

सुक्तम्‌ ॥७६॥ 

१--६ ॥ १-५ वेद्यः, ६ इन्द्रो देवता ॥ १,३-५ श्रनृष्ट्पू, २ द्विपदा जगती, 
६ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

१-५ ॥ रोगनाशस्य, ६ मभुष्यधर्मस्योपदेशः--१-५ रोग नाश और ६ मनुष्यः 
धमं का उपदेश ॥ 

आ सुस्रसंः सुस्नसो असतीभ्यो असंत्तराः । 

सेहॉररसतरा लवणाद बिक्लेद्रीयसी। ॥१॥ 

भाषार्थ:-- (ग्रा) सव ओर से (सुत्रसः) बहुत बहनेवाले पदाथ से (सु्रसः) 
बहुत बहने वाली झर (प्रसतीम्यः) बहुत बुरी [पीड़ाप्रों] से (असत्तरा:) ग्धिक 
बुरी, (सेहोः) सेहु [नीरस वस्तु विशेष] से (श्ररसतराः ) नीरस [शुष्कस्वभाव] 
आर (लबणात्‌) लवण से (विक्लेदीयसीः ) अधिक गल जानेवाली [गण्डमालाझरों ] 
को [नष्ट कर दिया है-म०३] ॥१॥ 

भावार्थः मन्त्र १ तथा २ का सम्बन्ध (निर्हाः) “नष्ट कर दिया 
है" क्रिया मन्त्र ३ के साथ है । जैसे गंडमालायें कभी सूख जाती, कभी हरी 
हो जाती हैं, ऐसी ही कुवासनायें कभी निर्बल और कभी सबल हो 
जाती हैं ॥१॥ 

या ग्रे्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः | 


. विजाम्नि या अपचितः खयं सस! ॥२॥ 
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2 भाषार्थः--(याः ) जो (ग्रेव्याः) गले पर (ग्रथो) और (याः) जो (उपपक्ष्याः) 
पक्ख [कःघों] के जोड़ों पर (श्रपचितः) गण्डमालायें [फुड़ियां] हैं रौर (याः) 
जो (स्वयल्रसः) अपने आप बहने वाली (अपचितः) फुंसियां (विजास्नि) गुह्य स्थान 
पर हैं [उनको नष्ट कर दिया है--म० ३] ॥२॥ 

भावार्थ:--दुःखदायी रोगों को वैद्य लोग नष्ट करें ॥२॥ 
य! कोकसा! प्रशुणातिं तलीद्यंमवतिष्ठति । 
निहास्तै सर्वे जायान्यं यः करच ककुदिं भ्रित! ॥|३॥ 


भाषार्थः--(यः) जो [क्षय रोग] (कीकसाः) हंसली की हड्डियों को 
(प्रश्रुणाति) तोड़ देता है और (तलीद्यम्‌) हथेली और तलवे के चम पर (अवतिष्ठति) 
जम जाता हे । (च) और (यः) जो (कः) कोई (ककुदि) शिर में (श्रितः) ठहरा 
हुआ है, (तम्‌) उस (सर्वम्‌) सब (जायान्यम्‌) क्षय रोग को [उस वैद्य ने] (निः) 
निरन्तर (हाः) नष्ट कर दिया है ॥१॥ | 

भावार्थ: वैद्य रोगों के लक्षण जान कर उचित चिकित्सा करे ॥३॥ 

पक्षी जायान्यंः पतति स आ विंशति पुरुषम्‌ । 

तदक्षितस्य भेषजमुभयो? सुक्षतस्य च ॥४॥ 


आषार्थः- (पक्षी) पंख वाला [उड़ाऊ] (जायान्यः) क्षयरोग (पतति) 
उड़ता है, (सः) वह (पूरुषम्‌) पुरुष में (झा विशति) प्रवेश कर जाता है। (तत्‌) 
यह (भ्रक्षितस्य) भीतर व्यापे हुए (च) और (सुक्षतस्य) बहुत फोड़ों वाले, (उभयोः) 
दोनों प्रकार के [क्षयरोग] की (भेषजम्‌) झोषधि है ॥४॥ 

भावार्थः सद्दे द्य भीतरी और बाहिरी लक्षणों से रोग की पहिचान 
कर निवृत्ति करे।४॥ 


विद्य वै त॑ जायान्य जानं यतो जायान्य जायंसे । 

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्यं कृण्मो हविगृहे ॥५॥ 

भाषार्थः - (जायान्य) हे क्षयरोग ! (वे) निश्चय करके (ते) तेरा (जानम्‌) 
जन्मस्थान (विद्य) हम जानते हैं, (यतः) जहाँ से, (जायान्य हे क्षयरोग ! (जायसे) 
तू ,उत्पन्त होता है । (स्वम्‌) तु (तत्र) वहां पर (कथम्‌ ह) किस प्रकार से ही 


[मनुष्य को] (हनः) मार सकता है, (यस्य) जिसके (गृहे) घर में (हुबिः) ग्राह्य 
कर्म को (कुण्मः) हम करते हुँ ॥५॥ क | 
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प्र २ ग्रथववेदभाष्ये सु० ७७ 


भावार्थः-जो मनुष्य रोगों का कारण जान कर पथ्य का सेवन और 
कुपथ्य का त्याग करते हैं, वे सदा स्वस्थ रहते हैं ॥५॥ 
घृषत्‌ पिंब कशे सोममिन्द्र इत्रहा शुर समरे वसुनास्‌ । 
माध्यन्दिने सव॑न आ हंषरव रयिष्ठानों रयिमरमाछुं थेहि | ६॥ 
भाषार्थ:--(धुषत्‌) हे निर्भय ! (शूर) हे शूर ! (इन्द्र) हे परम ऐश्वर्यवान्‌ 
मनुष्य ! (वसूनाम्‌) घनों के निमित्त (समरे) युद्ध में (वुत्रहा) शत्रुनाशक हो कर 
(कल्ले) [संसाररूप] कलश में [वर्तमान] (सोमम्‌। अमृत रस को (पिब) पी। 
(साध्यन्दिने) मध्य दिन के (सवने) काल वा स्थान में (झा वृषस्व) सब प्रकार बली 
हो, (रयिस्थानः) घनों का स्थान तू (रयिम्‌ धन को (श्रस्मासु) हम लोगों में (घहि) 


घारण कर ॥।६।। 
भावार्थः--मनुष्य ब्रह्मचर्य दि पथ्य कमो से स्वस्थ, बलवान्‌ और 


मध्याह्न सूये के समान तेजस्वी होकर विद्या धन और सुवर्ण आदि धन 
संचय करके सब को सुखी रक्खे ।।६।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है ६ । ४७। ६॥ 
सुक्तम्‌ ॥७७॥ 
१-३ ॥ मरुतो देवताः॥ १ गायत्री; २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वीराणां कतंव्योपदेशः-वीरों के कत्तव्य का उपदेश ।। 


सांतपना इदं हृविभेरुपस्तज्जुजुष्टन | अस्माकोती रि्ादसः । १॥ 


भाषार्थः--(सांतपताः) हे बड़े ऐश्वर्य में रहने वाले ! (रिशादस:) हे 
हिसको के मारने वाले (मरुतः) झुर विद्वान्‌ मनुष्यो ! (अस्माक) हमारी (ऊती) 
रक्षा के लिये (इदम्‌) इस आर (तत्‌) उस (हविः) ग्रहणयोग्य कर्म का 
(जुजुष्टन) स्वीकार करो ॥१॥ 

भावार्थ:--पराक्रमी विद्वान्‌ मनुष्य प्रजा की पुकार को सब प्रकार 
सुनकर रक्षा कर ॥१॥ | 

इस सूक्त का मिलान ग्र १। २०। १। से करो ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--७। ५९ | ६ ॥ 


क यो नो मतों मरतो दृहेणायु स्तिरिड्चित्तानि वसवो जिघाँसति | 
८ रह पश्चान्‌ मति सुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपंसा हन्तना तम्‌ ॥॥२ । 
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सु० ७८ सप्तमं काण्डम्‌ ८४३ 


भाषार्थः--(वसवः) हे वसाने वाले (मरुतः) शूरो ! (यः) जो (दुह्ं णायुः) 
होकर (नः) हमें (जिघांसति) मारना चाहता है । (सः) वह [हमारे लिये] (द्रुहः) 
द्रोह [श्रनिष्ट] के (पाशान्‌) फन्दों को (प्रति) प्रत्यक्ष \मुञ्चताम्‌) छोड़ देवे, (तम्‌) 
उसे (तपिष्ठेन) अत्यन्त तपाने वाले (तपसा) ऐश्वर्य वा तुपक झादि हथियार से 
(हन्तन) मार डालो ॥२॥ 


व भावार्थ: - शूर वीर पुरुष दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठो का पालन 
कर ॥२॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-७। ५६ | ८ ॥ 
संवत्सरीणां मरुत॑ः स्वर्का उरुक्षयाः सगंगा मानुषासः । ते अस्मत्‌ | 
पाशान प्र सुंञ्चन्त्वैन॑सः सांतपना मंत्सरा म।दयिष्णर्व; ॥३॥ 
भाषार्थः (संवत्सरीणाः) पूरे निवास काल तक [जीवन भर] प्रार्थना किये 
गये, (स्वर्काः) बड़े बज्ञों वाले (उरुक्षया:) बड़े घरों वाले, (सगणाः) सेना ग्रों 
वाले, (मानुषासः) मनन शील (मरतः) शुर पुरुष हैं। (ते) वे (सांतपनाः) बड़े 
ऐश्वर्य वाले, (मत्सराः) प्रसन्न रहने वाले, (मादयिष्णवः) प्रसन्न रखने वाले पुरुष 
(अस्मत्‌) हम से (एनसः) पाप के (पाशान्‌) फन्दो को (प्र मुञ्चन्तु) छुड़ा देवें ॥३॥ 
भावार्थः वे शूर वीर पुरुष धन्य हैं जो प्रसन्नता से पुरुषाथं करके 
सब को क्लेशं से छुड़ा कर सुखी करते हैं ॥३॥ 
सूक्तम्‌ ।।७८।। 
१-२ श्ररिनदवता ॥ १ स्वराड्‌ गायत्री; २ त्रिष्ट्प्‌ ॥. 
भ्रात्मोन्नत्युपदेश:--शग्रात्मा की उन्नति का उपदेश ॥ 
वि तें सुञ्च।मि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम्‌ । 
इहव त्वमजंस् एध्यग्ने । १॥ 
भाषार्थ:--[हे ्रात्मा ! ] (ते) तेरी (रशनाम्‌) रसरी को, (योक्तस्‌) 
जोते वा डोरी को और (नियोजनम्‌) बन्धन गांठ को (बि) विशेष करके (वि) 
विविध प्रकार (बि मुञ्चामि) मैं खोलता हूं । (झग्ने) हे भ्ररिन [समान बलवान्‌ 
. आत्मा ! ] (इह) यहां पर (एव) ही (स्वम्‌) तू (भ्रजल;) दुःखरहित होकर (एघि) 
_ रह ॥१॥ 
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1 ग्रथवेवेदभाष्ये सू० ७९ 


आधिदैविक मौर आधिभौतिक क्लेशो से छूट जाते हैं, वे संसार में रह कर 
सब को सुखी रखते हैं ।। १।। 
असमे क्षत्राणि घारयन्तमग्ने युर्नाज्म त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । 
दीदिश्ष१ स्मभ्पं दरविणेह भद्रं भेमं वाचो हविदौ देवत'सु ॥२॥ 
भाषार्थः (गने) हे श्रग्नि [तुल्य पराक्रमी आत्मा ! ] (अस्मे) इस [प्राणी] 
के लिये (क्षत्राणि) अनेक बलों को (धारयन्तम्‌) धारण करने वाले (त्वा) तुझको 
(दव्येन) परमेश्वर से पाये हुए (ब्रह्मणा) वेदज्ञान से (युनज्मि) मैं नियुक्त करता 
है । (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (इह) यहां पर (ब्रविणा) अनेक घन (भद्रम्‌) आनन्द से 
(दीदिहि) प्रकाशित कर, (इमम्‌) इस [मनुष्य] को (देवतासु) विद्वानों के बीच 
(हविर्दाम्‌) देने योग्य पदार्थ का देने वाला (प्र वोचः) तू ने सूचित किया है ॥२॥। 
भावार्थः-मनुष्य ब्रह्मचर्य योगाभ्यास आदि शुभ गुणों से अपने बलों 
को बढ़ा कर परोपकारी हो कर कीत्ति बढ़ावें ॥२॥ 
सुक्तम्‌ ।। ७९॥। 
१-४ ॥ श्रमावास्या देवता ॥ १, ३-४ निष्टुप्‌; २ विराद्‌ ॥ 
परमेश्वरगुणोपदेशः - परमेश्वर के गुणों का उपदेश ॥। 


यत्‌ तै देवा अकृष्वन्‌ भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा | 
तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयि नों धेहि सुमगे सुवीर॑स्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - (श्रमावास्ये) हे अमावास्या ! [सब के साथ बसी हुई शक्ति 
परमेश्वर ! ] (यत्‌) जिस कारण से (ते) तेरी (महित्वा) महिमा से (संवसन्तः) 
यथावत्‌ वसते हुए (देवाः) विद्वानों ने (भागधेयम्‌) भ्रपना सेवनीय काम (ग्रकृण्वन्‌) 
` किया है । (तेन) उसी से, (विश्ववारे) हे सब से स्वीकार करने योग्य शक्ति! (नः) 
हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ [प्रजनीय व्यवहार] को (पिपृहि) पुरा कर, (सुभगे) हे बड़े 
' ऐश्वयेवाली ! (नः) हमें (सुवीरम्‌) बड़े वीरो वाला (रयिम्‌) धन (षेहि) दान 
कर ।। १।। 
भावार्थः इस मन्त्र में (श्रमावास्ये, संवसन्तः) पद [वस 
? ° रहना, 
नत से बने ल वाते लोग सर्वान्तर्यामी कर में आश्रय 
लेकर सृष्टि के सब पदार्थों से उपकार करके सब को वीर. 
धनी बनावें ।। १॥ ये 0010 सर 
' 'इस मन्त्र का उत्तराद्ध॑ ग्रा चुका-अ० ७। २०। ४ ॥ 
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अहमेवास्म्यंमावास्या३' मामा ब॑सन्ति सुकृतो मयीमे । 
मयि देवा उभये साध्याञचेः्रयेष्ठाः सम॑गच्छन्त सर्वे ॥२॥ 


भाषार्थः (ग्रहम्‌) मैं (एव) ही (प्रमावास्या) ग्रमावास्या [सब के साथ वसी 
हुई शक्ति] (भ्रस्मि) हूं, (मयि) मुझ में [वर्तमान होकर] (इमे) यह सब (सुकृत:) 
सुकर्मी लोग (माम्‌) लक्ष्मी में (प्रा वसन्ति) यथावत्‌ वास करते हैं । (मयि) मुझ 
में (उभये) दोनों प्रकार के (सर्वे) सब (देबा:) दिव्य पदार्थ अर्थात्‌ (साध्या:) साधने 
योग्य [स्थावर] (च) और (इन्द्रज्येष्ठा:) जीव. को प्रधान रखने वाले [जंगम] पदार्थ 
(सम्‌--समेत्य) मिलकर (अगच्छन्त) प्राप्त हुए हैं ॥२॥ 
भावार्थ:--इस मत्र में -(अ्मावस्या, वसन्ति) पद [वस-रहना, 
ढांकना | धातु से बने है । परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि 
वह श्रन्तर्यामी होकर समस्त, चर और ग्रचर संसार को अपने वश में 
रखता हे ॥२॥ 
यजुर्वेद भ्र० ४० म० १ में ऐसा वचन है । 


ईशा वास्यमिद ॐ सर्वे यत्‌ किञ्च जगत्यां जगंत्‌ ॥ 


(इदम्‌ सर्वम्‌) यह सब, (यत्‌ किच) जो कुछ (जगत्याम्‌) सृष्टि में (जगत्‌) 
जगत्‌ है, (ईशा) ईश्वर से (वास्यम्‌) वसा हुआ है ॥ 
आगन रात्रीं संगमनी वसूनामूर्ज पुष्टं वस्वावेशयन्ती । 
अमावास्यांये हविषां विधेमोज दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥३॥ 

भाषार्थः (बसुनाम्‌) निवास स्थानों [लोकों] का (संगमनी) संयोग करने 
वाली, (अर्जस्‌) पराक्रम मौर (पुष्टम्‌) पोषण और (वसु) घन (आावेशयन्ती) 
दान करती हुई (रात्री) सुख देने वाली शक्ति (झा श्रगन्‌) आई है । (अ्मावास्यायँ) 
उस श्रमावास्या [सब के साथ वास करने वाली शक्ति, परमेश्वर] को (हविषा) 
झात्मदान [पूरण भक्ति] से (विधम) हम पूजे, (ऊजेम्‌) पराक्रम को 
(पयसा) ज्ञान के साथ (दुहाना) पूरणा करती हुई वह (नः) हमें (झा अगन्‌) प्राप्त 
हुई है,॥ ३॥ 


भावार्थः इस मन्त्र में (अमावास्यायै, वसूनाम्‌, वसु) पद [वस 


रहना] धातु से बने हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के उत्पन्न किये पदार्थों से 


पुरुषार्थ और भक्ति के साथ उपकार लेते हैं, वे ही ऐउवर्यवान्‌ होते हैं ॥३॥ 
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- असांवास्ये न त्वदेतान्यन्पो विश्वा रूपाणि परिमूजेजान । 
यस्कांमास्ते जुहुभस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम पतयो रयीणास्‌ ॥४॥ 
भाषार्थः (अमावास्ये) हे अमावास्या ! [सब के साथ निवास करने वाली 
शक्ति, परमेश्वर ! ] (त्वत्‌) तुझ से (श्रन्यः) दुसरे किसी ने (परिभूः) व्यापक होकर 
(एतानि) इन (बिश्वा) सब (रूपाणि) रूपवाले [प्राकार वाले] पदार्थो को (न) 
नहीं (जजान) उत्पन्न किया है। (यत्कामाः) जिस वस्तु की कामना वाले हम (ते) 
“तेरा (जुहुमः) स्वीकार करते हैं, (तत्‌) वह (नः) हमारे लिये (अस्तु) होवे, (वयम्‌) 
हम (रयीणाम्‌) अनेक धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) बने रहें ।।४॥ 
भावार्थः--परमेर्वर ही भ्रनुपम, सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर सब सृष्टि का 
कर्त्ता है, उसी की शरण लेकर विद्या सुवर्ण आदि धन प्राप्त करके ऐश्वयं- 
` वान्‌ होवें ॥४॥ | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० १०॥ १२१। १० । और यजुर्वेद- 
अ० २३ । ६५ ॥ 


सूदतस्‌ ॥८०॥ 


१ -४॥ पौर्णमासी देवता ॥ १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; २ ग्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
ईएवरगुणोपदेश:--ईएवर के गुणों का उपदेश ॥ 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौंणेमासी जिंगाय । 
तस्याँ देवः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पठे समिषा मंदेस । १) 
री भाषार्थः -(पइचात्‌) पीछे (पूर्णा) पुर्णा, (पुरस्तात्‌) पहिले (उत) ग्रौर 
(मध्यतः) मध्य में (पूर्णा) पूर्णं (पौणंमासी) पौणांमासी [सम्पूणं परिमेय वा आकार- 
वान्‌ पदार्थों की झाधारशक्ति, परमेश्वर] (उत्‌ जिगाय) सब से उत्कृष्ट हुई है । 
(तस्याम्‌) उस [शक्ति] में (देवः) उत्तम गुणों और (सहित्वा) महिमा के साथ 
(संबसस्तः ) निवास करते हुए हम (नाकस्य) सुख की (पृष्ठे) ऊ चाई पर [बा 
सिचाई में] (इषा) पुरुषार्थ से (सम्‌) यथावत्‌ (मदेम) आनन्द भोगे । १] 
भावार्य:--परमेश्वर सुष्ट से पहिले श्रौर पीछे और मध्य में वर्तमान 


और सर्वोत्कृष्ट है, उसी के आश्रय से मनुष्य उत्तम गुणी होकर मोक्ष सुख 
प्राप्त करे ॥ १॥ 


वृषभ वाजिने वयं पौणमासं य॑जामहे | 
स नों ददात्वक्षिता रथिमतुंपदस्वतीस्‌ ॥२॥ 
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भाषार्थः -- (वयम्‌) हम लोग (वृषभम्‌) सवश्रोष्ठ, (वाजिनम्‌) महाबलवान्‌ , 
(पौर्णमासम्‌) पौरांमास [सम्पूर्णं परिमेय पदार्थों के आधार परमेश्वर] को (यजामहे) 
पूजते हैं। (सः) वह (नः) हमें (अ्रक्षिताम्‌) विना घटी हुई और (श्रनुपदस्वतोस्‌) 
विना घटने वाली (रथिम्‌) सम्पत्ति (ददातु) देवे ।।२॥ 

भावार्थः मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को उपासना करके पुरुषार्थ 
के साथ ऐशवर्यवान्‌ होवें ॥२॥ 


्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो दिश्वां रूपाणि परिभूर्जजान । 
यत्कामास्तै जुहुपस्तन्नों अस्तु बयं स्याम पत्तयो रयीणाम्‌ । ३॥ 


भाषार्थः-- (प्रजापते) हे प्रजापालक परमेश्वर ! ((त्वत्‌' तुझ से (अन्यः) 
दूसरे किसी ने (परिभूः) व्यापक हो कर (एतानि) इन (दिइवा) सब (रूपाणि) 
रूपवाले [आकार वाले] पदार्थो को (न) नहीं {जजान) उत्पन्न किया है । (यत्कामाः) 
जिस वस्तु की कामना वाले हम (ते) तेरा (जुहुमः) स्वीकार करते हैं, (तत्‌) वह 
(नः) हमारे लिये (अस्त) होवे, (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) अनेक धनों के (पतयः) 
स्वामी !स्याम) बने रहें ॥३॥ 

भावार्थः यह मन्त्र ग्र ७। ७६ । ४ । में आ चुका है, (अ्रमावास्ये) 
के स्थान पर यहां (प्रजापते) पद है, भावार्थं समान है ।।३॥ 

३ -(प्रजापते) हे प्रजापालक । अन्यद्गतम्‌--ग्र० ७। ७६।४॥ 
पोर्ण त्रापी प्रथमा यज्गियांसीदहां रात्रीणामतिशबेरेषु । 
ये तवां यज्ञेयेज्ञिये अर्धयन्त्यभी ते नाके सुकृत! मिष्टा; ।।४।। 

भाषार्थः ` (पौर्णमासो) पोणंमासी [सम्पूणं परिमेय पदार्थों की आधार | 
शक्ति] (श्रह्नाम्‌) दिनों के वीच (रात्रीणाम्‌) रात्रियों के (अतिशवरेषु) अत्यन्त 
अन्धकारो में (प्रथमा) पहिली (यज्ञिया) पूजा योग्य (आसीत्‌) हुई है । (यज्ञिये) हे 
पूजायोग्य शक्ति ! (ये) जो (स्वाम्‌) तुझे (यज्ञैः) पूजनीय व्यवहारों से (श्रधंयन्ति) 
पूजते हैं, (मी) यह सब [वर्तमान] और (ते) वे [आगे ग्रौर पीछे होने याले] 
(सृतः) सुकर्मी लोग (नाके) आनन्द में (प्रदिष्टाः) प्रविष्ट होते हैं ॥४॥ 

भावार्थः जो परमेश्वर सृष्टि और प्रलय से अनादि भ्रौर अनन्त है, 
उसकी पूजा करके सब मनुष्य आनन्द पाते हैं ।।४।। | 

सूक्तम्‌ ।।८ १।। ; - 


१-६ ॥ १ सोमाको'; २-६ चन्द्रमा देवता ॥ १ जगती, २, ६ त्रिष्टुप्‌, ३ 
` झनुष्टुप्‌, ४ पङ्क्तिः; ५ त्रिष्ट्प्‌ ज्योतिष्मती ॥ > 


I) ? 
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सूयचन्द्रलक्षणोपदेशः-- सूर्य, चन्द्रमा के लक्षणों का उपदेश ॥ 
नि त । र्‌ CN डर च्छ रि € 
परं च॑रतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातो$णेबमू । 
विज्ञान्यो भुव॑ना विचष्ट ऋतूंरन्यो बिदधज्जायसे नव; ॥१॥ 


भाषार्थः--(एतौ) यह दोनों [सूर्य, चन्द्रमा] (पूर्वापरम्‌) आगे पीछे 
(मायया) बुद्धि से [ईश्वर नियम से] (चरतः) विचरते हैं, (कोडस्तो) खेलते हुए 
(शिशु) [माता पिता के दुःख हटाने वाले] दो वालक [जैसे] (श्रर्णवस्‌) अन्तरिक्ष 
में (परि) चारों ओर (यातः) चलते हैं । (झन्यः) एक [ सुर्य] (विश्वा) सव (भुवना) 
भुवनों को (विचष्टे) देखता है, (अ्रन्यः) दूसरा तू [चन्द्रमा] (ऋतून्‌) ऋतुओं को 
[अपनी गति से] (विदधत्‌) बनाता हुआ [शुक्ल पक्ष में] (नवः) नवीन (जायसे) 
प्रकट होता है ॥ १॥ | 

भावार्थ: - सूर्यं और चन्द्रमा ईश्वर नियम से आकाश में घूमते हैं ' 
और सूर्य, चन्द्र आदि लोकों को प्रकाश पहुँचाता हे । चन्द्रमा शुक्ल पक्ष के 
भारम्भ से एक एक कला बढ़कर वसन्त श्रादि ऋतुं को बनाता है ॥१॥ | 

मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में हैं-म० १०। ८५। १८, १६॥ | 


नवोनवो भ्वसि जायमानो5हां' केतुरुषस मिष्यग्रंू । | 
भागं देवेभ्यो वि द॑धास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दी मायु; ।।२॥ 


भाषार्थः--(चन्द्रमः, हे चन्द्रमा ! तु [शुक्लपक्ष में] (नवोनवः) नया नया 
(जायमानः) प्रकट होता हुमा (भवसि) रहता है, और (श्रह्नाम्‌) दिनों ८ (केतुः) । 
जताने वाला तू (उषसाम्‌) उपाओं [प्रभातवेलाओों] के ( अग्रम्‌) भागे (एवि) 
04. । और का आता हुआ तू (देवेभ्यः) उत्तम पदार्थो को (भागम्‌) ` 
उत्तम गुण (व दधासि) विविध प्रकार देता है, और (दोघं 

, ग्रोर (दीर्घम्‌) लम्बे 
(आयु:) जीवन काल को (प्र) अच्छे प्रकार (त्तिरसे) पार है |: |. 
र ह जमा शुक्ल पक्ष में 

ता ह आर दिनों, अर्थात्‌ प्रतिपदा स्र तिथियों 

और पृथिवी के पदार्थों में जीवन ह न तत 


चलता है, यह कृष्णपक्ष की समाप्ति से अभि 
_ दूं देवता का है॥ समाप्ति से अभिप्राय है । कोई कहते हैं कि दुसरा पाद 
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सोमंस्यांशो युधां पतेऽनुंनो नाम वा अधि । 
अनूंनं दे मा कृषि प्रजयां च धनेन च ॥३॥ 
| साषार्थः--(सोमस्य) हे भ्रमृत के (भ्रंशो) बांटने वाले ! (युधाम्‌) हे युद्धो 
(पते) स्वामी ! (वै) निश्चय करके तू (ग्रनूनः) न्यूनता रहित [सम्पूर्ण | (नाम) 
पद्ध (शसि) है । (दशं) हे दर्शनीय ! (सा) मुझको (प्रजया) प्रजा से (चच) 
(र (घनेन) घन से (अनूनम्‌) सम्पूर्ण (कृधि) कर ॥३॥ 
| वार्थः - पूर्ण चन्द्रमा अमृत का बांटने वाला इसलिये है कि उसकी 
हरणों से पाथिव पदार्थों और प्राणियों में पोषण शक्ति पहुंचती है। और 
दरों का स्वामी इस कारण है कि पौर्णमासी को पाथिव समुद्र का जल 
[.द्रमा की ओर लहराता है, अथवा उल्लेखादि युद्धों ग्रर्थात्‌ ग्रह और 
न टि गणों के परस्पर निकट हो जाने वा टकरा जाने का काल चन्द्रमा की 
ति से निर्णय किया जाता है-देखो सूर्यसिद्धान्त, अध्याय ७। इलोक 
“८-२३ । मनुष्य पौष्टिक पदार्थों से उपकार लेकर प्रजावान्‌ झौर धनवान्‌ 
शवे ॥॥३॥ 
एशी5सि दशतो5सि समंग्रोडसि समम्त! । 
पर्मग्र। समंन्तो भरूयासं गोमिरश्वैः जया प्युभिंगृहेधेनंन ॥४॥ 


भाषार्थः [चन्द्र !] तू (दशंः) दर्शनीय (असि) है, (दर्शतः) देखने का । 
धाधन (असि) है, (समग्रः) सम्पूर्ण गुण वाला, और (समन्तः) सम्पुण कला वाला, | 


“असि) है । (गोभिः) गोगरों से, (अश्वैः) घोड़ों से, (पशुभिः) अन्य पशुग्रो से 
१ (जया) सन्तान मृत्य आदि प्रजा से, (ग्रहैः) घरो से (घनेन) और धन से (समग्रः) 
। प्पूर्ण और (समन्तः) परिपूणां (भूयासम्‌) मैं रहूं ॥४।। 
`  भावा्थः--जिस प्रकार पूर्णचन्द्र संसार का उपकार करता है, इसी 
पकार मनुष्य सब विधि से परिपूर्ण होकर परस्पर सहायक रहें ॥४॥ 
योर समान्‌ द्वेष्टे यं वय द्विष्मस्तस्य खं माणेन प्यायस्व । | 
प्रा वयं प्याशिषीमहि गोमिरशैँ प्रजया पञ्चभिंगृदेषेनेन ॥५॥ | 
ही, _ जावा (यः) जो मनुष्य (अस्मान्‌) हम से (दवेष्टि) द्वेष करता है, और ः 
' म्‌ जिससे (बयम्‌) हम (द्विष्मः) विरोध करते हैं, (त्वम्‌) तू [हेच !] | 


`` तस्य) उसको (प्राणेन) प्राण से (आप्यायस्व) वियुक्त कर । (वयम्‌) हम लोग . = 


a 
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(गोभिः) गौग्रों से (अशवेः) घोड़ों से, (पशुभिः) [हाथी भैस भेड़ आदि] अन्य 
पशुओं से, (प्रजया) सन्तान भृत्य भ्रादि से, (गृहैः) घरों से, और (घनेन) धन से 
(आरा) सब प्रकार (प्याशिषीमहि) बढ़ें ।।५।। 
भावार्थः चन्द्रमा आदि के उत्तम गुण कुव्यवहार से दुःखदायक और 
सुव्यवहार से सुखदायक होते हैं ॥५॥ 
(प्याशिषीमहि) के स्थान पर पं० सेवकलाल के पुस्तक में (प्यायिषीमहि) 
पाठ है ॥ 


यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमन्निंतमक्षिंता मक्षर्यन्ति | 

तेनास्मानिन्द्रो बरुणो बृहस्पतिराप्यांययतु भुव॑नस्य गो पाः ।।६।। 
भाषार्थ:-- (यम्‌) जिस (पअंशुम) अमृत [चन्द्रमा के रस] को (देवाः) 

प्रकाशमान सूर्य की किरणों [शुक्लपक्ष में] (झ्राष्याययन्ति) बढ़ा देती हैं, औः 

(यम्‌) जिस (रक्षितम्‌) बिना घटे हुए को (अक्षिताः) वे व्यापक [किरणों] (भक्ष 

यन्ति) [इष्ण पक्ष में] खा लेती हैं । (तेन) उसी [नियम] से (अ्रस्मान्‌) हमको 

(भुवनस्य) संसार के (गोपाः) रक्षा करने वाला (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा, 


(बरुणः) श्रेष्ठ वैद्य और (शृहस्पतिः) बड़ी विद्याम्रों का स्वामी, आचार्य (श्रा) सब 
प्रकार (प्याययन्तु) बढ़ावें 1६1 


भावार्थ:--जिस नियम से सूर्य की किरणें चन्द्रमा के अनिष्ट रस को 


खींचकर अमृत उत्पन्न करती हैं, बैसे ही 
ठ राजा आदि गरुजन प्रजा 
दुःखों का नाश करके सुख प्राप्त करावें ।।६।। ४५ 


इति सप्तमोध्नुवाक:॥ 


सास” "चिकी 


अथाष्टमोपनुवाकः || 


सुक्तम्‌ ॥८९॥ 
१-६ ॥ अग्निवेवता ॥ १, ४-६ त्रिष्दुप्‌$ २ बृहती; ३ जगती । 
वेदविज्ञानोपदेश:--वेद के विज्ञान का उपदेश ॥ 
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अभ्यंचेत सुष्टुति गव्यंमाजिमस्मासुभद्रा द्रविणानि त्त । 
इमं यज्ञ नं पत देवर्ता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्तास्‌ ॥१॥ 

साषार्थः - [हे विद्वानो ! ] (सुष्टुतिम्‌) बड़ी स्तुति वाले, (गव्यम्‌) पृथिवी 
वा स्वगं के लिये हितकारक, (आजिम्‌) प्राप्तियोग्य परमेश्‍वर को (अभि) भले 
प्रकार (अचेत) पुजो, और (अस्मासु) हम लोगों में (भद्रा) सुखों और (द्रविणानि) 
बलों और धनों को (धत्त) धारण करो । (देवता) प्रकाशमान तुम सव (इसम्‌) 
इस (यज्ञम्‌) पूजनीय परमात्मा को (नः) हम में (नयत) पहुंचाओ, (घृतस्य) 
छुकाशित ज्ञान की (घाराः) धारायें [धारण शक्तियां वा प्रवाह] (मघुमत्‌, श्रेष्ठ 
विज्ञानयुक्त कर्म को (पवम्ताम्‌) शुद्ध करें ।। १॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ लोग परमेश्वरीय ज्ञान का उपदेश करके मनुष्यों 
का उपकार करें ।। १॥। 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ४। ५८ । १०॥ 


सऱ्यग्रे अग्नि गृहामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन । 
मयि भजां सय्पायुदेधामि स्शहा सय्यग्नियू ॥२॥ 


भाषार्थः-- मैं (अग्ने) सब से पहिले वर्तमान (अग्निम्‌) सर्वज्ञ परमेश्वर को 
(सयि) अपने में (क्षत्रेण) [दुःख से बचाने वाले] राज्य, (वचसा) प्रताप और 
(बलेन सह) बल के साथ (गृह्हामि) ग्रहण करता हूं। मैं (मथि) भपने में (प्रजाम्‌) 
प्रजा [सन्तान भूत्य रादि] को, (मयि) अपने में (झायुः) जीवन को, (सयि) 
अपने में (अग्निम्‌) अग्नि [शारीरिक गौर आत्मिक बल] को (स्वाहा) सुदर 
वाणी [वेदवाणी] के द्वारा (दधामि) धारण करता हूं ॥२॥ 


भावार्थ:--मनुष्य श्रनादि, श्रनन्त, परमात्मा का भरोसा रखकर 
शारीरिक, आत्मिक बल बढ़ा कर राज्य आदि की वृद्धि करें ।।२॥ 
इहैवाभन अधिं धारया र॒यि मा त्वा नि करत्‌ पुर्वैचित्ता निकारिण! । 
त्रेणामे सुयमंमरतु तुभ्य॑शुपसत्ता वेतां ते अनिष्टतः ॥३॥ 

भाषार्थ:--(श्रर्ने) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (इह एव) यहां पर ही (रयिम्‌) 
घन को (अघि) अधिकार पूवंक (धारय) पुष्ट कर, (पूर्वचित्ताः) पहिले से सोचने 
वाले [घाती] / (निकारिणः) अपकारी [दुष्ट] लोग (त्वा) तुझ को (मा नि ऋन्‌) 
नीचा न करें । (झग्ने) हे सर्वेव्यापक परमेश्वर (तुस्यम्‌। तेरे (क्षत्रेण) [विघ्न से 
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वचाने वाले] राज्य के साथ [हमारा] (सुयमम्‌) सुन्दर नियम वाला कमें (अस्तु) 
होवे, (ते) तेरा (उपसत्ता) उपासक [आश्रित जन] (अनिष्दृतः) भ्रजेय होकर 
(वर्षताम) बढ़ता रहे ।।३॥ 
भावार्थः--मनुष्य दूरदर्शी नीतिज्ञ हो कर घात लगाने वाले शत्रुओं 
से बच कर धर्म के साथ भ्रपनी और प्रजा को उन्नति करे ॥३॥ 
अन्वरिनिरुषसामग्र॑मख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः । 
अनु सूर्ये उषसो अनु रश्मीननु द्यावपृथिवी. आ विवेश | ४ । 
भाषार्थः--(श्रग्निः) सर्वव्यापक परमेश्वर ने (उषसाम्‌) उषाओं के (अग्रस्‌) 
विकाश को (श्रतु) निरन्तर, [उसी] (प्रथमः) सब से पहिले वर्तमान (जातवेदाः) 
उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने (श्रहानि) दिनों को (श्नु) निरन्तर 
(गरह्यत्‌) प्रसिद्ध किया है । (सूर्यः) [उसी] सूयं [सब में व्यापक वा सब को चलाने 
वाले परमेश्वर] ने (उषसः) उषाग्रों में (अनु) लगातार, (रश्मीन्‌) व्यापक किरणों 
में (अनु) लगातार, (द्यावापृथिवी) सूर्यं ओर पृथिवी में (अनु) लगातार (श्रा 
विवेश) प्रवेश किया है ।।४॥ 
भावार्थः - जिस परमेश्वर ने सुक्ष्म ग्रोर स्थूल पदार्थो को रच कर 
सब को अपने वश में कर रक्खा है, वही सब मनुष्य का उपास्य है ॥४॥ 
र्यग्निरुषसामग्रमख्यत्‌ मत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । 
मतिवूर्थेस्यपुरुधा च रश्मीन्‌ मतिं द्यावांपूथिवी आ त॑तान ॥५॥ 
भाषार्थः (अग्निः) सवंव्यापक परमेश्वर ने (उषसाम्‌) उषा्नों के (ग्रम्‌) 
विकाश को (प्रति) यवा रूप से, [उसी] (प्रथमः) सबसे पहिले वत्तंमान (जात- 
वेदाः) उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान करानेवाले परमेश्वर ने (अहानि) दिनों को (प्रति) 
प्रत्यक्ष रूप से (अख्यत्‌) प्रसिद्ध किया है। (च) और (सूर्यस्य) सूये की (रश्मीन्‌) 
po किरणों को (पुरुधा) अनेक प्रकार (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से और (द्यावा- 
पुथिवी) सुय भ्रोर पृथिवी लोकों को (प्रति) प्रत्यक्ष रूप से । 
फेलाया है ॥५॥ (सा) सब थोर (ततान) 


भावार्थ: सब जगत्‌ के उत्पादक भर सर्वनियन्ता ईः 
न्ता ईश्वर की 
को विचारकर मनुष्य ग्रपनी उन्नति करें ।।५॥। नरक 


पृतं तै अध्ने दिव्ये सधस्थं घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्थे | 
तंत देवीनेप्टयं१ आ वहन्तु पृतं तुभ्यं दुहां गावो अग्ने ॥६॥ 
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भाषार्थः--(अग्ने) हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! (ते) तेरा (घृतम्‌) प्रकाश (दिव्ये) 
दिव्य [सूक्ष्म] कारण में और (सघस्थे) मिलकर ठहरने वाले कार्ये रूप जगत्‌ में 
है, (घृतेन) प्रकाश के साथ वर्तमान त्वा) तुझ को (सनुः) मननशील पुरुष (अद्य) 
अब (सम्‌) ययावत्‌ (इन्धे) प्रकाशित करता है । (ते) तेरे (घृतम्‌) प्रकाश को » 
(देवीः) उतम गुणवाली, (नप्त्यः) न गिरनेवाली प्रजाए [हमें] (श्रा वहन्तु, प्राप्त 
करावें, (ग्ने) हे सवंव्यापक जगदीश्वर ! (गावः) वेद वाणियां (तुम्यम्‌। तेरे 
(घृतम्‌) प्रकाश को (डुह्णताम्‌) परिपूर्ण करें ॥६॥ 

भावार्थः विचारवान्‌ पुरुष परमेश्वर की सत्ता और शक्ति को 
कारण और कार्यं रूप जगत्‌ में साक्षात्‌ करके संसार को पुरुषार्थी 
बनावें ॥६॥ 

सुक्तम्‌ ॥८३॥ 
१-४ ॥ वरुणो देवता ॥ १ भ्रनुष्ट्प्‌, २ पङ्क्तिः, ३,४ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२७ ६७ २ 


ईश्वर नियमोपदेश:--ईश्वर के नियम का उपदेश ॥ 
अप्छु तें राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययों मिथः । 
` ततो घृतव्रेतो राजा सर्वा धामानि सुञ्चतु ॥१॥ 


भाषार्थ:--(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (वरुण) हे सवंश्रेष्ठ परमेश्वर ! (ते) तेरा 
(हिरण्ययः) तेजोमय ,गृहः) गृहण सामथ्यं (श्रप्सु) सब प्राणों में (मिथ.) एक 
दूसरे के साथ [वर्तमान है] । (ततः) उसी से (धृतब्रसः) नियमों के धारण करनेवाले 
(राजा) राजा आप (सर्वा) सब (धामानि) बन्धनो को (मुञ्चतु) खोल देवें ॥१॥ 

भावार्थः-मनुष्य प्रकाशस्वरूप, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना 
से पापों को छोड़, धर्म में प्रवृत्त होकर क्लेशो से मुक्त होवें ।।१॥ 


घाम्नोंधाम्नो राजक्नितो वरुण मुञ्च न; । 
यदापों अघ्न्या इति वरुणेति यदूंचिम ततों वरुण सुश्च न! ।।२॥ 


भाषार्थ:--( राजन्‌) हे राजन्‌ ! (बरुण) हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! (इतः) 
इस (धाम्नोधाम्नः) प्रत्येक बन्धन से (नः) हमें (मुञ्च) छुड़ा । (यत्‌) जिस कारण 
से (गापः) यह प्राण (भ्रध्न्या:) न मारने योग्य गौ [के तुल्य] हैं, (इति) इस 
प्रकार से, (वरण) हे सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर ! (इति) इस प्रकार से, (बत्‌) जो 
उछ (ऊचिम) हमने कहा है, [इसी कारणा से]. (वरुण) हे दुःलनिवारक ! (नः) 
हमें (ततः) उस [बन्धन] से (मुझच) छुड़ा ॥२॥ | 
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भावार्थ:--जो लोग परमात्मा को बन्धनमोचक जानकर विरुद्ध 
आचरण से गौके समान अपने भ्रौर पराये प्राणों की रक्षा करते हैं, वे हृदय 
की गांठ खुल जाने से सदा आनन्दित रहते हैं।२॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से यजुवद में है--२० । १८॥ 
उदुत्तम वरुण पाशमस्मदर्वाधमं वि मध्यम श्र॑थाय । 
अधां वयमांदित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम । ३॥ 
भाषार्थ:--(वरुण) हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर ! (अस्मत्‌) हम से (उत्त- 
सम्‌) ऊ चे वाले (पाशम्‌, पाश को (उत्‌) उपर से, (भ्रघमम्‌) नीचे वाले को (अरव) 
नीचे से, और (मध्यमम्‌) बीचवाले को (वि) विविध प्रकार से (थाय) खोल दे । 
(आदित्य) हे सर्वत्र प्रकाशमान वा खण्डनीय जगदीश्वर ! (श्रथ) फिर (वयम्‌) 
हमलोग (ते) तेरे (व्रते) वरणीय नियम में (झदितये) अदीना पृथिवी के [राज्य 
के] लिये (अनागसः) निरपराधी (स्याम) होवें ॥३॥ 
भावा्ें:--मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन करके 


धर्माचरण से भूत, भविष्य और वर्तमान क्लेशो को ग्रलग करके 
सुखी रहें ॥३॥ हु च 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है। १। २४ । १५ और यज० 
घ्रथवंबेद में भी है--१८ | ४। ६९ ॥ जु० १२। १२ । और 


मारशत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सर्वान्‌ य उत्तमा अधमा वारणा थे | 
दुष्वप्न्ये दुरितं नि व्यास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकस्‌ ॥४॥ 


2 भाषार्थः--(वरुण) हे दुःख निवारक परमेश्वर ! (ग्रस्म ह्म 


स्व) निकाल दे, (श्रय) फिर (सकत + में 
ज्या | (सुकृतस्य) धमं के (लोकम्‌) समाज में (गच्छेम) हम 


भावार्थ:--जो मनुष्य “भूत भविष्यत्‌ क्लेशो 
से बचते हैं, वे धर्मात्माश्रों में सत्कार गत i विचार करके दुष्कर्मा 


यह मन्त्र कुछ भेद से पीछे झा चुका है । भर ६।१२१।१॥. 
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सू० ८४ सप्तमं काण्डंम्‌ १: 


` सुक्तम्‌ ॥८४ । 
१--३ ॥ १ प्रग्निः, २,३ इन्द्रो देबता ॥ १ जगती २, २ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 


राजधर्मोपदेश:--राजा के धम का उपदेश ॥ 
अनाधष्यो जातवेंदा अमंत्यो . विराडग्ने क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । विश्वा 
अमीवा? प्रमञ्चन्‌ माब्रुघीमि। शिवाभिंरद्य परि पाहि नो गयम्‌ ॥१॥ 


भाषार्थः - (अग्ने) हे प्रतापी राजन्‌ ,श्रनाधृष्य ) सब प्रकार अजेय, (जात- 
वेदा:) वड़ा ज्ञानवान्‌ वा धनवान्‌, (अमत्य ) अमर [यशस्वी], (विराट) बड़ा 
ऐश्‍वर्येवान, (क्षत्रभृत्‌) राज्यपोषक होकर तू (इह) यहां पर ( दौदिहि) प्रकाशमान 
हो । (विइवाः) सब (श्रमोबाः) पीडाग्रो को (प्रमुञ्चन्‌) छुड़ाता हुआ तु 
(सानुषीभिः) मनुष्यों की हितकारक (शिवाभिः) मुक्तियों के साथ (अद्य) अब (नः) 
हमारे (गयम्‌) घर की (परि) सब ओर से (पाहि) रक्षा कर ॥१॥ 

भावार्थः--नीतिज्ञ, प्रतापी राजा प्रजाश्रों को कष्टों से मुक्त करके 
सदा सन्तुष्ट रख उन्नति करे ॥१॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है-२७। ७ ॥ 


इन्द्र ्त्रमंभि वाममोजोऽजायथा हृषम चषेणीनाम्‌ । 
अपांलुदोजनं प्रमित्रायन्तंमुरु देवेभ्यां अकृणोरु लोकम्‌ ॥२॥ 


भाषार्थः ˆ (इसर) हे परम ऐश्वर्यवाले राजन्‌ ! (चर्षणीनाम्‌ वृषभ) हे 
मनुष्यों में श्रेष्ठ ! (बामम्‌) उत्तम (क्षत्रम्‌) राज्य और (झोजः भ्रमि) पराक्रम के 
लिये { अजायथाः) तू उत्पन्न हुआ है। तू ने (अभित्रयन्तम्‌) अमित्र समान भ्राच- 
रण वाले जनम्‌) लोगों को (श्प नुदः} हटा दिया है (उ) और (देवेभ्यः) विजय 
चाहने वालों के लिये , उरुम्‌) विस्तीणां (लोकम्‌) स्थान (श्रकूणोः) किया है ।।२।। 


भावार्थः- राजा के पराक्रमी होने से सेनापति लोग और प्रजागण 
भी ओजस्वी होते हैं ॥२॥ 


यह मन्त्र ऋग्वेद में है -१०। १८०। ३॥ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ ज॑गम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सूकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्नन्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ।।३।। 


भाषार्थः--(इस्ट्र) हे राजन्‌ ! (भीमः) भयानक (कुचरः) टेढ़े चलने वाले 
[ऊचे नीचे, दायें बायें जाने वाले] (गिरिष्ठाः) पहाड़ों पर रहने वाले (मुग न) 
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आखेट ढूंढने वाले] सिंह ग्रादि के समान आप (परावतः) समीप देश और (परस्याः) 
दुर दिशा से (झा जगम्यात्‌) ्राते रहें । . (तिग्मम्‌) उत्साह वाले (सुकम्‌) वाणा 
' और (पविम्‌) वज्र को (संशाय) तीक्ष्ण करके (झात्रून्‌) शत्रुओं को (वि) विशेष कर 

(ताढि) ताइनाकर भ्रौर (मृधः) हिसकों को (वि नुदस्व) निकाल दे ।।३।। 
भावार्थ: -राजा सिंह के समान पराक्रमी होकर शस्त्र अस्त्रों को 
तीक्ष्ण करके शत्रुओं को जीत प्रजा को सुखी रवखे ॥३॥ 
यह मन्त्र ऋगवेद में है-१०। १८०।२। झौर यजु० १८। ७१। इस 
मन्त्र का पूर्वाद्धे झाचुका है-श्रथव० ७। २६। २॥ 
सुक्तम्‌ ॥८५॥ 
१ ॥ ताक्ष्यो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
राजप्रजाधर्मोपदेशः - राजा और प्रजा के धमं का उपदेश ।। 
सपू इ वाजिनं देवणूंतं सहावानं तरुतारं रयांनाम्‌ । 
अरिष्टनेमि एृतनाजिमाशुं स्वस्तय ताक्ष्यैमिहा हेम ।।१।। 
भाषार्थ: - (त्यम्‌ उ, उस ही (वाजिनम्‌) अन्नवाले (देवज 
2. १ ४ 3 च क तस वि ii | 
से प्रेरणा किये गए, (सहोवानम्‌) महाबली; (रथानाम्‌) म के [ छ निति 
थ्राकाश में] (तरुतारम्‌) . तिराने ; अ 
१) . तिराने [चलाने] वाले, (अरिष्टनेमिम) भ्रट 
(पृतनाजिम्‌, सेनाओं को जीतने वाले 3 ताले, 
4000 "जात, (श्राशुम्‌) व्यापने वाले, (ताक्ष्यम्‌ ) महावेग- 
वान्‌ राजा को (इह) यहां पर (स्वस्तये) अपने कल्याण के लिये (सु) भादर से 
भले प्रकार (हुवेम) हम बुलावें॥१। :. - > (भा) 
__ भैवार्थः विद्वान्‌ प्रजागण उत्तम गुणी रा 
लिये श्रावाहन करते रहें ॥१॥ अ मनी इ क 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है—१० 1 १७ 
निरत १० । २८ में भी व्यास्यात हा 5 । १ | साम० पू० ४। ५। १, श्रौर 
सुक्‍तम्‌ ॥८६॥ 
१ ॥ इस्त्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥| 
राजप्र जाधर्म्मोपदेश:-- "0 
थः-- राजा शोर प्रजा के ध्म का उपदेश ॥ 


_ ततारमिनदरमवितारमिन्द्र इवे सुवं शरि 
| हुँदै तु शुक्र पुरुहृतमिन्द्र स्वस्ति न इद्धा मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥। 
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भाषार्थः (त्रातारम्‌) पालन करने वाले (इन्द्रम्‌) बड़े ऐश्वर्य वाले राजा 
को, (अवितारम्‌) तप्त करने वाले (इन्त्रस्‌) सभाध्यक्ष [राजा] को, (हवेहवे) संग्राम 
संग्राम में (सुहवम्‌) यथावत्‌ संग्राम वाले, (शुरम्‌) शुर (इन्द्रम्‌) सेनापति [राजा] 
को, (क्रम्‌) शक्तिमान्‌, (पुरुहृतम्‌) बहुत [लोगों] से पुकारे गए (इन्द्रम्‌) प्रतापी 
राजा को (नु) शीघ्र (हुवे) मैं बुलाता हूं, (मघवान्‌) बड़ा घन वाला (इन्द्र: ) 
राजा (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) मङ्गल (कृणोतु) करे ॥१॥ 
भावार्थ: सब मनुष्य धर्म्मात्मा, ध्यायकारी, जितेन्द्रिय, शूरवीर 
राजा का सदा आदर करें ॥१॥ | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । ४७1 ११ / यजु० २० । १०, और 
साम० पू० ४।५।.२॥ 
सुक्तम्‌ ॥८७॥॥ 
१ ॥ रुद्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


ईश्वरमहिमोपदेशः--ईश्वर की महिमा का उपदेश । 
यो अनौ स्ट्रो यो अप्स्व न्त्य ओषंधीवीरुषं आविवेश । 
य इमा विश्वा झुवंनानि चाक्टुपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये । १।। 


भाषार्थः-- (यः) जो (सत्र) रुदर, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर (भग्नौ) भ्रम्ति में, 
(यः) जो (श्रप्सु अन्तः) जल के भीतर है, (य:) जिसने (श्रोषधो:) उष्णता रखने 


बुटियो में (प्राविवेश) अवेश किया है। (यः) जिसने (इमा) इन (विश्वा) सब (भुव- 
नानि) लोकों [उपस्थित पदार्थों] को (चक्लुपे) रचा है, (तस्मै) उस (श्रग्नये) 
मव (सत्राय) रुढ, दुःखनाशक परमेश्वर को (नभः) नमस्कार (भ्रस्त) 

॥१॥ 


भावार्थः--जो अद्भुत स्वरूप, सर्वेप्रकाशक, सर्वान्तर्यामी परमात्मा ' 
है, सब मनुष्य उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करें ॥ १॥ 


सुक्तम्‌ ॥। ८८॥। 
१ ॥ विद्वान्‌ देवता ।। बृहती छन्द: ॥ 
कुसंस्कारनाशोपदेश:-कुसंस्कार के नाश का उपदेश ॥ 
अपेह्रिर॒स्परिवां अंसि । विषे बिषर्मपृक्या विषमिद्‌ 
वा अंधृक्या! । अहिंमे वास्यपेंहि तं जंहि ॥१॥ 
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: असिः) तू शत्रु है, 
रः विष ! ] (श्प इहि) चला जा, (श्ररिः अ 

(रिः) क्र त (सि, है । (विषे) विष मे (विषम्‌) विषको अ ) 
तूने मिला दिया है, (विषम्‌) विष को (इत्‌) ही (व) हाँ (झएक्थाः) तू ५. 
दिया है (ग्रहिस्‌) सांप के पास (एव) ही (झभ्यपेहि) तू चला जा, (तम्‌ 


(जहि) हु डग ॥ व वष में विष मिलाने से अधिक प्रचण्ड हो जाता है, 


वेसे ही मनुष्य की इन्द्रियां एक तो आप ही पाप की ओर चलायमान होती 
हैं, फिर कुसंस्कार वा कुसंगति पाकर अधिक प्रचण्ड विषेली हो जाती र । 
जैसे वैद्य विष को विष से मारता है, वैसे ही विद्वात्‌ जितेन्द्रियता से इन्द्रिय 
दोष को मिटावे ॥१॥ 
सुक्तम्‌ ॥८९॥ 
१-४॥ १, २ अग्निः; हे आप; ४ समिद्‌ देवता ॥ १-३ आनुष्दुप्‌, 
४ गायत्री ॥ टु 
विद्वत्सज्भो पदेश:--विद्वानों की संगति का उपदंश ॥ 
अपो दिव्शा अंचायिषं रसेन समंपृष्ठणहि । 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सज वर्चेसा ॥१॥ 
भाषार्थः - (दिष्याः) दिव्य गुण स्वभाव वाले (पः ) जलों [के समान शुद्ध 
करने वाले विद्वानों] को (अचायिषम्‌) मैं ने पूजा है (रसेन) पराक्रम से (सम्‌ 
प्रपुक्महिं) हम संयुक्त हुये हैं । (न्ने) हे विद्वान्‌ ! (पयस्वान्‌) गति वाला मैं (ग्रा 
झगमम्‌) आया हुं, (तम्‌) उस (मा) मुझको (वचंसा) [वेदाध्ययन आदि के] तेज से 
सम्‌ सुज) संयुक्त कर ।। १॥। उ 
ळी मनुष्य उद्योग करके विद्वानों से और वेद रादि शास्त्रों से 
विद्या प्राप्त करके यशस्वी होवें ॥१॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--२० । २२॥ 
सं माग्ने वचेसा एज सं प्रजया सपायुषा । 
विद्युमे अध्य देवा एर विद्यात्‌ सह ऋषिंभिः ॥२।. 


भाषार्थ:--(अग्ने) हे विद्वान्‌ ! (मा) मुझको (वचसा) [ब्रह्म विद्या के] 
तेज से (सम्‌) अच्छे प्रकार (प्रजया) प्रजा से (सम्‌) भ्रच्छे प्रकार और (श्रायुषा) 


रर 23 जीवन से (सम्‌ सुज) भ्रच्छी प्रकार संयुक्त कर । (देवाः) विद्वान्‌ लोग अस्य) इस 
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ROD 000 (0 


न 


OOO OOO OO OO OO 0 त वत 
(ने) मुझको (विद्यः) जानें, (इन्रः) ऐंश्वर्यवान्‌ ग्राचायं (ऋषिभिः सह) ऋषियों के 
साथ [मुझे] (विद्यात्‌. जाने ॥२॥ 

भावार्थः -मनुष्य उत्तम विद्या पाकर संसार के सुधार से अपना 
जीवन सफल करके विद्वानों और गुरु जनों में प्रतिष्ठा पावे ॥२॥। 


इदभांपः प्र वंहतावद्यं च अळं च यत्‌। 
यच्चाभिदुद्रोहानृंतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ | ३॥ 


भाषार्थः--(श्रापः) हे जल [के समान शुद्धि करने वाले विद्वानो ! ] (इदम्‌) 
इस [सब] को (प्रवहत) बहा .दो, (यत्‌, जो कुछ [मुझ में] (अवद्यम्‌, ग्रकथनीय 
[निन्दनीय] (च च) और (मलम्‌) मलिन कर्म है । (च) ग्रौर (यत्‌) जो कुछ 
(ग्रनृतम्‌) भूंठ मूंठ \भ्रभिदुद्रोह) बुरा चीता है, (च) भर (यत्‌) जो कुछ 
(झभीरुणम्‌) निर्भय [निरपराधी] पुरुष को (क्षेपे) मैंने दुवंचन कहा है ॥३॥ 

भावार्थ:--मनुष्य शुद्धाचारी विद्वानों के सत्सङ्ग से अपने आचरण 
को सुधारे ॥ ३॥ | 

यह मन्त्र यजुवद में है-६। १७॥ 


एघो$स्येथिषीय समिदसि समेधिषीय । 
तेजॉसि तेजो सयि घेहि ॥४॥ ` 


भाषार्थः [हे विद्वन्‌ ! ] तू (एधः) बढ़ा हुआ (असि) है, (एधिषीय) मैं 
बढ़, (समित्‌) तू प्रकाशमान (गसि) है, में (सम्‌) ठीक ठीक (एघिषीय) प्रकाशमान 
होऊ । (तेजः असि) तू तेज है, (तेजः) तेज को (सयि) मुझ में (घेहि) 
धारण कर ॥४॥ 

भाबार्थः--मनुष्य विद्यावृद्ध, तपोवृद्ध विद्वानों से सुशिक्षा पाकर 

उन्नति करते हुए तेजस्वी होवें ।।४।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है--२०॥ २३ ॥ 
सूक्तम्‌ ॥ ९० ॥ 
१-३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ १ गायत्री; २ अनुष्टप्‌, ३ जगती ॥ 


So 


राजघर्मोपदेशः--राजा के धमे का उपदेश ॥ 
अपि हृश्च पुराणवद्‌ ्रततंरिब गुष्पितम्‌ । 
ओजों दासस्य दम्भय ॥ १।। 
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भाषार्थः - [हे राजन्‌ ! ] (पुराणबत्‌) पुराण. [पुराने नियम] के अनुसार 
(दासस्य) दुःखदायी डाकू के (झोजः) बल को (व्रततेः) वेल के (गुष्पितम्‌ इव) 
गांठ के समान (श्रपि) निश्चय करके (बुझ्च/ काट दे और (दम्भय) हटा दे ॥१॥। 
भावार्थ: -राजा चोर आदि दुष्टों का नाश करके प्रजा को सुखी 
रक्खे ॥१॥ 
मन्त्र १, २ कुछ भेद से ऋग्वेद में है--८ । ४० | ६॥ 


वयं तद॑स्य संभृतं वस्विन्द्रेण वि मंजामहे । 
म्लापयांमिं भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य ब्रतेनं ते ॥२॥ 


भाषार्थः (वयम्‌) हम लोग (इन्द्रेण) बड़े ऐश्वर्यवाले राजा के साथ 
(गस्य) इस [शत्रु] के (संभृतम्‌) एकत्र किये हुए (तत्‌) उस (वसु) धन को (वि 
भजामहै) बांट लेवें। [हे शत्रु ! ] (वरुणस्य) शत्रु निवारक राजा को (व्रतेन) 
व्यवस्थाः से (ते) तेरी (रजः) तमक श्रौर (शिञ्रम्‌) ढिठाई को (स्लापयामि) मैं 
भेटता हु ॥२॥ 

भावार्थः राजा और राजपुरुष यथान्याय शत्रु को धनदण्ड आदि 
देकर निर्बल करदे ॥२॥ 

यथा शेपा अपायांते स्त्रीषु चासदनावयाः । 

अवस्थस्यं क्नदीवतः शाङकुरस्य नितोदिन॑ः । 

यदार्ततमव तत्‌ तलु यदुत्ततं नि तत्‌ तनु ॥३॥। | 

भाषार्थ:--(ग्रवस्यस्य) हिसा में रहने वाले, ` (क्नदीवतः) गाली बकने 
वाले, (झाङ्कुरस्य) शङ्का उत्पन्न करने वाले, (नितोदिनः) नित्य सताने वाले पुरुष 
का (शेपः) पराक्रम (यथा) जिस प्रकार (श्रपायाते) मिट जावे (च) और (सत्रीषु) 
स्तुति योग्य स्त्रियों [वा उनके समान सज्जन प्रजाग्रों] में (झनावयाः) न पहुंचने वाला 
(प्रसत) होवे, [उसी प्रकार हे राजन्‌ ! | (यत्‌) जो कुछ [उसका बल ] (श्राततम्‌) 
फैला हुमा है, तत्‌) उसे (अब तनु) संकुचित कर दे और (यत्‌) जो कुछ 
[सामथ्यं] (उतम्‌) ऊ चा फैला है, (तत्‌, उसे (नि तनु) नीचा कर दे ।।३॥। 


भावार्थ:--राजा सज्जनों के सतानेवाले भ्रत्याचारियों को सदा वश 
सें रवखे ।। ३।। र 


इत्यष्टमो5नुवाक: ॥ 


ब. 


प्यक) य ०1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूँ० ६१-६२ सँप्तम काण्डम्‌ ८६१ 


अथ नवमोनुवाकः ॥ 


सुक्तम्‌ ॥९१॥ 
१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥। 
राजधर्मोपदेशः--राजा के धमं का उपदेश ॥ 
इन्द्र) सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुसुडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाघंतां द्वेषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीर्थैस्य पतयः स्याम ॥१॥। 
भाषार्थे:--(सुत्रामा) बड़ा रक्षक, (स्ववान्‌) बहुत से ज्ञाति पुरुषों वाला, 
(विइववेदाः) बहुत धन वा ज्ञोन वाला (इन्रः) बड़े ऐश्वर्य वाला राजा (अवोभिः) 
अनेक रक्षाग्रों से (सुसूडीकः) अत्यन्त सुख देनेवाला (भवतु) होवे । वह (ह ष:) 
वैरियो को (बाधताम्‌) हटावे, (नः) हमारे लिये (अभयम्‌) निभंयता (कृणोतु) करे 
आर हम (सुवीर्यस्य) बड़े पराक्रम के (पतयः) पालन करनेवाले (स्याम) होवें ॥ १।। 
भावार्थः--राजा दुष्ट स्वभावों और दुष्ट लोगों का नाश करके प्रजा 
की रक्षा करे ॥१॥ 
| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--६ । ४७ । १२॥ तथा १०॥ १३१। 
६ । और यजु०--२०। ५१ ॥ 
र सुक्तम्‌ ॥९२॥ 
१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥। 
राजधर्मोपदेश:--राजा के धर्म का उपदेश ॥ 
स छुत्रामा स्वँ इन्द्र अस्म शराच्चिद्‌ द्रेषः सनुतर्युयोतु । 
तस्यं वयं खुंभतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ।।१॥ 
भाषार्थ:--(सः) वह (सुत्रामा) बड़ा रक्षक, (स्ववान्‌) बड़ा धनी, (इस्त्रः ) 
महा प्रतापी राजा (स्मत्‌) हम से (आरात्‌ चित्‌) बहुत ही दूर (द्वेषः) शत्रुओं को 
* (सनुतः) निणँय पूर्वक (युयोतु) हट।वे । (वयम्‌ ) हम लोग (तस्य) उस (यज्ञियस्य) 


पुजा योग्य राजा की (अपि) ही (सुसतो) सुमति में रौर (भद्रे) कल्याणा करनेवाली 
(सौमनसे) प्रसन्नता में (स्याम) रहें ॥१॥ 


भावाथं:-सब म प्रजारक्षक, शत्रुनाशक राजा की आज्ञा में 
रहकर सदा प्रसन्न रहें ॥१॥। | 
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८६२ ग्रथवेवेदभाष्ये ' सूळ ६३-९४-६५ 


५२२००९०७७५ ऋग्वेद में है--६ | ४७ । १३। तथा १०। १३१। ७ । 


यह मन्त्र कुछ भेद से 
झौर यजु० २०। ५२ ॥ 
सुक्तम्‌. ॥९३॥ 
१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
शुरलक्षणोपदेशः-- शुरों के लक्षणों का उपदेश ।। 
न्द्रेण मन्युनां वयमभि ष्यांम पृतन्यतः । घ्नतो वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 
भाषार्थेः-- (इतरेण) प्रतापी सेनापति के साथ और (मन्युना) क्रोध के साथ 
(वृत्राणि) [घेरने वाले] सेनादलों को (भ्रप्रति) वे रोक (घ्नन्तः) मारते हुए (वयम्‌) 
हम लोग (पृतन्यतः) सेना चढ़ाने वालों को (भ्रमि स्याम्‌) हरा देवें ॥ १॥ 
भाबार्थः-शूर सेनानी के साथ समस्त सेना शूर होकर शत्रुओं को 


मारे ॥१॥ 
सुप्तम्‌ ।।९४॥ 


Sv 


राज्ञःस्तुत्युपदेशः--राजा की स्तुति का उपदेश ॥ | 
ध्रवं ध्रवेणं हविषान सोमं नग्रामसि। 
| > र रका 
यथां न इन्द्र केवछी विश! संमनसस्करत्‌ ॥ १ । 
भाषार्थः-(धुवम्‌) दृढ़ स्वभाव (सोमम्‌) ऐश्वर्थवान्‌ राजा को (धरुवेण) 
दृढ़ (हविषा) भ्रात्मदान वा भक्ति के साथ (श्व नयामसि) हम स्वीकार करते 
हैं । (यथा) जिससे [वह] (इन्द्र) प्रतापी राजा (नः) हमारे लिये (केवलीः) सेवा- 
स्वभाव वाली (विशः) प्रजा्रों को \संमनसः) एक मन (करत्‌) कर देवे ॥१॥ 
भावार्थ:--सब मनुष्य विद्वान्‌ राजा का अभिषेक करके प्रार्थना करें 
कि श्राप सब प्रजा को परस्पर मिलाकर प्रसन्न रक्खे ।। १।। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-- १०। १७३। ६ । और यजु० ७ । 


२५॥ 


१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टप्‌ छन्द; ।। 


सुक्तम्‌ ॥९५॥ 
१-३।' गृध्रौ देवते ॥ ग्रनुष्ट्प्‌ छन्दः ॥ 
कामक्रोघनिवारणोपदेशः- काम और क्रोध के निवारण का उपदेश ॥ 


SR मीर न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू० ६६ सप्तमं काण्डम्‌ ८६३ 
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उदंस्य श्याबौ विथुरो ग्रथ्रौ यामिंव पेततुः । 


उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोच॑नो हृदः ॥१॥ 

पापा, (अस्य) इस [जीव] के (श्याबौ) दोनों गति शील (र) 
व्यथा देने वाले, (गृध्रौ) बड़े लोभी [काम क्रोध] (द्याम्‌ इव) आकाश को जे 
(उत्‌ पेततुः) त गये हैं। (उच्छोचनप्रशोचनो ) अत्यन्त दुःखाने वाले आर ह 
मर से दुःखाने वाले दोनों (अस्य) इसके (हदः) हृदय के (उच्छोचनी ) अत्यन्त 
:खानेवाले हैं ॥ १॥। 
मन काम क्रोध के वशीभूत होकर बड़ी बड़ी व्यथ 
कल्पनायें करके सदा दुःखी रहते हैं ॥॥१॥ 

अहमेनाबुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्वसदाविव । 

कुकुराविंव कूर्जन्तावुदवन्तो हृकांबिंब ॥२॥ 

भाषार्थः. (अहम्‌) मैंने (एनौ) इन दोनों को (उत्‌ अतिष्ठिपम्‌) उठा दिया 
है, (इव) जैसे (श्रान्तसदो) थक कर बैठे हुए (गावौ) दो बेलों को, (इव) जैसे 
(कूजन्त घुरघुराते हुए (कुक रो) [कुर कुर करने वाले] कुत्तो को, और (इव) जसे 
(उदबन्तौ दो घुस आने वाले (वुको) भेड़ियों को ॥२। ५ हे 

भाव थे:-मनुष्य काम क्रोध रूप शत्रुओं को विचारपूर्वक तुरन्त 
हटावें ॥२॥ | 

आतोदिनौं नितोदिनावथो संतोदिनाबुत । 

अपिं नझ्लाम्यस्य मेढ य इतः खरी पुमान्‌ जभार ॥३॥ 

साषार्थः-- (श्यो) और भी (झातोदिनो) दोनों सब ओर से सताने वालों, 
(नितोदिनो) नित्य सताने वालों, (उत) और (संतोदिनो) मिलकर सताने वालों को 
(इतः) यहां पर [हमारे बीच] (यः) जिस किसी (स्त्री) स्त्री [वा] (पुसान्‌) 
पुरुष ने जभार) स्वीकार किया है, (भ्रस्प) उसके (मेढ्म्‌) सेचनसामथ्यं [वृद्धि 
शक्ति] को (अपि) सवथा (नह्यामि) मैं बांधता हूं ॥३।॥। 

भावार्थ:--जो स्त्री पुरुष काम क्रोध में फंस जाते हे, वे ग्रनेक पाप 
बन्धनो में पड़कर शक्तिहीन भ्रोर बुद्धिहीन होकर कष्ट भोगते हैं ॥३॥ 

४ सुक्तम्‌ । ९६।। 

१॥ प्रजापतिदेवता ॥ अनुष्ट्प छन्दः ।। 


DN 


क(मक्रोधशान्त्युपदेशः--काम क्रोध की शान्ति का उपदेश ॥। 
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८६४ भ्रथर्ववेदभांष्ये 


असंदन्‌ गाव! सदने<पैप्तद्‌ बसति वयः । 
आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थाम्नि वृक्कावतिष्ठिपम्‌ ।।१॥। 
भाषार्थः--(गावः) गोयें (सदने) बैठक में (श्रसदन्‌) बैठ गयी हैं, (वयः) 
पक्षी ने (वसतिम्‌) घोंसले में (श्रपप्तत्‌) बसेरा लिया है । (पर्वताः) पहाड़ (आस्थाने) 
विश्राम स्थान पर (शरस्थुः) ठहर गये हैं, (वुको) दोनों रोक डालने वाले वा रोकने 
योग्य [काम क्रोध] को (स्थास्नि) स्थान पर (अतिष्ठिपम्‌) मैंने व्ह्रा दिया है ।१॥ 
भावार्थ:-- इस मन्त्र में (गृधौ) काम क्रोध का अर्थ गत सूक्त से 
आता है । जैसे गौएँ आदि ्रपने२ स्थान पर विश्राम करते हैं, ऐसे ही 
मनुष्य काम क्रोध को विद्या भ्रादि से शास्त करके प्रसन्न रहें ॥१॥ 
इस मन्त्र का उत्तराद्ध कुछ भेद से झा चुका है-अ० ६।७७। १॥ 
रु सक्तम्‌ 1९७॥ 
१-८ ॥ १,२ इन्द्रः; ४, ७ विश्वे देवाः; ५, ६, ८ यज्ञो देवता ॥ 
१-४ त्रिष्ट्पु; ५ आर्चो भुरिग्‌ गायत्री, ६ प्राजापत्या बृहती, ७ साम्नी भुरिक्‌ जगती, 
८ उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द: ॥ 
मनुष्य घर्मोपदेश:--मनुष्य धर्म का उपदेश ॥ 


यदद्य त्या प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्चिकितलहंणीमहोह । 
भ्रव्मयो भ्रवमुता अतिष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमुप याहि सोम॑स्‌ ॥१॥ 
£) > पूर जु राजा 
आषार्थ:- (यत्‌) जिस लिये कि (प्रद्य) आज (त्वा) तुभको (अस्मिन्‌) इस 


(प्रयति) प्रयत्नसाध्य (यज्ञे) संगतियोग्य व्यवहार में, (चिकित्वन्‌) हे ज्ञानवान्‌ ! - 


(होतः) हे दानी पुरुष ! (इह) यहां पर (भ्रवृणीप्रहि) हमने चुना है [वर्णी किया 
है] । (शविष्ठ) हे महाबली ! तु (शवम्‌) दृढ़ता से (उत) और भी (ध्रुवम्‌) दृढ़ता 

से (शयः) अ, (यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार को (प्रविद्वान्‌) पहिले से जानने वाला तू 
(सोमम्‌) -ऐश्वरयं को (उप) समीप से (याहि) प्राप्त कर ॥१॥ 


भावार्थः मनुष्य प्रयत्नपुर्वक विद्या और बल प्राप्त करके ऐश्‍्वये 


बढ़ावें ॥१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद ३ । २६ । १६ । और यजुर्वेद-८ । २० ॥ में है । 


समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभिः सं सुरिभिहेरिन्त्स खस्त्या । 
सं ब्रह्मगा देवहितँ यदस्ति सं देवानां सुमतो यङ्गियानाम्‌ ।।२॥ 
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भाषार्थः--(इन्दर) हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन्‌ ! । (नः) हमें (सनसा ) की 
के साथ और (गोभिः) इन्द्रियों वा वाशियों के साथ (सम्‌) ठीक ठीक, (ह उ 
हे श्रेष्ठमनुष्यो वाले ! (सूरिभिः) विद्वानों के साथ (सम्‌) ठीक ठीक, (स 
अच्छी सत्ता [क्षेम कुशल] के साथ (सम्‌). ठीक ठीक, (यत्‌) जो [ब्रह्म] ( छ 
` हितम्‌) विद्वानों का हितकारक (अस्ति) है, [उस] (ब्रह्मणा) ब्रह्म, वेद, हे के 
अन्न के साथ (सम्‌) ठोक ठीक, (यज्ञियानाम्‌) पूजा योग्य (देवानाम्‌) विद्वानों के 
(सुमतौ) सुमति में (सम्‌) ठीक ठीक (नेष) तू ले चल ॥२॥ | र 

भाबार्थः--मनुष्य विद्वानों के सत्संग से मनस्वी, वाग्मी, और कार्ये- 
कुशल होकर सब को उन्नति की श्रोर प्रवृत्त कर ॥२॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--५॥ ४२ । ४ और यजु० ८। १५॥ 


यानाव॑ह उशतो दैव देवांस्तान्‌ भेरंय स्वे अग्ने सधस्थ । 
जक्षिरांसंः पपिवांसो मधन्णस्मे भंतचसबो वसूनि ।।३॥। | 


भाषार्थ:--(देव) हे प्रकाशमान अध्यापक ! (यान्‌) जिन (उशतः) लालसा 
वाले (देवान्‌) विद्वानों को (झा अवहः) तू लाया है, (अग्ने) हे विद्वात्‌ ! (तान्‌ 
उन्हें (स्वे) ग्रपनी (सधस्थे) बैठक में (घ्र ईरय) ले चल । (वसवः) हे श्रेष्ठ जनो ! 
तुम (मधूनि) मधुर वस्तुओं को (जक्षिवांसः) खा चुक कर रौर (पपिवांसः) पी 
चुक कर (स्मे) इस पुरुष के लिये (वसूनि) उत्तम ज्ञानों को (घत्त) दान 
करो ॥३।। 

भावार्थः - मनुष्य सत्कारपूर्वक विद्वानों से शिक्षा लेकर श्रेष्ठं गुण 
प्राप्त करके सुखी होवें ॥३॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवद में है ॥ ८। १६ ॥ 
सुगा वो देवाः सदना अकमे य आजग्म सव॑ने मा जुषाणाः । 
वहमाना भरमाणा: खा वसूनि वसुं घरमे दिवमा राहतातु ।।४॥ 


. भाषार्थ:--(देवाः) हे विद्वानो ! (बः) तुम्हारे लिये (सुगा) “सुख से. पहुँचने 
योग्य (सदना) आसनौं को (श्रकर्म) हमने बनाया है, (ये) जो तुम [अपने] ` (सबने) ` | 
ऐश्वयं में (मा) मुरू (जुषाणाः) प्रसन्न करते हुए (झाजग्म) झाये हो (स्वा) अपनी 
. (बसूनि) श्रेष्ठ वस्तुओं को (बहुसानाः) पहुंचाते हुए और (सरमाणाः) पुष्ट करते 

हुए तुम (वसुम्‌) श्रेष्ठ (घसंस्‌) दिन और (दिवम्‌ अनु) व्यवहार के बीच (झा 
रोहत) चढते जाओ ।।४।। 2 
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भावार्थ: -मनुष्य विद्वानों का आदर मान करके भ्रपनी उन्नति 


करें ॥४॥ 3. 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है—८ | १८ ॥। र 
यं यह ग॑च्छ यङ्गप॑ति गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाह ॥ ९ 
लरी (यज्ञ) हे पूजनीय पुरुष ! (यज्ञम्‌) पूजनीय व्यवहार को (गच्छ) 
प्रप्त हो, (यज्ञपतिम्‌) पूजनीय व्यवहार के पालने वाले को (गच्छ) प्राप्त हो । भौर 
(स्वाहा) सुन्दर वाणी [वेदवाणी] के साथ (स्वाम्‌) अपने (थोनिम्‌) स्वभाव को 


गच्छ) प्राप्त हो ॥५॥ 
भावारथः--मनुष्य उत्तम व्यवहार और उत्तम मनुष्यों के साथ से 


अपने मनुष्य धर्म का कत्तव्य करता रहे ॥५॥ 
यह मन्त्र यजुर्वेद में है--८ । २२ ॥ 
एष तें यज्ञो यंग्चपते सहसूक्तवाकः । सुवीयः स्वाहां ॥६॥ 
भाषार्थः-- (यज्ञपते) हे पूजनीय व्यवहार के पालनेवाले पुरुष ! (एषः) यह 
(ते) तेरा (यज्ञः) पूजनीय व्यवहार (स्वाहा) सुन्दर वाणी [वेदवाणी] द्वारा (सह- 
सूक्तवाकः) सुन्दर वचनों के उपदेशों के सहित (सुवीर्थः) बड़े वीरत्ववाला 
[होवे] ॥६॥ 
भावार्थ:--मनुष्य वेद मस्त्रो के मनन श्रोर उपदेश से अपना पराक्रम 
बढ़ावें ॥६॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से यजुर्वेद में है-८ । २२ ॥ 
वषइ्हुतेभ्यो वहहुंतेभ्य? । 
देवां गातुविदो गातुं विच्चा गातुमित ।|७॥ 
भाषार्थः-(हुतेस्पः) दिये हुए [माता पिता आदि से पाये हुए] पदार्थो के 
लिये (बबद्‌) अक्ति [हो], (श्रहुतेम्यः) न दिये हुए [स्वयं प्राप्त किये हुए] पदार्थों 


के लिये (बषद्‌) भक्ति [हो] । (गातुविदः) हे पृथिवी के जानने वालो ! (देवाः) 


हे विजय चाहनेवाले वीरो ! (गातुम्‌) मार्ग को (वित्त्वा) पाकर (गातम) प॒थिवी 
को (इत) प्राप्त हो 11७) (वित्त्वा) पाकर (गातुम्‌) पृ 


भावार्थः मनुष्य माता पिता ग्रादि से पाये हुए और अपने पुरुषार्थं | 


से प्राप्त किये हुए पदार्थों से यथावत्‌ उपकार लेवें । ग्रौर परथिवी के गुणों _ 


. को परीक्षण द्वारा जानकर और उपकार लेकर सुखी 


Se - ४ `, 7 
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इस मन्त्र का उत्तर भाग यजुर्वेद में है- ८ । २१॥ 
मन॑सस्पत इमं नों दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । स्वाहां दिवि स्वाहा 
पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते. धां स्वाहा ।'८॥ 
भाषार्थः -(मनसःपते) हे मन के स्वामी [मनुष्य ! | (इमम्‌) इस (नः) 
अपने [हमारे] (यज्ञम्‌) संगतिकरण व्यवहार को (दिनि) झाकाशमें वा 
(देवेषु) दिव्य पदार्थों में (स्वाहा) सुन्दरवाणी के साथ, [अर्थात्‌] (दिवि) सूये में 
(स्वाहा) सुन्दर वाणी के साथ, (पृथिज्याम्‌) पृथिवी में (स्वाहा) सुन्दर वाणी के 
साथ, (अन्तरिक्षे) मध्यलोक में (स्वाहा) सुन्दर वाणी के साथ, (वाते) वायु में 
(स्वाहा) सुन्दर वाणी के साथ, (धाम्‌ ) मैं धारण करु ॥८॥ यवा 
भावार्थ:--मनुष्य वेद द्वारा अपनी मनन शक्ति बढ़ाकर 9 
पथिवीविद्या, अन्तरिक्ष विद्या और वायुविद्या में निपुण होकर उपकार 
करें ॥८॥ र 
इस मन्त्र का पूर्वभाग कुछ भेदसे यजुर्वेद में है-८ । २१॥ 
सुक्तम्‌ ॥९८॥ 
१ ॥ इन्द्रो देवता ॥ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥। 
ग्राह्मपदाथंप्राप्त्युपदेशः--ग्राह्म पदार्थं पाने का उपदेश ॥ 
सं बहिरक्तं हदिषां घृतेन समिन्द्रेण वरसुंना सं मरुद्धि! । 
सं देवेविश्वदेंवेमिरक्तमिन्द्रं गच्छतु इवि, स्वाहा ॥१॥ 
भाषार्थः -(हविषा) ग्रहण से और (घृतेन) सेचन से (सम्‌) ठीक ठीक, 
(इन्द्रेण) ऐश्वयं से और (बसुना) धन से (सम्‌) ठीक ठीक, (मरुद्धिः) विद्वानों से 
(सम्‌) ठीक ठीक, (शक्तम्‌) सुधारा गया (बहिः) वृद्धि कमं, और (देवः) प्रकाशमान 
(बिइबदेवेभिः) सब उत्तम गुणों से (सम्‌) ठीक ठीक, (श्रक्तम्‌) संभाला गया 
(हबिः) ग्राह्य पदार्थं (स्वाहा) सुन्दर वाणी [वेदवाणी] के साथ (इन्द्रम्‌) प्रतापी 
पुरुष को (गच्छतु) पहुंचे ॥१॥ 


भावार्थ:--मनुष्य प्रयत्न के साथ विद्या और धन को रक्षा और 
वुद्धि करके ऐख्वर्यवान्‌ होवें ।। १।। | 


यह मन्त्र कुछ भेद से यजुवंद में है--२ 1२२ ॥ 


सुक्तम्‌ ॥९९॥ 
१ ॥ यजमानो देवता ॥ त्रिष्दुप्‌ छन्दः ॥ 
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विद्याप्रचारोपदेश: -विद्या के प्रचार का उपदेश ॥ 
परि स्तृणीहि परि घेहि वेदि मा जामि मॉपीरमुया शयानास्‌ । 
होतृपदन॑ इरितं हिरण्ययं निष्का एते यजंमानस्य छोके ॥१। 

भाषार्थः [हे विद्वान्‌ ! ] (बेदिम्‌) विद्या [वा यज्ञभूमि] परि) सब ओर 
(स्तृणीहि) फैला और (परि) सब शोर (धेहि) पुष्टकर (झमुया) उस [विद्या] के 
साथ (शयानाम्‌) वर्तमान (जामिम्‌) गति को (मा सोषीः) मत लूट । (होतृषदनम्‌) 
दाता का घर (हरितम्‌). हरा भरा [स्वीकार योग्य] और (हिरण्ययम्‌) सोने से भरा 
[होता है], (एते) यह सब (निष्काः) सुनहरे अलङ्कार (यजमानस्य) यजमान 
[विद्वानों के सत्कार करने वाले] के (लोके) घर में [रहते हैं] 11१॥ 

भावार्थ:-- जो मनुष्य विद्या प्राप्त करके उसकी प्रवृत्ति नहीं रोकता, 
वह महाधनी होकर सुखी रहता है ॥१॥ 

सुक्तस्‌ ॥१००॥ 

३ ॥ ब्रह्म देवता ॥ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्द: ॥ 

कुविचारनिवारणोपदेशः--कुविचार के हटाने का उपदेश ॥ 

पर्यावर्ते दुःष्वप्न्यौत्‌ पापात्‌ स्वप-याद भूत्याः । 

त्रह्माइमन्तर कृण्ये परा स्वप्न॑सुखाः झुचंः ॥१। 

भाषार्थ:--(दुष्वप्त्यात्‌) बुरी निद्रा में उठे हुए और (स्वप्यात्‌) स्वप्न में 
उठे हुए (पापात्‌) पाप से [प्राप्त] (अ्रभूत्याः) भ्रनैश्वयंता [निर्धनता] से (पर्यावतें) 
में अलग हर्ता हूं। (अहम्‌) में (नहा) बहा [ईश्वर] को [अपने] (पतरम्‌) 
भीतर, और (स्वप्नमुखाः) स्वप्न के कारण से होने वाले (शुचः) शोको को (परा) 
दूर (कण्वे) करता हूँ ॥१॥। 


भावार्थ: मनुष्य परमात्मा में लवलीन होकर मन को ऐसा वश में 
करे कि स्वप्न में भी कुवासनायें न उठें ॥१॥ 


सुक्तम्‌ ॥१०१॥ 
१॥ प्रजापतिदेवता ॥ भ्रनुष्ट्प छन्द; ॥ 


च २७ 


श्रविद्यानाशोपदेश:--अविद्या के नाश का उपदेश ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्नमश्नामि न मातरंधिगम्यतं | 
सव तदस्तु मे शिव नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥१॥ 
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सू० १०२-१०३ 


) अन्न (स्वप्ने) स्वप्न में (अइनामि) मैं 

भाषार्थः--(यत्‌) जो कुछ (न्नम्‌) - (स्वप 

खाता हूं, [वह] (प्रातः) प्रातःकाल (न) नहीं (अधिगम्यते) मिलता है 87 (तव्‌) 

वह (स्म्‌) सब मे) मेरे लिये (शिवम्‌) कल्याणकारी (अस्तु। होंवे,' (तत्‌) वह 

(दिवा) दिन में (नहि) नहीं (दृश्यते) दी वा है ॥१॥ चोर. 
भावार्थ:--जैसे इन्दियों की चंचलता से स्वप्न में खाया अन्न शरीर- 

पोषक नहीं होता, वैसे ही अविद्याजन्य सुख इष्टसाधक नहीं होता ॥ १॥ द 

सूक्तम्‌ ॥१०२॥ | ६ 
१ । मन्त्रोक्ता देवता: ॥ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती छन्दः ॥ 
उच्चपदश्राप्त्युपदेश:---ऊ चे पद पाने का उपदेश ॥ 


नमस्कृत्य द्यावांपूथिवीभ्यांमन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
ेक्ास्ू््वँस्तिष्ठन्‌ सा सां हिसिडुरीश्वराः ।।१॥। 


भाषार्थः { द्यावापृथिवीम्याम्‌) सूर्यलोक और पृथिवी लोक को और (झन्त- 
रिक्षाय) अन्तरिक्ष लोक को (नमस्कृत्य) नमस्कार करके (मृत्यवे) मृत्यु नाश करने 
के लिये (ऊर्ध्वः) ऊपर (तिष्ठन्‌) ठह्रता हुग्रा (मेक्षाभि) मैं चलता हू, (ईश्वराः) 
[कोई] बलवान्‌ (मा) मुझको (सा हिसिषु:) न हानि करें ॥ १॥ 


भावार्थः मनुष्य ऊपर, नीचे और मध्य विचार कर और संसार के 
सब पदार्थो से उपकार लेकर उच्चपद प्राप्त करे ॥१॥ क 


इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


ग्रथ दशमोऽनुवाकः ॥ 


सूक्तम्‌ ॥१०३॥ 
१॥ झात्मा देवता ॥ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः ।। 


द्रोहत्यागोपदेश:--द्रोहू के त्याग का उपदेश ॥ 
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को अस्या नों द्रहो$वद्यवंत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्यं इच्छन्‌ । 
को यब्चर्काम। क उ पूर्तिकामः को देवेश वनुते दीधेमायुंः ॥ १॥ 


भाषार्थः--(वस्यः) उत्तम फलं (इच्छन्‌) चाहता हुआ (कः) प्रजापति 
[प्रजा पालक प्रकाशमान वा सुखदाता] (क्षत्रियः, क्षत्रिय (नः) हमको (श्रस्याः) 
इस (श्रवद्यवत्या:) धिक्कारयोग्य (द्रुहः) डाह क्रिपा से (उत्‌ नेष्यति) उठावेगा । 
(कः) प्रजापति [मनुष्य] (यज्ञकामः) पूजनीय व्यवहार चाहने वाला और (कः) 
प्रजापति (उ) ही (पूतिकामः) पुति [सिद्धि] चाहने वाला [होता है], (कः) प्रजा- 
पति [मनुष्य[ (देवेषु) उत्तम गुणों के बीच (दोघंम्‌) दीर्घं (श्रायुः) आयु (वनुते) 


मांगता है ॥१॥ 
भावाथं:--मनुष्य द्रोह छोड़कर पुरुषार्थं करते हुए उत्तम गुण प्राप्त _ 
करके सुख बढ़ाते रहें ।। १॥ 


सूक्तम्‌ ॥१०४॥ 

१॥ श्रात्मा देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द: ॥ 

बेदविद्याप्रचारोपदेशः--वेद विद्या के प्रचार का उपदेश ॥ 
कः परिनि धेत वरुणेन दत्ता मथवेणे सुदुघां नित्यंवत्साम्‌ | 
बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो सथायश्चं तन्वः कल्पयाति । १ 

भाषार्थः _ (कः) प्रकाशमान [प्रजापति मनुष्य] (बृहस्पतिना) बड़े बड़े 
लोकों के स्वामी [परमेश्‍वर] के साथ (यथावशम्‌) इच्छानुसार [अपने] (तन्वः) 
शरीर की (सख्यम्‌) मित्रता का (जुषाणः) सेवन करता हुआ, (भ्रथवंणे) निश्चल 
स्वभाव वाले पुरुष को (वरुणेन) श्रेष्ठ परमात्मा करके (दत्ताम्‌) दी हुई, (सुदुघाम्‌) 


अत्यन्त पूरण करनेवाली, (नित्यवत्साम्‌) नित्य उपदेश करने वाली, (पृश्निस ) 
प्रश्‍न करने योग्य (धेनुम्‌) वाणी [वेदवाणी] को (कल्पयाति) समर्थ करे ॥ १। | | 


भावार्थ:--मनुष्य परमेश्वर की दी हुई कल्याणी वेदव द्ब्र्‌- 
भक्ति के साथ संसार में फैलावें ।। १॥ ET UF 


सक्तम्‌ ॥१०४॥। 


१ ॥ विद्वान्‌ देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
` पवित्रजीवनोपदेशः--पवित्र जीवन का उपदेश ॥ ` 
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[| x 1 ॥ 
अपक्रामन्‌ पोरुषेयाद्‌ टणानो देव्यं वच । 
प्रणीदीरभ्यावतेश्व विश्वेंभि!ः सखिभिः सह ।।१॥। ` 
भाषार्थः - [हे विद्वान्‌ ! ] (पौरुषात्‌) पुरुषवघ से (अपक्रामन्‌) हटता 
हुआ, दैव्यम्‌) दिव्य [परमेश्वरीय ] ` (वचः) वचन (बुणानः) मानता हुंग्ना तू 
(विश्वेभिः) सब (सखिभिः सह) सखाग्रों [साथियों] सहित (प्रणीती: ) उत्तम नीतियों 
[ब्रह्मचर्य स्वाध्याय आदि मर्य्यादाओं] का (भ्रश्‍्यावतंस्व) सब ओर से वर्ताव 


कर्‌ ।। १।। ऱ्य 
भावार्थः - मनुष्य सर्वेहितकारी वेद मार्गों पर चलकर और दू 


को चलाकर पवित्र जीवन करके आनन्दित होवें ॥१॥ 
र सुक्तम्‌ ॥१०६॥ 
१ ॥ श्रग्निदेवता ॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
भ्रमृतत्वप्राप्त्युपदेशः--श्रमरपन पाने का उपदेश ॥ 
यदस्मृति चकूम कि चिंदग्न उपारिस चरणे जातवेदः । 
ततं? पाहि त्व न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु न! ॥१॥॥ 
भाषार्थः--(श्रग्ने) हे सवंव्यापक परमेश्वर ! (यत्‌ किचित्‌) जो कुछ भी 
[डुष्कमं ] (श्रस्मृति) विस्मरण [भूल, आगे पीछे के विना विचार] से (चकम) हमने 
किया है, (जातबेदः) हे उत्पन्न पदार्थो के जानने वाले ! [अपने] (चरणे) आचरण 
में (उपारिम) हमने अपराध किया है । (प्रचेतः) हे महाविद्वान्‌ ! (ततः) उससे 
(स्वम्‌) तु (नः) हमें (पाहि) बचा, (नः) हम [तेरे] (सखिभ्यः) सखाम्रों को 
(शुभे) कल्याण के लिये (अमृतत्वभ्‌) अमरपन (अस्तु) होवे ॥ १॥ 
भावार्थः -मनुष्यों से यदि आगा पीछा विना विचारे ग्रपराध हो 
जावे, उसका प्रायश्चित्त करके और आगे को अपराध त्याग कर शुभकर्म 
करके कीत्तिमान्‌ होवें ॥ १॥ 
सूक्तम्‌ ॥। १०७॥ 
१ ॥ सूर्यो देवता ॥ ग्रनुष्टप्‌ छन्द: ॥ 


छः ४६७ ५ 


परस्परदुःखनाशोपदेश:--पर स्प्र दुःखनाश का उपदेश ।। 
अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूयेस्य रश्मय । 
आप; समुद्रिया घारास्तास्तै श॒र्यमंसिस्नसन्‌ ॥ १॥ 
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भाषार्थ:--(सूर्यस्य) सूयं की (सप्त) सात [नित्य मिली हुई] (रश्मयः) 
किरण (दिवः) आकाश से (समुद्रिया:) अन्तरिक्ष में रहने वाले (धारा:) घारारूप 
(आपः) जलों को (अव तारयन्ति) उतारती हैं, (ताः) उन्होंने (ते) तेरी (शल्यम्‌) 
कील [क्लेश] को (श्रति्तसन्‌) बहा दिया है ॥१।। 

भावार्थ:--जैसे सूर्य की किरणें जल बरसा कर दुभिक्ष ग्रादि पीड़ायें 
दूर करती हैं, वैसे ही मनुष्य परस्पर दुःख नाश करें ॥ १॥ 


सुक्तम्‌ ॥१०८॥ 
१-२ ॥ श्रग्निदवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ।। 
शत्रुनाशोपदेश:--शत्रुओं के नाश का उपदेश ॥ ` 


यो नंस्तायद्‌ दिप्सति यो नं आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने । 
प्रतीच्येत्वर॑णी दत्वती तान्‌ मेर्षामग्ने वास्तुं मून्मो अपंत्यस्‌ ।।१॥ 


भाषार्थः - (अग्ने) हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! (यः) जो कोई (नः) हमें (तायत्‌) 
छिपे छिपे, (यः) जो कोई (नः) हमें (श्राविः) खुले खुले, (दिप्सति) सताना चाहता 
है, (नः) हमें (विद्वान्‌) जानता हुआ (स्वः) अपना पुरुष, (बा) अथवा (अरणः) 
बाहिरी पुरुष । (प्रतीची) चढाई करती हुई, (दत्वती) दमनशीला, (अरणी) शी घ्र- 
गामिनी वा मारने वाली [सेना] (तान्‌) उनपर (एतु) पहुंचे, (श्रग्ने) हे तेजस्वी 
राजन्‌ ! (एषाम्‌) इनका (मा) न तो (वास्तु) घर (मो) और न (श्रपत्यम्‌) बालक 
(भूत्‌) रहे ॥१॥ न | 

भावार्थ:--राजा भीतरी और | 
4 रपीतरी बाहिरी ग्रधमियों का नाश करके 


यो न॑? सुप्तान्‌, जाग्र॑तो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चर॑तो जातवेदः । 
वैरवानरेणं सयुजां सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निरदेह जातवेद: ।।२।। 


भाषाथं:-- (जातवेदः) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले 1 (यः 
(सुप्तान्‌) सोते हुए, (वा) वा (जाग्रतः) जागते हे वा को ला 
(चरतः) चलते हुए (न:) हम को (अभिदासात्‌) सतावे । (जातवेदः) Fe का 
वाले राजन्‌ ! (बैश्वानरेण) सब नरों के हितकारी (सयुजा) समानमित्र [परमेश्वर] 
के साथ (सजोषाः) प्रीति वाला तु (प्रतोच:) चढ़ाई करने वाले (ता निः 
निरन्तर (दहु) भस्म कर दे ॥२॥ न 
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भावार्थः--राजा परमेश्वर के सहाय से आत्मबल बढ़ाकर सब डाकू 
उचक्को का नाश करके प्रजा की रक्षा करे ॥२॥ 


सुक्तम्‌ । १०६॥ 
१-७॥ अग्नि; प्रजापतिर्वा देवता ॥ १,४, ७ अ्रनुष्ट्प्‌; २, ३, ५, ६ 
त्रिष्टुप्‌ ।॥। 
व्यवहारसिद्धयुपदेशः-व्यवहार सिद्धि का उपदेश ॥। 
इदमुग्रायं बञ्चवे नसो यो अक्षेषु तनुवश्ची । 
घृतेन कळि शिक्षामि स नों गृडातीदशं ।॥ १॥। 
भाषार्थः (इदम्‌) यह (नमः) नमस्कार (उग्राय) तेजस्वी (बञ्चवे) पोषक 
[परमेश्वर] को है, (यः) जो (श्रक्षेषु) व्यवहारो में (तनूवशी) शरीरों का वश में 
रखने वाला है । (घृतेन) प्रकाश के साथ (कलिम्‌) गिनने वाले [परमेश्वर] को 
(शिक्षामि) मैं सीखता हूं, (सः) वह (नः) हमें (ईदृशे) ऐसे [कमं] में (मृडाति) 
सुखी करे ।।१।। 
भावार्थ:--मनुष्य सर्वनियन्ता, सर्वेज्ञ परमेश्वर की उपासना करके 
उत्तम कमो के साथ सुख भोगें ।। १॥ 


घृतमंप्सराथ्या वह त्वमंःने पांसुनक्षेभ्यः सिकता अपश्चं । 
यथाभागं इव्यदांति जुषाणा मर्दन्ति देवा उभयांनि हव्या ॥२॥ 
भाषार्थ:--(अग्ने) हे विद्वान्‌ पुरुष ! (त्वम्‌) तू (अप्सराभ्य:) श्रप्सराशों 

[प्राणियों में व्यापक शक्तियों] के लिये और (श्रक्षेभ्यः) व्यवहारो [की सिद्धि] के 
लिये (पांसून्‌) घूलि [भूमिस्थलों] से (च) भोर (सिकताः) सींचने वाले (अपः) 
जलों से (घृतम्‌) घृत [सार पदार्थ] (वह) पहुंचा । (देवाः) विद्वान्‌ लोग (यथा- 
भागम्‌) भाग के झनुसार (हव्यदातिम्‌) ग्राह्य पदार्यो के दान का (जुषाणाः) सेवन 
करते हुए (उभयानि) पूणां (हव्या) ग्राह्य पदार्थो को (मदन्ति) भोगते हैं ॥२॥ 


भावार्थ: - मनुष्य भूमिविद्या, जलविद्या आदि में निपुण होकर आत्म- 
पोषण और समाजपोषण का सामथ्यं अपने पुरुषार्थ के अनुसार बढ़ावें । २॥ 


अप्सरसं; सधमादं मदन्ति इविर्धानमन्तरा सूर्य च । 
ता मे हस्तो संखजनतु घृतेन सपरनं मे कितवं रन्धयन्तु ॥३॥ 
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भाषार्थ:---(अप्सरसः) आकाश में व्यापक शक्तियां [वायु. जल, बिजुली 
आदि] (हविर्घानम्‌) ग्राह्मपदार्थों के आधार [भूलोक] (च) और. (सुयंम्‌ अन्तरा) 
सूर्य के बीच (सघमादम्‌) परस्पर ग्रानन्द (मदन्ति) भोगती हें (ताः) वे (मे) मेरे 
(हस्तौ) दोनों हाथ (घुतेन) घृत [सार पदार्थ्‌] से (सं सुजन्तु) संयुक्त करें, और 
(ने) मेरे (कितवम्‌) ज्ञान नाशक [ठग, जुग्रारी] (सपत्तम्‌) वैरी को (रन्धयन्तु) 
नाश करें ॥३।। 

भावार्थ:--मनुष्य वायु, जल, बिजुली ग्रादि से यथावत्‌ उपकार 
लेकर दरिद्रता आदि दुःख नाश करें ॥३॥ 


आदिनवं प्रतिदीच्ने घृततेनास्मॉ अभि क्षर । 
वृक्षमिंवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ।।४॥ 


आषार्थः--[हे परमात्मन्‌ ! ] (प्रतिदीव्ने) प्रतिकूल व्यवहार करने वाले 
| के नाश करने को (घृतेन) प्रकाश के साथ (अस्मान्‌ अभि) हमारे ऊपर (आदिनवम्‌ ) 
प्रथम नवीन वा स्तुति वाले [बोध] को (क्षर) छिड़क । (यः) जो (भ्रस्मान्‌) हम से 
(प्रतिदीव्यति) प्रतिकूल व्यवहार करता है, [उसे] (जहि) मार डाल, (वृक्षम्‌ इव) 

जैसे वृक्ष को (भ्रशन्या) बिजुली से ॥४॥ 


भावार्थ:--मनुष्य वेदिंक ज्ञान से अ्रपने विरोधी शत्रु वा ग्रज्ञान का 
सरवंथा नाश करें।४॥ 


यो नों युवे धनंमिदं चकार यो अक्षाणां ग्हहनं शेषणं च । 
स नों देनो हविरिदं जुंपाणो ग॑न्धर्वेमिं! सधमादं मदेम ॥५ 


भाषार्थः - (यः) जिस [परमेश्वर] ने (नः) हमारे (द्यवे) आनन्द के लिये ` 
(इदम्‌ घनम्‌) यह धन, और (यः) जिसने (श्रक्षाणाम्‌) व्यवहारों का (उ्लहनम्‌) 
ग्रहणं (च) और (शेषणस्‌) विशेषपन [ब्राह्मणपन, क्षत्रियपन, वैश्यपन और शुद्र 
पन] (चकार) बनाया है । (सः) वह (देवः) व्यवहारकुशल [परमेश्वर] (नः) 
हमारे (इदम्‌) इस (हविः) दान [भक्तिदान] को (जुषाणः ) स्वीकार करने वाला 
[हो, कि] (गन्धर्व॑भिः) विद्या वा पृथिवी के धारण करने वाले [मनुष्यों ] के साथ 
(सघमादम्‌) परस्पर भ्रानन्द (मदेम) हम भोगे ।। ५।। 


भावार्थ:--मनुष्य आदि गुरु परमेश्वर के ग्रनुग्रह से सब व्यवहारों में 
` कुशल होकर, विद्वानों के सत्संग से उन्नति करें । | व्यवहारो में 
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संवंसव इति वो नामपेयंसग्रंपश्या राष्ट्रो हा? क्षा! । 
तेश्यों ब इन्दवो हविषां विधेम वयं स्याम पतंयो रयीणाम्‌ ।।६।। 

भाषार्थः - [हे विद्वानो ! ] (संवसवः) “सम्यक्‌ धन वाले, वा मिल के रहने 
वाले” (इति) यह(वः) तुम्हारा (नामघेयम्‌) नाम है, (हि) क्योकि [तुम] (उप्पश्याः) 
उम्रदर्शी [बड़े तेजस्वी] (राष्ट्शृतः) राज्यपोषक और (श्रक्षा:) व्यवहार कुशल 
(हो) । (इन्दवः) हे बड़े ऐश्वर्यवालो ! (तेभ्यः वः) उन तुम को (हविषा) आत्मदान 
से (विधेम) हम पूजे, (वयम्‌)हम (रयीणाम्‌) अनेक धनों के (पतयः) स्वामी (स्याम) 
होवें ॥६॥ se 

भावार्थ:--मनुष्य विद्वानों के सत्संग और सत्कार से अनेक घन प्राप्त 
करें ॥६॥ 

[हक - ०6 || दू 

देवान्‌ यज्नांथितो हुवे ब्रह्मचर्य यदूषिव । 

अक्षान्‌ यद्‌ बञ्ननाळमे ते ने! खुडन्त्वीदशै ।॥७ । 

= लच वि 2. ट 

भाषार्थ:-- (यत्‌) जिस से कि (नाथितः) प्रार्थी मैं (देवान्‌) विद्वानों को 
(हुवे) बुलाता हूं, (यत्‌) जिस से कि (ब्रह्मचयेम्‌) ब्रह्मचये [श्रात्मनिग्रह्‌, वेदाध्ययन 
आदि तप] में (ऊषिम ) हमने निवास किया है । (यत्‌) जिससे कि (बच्चन) पालन 
करने वाले \भ्रक्षान्‌) व्यवहारों को (झालभे) मैं यथावत्‌ ग्रहण करता हूं, (ते) वे सब 
[विद्वान्‌] (नः) हमें (ईदृशे) ऐसे [कर्म] में (मृडन्तु ) सुखी करें ॥७॥ 

भावार्थः-- मनुष्य विद्वानों की संगति, ब्रह्मचर्यं सेवन और उत्तम 
व्यवहारों से सुखी होवें ।।७॥। 

सुक्तम्‌ ॥११०॥ 
१-३ ॥ इन्ठाग्नो देवते ॥ १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्‌, ३ अनुष्ट्प ॥ 


७. SY 


राजमन्त्रिणोः कर््तेव्योपदेशः--राजा श्रौर मन्त्री के कत्तव्य का उपदेश ॥ 
अग्ने इन्द्रश्च दशुषे इतो वृत्र,ण्यंग्रति । उभा हि रंजअइंन्तंमा ।।१।। 
भाषार्थः--(इच्द्रः) हे परम ऐश्वयंवाले राजन्‌ ! (च) और (अग्ने) हे तेज- 
स्वी मन्त्री ! [आप दोनों] (दाशुषे) दानशील [प्रजागण] के लिये (वृत्राणि) 
रोकावटों को (भ्रप्रति) बे रोक टोक (हतः) नाश करते हैं। (हि) क्योंकि (उभा) 
दोनों (बुत्रहन्तमा) रोकावटों के अत्यन्त नाश करने वाले हैं ॥ १॥ 


र भावार्थः प्रतापी राजा और विद्वान्‌ मन्त्री शत्रुओं से प्रजा की रक्षा 
करें ॥१॥ | 
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यास्याभजंयन्त्व॑१ रग्न एवर्‍यावांतस्थतुर्सुवनानि विश्वां । | 
प्रच॑भणी दर्षणा वज्बाहू अग्निमिन्द्रं हत्रहणा हुवेऽहस्‌ ।।२। | 
भाषार्थः (याभ्याम्‌) जिन दोनों के द्वारा (एव) ही उन्होंने [महात्माओं ने] 
(स्वः) स्वगे [सुख] को (अग्रे) पहिले (श्रजयन्‌) जीता था [पाया था], (यौ) जा 
दोनों (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणियों में (आतस्थतुः) ठहर गए हैं । [उन दोनों] , 
(प्रचर्षणी) शीघ्र गामी वा अच्छे मनुष्यों वाले, (वृषणा) शुर, (वच्त्रबाह) वस्त्र [लोह 
समान दृढ़] भुजाओं वाले, (वृत्रहणा) रोकावटे नाश करने वाले (इन्द्रम्‌) परम 
ऐश्वर्यवाले राजा और (शभ्रग्निम्‌) तेजस्वी मन्त्री को (ग्रहम्‌) मैं (हुवे) बृलाता. | 
हूँ ॥२॥ 

भावार्थः--जिस प्रकार प्रजागण पहिले से राजा श्रौर मन्त्री के प्रबन्ध | 
में सुखी रहे हैं, वैसे ही सदा रहें ॥२॥ । 
उप॑ त्वा देवो अंग्रभीच्चमसेन बृहस्पति; । | 
इन्द्र गीभिने आ विश यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ | 

बड़े बड़े लोकों के रक्षक परमेश्‍वर ने (चमसेन) श्रन्न के साथ (उप अग्रभीत्‌) सहारा 
दिया है । तू (गोभिः) वारियों [स्तुतियों] के साथ (यजमानाय) संयोग वियोग | 


करने वाले (सुस्बते) तत्त्व मथन करने वाले पुरुष के लिये (नः) हम में (श्रा विश) | 
प्रवेश कर ॥३॥ | 


भावार्थ:-राजा को उचित है कि परमेश्वर के दिये सामर्थ्यं से | 


भाषार्थः - (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (स्वा) तुझे (देवः) ` प्रकाशमान, (बृहस्पतिः) | 
| 


विवेकी धर्मात््माप्नों का सहाय करे ॥३॥ 


सुक्तम्‌ ॥१११॥ 4 
१॥ ईश्वरो देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ “की | 
ईश्वरगुणोपदेशः--ईश्वर के गुणों का उपदेश । | 


न्त्रस्य कुश्षिरंसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम्‌ | 
इह मजा जनय यास्तं आशु या अन्पत्रेह तास्ते रमन्ताम ॥१ ॥ 
भाषार्थ:--[हे ईश्वर ! ] तू (इन्तरस्य) परम ऐश्वयं का (कुक्षिः) कोख रूप, | 


(सोमधानः) अमृत का आधार, (देवानाम्‌) दिव्य लोकों 
3 को (७ । 
(रत) ओर (मावुधाणामु) मनुष्यों का (त्मा) आत्मा (या ह है! | 
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(इह) यहां पर (प्रजाः) प्रजाग्रों को (जनय) उत्पन्न कर, (याः) जो (ते) तेरे 
लिये [तेरी आज्ञाकारी] (श्रासु) इन [प्रजारों] में, और (याः) जो (अन्यत्र) 
दूसरे स्थान में [हों[ (इह) यहां पर (ताः) वे सब (ते) तेरे लिये (रमन्ताम्‌) विहार 
क .॥ १॥ 
भावार्थः--विद्वान्‌ लोग प्रयत्न करें कि सब मनुष्य निकट और दूर 
[स्थान में ईश्‍वर की आज्ञा मानते रहें ॥१॥ 


है] सुक्तम्‌ ॥११२॥ 
। १-२ ॥। आपो देवताः ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
। न्द्रियजयोपदेश:--इन्द्रियो के जय का उपदेश ॥ 


झुम्भंनी द्यावांपूथिवी अन्तिसुम्ने महिते । 
| आप; सप्त सुख्नुवुर्देवीस्ता नों सुश्च'वंई॑सः ॥१॥ 
। भाषार्थः -(शुस्भनी) शोभायमान (द्यावापृथिवी) सूर्यं और पृथिवी लोक 
(प्रन्तिसुम्ने) [अपनी ] गतियों से सुख देने वाले ग्रौर (सहिब्रते) बड़े ब्रत [नियम] 
वि है । (देवीः) उत्तम गुरावाली (सप्त) सात (आपः) व्यापनशील इन्द्रियाँ [दो 
कान, दो नथने, दो ग्रांखें और एक मुख] (सुसर वु:) [हमें] प्राप्त हुई हैं, (ताः) 
|वे नः) हमें (अंहसः) कष्ट से (मुञ्चन्तु) छुड़ाव ।।१॥ 
| भावार्थः - जसे सूर्यं श्रौर पृथिवी लोक ईश्वर नियम से अपनी अपची 
' गति पर चल कर वृष्टि अन्न आदि से उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्य 
इन्द्रियों को नियम में रखकर अपराधों से बचे ॥१॥ 

(सप्त झापः) पदों का मिलान करो (सप्त सिन्धवः) पदों से-अ० ४। ६।२॥ 


मुञ्चन्तुं मा शपथ्या२ दथों वरुण्यादुत । 

अथां यमस्य पड्वींशादू विश्व॑स्माद्‌ देवकिस्विषात्‌ ॥२॥ 

आषार्थः- वे [व्यापनशील इन्द्रियां-म० १] (सा) मुझको (शपथ्यात्‌) 
शपथ सम्बन्धी (अथो) और (बरुण्यात्‌। श्रेष्ठो में हुए [अपराध | से (थो) और 
(यमस्य) च्यायकारी राजा के (पड्वीशात्‌) बड़ी डालने से (उत) और (विश्वस्पात्‌) 
| सब (देवकिल्बिषात्‌) परमेश्वर के प्रति अपराध से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे ॥२॥ 
भावार्थ:--मनुष्य प्रमाद छोड़कर इन्द्रियों को जीतकर सब प्रकार के 
. दोषों से बचें ॥२॥ 
यह मन्त्र आ चुका है। ग्र ६। ६९। २.॥ 


- ® ie 
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सुक्तम्‌ ॥११३॥ 
१ -.२ ॥ तृष्टिका देवता ॥ १ विराड्‌ श्रनुष्टुप; २ उष्णिक्‌ ॥ 
तृष्णाविमोचनोपदेश:--तृष्णा त्याग का उपदेश ॥ 
'वृष्टिके वृष्टंवन्दन उदसुं छिन्धि तृष्टिके । 
यथां कृतद्विशञसोऽमुष्णं शेप्यावते ॥१॥ 


भाषार्थः - (तृषिके) हे कुत्सित तृष्णा ! (तृष्टबम्दने) हे लोलुपता की लता . 


रूपा ! तू (श्रमूम्‌) पीड़ा को (उत्‌ छिन्धि) काट डाल, (तृष्टिके) हे लोभ में टिकने 
वाली ! तू (यथा) जिससे (श्रमुष्मै) उस (क्षेप्यावते) शक्तिमान्‌ पुरुष के लिये (कृत- 
हिष्टा) द्रे षनाशिनी (असः) होवे [वैसा किया जावे] ।।१।। 


भावार्थ:--मनुष्य पीड़ादायिनी तृष्णा को छोड़कर ईर्षा द्वेष नाश , 


करने में समर्थ होवें । १॥ 
तृष्टासि तृष्टिका विषा बिधातक्यसि | 
परिष्वक्ता यथासस्युषभस्यं वशेवं ।।२॥ | 
CU (दष्टा) तु तृष्णा (तृष्टिका) लोभ में दत वाली (असि) है, 
(विषा) विषेली (विषातकी) विष से जीवन दुःखित करने वाली (असि) हुँ । (यथा) 


जिससे तु (परिवृक्ता) परित्यक्ता (अ्रससि) हो जावे, (इव) जेसे' (ऋषभस्य) श्रेष्ठ 
पुरुष की ।बशा) वशीभूत [प्रजा त्याज्य होती है, वैसा किया जावे] ॥२॥ 


भावार्थः - बुद्धिमान्‌ पुरुष लोलुपता आदि अनिष्ट चिन्ता्रों को इस | 


प्रकार त्याग दें, जैसे शुर सेनापति शरणागत शत्र सेना को छोड़ देता ` | 


है ॥२॥ 
सुक्तम्‌ ॥११४॥ 
१-२ ॥ अग्नि: सोमो वा देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द: ।। 
राक्षसनाशोपदेशः--राक्षसों के नाश का उपदेश ॥ 


आते ददे वक्षणांभ्य आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे । 
आ ते सुखस्य संकांशात्‌ सर्व ते वर्च आ दंदे ॥ १॥ 


भाषार्थ:--[है शत्रु ! ] (अहम) मैंने (ते) तेरी (वक्षणाभ्य:) छाती के 


प्रवयवो से [वल को] (श्रा ददे, ले लिया है, (ते) तेरे (हृदयात्‌) हृदय से (ग्रा ददे) 
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बिह i 
~ ~ ।न ललल 


रोगनिवारणोपदेश:---रोग निवारण का उपदेश ॥ 

नमो रूराय च्यवनाय नोर्दनाय धृष्णवे । 

नमः शीतायं पूर्वकाप्त कृत्वने ।1१॥ 

साक (रूराय) घातक (च्यवनाय) पतित, (नोदनाय) ढकेलने वाले, 


- (घुष्णवे) ढीठ [शत्रु] को (नमः) वज्र । (शीताय) शीत [समान | (पूर्वंकामङृत्वने) 


पहिली कामनायें काटने वाले [वैरी] को (नमः) वज्र [होवे] ॥ १॥ 

भावार्थः - जैसे अति शीत खेती आदि को हानि करता है, वैसे हानि- 
कारक शत्रु को दण्ड देना चाहिये ।। १॥ 

इस सूक्त का मिलान ग्र १। २५। ४। से करो ॥ 

यो अंन्येद्युरुमथद्युरभ्येतीमं मण्डूकमर््येत्वत्रतः ॥२॥ 

भाषाथेः--(यः) जो (श्रन्येद्युः) एकान्तरा ग्रौर (उभवद्य,ः) दो अन्तरा 
[ज्वर समान] (श्रभ्येति) चढता है,  (श्रब्रतः) नियमहीन वह [रोग] (इमम्‌) इस 
(सण्ड्कम्‌) मेंडक [समान टरनि वाले आत्मश्लाघी पुरुष] को (श्रभि एतु) चढ़े [ऐसे 
ज्वर समान शत्रु पर वस्न होवे--म० १] ॥२॥ 

भावार्थः- जैसे ज्वर आदि रोग कुनियमियों को सताता है, वैसे 


`. धर्मात्माओं के दुःखदायी शत्रु लोग दण्डनीय हैं ॥२॥ 


सुक्तम्‌ ।। ११७॥ 
१ ॥ इस्त्रो देवता ॥ पथ्या ब्रहती छन्दः ॥। 


राजाघर्मोपदेशः--राजा के धसे का उपदेश ।। 


._ ` आ मळैरित्र हरिंमि्ाहि मयूररोममिः । मा त्वा के 


चिद्‌ वि यमन वि न पाशिनोति धन्वेव ताँ ईहि ॥१॥ 


भाषाथथ:-- (इन्द्र) हे प्रतापी राजन्‌ ! (मन्द्रः) गम्भीरध्वनियों से वर्तमान 


(सयूररोर्माभः) मोरों के रोम [समान चिकने, विचित्र रंग, दृढ़, बिजुली से युक्त 


रोमवस्त्र] वाले (हरिभिः) मनुष्यों भ्रोर घोड़ों के साथ (झा याहि) तू ग्रा । (त्वा) 


` तुझको (के चित्‌) कोई भी (मा वि यमन्‌) कभी न रोके (न) जैसे (पाशिनः) जाल- 
' वाले [चिड़ीमार] (बिम्‌) पक्षो को, तू (तान्‌ अति) उनके ऊपर होकर (इहि) चल 


(धन्व इब) जैसे निर्जल देश [के ऊपर से] ॥१॥ 
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भावार्थ:--राजा प्रजा की रक्षा के लिये चतुर विज्ञानियों के बनाये 


हुए कवच आदि से सजे हुए सेना, ग्रश्व, रथ आदि के साथ शत्रुश्रों पर 
चढ़ाई करे ॥ १।॥। 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--म० ३ । १। ४५, यजु०--२०। ५३, 
साम० पू० ३। ६।४॥ [ 
सुक्तम्‌ ॥११८॥ 
१॥ कवचसोमवरुणा देवताः ॥। त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥. 
सेतापतिकृत्योपदेशः--सेनापति के कर्तव्य का उपदेश ॥ 


मर्माणि ते वमँणा छादयामि सोमस्त्वा राजामूते नानु वस्ताम्‌ । 
उरोवेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं तवाहं देवा म॑दन्तु ॥१॥ 


भाषार्थः [हे शूरवीर ! (ते) तेरे (मर्माणि) मर्मो कों (वमंणा) कवच से 
(द्याइयामि) मैं [सेनापति] ढांकता हूं, (सोमः) ऐश्वयंवान्‌ (राजा) राजा 
[कोषाध्यक्ष] (त्वा) तुझको (मृतेन) अमृत [मृत्यु निवारक, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, 
अन्न, शरोषध ; आदि] से (प्रनु) निरन्तर (वस्ताम्‌) ढके । (वरुणः) श्रेष्ठ पुरुष 
[चतुर मार्गदर्शक] (ते) तेरे लिये (उरो:) चौडे से (वरीयः) अधिक चौड़ा [स्थान] 
(कृणोतु) करे, (जयन्तम्‌) विजयी (त्वा अनु) तेरे पीछे (देवाः) विजय चाहने वाले 
पुरुष (मदन्तु) आनन्द पावें ।। १॥ 
भावार्थ:--सर्वाधीश मुख्य सेनापति ्रधिकारियों द्वारा योद्धाझों 
द्ाश्नों को 
समस्त आवश्यक सामग्री देकर उत्साहित करे, जिससे सब वीर ग्रानन्दः 
न्द- 
ध्वनि करते हुए विजयी होवें ॥ १।। र 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है--म० ६। ७५। न 
5० ह १८, यजुः--१७। ४९, साम० 


॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥। 
॥ इति सप्तमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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